भर  अऋश्रियेनमःक्' ` // 

ॐ श्रीमते रामानुजायनगः #  ' ई 

) श्री ह इ 9 

-. श्री भाष्य भूमिकां ; 

Sr) omens = ० 

यस्य प्रसाद कलयावधिरः श्रणीति_ । 
पंगुः प्रधावति जवेन च घक्ति मूकः ॥ 
अन्धः प्रपश्यति सुतं लभते च बन्ध्या । 

ह तंदेव मेवं .वरदं शरणं गतोऽस्मि ॥१॥ 

FB श्रीमाभवाङ्घि जलज इय? नित्यसेचा- 

प्रेमांविज्ञाशय  पराकुशपादभक्त्मू । 
कामादि दोपहर मात्मपदा श्रितानां . 
रामानुजे यत्तिमंतिं. प्रणमामि मूध्ना ॥रा। 
परम प्रदिक श्री वैष्णव सम्प्रदाय निष्ट महानुभावों को तथा 
अन्यान्य आस्तिक जनता को विदित हो ईँ कि यह श्रीभाष्य नाभळ ग्रन्थ 
आदि शेपावतार भुगवद्रामानुजाचार्य प्रणीत भोवेदळ्यास निर्मित बरह्म 

सूत्रों का व्याख्यान है । 

चतुः सम्प्रदाय वेष्णयों में से इस परम गैदिर सम्प्रदाय की 
आओ्याचार्य मडालदमी जी हैं.। उन्हीं का नाम श्री हे इस तात्पय से 
रामानुज स्वामी जी रे वेदान्त सूत्र के व्याख्यात का नार श्रीभाप्य इस 
शब्द से प्रसिद्ध किया दै अतः अन्याचायाँ के भाष्यों को श्रीभाष्य 
नहीं कह सकते हैं । श्रीरामानुजाचार्य प्रणीत होने से इसका नाम 
श्रीरामानुजभाप्य भी है। ओर साधारण नाम शारीरकमोमांसाभाप्य-ह । 
ना यह सम्प्रदाय कृत ्रेतादि युग में समस्त जगदू व्याप्त था '') 
अन्तु कलियुग में अवैदिक मत की क्रमशः बृद्धि दोने से इसका हाप 
दीपेश कर मगवदाज्ञा से आदि शेप श्रीरामानुज रूप से अवतागा 
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ः झुतिका यथार्थ वर्णन किया इस बिपय में श्‍लोक पाये जाते हैँ: 
६ वाग्देवी स्वयमेवाशु श्रत्वाचार्यस्य पावनम्‌ ) 
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हुये । और इस मत का अधिक रूप से ज्र किये । अतः अनादि है ५ 
काल से प्रचलित भी वैष्णवीय विशिष्टा दवेत सिद्धान्त का नाम दो %. ' 
श्रीरामानुज सम्प्रदाय है. । इस मत को अर्वाचीन कद्दने वाले मालस होता | 
है कि इस रहस्य को नहीं जानते हैं। और प्रायः जो विचार शील गुण 
प्राद्दी मनुष्य जव घमाथै काम इस त्रिचर्ग से विरक्त होकर मोक्ष मागमे 
प्रत होता है तो वह पुरुप समस्त आचार्यो फे त्रहा सूत्र गीता इत्यादि ) 
ग्रन्थों क भाप्यो को अच्छी तरह से पठनपाठन करके जब इस ग्रन्थ 
रत्न को देखता हे. तब इस सम्प्रदाय की उपासना भक्ति से और इन. । 
अन्थो के विज्ञान से अपने को तार्थ मानता है यह बात लोकमान्य 
तिलक के गीता की भूमिका तथा अन्यान्य पाश्चात्य विज्ञानशाली त 
विद्वानों के उल्लेख में विशेष पाई जाती है। 0; ८ रे 
ओर इस श्रीमाप्य की प्रशंशा में काशी के उत्तमोत्तम दि | 
इतिद्दास भी सुना जाता है कि एक समय बड़े २ धर्मश विद्वान रात्रि के 


समय गंगा जी के प्रवाह में नौका में वेठकर नाना शास्रों की चर्चा 
करते हुये विश्व विख्यात श्रीशिवकुमार शास्नी जी से कहा है कि 
महाराज ! आप सव शास्रों के ज्ञाता दां निप्पक्त भाव से कहो कि 
अद्यासूत्न का यथार्थाथ किस भाष्य में है । तो उक्त शास्त्री जी ने हाथ 
उठा करके गंगा के प्रवाह में कहा कि जद्वासत्रो का यथार्थ 
व्याख्यान तो भीरामानुज भाष्य हो है । 

आर श्री राम,नुज स्वामी जी ब्रह्म सूत्रों का भाष्य निर्मित 
करके पश्चात्‌ शारदामठ में ( काश्मीर ) गये | रामानुजचायं का आग- 
सन सुन करके खरखती स्वयं मूर्तिमती होकर अपने मन्दिर से आकर ॥ 
यतिराज रामानुज मुनि को देखकर ( तस्य यथा कप्यास पुंडरीक , । 
मेष मक्षिणी ) इस श्रुति का तात्पर्याथ पूछा तय रामानुज खामी ने 
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कप्यास श्रुति तात्पर्यं यदेति व्याजहार सा । 
तामुवाच ततो विद्वान्‌शारदांयतिपुङ्गयः ॥ 
कंजलं पिवतीत्यस्मात्कपि रिस्युच्यते रिः 
तेन संस्फुरितं पद्म कप्यास मिति गीयते॥ 
तत्तुल्ये लोचने विष्णो रित्यर्थाऽसयाःश्र्तमेतः । 
तच्छुरवा शारदाह्ृा श्रीभाष्य॑ तत्कृतं महत्‌ । 
हिरस्पारोप्य संभाव्य ततो वाहू प्रसायं च ॥ 
यतीन्द्र पाणि संग्र नंप्रक्षित्त मिदं निजम्‌ । 
इत्यंगी कृत्य वाग्देवी भृत्यर्थं तेनमापितम्‌ ॥ 
तस्या करोद्भाप्यकार इतिनामतदा मुदा 
हयग्रीवं कारयित्वा सस्मैत्रस्वा मद्दोजसे ॥ 
भाष्य कारोऽपि वाग्देवी विरिमितो वाक्यमत्रवीत्‌। 
स्व॑ मदं शारदे कतु ' दयां को हेतुरुच्यताम्‌ ॥ 
' तेनेवमुक्ता वाग्देवो भाष्यकार वचो$त्रत्रीत्‌ । 
पुराऽत्र शंक्रराचांय: श्राप्तः प्रष्टीमयाहिस: ॥ 
कप्यास श्रुतितात्पायंमेवम.हयत्तोश्वर । 
म्कटासन संकाशा मिति हास्यकरं बच: । 
ख्राभाविकतयार्थस्य स्वयोक्तस्याधुना श्रुतेः ॥ 
कं नाम जल को पीने वाला सूये का नाम कपि है उस सूर्य की 
किरण से विकलित हुए कमल का नाम कप्यास है उस कमल के 
तुल्य भगवान्‌ विष्णु के नेत्र हैं । यही इस मन्त्र का अर्थ हैं । 
ऐसा तास्प्यार्थ श्रयण करके शारदा अत्यन्त प्रसन्न हुई और 
श्रीरामानुजाचाय कृत सकल शास्त्रा फे महा सार गर्भित श्रीभाप्य को 
अपने मस्तक में आरोप करके और बाहु से रामानुज स्वामी का 
इस्त ग्रहण कर कहा आपने इस ग्रन्थ में कुछ भी प्रक्षिप 
नहीं मिलाया और यथार्थ रूप से भुत्यर्थ प्रकाशित किया, 
ऐसा अङ्गीकार करके भाष्यकार यह अचल नाम प्रसिद्ध 
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किया, और प्रसन्न दोकर सकल विद्याप्रद हयग्रीव भगवान्‌ की मूर्ति 
दीया । इसलिये अद्यावधि भाष्यरार के शिष्य प्रराप्य हयग्रीव का 
आराधन करते आते हैं । भगवान्‌ भाष्यकार विस्मित होकर कहे--हे 
शारदे ! आपका मेरे ऊपर दया करने का क्या कारण दै! तब शारदा 
प्रसन्न होकर चोली--“पहिले श्रीशङ्कराचाय भी यहाँ आये थे, उनसे भी 
कप्यास श्रुति वाक्य तात्मये पूछा था,तो श्रीशक्करा चाय ने ( मकटासन के 
सदृश ) बन्दर के पश्चात्‌ भाग के तुल्य भगवन्नेत्र हैं | ऐसा हँसी का 
बचन कद्दा और यही अर्थ छान्दोम्योपनिपदू के प्रथमाध्ञ्ार्‍य के पष्ठ 
खण्ड सप्तम मन्त्रमें उनके भाप्यमें मिलता है । इस प्रकार स्थाली पुलाक 
न्याय से निप्पत्तपाती पुरुप अहैतमत की व्याख्या तथा अन्य मतों की 
व्याख्या को स्वयं समझ सकता है. । 
अतः थीरामानुजाचाये ने दी इस प्रकार से सफल घेद्‌-शाखों के 
ममेस्पर्शी भाबोंको भली आँ ति प्रकाशित किया है,जो अन्य लोगों ने खींच 
खाँच करके श्रुति-स्मृति विरुद्ध अर्थे किया, इसलिये शङ्कराचार्य ने 
सरस्वती से क्षमा भी माँगी । 
साकारं शरुतिमुल्लंघ्य निराकार प्रवादतः। 
` यदृघं मे कृतं देवि सद्दोपं चन्तुमहेसि ॥ 
( ब्रह्माण्ड गिरिकृत शाङ्करविलासक विसमय निरूपण से ) 
इत्यादि प्रकार श्रुति स्मृति सूत्रों का जो अन्तर ज्वर था, 
उसको रामानुजचायं ने शमन किया । अतः सरस्वती ने साक्षात्‌ आदि 
शेपाबतार रामानुजाचार्य फो नमस्कार किया । ऐसा सरस्वती और 
रामानुजाचार्य का सम्वाद पाया जाता दै-- 
तस्मै रामानुजाचार्याय नमः परम योगिने। 
यः श्रुति स्मृति सूत्राणा मन्तज्वर मशीशमत्‌ ॥ 
इत्यादि इतिद्दासो से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि ्रह्मसून्नों का अर्थ 
जिसको निष्पक्त भाव से पढ़ना हो या देखना हो, उस ब्यक्ति को 


रामानुजाचार्य कृत सात ग्रन्थों फो अवश्य_अध्ययन करना त्रये । 
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[१ ] श्रीभाष्य, [ २ ] गीता-भाष्य, [ ३ ] वेदाथ-संग्रह, [ ४ ]बेदान्त- 
दीप, [ ५ ] वेदान्तसार, [ ६ ] गद्यत्रय, [ ७ ] भगवदाराधन ग्रन्थ; 
इति संक्षिप्त भूमिका । 
औरामालुजाचार्य के अग्रतार का बीज- 
अस्ति वैकुण्ठ नगरं सवे लोकेपु विश्रुतम्‌ । 
नित्य मुक्तैः सेव्यमानं विष्णोः प्रीति करं शुभम्‌॥ 
तत्र मध्ये मणिमयं मंडपं चास्ति शोभनम्‌ । 
सहस््रस्तम्भ संयुतं विप्णाः प्रीति करं शुभम्‌॥ 
तन्मधे सुमहात्राहु: फणि राजो मद्दात्रलः। 
सद्र फण संयुक्तस्तत्रास्ते विमल द्युतिः ॥ 
तस्योपरि महाबाहुः शक्ल चक गदाधरः। 
इन्दीचरदल श्यामः पद्मपत्र निभेक्षण: ॥ 
एवं सर्वास्मनस्तस्य श्रीनियासम्यशार्न्गिणः । 
शरीहरेरुदमूत्काचिचिन्ता निर्हेतुका तदा ॥ 
केनोपायेन वैकुण्ठ मिमाञन्तून्नयाम्यद्दम्‌ । 
इति चितंयमानेतु लोकनाथे द्रौ तदा। 
शयाभूतः फणीशेपस्तमाह पुरुपोत्तमम्‌। 
काचिन्ता तव देवेश परिपूणेस्य नित्यशः॥ 
विष्णुरुवाच 
भोगीश सुमद्दा वीय श्टणुतद्वचनं मम। 
यदर्थ चिन्तयास्यद्य संदृश्य दुःखितान्‌ जनान्‌॥ 
भ्रियासद्दावतीणा5स्मि जनरक्षण हेतुना । 
अवतारेपु मां सर्वे मन्यन्ते प्राकृता जना: ॥ 
राजानं चाऽपिऽगोपालं प्राकृतं पुरुपं यथा । 
तदर्थं चिन्तयाम्यद्य फणिराज मदांमते ॥ 
भोगिराज महाप्राज्ञ समर्थो जनरचणे । 
अचतीयँभवान्भुमौ जनान्‌ रक्षितुमंद्वति ॥ 


) 
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श्रीशेपउवाच 


तवाशक्यं मद्दावाद्दो कार्यं लोकेषु सबेदा । 
नास्तिविष्णो विशालाक्ष जन्तुरक्षण तत्पर ॥ 
तथापि कृपया विष्णो मां नियोच्यसिरक्षणे'। 
त्वद्दासभूतेन मया कतंव्यमविचारतः ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य तदाववन्दे चरणी /हरेः। 
फण्राजः प्रसन्नात्मा भूम्यां चक्रे मनस्तदा ॥ 
चचैत्राद्री सम्भवं विप्णादशनस्थापनोत्सुकम्‌ । 
तुरडीरमण्डले शेप मूर्ति रामानुजं भजे ॥ 
(इन शलोझां का भाव स्वयं प्रतीत हो रहा है ) 
संबत १०७% 
इस प्रकार से भ्रीभूतपूरी में केशवयज्वा के घर मेप राशि के 
सूर्य में आद्रा नामक नक्षत्र में साक्षात्‌ शेप भगवान्‌ की मूर्ति रामानुज 
रूप से प्रकट हुई और शुक्त पक्ष के चन्द्र की तरह प्रति दिन वृद्धि 
को प्राप्त हुई, तव श्रीरामानुज स्वामी के पिता भ्रीकेशवाचायेजी ने - 
यक्षोपवीतेत्यादि संस्कार करके श्रीका्ीपुरी में यादवप्रकाश की सन्निघि 
में वेदाध्ययन को भेजा तो श्रीखामीजी ने अल्प काल में समस्त वेद 
शास्त्रों का अध्ययन किया । यहद विपय प्रपन्नामृत ग्रन्थ में प्रसिद्ध दै । 


इस अलौकिक वुद्धि को देख कर यादवप्रकाश को बड़ा मात्सय 
हुआ और मरवा डालने का विचार भी किया, परन्तु भगवदनुम्रह से 
रक्षित रहे । यह विपय रामानुज जीवन-चरित्र में प्रसिद्ध है । पुनः 
किसी समय यादवप्रकाशा अपने शिप्यो को छान्दोग्यरोपनिपदू पढ़ाते 
हुए तस्य यथा फप्यास पुण्डरीक मेवमच्चिणी]इस मन्त्रका अर्थ करते थे 
कि कप्यास बन्दरफे पश्चादू भाराके सदर लालिमाबाला पुंडरीक माने 
जो कमल उसको तरद भगवान्‌ का नेत्र हैं। इस अनर्थ का सुन के 
रामानुज खामा के नेत्रों से अश्नु-धारा प्रवाहित हुई और विलाप करने ०० 
लगे, तब यादवप्रकाश बोले कि क्यों आपकी यदद दशा हो रही है | 
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फिर रामानुज स्वामी बोले इस मन्त्र का यह अर्थ नहीं हे । तव यादव 
प्रकाश ने कहा कि कौन सा अर्थ है. । 
तकररामानुजाचाय जी ने कहा ( कंजल॑ पिवतीति कपिः सूयं 
स्तेनास्यते--इति कप्यास कपि शब्द का अर्थ यहद है कि ( क माने जल 
उसको पि माने पीने वाला, खींचने वाला जो सूर्य उस सूयं की किरण 
से खिला.हुआ जो पुण्डरीक माने कमल उस कमल के सदृश भगवान्‌ 
के नेत्र हैं, इस अर्थ को सुन करके सब लोग हर्पित हुए । इस विपय 
में कतिपय श्लोक पाये जाते हैं। 
वक्तुकामः भ्रुत्तेर्थ यादवं वाक्यम त्रबीत्‌ । 
कप्यासमिति वाक्यस्य वच्याम्यर्थं शर द्विज ॥ 
गम्भीरांभसि जातस्य प्रोययद्वानुकरेस्तदा 
सम्फुलदलपद्मस्य सदृशे लोचने इरेः ॥ 
तस्यां: शुतेरेवमर्था वक्तत्यः शात्रवित्तमै: । 
पाड्गुण्य परिपूणस्य विष्णारमिततेजसः ॥ 
मकटासन सादश्यमुच्यते नेत्रयोस्त्वया । 
त्वयोदितमववद्धाथ॑ श्रुत्वाशोचामियादव ॥ 
इस प्रकार रामानुजञाचाये का प्रभाव देखकर यादव प्रकाश 
पीछे खप्न में भगवान्‌ की आज्ञा से और अपनी माता की प्रेरणा से 
श्री -रामानुज स्वासो के चरणाश्रित होकर परम धाम को 
शोभित किया । 
इसके पश्चात्‌ श्री रामानुज स्वामी जी सामान्य शाखो का 
अध्ययन छोड़कर अखिल फलप्रद वरद्राज भगवान. का केळुर्य 
करने लगे । 
फिर जनता के द्वारा रामानुजाचार्य जी का अद्वितीय प्रभाव 
श्रवण करके भोरज्ञक्षेत्र वासी श्री यामुनाचाय जी की इच्छा हुई कि ऐसे 
प्रलपी मद्दापुरुप का दर्शन अवश्य करना चाहिये । 


(८) 


तत्पश्चात्‌ अपने शिष्य महापूर्ण चायजो को रामानुज स्वामीजी 
फो लाने के लिये भ्रीफांची भेजे । मद्दापूण स्वाम कांचो में आकर 
देवराज भगवान्‌ के दशनादि करके और कांची पूण खामोजी से कुशल 
प्रश्नपूव क श्रीरामानुज खामी को श्रीयामुनाचार्यजी का सन्देश सुनाया, 
इस दिव्य सन्देश को सुनते ही रामानुज खामो मडापूर्ण खामी के साथ 
श्रीरङ्गनगर को आये । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथजो ने विचार 
किया कि यदि यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य का समागम हो जाय, 
तो यद्द दोनों शरणागति धर्म के द्वारा समस्त चेतना को मोक्ष देने के 
बासते मेरे से प्रतिज्ञा करवा लेंगे । ता हमारी लोला विभूति की लोला 
ही अल्प हो जायगी । इस विपय में कतिपय श्लोक पाये जाते हैं-- 
तदा रंगेश्वरः भ्रोमान्‌ मनस्येव मचिन्तयत्‌ 
रामानुजो यामुनश्च मिलितौ यगुभावपि॥ 
लीला विभूति रस्माकं तदानष्टा भवष्यति ¡ 
ततोऽचेकमुखेनाइ रंगेशो यामुनं प्रति॥ 
गच्छाद्मैच यत्ति श्रेष्ठ दत्तं ते परमं पदम्‌ । 
ते नैवमुक्तो हरिणारामानुजदिदक्षया ॥ 
रंगेधरं प्रणम्या यामुनः शिरसा हरिम्‌ । 
रंगेशानन्तरं मुक्ति गच्छामि दिवसाष्टकात ॥ 
इति विशाप्य योगोशस्तत्संमापणलोलुपः । 
मठं समासदच्छीघ्र आकां कस्तस्य चागमम्‌॥ 
सुमहानपि योगोन्द्रः परतन्त्रस्तताऽजसा । 
अनवाप्य मनोभोष्ट' स्वाचायांघ्रिमुपेयिबान ॥ 
तब रङ्गनाथ भगवान्‌ ने अक में आवेश होकर यामुनांचार्थजी 
को कहा-दे यति-भ्रेष्ठ ! आपको मैंने परम पद दिया आज्ञ ही परम- 
पद को चलो | इस तरद्द से जव भगवान्‌ हरि ने यामुनचार्यजी 
को आज्ञा की, तब रामानुज स्वामी को दर्शनाकांक्षा से यामुन मुनि 
घोले कि दे भगवन्‌ ! आज से आठ दिन के पश्चात्‌ मैं मि को 
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इस तरह से विज्ञापना करके योगीराज यामुन मनि रामानुज 
स्वामीजी से सम्भापण की इच्छा से मठ मं आये; परन्तु परतन्त्र 
होने फे कारण से रामानुजाचार्य के आने से पहिले मनोभीष्ट फे 
बिना पूणे हुए परमपद को पधार गये । 

पुनः यामुनाचायजी के सृत-रारीर को समस्त रञ्गनगर का 
जन-समदाय कावेरी के तट पर लाये । इसके चांद मद्दापूण खामी 
और रामानुज स्वामी कांचीपुरी से कावेरी के तट पर आये ओर वहाँ 
पर जनसमदाय को देख कर आश्चर्ययुक्त हुए कि आज इतना श्रीवेप्ण- 
वादिक जनसमदाय इकट्ठा क्यों हुआ ? तव सुना कि श्रीयामुनाचाय 
स्वामी परमपद को भूषित किये और सुनते ही मूर्च्छित होकर छिन्नमूल 


, महावृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़े और उस समय यामुन मनि के 


वियोग-दुःख से मानो कि जैसे रामजी के चनवास के दुःख स वृक्ष भी 
म्लान हो गये और नदियाँ सूखने सी लगीं, ऐसी दशा रङ्गचासी जनता 
की हुई। तत्पश्चात्‌ तत्वज्ञान से उस शोकाप्मि को शमन करके श्रीरामानुज 
स्वामीजी ने यामनाचायजी के मृत-शरीर का दर्शन किया; परन्तु 
यामन मनि के हस्त में तीन ३ अंगुलियाँ संकुचित देखी, तवर यामुन 
मुनि के शिण्यों से प्रश्न किया कि महाराज क्री अंगुलियाँ सदा संकुचित 
रहती थी कि इसी समय संकुचित हुई ! ऐसा रामानुज स्वामी का 
बचन सुन करके शिष्य लोगों ने कहा कि पहिले तो विस्तृत थी, 
अश्र हम तो नहीं जानते हें; कि क्यों संकुचित हुई परन्तु आप ही 
जान सकते हो। तत्र रांमानुजाचायेजी ने कहा--मालूम होता दे कि 
महाराज के तीन मनोरथ दै, उनको में पूण करूगा, तब वह अंगुलियाँ 
विस्तृत दो गइ । 

उन तीन मनोरथो के विपय में पूर्वाचाया के शकक श्रीरामानुज- 
जीवन-चरित्र में पाये जाते हैं । 


चैप्णाबानां वचः भुत्वा लदमणायः पराथबित्‌ । 
, „अभिप्रायं यामुनस्य ज्चास्वा बुद्धया महामतिः ॥ 


( १°) 


सध्येद्विजञानां सर्वेपां जगाद वचने तदा । 

प्रथमांगुलि विसोचनमू 
` ततः प्रोवाच धर्मात्मा वाक्यं रामानुजः पुनः । है 
संगृह्य निखिला नथोंसत्त्वज्ञानपर॑ शुभम्‌ ॥ 
श्रीभाप्यं च करिष्यामि जन रक्षणहेतुना । 


इत्युक्ति चति विप्रेन्द्रे वचनं वदतां वरे ॥ १ 
महात्मा यासुनाचार्यो जद्दा वेकांगुलिं तदा ॥ 
द्वितीयांगुलि विमोचनम्‌ 


ततोऽन्यद्‌र्थदं वाक्यं धीमान्‌ रामानुजो5व 
जीवेश्वरादाल्लोकेभ्यः कृपया यत्पराशरः ॥ 
संद्शेयन्‌ तत्स्वभावान्‌ तदुपाय गतीस्तथा । { 
पुराण रत्नं संचक्रे सुनिवर्यः कृपानिधिः ॥ क { 
तस्यनाम्ना महाप्राज्ञ वैष्णवस्य च कस्यचित्‌ । ७ 
अभिधानं करिप्यामि निष्क्रियार्थ सुने रदम्‌ ॥ p 
अंगुलिं यामुनाचायो द्वितीयां सहसात्यजत्‌ । 
ठृतीयांगुलि विमोचनम्‌ 
अहं विष्णुमते स्थित्वा जनान ज्ञान मोहितान्‌ ॥ 
पञ्चसंस्कार सम्पन्नान्‌ द्राविडाम्नायपारगान्‌, । 
प्रपत्तिधमै निरतान्‌ कृत्वा रक्षामि सर्वदा ॥ 
एवं रामानुजाचार्य गदत्यात्म बिदांवरे । 
इत्येवं लद्दमणाचार्य पुनवंदति निश्चले । 
कृतकत्यो ८ यामुनायः ,सोऽवरिष्टांगुलिं जहौ ॥ 
तन्नत्यपुरुषा द्रा तच्चित्रं महदद्भुतम्‌ । 
रामाचुजं , मद्दात्मानं मन्यन्ते पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 
इस प्रकार से श्रीरामाचुज खामीजी ने तीन मनोरथ पूर्ण करने 
की प्रतिज्ञा की पुनः यामुन मुनि की उत्तर क्रिया करके समस्त 
जनता अपने-अपने आश्रमो को गई । तदनन्तर रामानुज- स्वामी भी 
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यामुनाचार्य के वियोग से रङ्गनाथ का दर्शन किये विना कांची को 
जाने लगे । तव वहाँ के श्रीवेष्णवों ने प्राथना को कि भगवदशन अवश्य 


'करना चाहिये । तव रामानुज स्वामी ने कहा कि-- 


नमानसं रोचतेऽस्मिन्पुण्येऽपि सुमनोदरे । 
लाकेशमपि रंगेशं यामुनाशाङ्ुरच्छिदम्‌॥ 
तं नियं न पश्यामि मम दुखकरं द्विजाः । 
इत्युत्का तैरनु ज्ञातसतत्ेत्ात्तत्तणं द्विजः ॥ 
काइ्वीपुरी प्रतिययौ धीमान्‌ रामानुजस्तदा ॥ 
इस पुण्य सुमनोदर नगर में मेरे मन को कोई पदार्थ अच्छा 
नहीं लगता दै और लोकेश रङ्गनाथ के यामुन मुनि के आशारूप 
अङ्कुर का च्छेदन करने वाले निदयी का दर्शन भी न करूँगा । ऐसा 
कह कर ओर श्रीवैप्णर्वो सें सन्मानित द्दोकर श्रीकांचीपुरी को चले 
और फिर गृहस्थाभ्रम में भो रहे, परन्तु वरद्राज भगवान. का केळु्ये 
करते रहे १ 
पुनः श्रीयामुनाचायजी के आशीर्वाद से तथा भगवदनुप्रद से 
आर कांचीपूर्ण इत्यादि महाभागवतों के सहवास से श्रीरामानुज स्वामी 
के मन में विचार हुआ कि जैसे त्रैवर्णिक पुरुष यज्ञोपवीतादि संस्कार 
के बिना वेदाध्ययन तथा गायत्री जप नहीं कर सकता है और विना 
दर्शपौ्णमास-यज्ञ किये फिसी भी यज्ञ करने का अधिकारी नहीं हो 
सकता, यैसे दी बिना पञ्चसंस्कार ( तापः पुण्ड्रस्तथानाम मन्त्रो यागश्च 
पञ्चम.) किये भगवस्लेवा-पूजा का तथा मोज्ञ पाने का भी 
अधिकारी नहीं हो सकता है | 
( प्रपन्नादन्येपां न च दिशति मकुन्दोनि जपदम.) और रारगा- 
गत प्रपन्न को छोड़ कर भगवान्‌ किप्ती को भी मोक्ष नहीं देते हैं । 
इसीलिये गोता में अजुन ने अपने को प्रपन्न तथा शिष्य शब्द से 
कद्दा है. 
कार्पण्य दोपो5पहतस्वभाव: प्रच्छामित्वां धर्म सम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं त्र,दि तन्मे शिष्यस्ते$्दं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 


( १२ ) 


इत्यादि नाना शास्त्रों के प्रमाण को देख कर रामानुज खामी 

कांची पूर्ण खामी से कहे कि आप भगवान्‌ से ६ छः प्रश्न प्रति दिन 
पूछते दो, आज मेरा भी प्रश्न बरदराज भगवान्‌ से निवेदन करके 
प्रातःकाल इस दास से कहियेगा | तब भगबत्त-प्रिय कांचीपूर्ण स्वामी 
ने कद्दा फि कौनसा प्रश्‍न ? फिर रामानुज स्वामी ने कद्दा । इस विषय 
में कतिपय श्लोक पाये जाते है - 

उपायेपु चकः साधु रन्तिम स्मरणं तथा । 

मोक्ष: कदेति म्रष्टव्य: कर्माचाय' समाश्रये । 

चतुर॒थान्‌ कतेकामो मनस्या लोचितं मया ॥ 

विज्ञाप्य देवराजाय तेनोक्तं वचनं शुभम्‌ । 

मझं,करुणया ब्रहि कांचीपूणे कृपानिघे ॥ 

१-मोक्ष-मार्ग के नाना उपाय हैं परन्तु कौनसा सुलभ दवै? 

ओर २-अन्तिम कर्तव्य कोनसा है ? ३--प्रपन्न फा मोक्ष कव होगा? 
आर ४--मैं कौन से आचाय का शिप्य बनेँ !४-पर तत्व कौन सा देवता 
दै! तथा ६- सिद्धान्त कौनसा भगवत्‌ सम्मत है? ऐसे छः प्रश्‍न 
करके अपने आश्रम पर गये । यद्यपि इस श्लोक में चार प्रश्न प्रतीत 
हो रहे हैं, तथापि उत्तर के श्लोक में छ उत्तर हैं। इस के बाद रात्रि के 
समय चांचीपूर्ण खामी सर्वान्तयांमी सवज्ञ सर्वशक्ति भक्तत्रत्सल भग- 
चान्‌ घरदराज का पंखा करते थे। तव भगवान्‌ ने स्वयं कदा--कि हे 
कांचीपूर्ण आज आपके मन में कुछ प्रश्‍न करने की चाइना सी मालूम 
हो रद्दी दै और मेरी भी श्रवण करने की इच्छा हैं। तव कांचीपूण 
पूर्वाक्त रामानुज स्वामी के सन्देश सुनाये । फिर बरदप्रभु ने उत्तर 
दिया-- 

अद्दमेव परं तत्त्वं जगत्कारण कारणम्‌. 

े्रन्नश्वरयोर्भेदः सिद्ध एव महामते॥ 

मोक्षोपायोन्यास एव जनानां मुक्तमिच्छताम्‌ । 

मद्भक्तानां जनानां च नान्तिमस्सृतिरिप्यत ॥ 
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देहाबसाने भक्तांना ददामि परमं पदं 
पूर्णाचार्य मद्दात्मानं सनाश्रय गुणाश्रयम्‌॥ 


इति रामानुज।याय मयोक्तं चदसत्वरम्‌ ! 
कांचोपूणश्च तद्वाक्यं निशम्य हरिणोदितम्‌। 
रामानुजाय तत्सव चरदाक्तं न्यवेद्यत्‌ ॥ 


समस्त जगत का कारण परतत्य नारायण में हूँ। ओर दूसरा 
उत्तर जीव तथा ईश्वर का भेद दी सिद्धान्त हे । तीसरा उत्तर "ोच्षो- 
पाय शरणागति है । चतुर्थ प्रश्नोत्तर अन्त काल में यदि मेरे भक्त मेरा 
स्मरण न भी फर सके तो भी उनकी मुक्ति होती दै। पंचम प्रश्नोत्तर 
देहावसाने में शरणागत भक्त को परम पद देता हूँ। पछ्ठ प्रश्नोत्तर 
सवं गुणशाली महात्मा मद्दापूर्णाचार्य के समाश्रयण हो जाओ। 
यद्व पडर्थ रामानुजाचाये के लिये कहो ऐसा 'बरद्राज भगवान्‌ ने 
कांची पूण स्वामी से कहा । तच काचीपूण स्वामी प्रातःकाल रामानुज 
स्वामी जी से कहे | 

लच्मणायस्तु तच्छु स्वा कमलानन्दाच्छुभम्‌ । 
चिन्तितस्थार्थ जातस्य मया तुल्य मिदं सिति ॥ 

तस्पश्चात्‌ श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी कांचीपूर स्वामी फे द्वारा 
वरद प्रभु की आज्ञा श्रवण करके भी यामुनाचार्य जो के चरणाश्रित 
मह्ापूर्णाचाय के चरणाश्नित होने के लिये भ्रोरंग नगर को पारे । 
इसके याद भगवदूनुप्रद से ही मद्दापूणे स्वामी भी श्रीरंग क्षेत्र से 
कांची आ र्दे थे। तव यह दोनों मद्दापुरुपो का समागम मधुरान्तक 
नामक ग्राम में हुआ । 'और मद्दापूणं स्वामी का दरीन करके भीरामानुज 
स्वामी ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे स्यामिन्‌ इस दास को 
अपना चरणाश्रित करे । तव मह्यपूर्ण स्वामी कहे कि देवराज्ञ भगवान्‌ 
की सन्निवि में आपकी शरणागति होनी चाहिये फिर रमानुजाचायजी 


* बोले कि हे खामिन्‌ ! शरीर अनित्य है न मालूम पुनः क्या दोगा । 


पहिले यानुनाचार्य स्वामी के दर्शन से भी वञ्चित हुआ। अतः शीघ्र भग- 
यत्त समाश्रयण इस दास फो करिये । इस विषय क श्लोक पाये जातेद्दैँ। 
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पुराइ यामुनाचार्य ट्रष्टु कामरत्वयासद्द । 
काँच्याः समागतो झस्मि सप्राप परमं पद्म ॥ 
स्वपन्तं वापि सुज्ञानं गच्छन्तमपि वर्मेति । 
युबानमपि वालं वा खबरे कुरुते बिधिः ॥ 
तस्मात्कार्यं शुमंधीमाञ्‌ श्रेयस्कामी नरोत्तमः। 
रामानुजस्य वचनं महापूर्णा निशम्य तत्‌॥ 
इदं तथ्यं तदा मत्या रामानुजमभापत । 
चक्तांकनं करिष्यामि त्वरमाणस्य तेऽधुना ॥ 
इस प्रकार से रामानुज स्वामी के वचन श्रवण करके महापूर्ण 
स्वामी ने पञ्च संस्कार करने की आज्ञा दी। पुनः उसी मधुरान्तक 
आम मे श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ की सन्निधि में श्री वेष्णवत्वदीक्ता प्रदान 
की । क्योकि भगवत सम्वन्ध चिना ज्ञान वैराग्य विधया खी के अलझार 
वत व्यर्थं है । 
सन्निधौरामचन्द्रस्य कोदण्डशरधारिणः । 
तप्ताभ्यां शंखचक्राभ्यां विधिनाग्नौ कृपानिधिः ॥ 
लदमणायस्यभुजयोः सवलक्षणयुक्तयोः । 
कृत्वांकनं तदा तस्मै लच्मणार्यायधीमते 
आपन्नरक्षक मंत्रं दास्य नामादिकं तथा । 
अर्चारूपं देवराज प्रददौ शिष्य वत्सल: ॥ 
इस तरह से महापूर्ण स्वामी ने रामा्ुजाचाये का पंच संस्कार 
किया । पुनः उस प्राम से दोनों कांची आये । तब मद्दापूण खामी ने 
समस्त शाखां का प्रदान किया और तदन्तर श्रीरंग नगर पधारे। 
इस तरह से रामानुजाचायं २० वर्ष पर्यन्त गृद्दस्थाश्म में भी रहे। 
तदन्तर सन्यासाश्रम मे प्रविष्ट हुये। सन्यासाश्रम में १०० शत वर्ष 
तक जीवित रहै इसीसे यतीन्द्र अथवा यतिराज यद आप का दी नाम 
है। जां चतुर्थाश्रम में शत चातुर्मास्य करता दै. वद्दी यतिराज हो 
सकता है । इसलिये यह पद अन्याचारयो पर संगत नहीं होता है । ५ 
ऐसे १२० वपं तक आप इस भूलोक में रहे । तत्पश्थात्‌: भक्तवत्सल 
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रंगनाथ की झाशा से श्रीयामुनाचाय के पुत्रवररंगपूरण कांची आकर 
श्रीरामानुज स्वामी फो श्रीरंगक्षेत्र में ले गये । तब श्रीरंगनाथ का 
दर्शन करके श्रीयामुन मुनि के मठ को शोभित किये । 

इसके वाद महापूर्ण स्वामी की आज्ञा से अष्टादश १८ बार 
जाकर गोष्टीपूर्ण स्वामी के पास मन्त्रार्थ अध्ययन किया फिर गोष्ठीपूर्ण 
स्वामी की आज्ञा से मालाधर स्वामी की सन्निधि में सहस्र गीति का 
व्याख्यान अध्ययन किया । पुनः उनकी आज्ञा से वररंगपूर्ण स्वामी 
को सन्निधि में सकल वेदान्तादि गूढाथे रहस्यार्थ अध्यन किया | 
ओर शैलपूण'स्वामी के पास वालमीकि रामायण का अध्ययन किया 
इस प्रकार से रामानुज स्वामी के पंचाचाय हैं। पंचाचाय करने का भाव 
यह है,ग्रदि पाँच पदार्थ एक गुरुके पास हो तो बहुत अच्छा दै और वही 
पूर्ण आचार्य हो सकता दै । यदि उस शुरु के पास यद्द पंचांग न हो 
तो दूसरे गुरु से अध्ययन तथा श्रवण करके अपनी वैष्णवता पूर्ण 
करनी चाहिये । 

तदन्तर यतिराज ने विचार किया कि मैंने पहिले यामुनाचाये 
स्वामी के तीन मनोरथ पूर्णं करने की प्रतिज्ञा की थी । अब उनकी पूर्ति 
अचश्य करनी चाहिये । 

और श्रीमांप्य लोक रक्षा के वास्ते निर्माण करना चाहिये । 
परन्तु व्यास जी के शिष्य बौधायन मुनि कृत वृत्ति के सद्दारे वेदान्त 
का-व्याख्यान करना ठीक होगा । तब अपने शिष्य कुरेश को साथ 
लेकर शारदापीठ में ( काश्‍मीर ) आये और समस्त विद्वानों को शाख 
विचार से पराजय करके और सरखती को प्रसन्न करके चौधायन 
यृत्ति लेकर श्रीरंगजी को आये । 

पुनः द्रमिडभाप्य के तथा बौधायन वृत्ति के सिद्धित्रय के 
सहारे से श्री कुरेश स्वामी को लेखक वनाकर नाना वादियों के 
सिद्धान्तों का निराकरण करते हुये। विशिष्टाद्वैत तत्व प्रधान अद्वासत्रों 
का व्याख्यान रूप श्री भाष्य की रचना फी 
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अतः प्रारम्भ में लिखा है. कि“भगवद्दोधायन कृतां विस्तृषां प्रह्म सूत्र 
बृत्ति पूर्वांचाया: संचिक्षिपु: स्तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते” 


अर्थात्‌ जैसे बोधायन मुनि ने व्याख्यान किया उसी रीति से . 4 


व्याख्या करूँगा जैसे श्री शंकराचाय स्वतन्त्र मनमाने लिखे वेसा 
न करूँगा भाव यह हे कि श्री शंकराचार्य जी ने अपनी बौद्धिक 
कल्पना से एक उपोद्धात भाष्य वनाया और उसकी समाप्ति में लिखते हे 
हें(कि यथाचायमर्थः सर्वेपां वेद!न्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमासायाँ 
प्रदर्शयिष्यामः ) उपोद्धात भाष्य में मंगलाचरण न होने से शायर भाष्य 
बत कुभाप्य कि आशंका भी है. । ४ 

इससे स्पष्ट दै कि श्रीशंकराचाय ने ब्रह्मसूत्र से अद्वैत का 
निश्चय न करके अपनी कल्पना से अद्वेत का निश्चय किया। अतः 
अद्वैत सत ब्रह्म सूत्र तथा श्रुतिमूल नहीं दै - अस्तु?। इस भ्रीभाष्य तथा 
सूत्रं में संक्षेप से तो प्रथम अर्थ पंचक दै। प्रथमाब्याय सें प्राप्य 
ईश्वर स्वरूप का निरूपण दै। और दूसरे अध्याय के प्रथम पाद से 
द्वितीय पाद तक विरोधी स्वरूप का निरूपण है। तथा तृतीय चतुर्थ 
पाद में सपरिकर प्रापक जीव स्वरूप का निरूपण है.। ठृयीयाध्याय में 
संसार से वैराग्यपूवक सपरिकर मोच्षोपाय का निरूपण है। और 
चतुर्थाध्यायमें सपरिफर-फल का निरूपण है, यद्दी अर्थ पंचक कद्दाता है। 

इस ग्रन्थ में चार अध्याय के १६ पाद हैं, प्रथम के प्रथम पाद में 
जीवादिक के साक्षात शिंग प्रतीत नहीं होते हैं और परमात्मा के साक्षात्‌ 
प्रतीत द्वोत हैँ । अतः जीव का उपास्पत्त्र निपेध कर त्रिविध उपासना 
इश्वर की बताई गई । 

प्रथमाध्याय फे द्वितीय पाद में दोनों के बराबर प्रतोत दोते हें 
जीवादि का उपास्यस्त्र निपेध पूर्वक इश्वर हो उपास्य हे ॥ 
आर जगत कर्ता दै । 

प्रथमाध्याय के ठृतीय पाद में स्पष्ट जीवादिकि के लिंग प्रतीत 
हवते हैं. और सामान्यतः ईश्वर के हैं। जड़ जीवादि का निरा करण 


< 
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करके इश्वर ही कारण और उपास्य है. ॥ देवताओं का भी ब्रह्मोपासना 
में अधिकार है । 
प्रथमाध्याय के चतुर्थे पाद में साक्षात्‌ जीवादिक के लिंग 


ˆ प्रतीत होते हैं जीवादि की आशंका निराकरण करके ब्रह्म कारण 


स्थापन किया गया हे अर्थात्‌ सगस्त शास्त्रों का यथार्थ संगति परमात्मा 
में ही होती है अतः इस अध्याय का नाम समन्वयाध्याय हुँ ॥ 

द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में सांख्याद्रिक स्मृतियो से 
चेदान्त दर्शन की वाध शंका का निराकरण किया गया दै । सूक्ष्म चित 
अचित के सहित एक ईश्वर के विज्ञान से सम्पूर्ण पदार्थों का विज्ञान 
दोता है. । अतः ब्रह्मज्ञान अवश्य करना चाहिये । यद्दी परम पुरुपार्थ है॥ 

द्वितीयाघ्याय के द्वितीय पाद में प्रतिपक्षियों के कुतको का 
खण्डन करते हुये अनुकूल तक से वेदान्त वेद्य्नह्म कारणवाद. स्थापन 
किया गया है । 

द्वितीयाध्याय के तृतीय पाद में आकाशादि पञ्चतत्वों को कार्यात्य 
निरूपण करके जीवात्मा के धर्मरूप ज्ञान का संकोच विकास निरूपण 
करते हुये जीवस्वरूप को नित्यत्व स्थापन किया गया ै। और जाच 
अर परिमाण दै ज्ञाता दै और मुक्तिमें ज्ञान विभु दो जाता है । स्वरूप 
अखु द्वी रहता दे । सौभरि ऋषि के तुल्य अपनी शक्ति से नाना शरीरों 
सं सुखानुभव करता है ॥ 

द्वितीयाथ्याय के चतुर्थ पाद में जीव के उपकरण इन्द्रिय प्रणादि 
को फार्येत्व स्थापन किया गया है । इन्द्रियों का अधिष्ठाता भी परमात्मा 
है। अतः परमात्मा की कृपा से इन्द्रियों का विजय दो सकता दै । 

तुतीयाध्याय के प्रथम पाद में धूम मार्ग से स्वर्गादि लोगों में 
राये कर्मनिप्ठ जीवो की पंचाहुति के द्वारा गर्भ प्रवेश होकर पुनः 
जन्ममरण का प्रकार पंचान्नि चिद्या का विचार किया गया दै । 

दुतीयाध्याय के द्वितीय पाद में खप्न सुपुत्ति मरण मूच्छादि 
दुःखाकर तत्वमसि में स्यं शब्दबाच्य जीव को दशा का विचार करते 
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हुये तत्‌ शब्द वाच्य श्रीमन्नारायण परत्रह्म तुरुपोत्तम को सदा समस्त 
सांसारिक कामादि हेय दोपो से रदित और समस्त कल्याण दिव्यगुर्णो 
का आकार दै इस प्रकार,से जीव और ईश्वर का तथा प्रकृति का 
स्वरूप से और तत्त्व से स्वभाव से सर्वदा सत्यमेद समर्थन करके-- 
और जीव तथा प्रकृति के अन्तर्यामी रूप से से व्यापकत्व शक्ति से 
इन दो तत्वों से विशिष्ट एक परमात्मा साकार-सगुण है और सूदम 
चिदूअचिदू-विशिष्ट-प्रद्मकारण दै--इस प्रकार से इश्वर को कारण मानने 
पर विकारादि दोप 'अचिद नामक प्रकृति में रद्द जाते है । अज्ञत्वादि दोप 
चित्‌ नामक जीव में रद्द जाते हैं । परमात्मा सदा शुद्ध स्बशादि 
गुणाकर दी है इसमें दृष्टान्त डे कि जैसे जीवात्मा शरीरविशिष्ट रता हुआ 
भी शरीर के वाल्यत्व, युवस्व, स्थविरत्व पड़ भावबिकार जीवखरूप को 
स्पश नहीं करते हैं और जीव के ज्ञानादि चैतन्यपन भी शरीर में नहीं 
आता दै--और लिंग शरीर दो या स्थूल शरीर हो सदा शरीर विशिष्ट 
रहता है--इसी प्रकार से जीव प्रकृति तथा इश्वर इनके स्वाभाविक 
धर्मों का परस्पर सांक नहीं होता हे । जैसे चित्रपट में नाना नीलपीत 
चर्ण भिन्न भिन्न तन्तु में रहते हैं और एक चित्रपट यह भी व्यवद्वार दोता 
है; इस सूद्म विचार से सम्पूर्ण पदार्थों का स्वरूप-खभाव का सर्वथा 
भेद होता हुआ भी विशिष्टाकार से अमेद हे; इस प्रकार से विरिष्टा 
हतसिद्धान्त दी लोक और बेदो में प्रसिद्ध दै-परन्तु स्थूल वुद्धि 
वालों को द्वैत मालूम दो रडा है। और सम्पूर्ण फलप्रद ईश्वर है। 
तृतोयाध्याय के तृतीय पाद में भगश्नत्माप्ति के साधन अनेक 
उपासना हैं जैसे सहिय्या, ददरविद्या, शांडिल्यविद्या, भूमबिद्या, प्रजापति 
विद्या, पंचाग्निविद्या, उपकोशलविद्या, शम्बरविद्या, अज्षित्रिया, वैश्वानरः 
विद्या इत्यादि वहुतसी उपासनायें हैं इस विषय में ग्रह कथन दै कि 
उपासक का सम्पूर्ण विद्याओं की उपासना से मोळ दोगा कि एक से 
पूवपच्चो का कहना दै सव विद्याओं की उपासना से मोक्ष द्दोगा यदि 
एक से होगा तो अन्य उपासना व्यर्थ दैँ। परन्तु वेदव्यास जी का 
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मत द्वै कि सम्पूर्ण उपासनाओं का प्रथम ज्ञान .फरके जिससे फिर 
उपासक की रुचि हो उसी एक उपासना से मोक्ष हो जाता हैं । 

ठृतीयाध्याय के चतुर्थ पाद में वर्णोश्रमानुकूल कर्मानुप्ठान 
करते हुये श्रीमन्नारायण की उपासना से ह्वी मोक्तरूप फल होता दै । इससे 
सावित है कि कर्म अंग है और उपासना ( भक्तिरूपापन्न ज्ञान) अंगी 
है यहद वेदव्यास का मत दै और जैभिनि का मत है कि उपासना अंग 
हे कमे अंगी हे कम से ही फल होता है। और वेदों कमं का दी 
कथन है । 

वेदव्यास का सिद्धान्त है कि यद्यपि कमानुछान फलोकासा 
भ्रन हे परन्तु कमे खयं अचेतन है वह अपने से फल कैसे देगा, उन 
शास्त्रोक्त कर्मानुछान से प्रसन्न होकर ईश्वर फल देता है । अनेक 
उपासनाओं का फलैक्य होने से इस अध्याय का नाम उप- 
संहाराध्याय है । अनेक शाखाओं में निगुण सगुण वाक्य विरोध शमन 
को उपसंहर करते हैं ॥ 

चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में-परमात्मा को उपासना के 
आरम्भ से दी पूवं पारौं का विनाश होता है। उत्तर पापों का संसगे 
नहीं होता दै । और बुद्धिपूवक पाप करता नहीं है। प्रारव्ध फा भोगने 
से विनाश हो जाता है । इसी तरह से पुण्य को भी समभना चाहिये 
किसी शाखा में ऐसा भी है कि जो श्रीमन्नारायण के उपासकों से वैर 
करता है उसको परमात्मा अपने भक्त का पाप देते हैं। और जो 
सद्दायक होता है. उसको पुण्य देते है और शिष्य तथा पुत्रों को 
दाय ग्रह सम्पत्ति देते हैं-जो पुरुप विचार के साथ बुद्धि पूवेक पाप 
करने में प्रवृत होता दै और दूसरे का 'अनर्थ करता दै। उसको कर्मों 
का भोग करना पड़ेगा उसको ईश्वर भोगाये विना माफी नहीं देते हैं। 

चतुर्थाध्याय फे द्वितीय पाद में शरीर से जीव की जब उत्क्रांत 
द्वोती है उस समय सबसे पहिले बाणी का लय मन में होता है-इसके 
बाद सम्पूर्ण इन्द्रियां के सहित मन का लय प्राण में दोता है प्राणवायु 
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के सहित जीव का. संसगै परमात्मा में होता है-इस प्रकार से चुमुछु 
और मुमुलु की देद से उस्कमण समान ही है परन्तु जिसका मोक्ष 
दोना हो उसकी भगनदनुम्रह्द से सुपुस्ता नाड़ी के द्वारा गमन होता है. । 

४ आ० तृतीय पाद में सुपुम्ना के द्वारा ब्रह्म रन्ध्र से चाहर आकर 
उसको सूर्य की किरणे दिन के पास ले जाती हैं और दिवस का खामी 
शुक्त पक्ष की सन्निधि में पहुँचाता है और शुक्त पक्ष का अधिप्राता 
उत्तरायण की सन्निधि में ले जाता है । उत्तरायण का स्वामी वर्ष की 
सन्निधि में पहुँचाता है ! और वपं का अधिष्ठाता देवलोक में ले जाता 
है देवलोक का अधिष्ठाता आदित्य लोक में पहुँचाता है । आदित्य लोक 
से चन्द्रलोक और चन्द्र लोक से विद्युत लोक और विद्युत नोक से 
वरुण लोक बरुण लोक से इन्द्र लोक और इन्द्र लोक से चतुमुंख 
ब्रह्मलोक वढाँ पर ब्रह्माजी से सन्मानित होकर पंचतत्वों का भेदून 
करके विरजा नदी में स्नान करके लिंग शरीर का परित्याग होकर 
अमानव पुरुप के हस्त स्पर्श के याद पापंद देह को प्राप्ति होकर प्रह्मा- 
संकार से अलंकृत द्दोता हुआ अनेक नित्य मुक्तो के साथ भी मणि 
मण्डप में जाकर थीभू नीलादेवियां फे सहित श्रीमन्नारायण को साष्टांग 
करके और भगवान्‌ से सन्मानित तथा भगवत स्पर्श से आनन्दित 
होता हुआ सायुज्यादि मोच का अनुभव करता हुआ नित्य केळुये 
करता हुआ पुनरावृत्ति रहित सव फाल श्रीयेकुएठ लोक में वास करता 
है यही बरह्म प्राप्ति का फल है. । 

चतुर्थाध्याय के चतुथं पाद में प्रकृति सम्बन्ध से मुक्त हुये जोब 
फा नाम मुक्त और आत्मा इत्यादि शब्दों से प्रसिद्ध रहता हे । जय 
शरीर से रद्दता हे उस समय जाग्रत अवस्था फे समान सुखानुभव 
करता है और जव चिना शरीर का रद्वा है तव सुपुप्ति अवस्था के 
समान सुखानुभव करता है। संकल्प से सम्पूर्ण पदार्थ प्राप्त दोते हैं। 

सशरीर अथवा अरारीर रद्दना मुक्त पुरुप की इच्छा फे आधीन 
है । यह विषय छान्दोग्योपनिपद फे = अ० प्रसिद्ध है । और जगतकी 


~ 
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उत्पत्ति रक्षा प्रलय और लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि को छोड़कर पर: 
मात्मा के साथ समस्त भोग तथा लीलाओं की समानता है। मोक्षरूप 
फल का विचार होने से इस अध्याय का नाम फलाध्याय है। 
यहद संक्षेप से समस्त ग्रन्थ का सारांश बताया गया है । अथातो ब्रह्म 
जिज्ञासा से लेकर अनावृत्तिश्शब्दात्‌ २ यहाँ तक इस गन्थ का नाम ब्रह्म 
मीमांसा है और इसी का नाम शारीरकमीमांसा भी है। और इसी 
का नाम उत्तर मीमांसा तथा वेदान्त दर्शन भी है । 

इस प्रसिद्ध देह का नाम शरीर है और इस शरीर का सम्बन्धी 
जोच को नाम शारीर दै और शारीर नामक जीव को आनन्द देने वाला 
अर्म का नाम शारीरक है उसका जो मीमांसा माने विचार उसका नाम 
शारीरकमीमांसा है अथवा शरीर इस पद का काक्षोन्याय से जोव 
तथा प्रकृति दोनों का ग्रहण करने से शरीर सन्बन्धी शारीर परमात्मा 
हुआ उसको प्रतिपांदन करने वाला (शास्र का नाम शारीरक हुआ । 
इस शारीरक पद से प्रकृति जीव शरीर वाला ब्रह्म इन तीन तत्वों का 
प्रतिपादन हुआ जीव तथा प्रकृति के सहित एक ब्रह्म का कथन होने से 
इस शास्त्र में विशिष्टाद्वैत का द्वी प्रतिपादन हे । अतः अन्य मतों में 
यह शब्द सार्थक नहीं होता हे । इस विशिष्टाद्वैत मत ने किसी का भी 
खण्डन नहीं किया दै किन्तु सबका संशोधन किया:है.।,, विशिष्ट, पदार्थ 
के अन्दर अद्वैत तथा हवेत द्वैताद्वैत तथा शुद्धाद्वैत समस्त सिद्धान्तो का 
समावेश दो जाता है । जीव का अणु परिमाण है और ईश्वर विमु है. । 
जो विभु होता दै वह समस्त पदार्थों में व्यापक रहेगा । तो 'अन्तर्यामी 
रूप से ईश्वर जीव के भीतर ह. और व्यापकत्व होने से बादर भी दै 
सदा जीव के साथ अप्रथक सिद्ध सम्बन्ध से रहता है.। अद्वेत मत भी 
इस मत में समावेश हो जाता है इस प्रकार का अद्वेत शास्त्र संमत तथा 
ऋति मुनियों का सम्मत है । मायावादी का अद्वैत शाख बिरुद्ध हैं । 


द्वैत सिद्धान्त में जीव को अणु परिमाण तथा ईश्वर को विमु 
परिमाण दोने से और जीव ईश का स्वरूप स्वभात्र तथा तत्त्र से भेद 
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होने से द्वैत सिद्धान्त का समावेश भी विशिष्टाद्वैत में दो जाता है। 
ओर जो ईश्वर को जीव के भीतर न मान करके जीव के समीप रहकर 
शासन करता है और जिसने अल्प साधनानुछान किया उस उपासक को 
मुक्ति में अल्प सुख होता है और जिसने अधिक किया उस उपासक को 
अधिकसुखानुभव होता दवै ऐसी विपमता 'इनको गुक्ति में भी ।नहीं 
छोड्ती है इत्यादि येद विरुद्ध विषय अनादरणीय है । 

अब भेदाभेद सिद्धान्त में भेदांश का समावेश भेद वाद में हो 
ज्ञायगा 'अभेदांश का समावेश अद्वेतवाद में हो जायगा । और 
अवशिष्टांश का तेज तिमिर न्याय से प्रत्यक्ष ही विरोध है. । प्रथक 
खण्डन या मण्डन की आवश्यकता नहीं है । 

अब शुद्धाद्वैत सिद्धान्त में तीन अंश हैं. सदंश और चिदंश तथा 
आननन्‍्दांश। सदुश से प्रकृति का ग्रहण चिदंश से जीव का ग्रहण 
आर 'आनन्दांश से ब्रह्म का ग्रहण । इस प्रकार से तत्वत्रय का 
प्रतिपादन होने से इस मत का समावेश भी विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त में 
दो जाता दे । 

यदि यह तीनों अंश त्रद्ा स्वयं है तो विकारादि दोप ब्रह्म में 
आ जायेंगे तो शुद्धाइत से अशुद्धाद्वेत हो जायगा। फिर जैसे अद्वैत 
मत में अविद्या अज्ञानादि से आच्छादित अशुद्ध बरह्म का समर्थन हुआ 
चेसी हो शुद्धाद्वैत की दशा हुई । 

अब जो सिद्धान्त संक्षेप से लिखे गय और जो नहीं लिखें गये 
अचिन्त्याददेत तथा शिवविशिष्टाद्वेत इत्यादि जो कुछ भी हैं उन सवका 
अनुकूलांश का समावेश विशिष्टा दवेत में हो जायगा-प्रतिकूलांश 
येद विरुद्ध युक्ति विरुद्ध होने से सर्वथा अनादरणोय है। 

आर समस्त बेद, पुराण इतिद्दासा में तत्वत्रय जीव ईश्वर तथा 
प्रकृति का प्रतिपादन होने से विशिष्टाद्वेव सिद्धान्त परिपूर्ण है और 
यह सिद्धान्त चतुदेश भुयनों में व्याप्त है । और आधुनिक आय समाज 
ने भी अद्वेतादिक समस्त मतों फा निराकरण करके इस तत्यत्रय दादि 
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विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त को किसी प्रकार से नहीं इटा सका और तत्वत्रय 
अतिपादक विशिष्टाद्वैत ही मानना पड़ा । अब जो लोग यह कहते 
हैँ कि भारत में नाना मत हैँ उनमें इसी से फलद दोता दै। परन्तु 
मालूम दता है कि उन मद्दानुभातों ने बिशिष्टाङ्ैत सिद्धान्त नहीं जाना 
है । इस भारत में एक विशिष्टाद्वैत के भीतर सब मतों का समावेश है । 
जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट के राज्य के भीतर समस्त छोटे २ राजाओं 
का समावेश दै और बद एक राज्य कद्दा जाता है । तैसे सतख छोटे २ 
मतों का व्यापक विशिष्टाह्रैत के भीतर समावेश है इसी तरद से 
सम्पूर्ण भारत सें एक दी मत है और इस भारत में जो श्रेष्ठ ज्ञान वाले 
पुरुप हैं। उनमें कोई तरह का कलह भो नहीं दै । और जद्दाँ कलद दै भी 
चे अपने भोजन वस्न की चिन्ता से परस्पर में हेप किया करते हैं । 


इस विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त की व्यापकता में विलक्षण ख्छोक 
अधिकार संग्रह में पाया जाता है ॥ 


यद्येतं यत्ति सार्वभौमकथितं विद्यादविधातमः 
प्रसपूपं प्रतितन्त्रमन्तिमयुगे कश्चिद्विपञ्चित्तमः । 
तत्रैकत्रमडिस्युपैति त्रियं तत्तम्मत स्थापना 
हे वाकू प्रथमान है तुक कथा कलोल कोलाहलः ॥ 


एवं यद्द सिद्धान्त युगान्तर में प्रचलित था परन्तु द्वापर में 
पराशर मुनि ने निष्णु पुराण से रक्षा की उसके वाद वेदव्यास मुमि ने 
महाभारत के द्वारा रक्षा की । फिर परांकुश स्वामी ने सद्दख गति के 
द्वारा रक्षा की । पुन. नांथ मुनि स्वामी ने न्याय तत्व नाम के अन्थ से 
रक्ता की । उसके बाद यामुनाचाय जी ने सिद्धित्रय आगम प्रामाण्य 
ग्रन्थों से सुरक्षित किया । उसके वाद भीरामानुजाचाय जी ने श्री भाष्य 
वेदान्त दीप इत्यादि ग्रन्थों से सुरक्षित किया। और चारों धामों की 
रात्रा की तथा चार दिशाओं फो दिग्विजय किये। यद्द विपय प्रपन्ना- 
सृत में प्रसिद्ध है। इस प्रकार यामुन मुनि का प्रथम श्रीभाप्यादि 
रचने का मनोरथ पूर्ण किये। 
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श्रीभाप्य मित्थं कृपया लोकानुग्रह कारणात्‌ । | 
प्रथमं यासुनायं स्य दुःखं महदपोद्दयत्‌ ॥ (३ 
औरामानुज स्वामी के चरणाश्रित श्रीकुरेश सवे शाख विशारद थे ते 
वे उघ्छवृत्ति से रहते थे। किसी समय अधिक वृष्टि होने से उच्छवृत्ति 
नहीं कर सके फिर ख्रानादि करके हरि का आराधन किया और फल 
तथा ठाकुण्जी का चरणोदक लेकर ग्रह में बैठ रहे । पुनः रात्रि में भगवान्‌ रै 
के भोग का समय हुआ और काद्दली का शब्द श्रवण करके कुरेश 
स्वामी की पन्नो ने रङ्गनाथ से प्रार्थना की, आपका भक्त तो छुघासे 
पीड़ित है और आप भोजन कर रहे हो । तत्र सर्वज्ञ भगवान्‌ ने अपने 
उत्तम नाम के अधिकारी को खप्न में आज्ञा की कुरेश को हमारा 
प्रसाद ले जाओ फिर अचंक लोग प्रसाद को बड़े संमान से कुरेश 
स्वामी के आश्रम पर ले गये | श्रीकुरेश साष्टांग प्रणाम कर प्रसाद ( 
लेकर अपनी भायां से कद्दा कि आपने भगवान्‌ से क्या प्रसादकी १५ 
आर्थना की है बह बोली हाँ तय कुरेरा स्वामी कहे कि आप ही प्रसाद 
पालो तब अपने पति की आज्ञा से पतिव्रता ने प्रसाद पाया। उसी ®= 
प्रसाद्‌ से दशवे मास में दो पुत्र लबकुरा के तुल्य उत्पन्न हुये । एकदा 
शौचादिक निव्रति के बाद रामानुज स्वामी ने गोविन्दाचाय को कुरेश 
स्वामी के पुत्रों के लाने को भेजा । फिर श्री कुरेश और गोविन्दाचाये 
उन दोनों पुत्रों को रामानुज स्वामी के पाल लाये । 


इन दानां पुत्रों को देखकर रामानुज स्वामी बड़े प्रसन्न हये और 
गोविन्दाचार्य के द्वारा पञ्च संस्कार करवाया । बढ़े लड़के का नाम 
पराशर) और छोटे का नाम व्यास रखा । यह दोनों बड़े भक्त हुये । [ 4 
इस! प्रकार यामुनाचांये जी'का जो पराशर और व्यास के नाम से 
सम्प्रदाय में किसी फा ' नाम होना चाहिये वह दूसरा मनोरथ भौ र” 
रामानुजञ स्वामी ,ने।पूणं किया । 
श्री पराशर नाम्ना च तयार्तेप्रस्य यालयोः | 
श्री पराशर भट्राय इति नाभा करोत तदा ॥ 
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येदन्यासाऽभिधानेन कृत्वा नामापरस्यच । 
द्वितीयं यामुनार्यस्यतदूदुखं प्रममाज सः । 
तृतीय मनोरथ यामुन मुनि का यदद था कि-- 
श्रीरामानुज वैष्णवत्व दीक्षा लेकर शरणागति धर्म का प्रचार 
करते हुये द्रविड़ वेद का विस्तार करेगा । ऐसा यामुन मुनि का मनोरथ 
था सो सत्र रामानुज खामी ने करके दिखाया और फिर रामानुज 
स्वामी का शिष्य गोविन्द भट्टायं था उनके पुत्र का नाम भो परांकुशपूणायं 
रखा इस प्रकार से रामानुज स्वामी ने तीनों मनोरथ पूर्ण किये । 
श्री परांकुश पूर्णाय इति नाम विधाय च । 
तृतीयं यामुनायंस्यतदूदुःखमुद वासयत ॥ 
श्री यामुनायेस्य जगद्विताथे मयूरयत्त्रीणि मनोरथानि । 
अवाप्त कामः सजगाम दपं रंगेशतो लक्ष्मणदेशि केन्द्र 
यद्यपि रामानुज स्वामी का अनन्त चरित्र है उनको विस्तार भय 
से न लिखकर परम पद जाने का अल्प चरित्र लिखता हूँ । 
जब भीरामानुज खामी की १२० वर्ष की अवस्था हुई तत्र विचार 
किया कि मनुप्य को शात वर्पे की आयु दोती है और मेरे विंशंति वर्ष 
अधिक दो गये हैं। अंग भगवान्‌ से आज्ञा लेकर परम पद जाना 
चाहिये। ऐसा बिचार करके रंगनाथ का दर्शन करने को गये तब 
श्रीरंगनाथ भगवान्‌ कहे कि 
आज आपने क्या विचार किया । तव रामानुजाचार्य बोले-- 
सौ वर्ष मनुष्य की आयु का निर्णय आपने किया है. अब काल का 
अति क्रमण हो गया दै तव रंगनाथ कहे कि काल का कर्ता तो में हूँ 
अभी कुछ दिनों तक इस भूमि में रहो फिर रामानुज स्वामी बोले 
कि शीघ्र मोक्ष प्रदान करिये में नहीं रहना चाहता हूँ। तत्र भगवान्‌ 
+ प्रसन्न होकर कदे. कि आपकी जो चाहना दो, बरदान माँग लो । 
तब रामानुज स्वामी ने कद्दा कि जो परमपद आपने मुझे दिया, 
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वही परम पद्‌ मेरे सम्बन्ध सम्बन्धी शिष्यों को देना। इस वचन को 
श्रवण करके भगवान्‌ ने कहा--“आओजम्‌ तथास्तु 17 १ 
दास्यामि कांञ्चितंव्रत्सवर वरय सुन्रत । 
एवं ध्रुवति रङ्गेशो सन्तुष्टो यत्तिराट्‌ तत: ॥ 
लोको य: प्राप्यते स्वामिन्‌ भवतः कृपयामया । 
अस्मत्सम्त्रन्ध सम्वन्धि चरमावधयश्चये ॥ र 
सम्यग्गच्छन्तु तं लोकं जनास्ते तब शासनात | 
वाढ मित्यभिधायाशु यतीन्द्राय महात्मने ॥ 
इस प्रकार प्रार्थना करके यतिराज मठ में आये । यदद समाचार 
सब श्री वैष्णवों ने सुना और रामानुज खामी की सन्निधि में आकर 
कहा--आपके परम-पद जाने से संसार में अधर्म वढेगा, तव श्रीवेष्णव 
किस प्रकार से कालक्षेप करेंगे ! तब रामानुज स्वामी ने ७२ वाक्यों 
का उपदेश दिया और यहद सकल शाखां का सारांश है । अत्यन्त 
रहस्यार्थ होने से और विस्तार-भय से इन वाक्यों का अथं यहाँ नहीं 
लिखता हूँ । 
इस प्रकार ७२ वहत्तर वाशयों का अर्थ श्रवण करके बड़े-बड़े 
ज्ञानाधिक महात्मा कहे. कि--भावी कलिकाल में दोनेवाले श्रीवैष्णवो 
से इस गूढार्थ का पालन होना बड़ा कठिन दै.। कृपा करके सरल उपाय 
बताइये। तब रामानुज स्वामीजी भद्दाराज ने पुनः ६ वाक्यों का 
उपदेश किया 
१--उपाय युद्धया कर्माणि मा कुरुध्वं महात्मका: । 
कर्मणामेव केळूर्य प्राप्ये भगवतो सतिः॥ , f 
तदीयं नाम कैक्कयं श्रुत्वा श्रीमाप्य साद्रात्‌। 
प्रवर्ततयध्य॑ तल्लोके तत्र राक्तिनचेश्चदि ॥ +: 
२--परांकुशादिमुनिभिदेशभि ्दैशिकोत्तमैः । 
कृतंग्रबन्धम+दस्य शिष्येभ्यो वदता निशम्‌ ॥ 
३--तत्रापि भवतां शाक्तिनस्परद्यदि हि वैप्णवाः। ० 
दिव्यदेशेपु कैङ्कयै विप्णवे कुरुतानिशम्‌ ॥ 
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४--तत्रापि भवतां बुद्धियदि सम्यङ्न जायते । 
कूटोर मपि इत्वापि मठे मे यादवाचले । 
मुक्ताहं फारिणः सर्व बासं कुरुत वेष्णवाः | 
५--नाप्येतद्भवतांवत्सरोचते यदि सुन्दरम्‌ । 
* इयार्थस्याचुसन्धानं यावज्जीव मतद्रिता: ॥ 
कुन्तः सम्यगेवार्या निर्भरा चसतादरात्‌। 
६--यदि नोत्पद्यते वुद्धिभेबतां तत्र सत्तमाः! 
भूयतामवधानेन प्रवक्ष्ये चरमं द्वितम्‌॥ 
` ज्ञान भक्तयादि युक्तस्य वैष्णवस्य महात्मनः । 
. युक्तां कारिणस्तस्य निदेरो वसतानिशम्‌ ॥ 
अयं हि चरमोपायो नान्योपायस्ततः परम्‌ 
अस्मिन्नर्थ मदारलोकः भूयते लोकविश्रुतः ॥ 
श्रीमाप्यं द्रविडागमं प्रवचनं श्रीशस्थलेष्वन्बद्द । 
कैकुये यदुशैल नित्य वसतिः सार्थोद्ययोचारणम ॥ 
यद्दा भागत्रताभिमान चसतिः श्रेयः सतामित्यलं । 
शिष्यान्प्राह यतीश्वरः परमगाहिष्णो: पढ्‌ शाश्वतम्‌ ॥ 
१-कर्मानुठान को भगवत कैदर्‍ये समझ कर करना चाहिये, और 
ओर भगवन्मंत्र का जप करना और फलेच्छा नहीं रखनी चाहिये । 
श्रीभाष्य को आदर से भवण-मनन करना और श्री भाष्य का लो में 
प्रचार करने से ईश्वर केळुय हो जाता है। 
२-यदि इस में असमर्थ ददो, तो पूर्वाचायों की गाधाओं का 
( द्रविड वेद ) रात-द्रिन पठन-पाठन करना चादिये । 
३-यदि यद्ग न हो तो दिव्य-देशों में भगवत-कळकय करना 
चाहिये और भगवस्मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी चादिये । 
४--यदि यह भो न हो तो अर्थ के सहित निरन्तर द्वय मन्त्र 
का अनुसन्धान करना चाहिये । द्र्‍येनसततं स्फुरिताधरमित्यादि । 
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४--यदि इस में शक्ति न हो तो दिव्य देशों में कुटी बना कर भो 
निरन्तर घास करना चाहिये, यदि इसमें शक्ति न द्दो तो। 


सबसे सुलभ उपाय यह दै. कि ज्ञान, भक्ति वैराग्य युक्त शरणागति 
धर्म के जानने चाला अहंकार, ममकार से मुक्त महात्मा के आश्रय 
सदा वास करना, इस प्रकार से समस्त भ्रोबैष्णयों को नाना तरद के 
आचरण तथा उपदेश करते हुए ६० वर्ष तक अखण्ड श्रीरङ्गनगर में 
यास किये और ६० वर्ष के अन्दर भीभूतपुरी कांची मैल कोटा तथा 


चारों धामो की यात्रा में व्यतीत करके और सेतु से लेकर हिमालय . 


तक तथा पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक ऐसा कौन मनुष्य था ? 
कि जो स्वामी रामानुज्ञ का सम्बन्धी न हुआ हो और चार लक्ष वत्तोस 
हजार वर्ष की कलियुग को सीमा तक श्रीमण्य, तथा वेदार्थे संग्रह 
इत्यादि नाना ग्रन्थों को तथा नाना दिव्य देशों को स्थापन करके परम- 
घाम को शोभित किये। 
औरङ्गवासेन यतीश्वरस्यपष्टिः समानामगमत्त्‌ सुखेन | 
पष्टिसतथान्या निगमाद्रि कांची शभूतपूरया दिषु चासतःको ॥ 
आसेतु सीताचलमध्यभूमावापश्चिमप्रागूजलराशि मध्ये । 
अशिप्यभूतोयति पुंगवस्य कश्चिज्जनः कापिन लच्यते हि ॥ 
सस्यङ्निवृत्ताखिल विष्णुमाया, 
तमो यतीन्द्राश्रयणाब्ज बन्धुः । 
सम्प्राप्त तत्वाथ निधिर्हि मोक्ष, 
सुखं प्रपेदेडखिलजन्तु संघः॥ 
और श्रीरामानुजाचाय के अङ्गो में समस्ताचाय बास करते हैं। 
मस्तकं भ्रीशठरातिं नाथाख्यं मुखमरडलम्‌ । 
नेत्रयुग्म॑ सरोजाक्षं कपोलं राघवं तथा ॥१॥ 
वक्षस्थलं यासुनायं कणठं श्रोपूर्ये देशिकम्‌ । 
बाहु इयं गोष्ठीपूणं शैल्पूणंस्तनद्वयम्‌ २ ¦ 


कि 


०० 


( २६ ) 


कुक्षितु वर रंगार्यं प्रष्टं मालाधरं तथा। 
कटिकांची मुनिं विद्यादूगोविन्दाय' नितम्बकम्‌ ॥ ३ ॥ 
भदवेदान्तिनी जंघे-उरु युग्मन्तु नम्बुलम्‌ । 
कृष्ण जानुयुगञ्चेव लोकं श्रीपाद पंकजम्‌ ॥ ४ ॥ 
रेखां श्रीशैलनाथाख्यं पादुकां वरयोगिनम्‌ । 
पुण्डू' सेनापतिं प्रोक्तं सूत्रं क्रपतिं तथा ॥ ५ ॥ 
भागनेयं त्रिदएडञ्च कापायश्वान्भपूर्णकम्‌ । 
मालाख़्कुरुकेशार्य छायां श्रीचापकिकुरम्‌ ॥ ६॥ 
एवं रामानुजायेस्यावयवानखिलान्‌ गुरून । 
अवयविन मद्दात्माने' रामानुजं मुर्नि भजे ॥७॥ 
गुरु सूर्त्यात्म योगीन्द्रं योध्यायेत्मरत्यद्दं नरः । 
सर्वानकामान वाप्नोति लभेद्यान्ते परमंपदम्‌ ॥ ८॥ 


परिशिष्ट भाग 


तत्पश्चात्‌ भीरामानुजाचाये के स्थापित किये हुये ७४ पीठस्थ 
आचारे पुरुषों ने इस मन्थ तथा मतका अधिक प्रचार किया । तदनन्तर 
ओलोकाचाय स्वामी ने अनेक रहस्याथ ग्रन्थों से पुष्ट किया । तत्समकाल 
में भ्रीवेदान्ताचायेजी ने १६४ ग्रन्थों के द्वारा इस विशिष्टाद्वैत प्रतिपादक 
श्रीभाप्य की सुचारु रूप से रक्षा की । 

श्रीवेदान्ताचाये के समकाल में यवनों का सामराज्य था वे लोग 
धार्मिक स्थानों पर आक्रमण करते हुये श्री रंगनगर जा पहुँचे वहाँ 
उत्तम उत्तम रत्न आदि वस्तु लेकर भी पुनः कौतुभमणि मांगने लगे 
सो श्रीवेष्णवों ने विचार किया कि अपने जीते २ ही दे देना खरूपविरुद्ध 
आर भगवद्पचार है. तब श्रीलोकाचाय भगवान रंगनाथ की उत्सवमूर्ति 
लेकर पांड्य देश (बन) को चले गये तदन्तर यद्द समाचार यवनो ने सुना 
और क्रुघित होकर सब यैष्णवों को मार डाले पुनः पुस्तकालय में 
जाकर पुस्तकों का नाश करने लगे ( अभ्नि भी प्रज्वलित करने लगे, 
यह विषय यतोन्द्र श्रवणग्रभाव तथा गुरुपरम्परा प्रभाव में पाया 
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जाता है ) तब भ्रीवेदान्ताचायेजी उस यवनी सेना के देखते हुये भी 
पुस्तकालय में जा पहुँचे उसी समय सुदर्शन मट्टाचार्यजी ने श्रीभाष्य 
तथा अपना पुत्र वेदान्ताचांय को दिये । पुनः इन दोनों रत्नों फो लेकर 
मरे हुये वैष्णों को अपने ऊपर डाल कर सात दिन तक छिपे रहे 
फिर भी ययनों ने बड़ी तलाशी की परन्तु भगवदनुम्ह से रक्षित रहे 
तत्पश्चात्‌ यादवाद्वि चले गये । इसमें प्रमाणिक श्लोक मिलता है-- 

शरीभाप्यं वेंकदेशम्च सुदशनसुतद्वयम्‌ । 

समादायाञ्चसाधीमान्‌ यादवाद्रि तदाययौ 

सोकाचाय सद्दायेन रंगेश: पांड्यमण्डलम्‌ 1 

प्रतस्थे सहसाउरण्य चत्मेना दुर्गमनेनच ॥ 

इस प्रकार १४ वर्ष में लौट कर पुनः भीरंगनांध रंगनगर में 
विराजमान हुये । और वेदान्ताचार्य भी विराजमान हुये तदन्तर ददयमोव 
भगवान्‌ का आराधन करके इस सिद्धान्त की तथा श्रोभाष्य को रक्षा के 
लिये १६४ म्रन्थो की रचना किये। ऐसे २ कट्टो से पूचांचाये इस 
अन्य की रक्ता किये ।परन्तु वतमान काकिक भ्रीवैष्णवों का ध्यान इस 
तरफ नहीं जाता है यद्दी शोचनोय विपय है। 
तदनन्तर भ्रोवरबर मुनि स्वामी ने अष्ट गद्दी स्थापित फरके 

सुरक्षित किया [१ श्रीवानाचल योगी, २ भट्टनाथ मुनि, ३ श्रीनिवासयति, 
४ देवराज गुरू, ५ वाधूलवरदनारायण, ६ प्रतिवादिभयंकर, ७ रामानुज 
शुरु, ८ प्रणतार्तिद्दारी । ] ये अष्ट गदियों के मह्दापुरुप हैं । इस प्रकार से 
यदद सम्प्रदाय दक्षिण देशमें अधिक रूपसे प्रचलित था परन्तु उत्तर देश 
में सामान्य रूप से प्रचलित रहा पुनः भरीरंगाचायंजी महाराज ने 
श्रीयुन्दाबन में दिव्य देश स्थापित कर समस्त प्रन्‍्थों को द्रविड़ तेलंग 
अक्षरों से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया । तब यह श्रीभाष्य 
काशी में भी छुपा था परन्तु अब अत्यन्त दुलभ्य होने से आगे 
न छपने से करीब ७४ रु० कि» सूचोपत्रा में देखा जाता है । 
पुनः मूल मात्र मद्रास में प्रकाशित हुआ था, चद मी रत्र नहीं 
मिलता है । पुनः पं० श्रीधरणीघर शाखरीजी मद्दाराज ने टीकाइय सहित 
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अकारित किया है, यह पुस्तक उत्तर-दक्षिण भारत में इस मत का 
अधिक रूप से प्रचार कर रही है, परन्तु इसको ६ जिल्द हैं, पठन-पाठन 
तथा प्रदेश की यात्रा में बड़ी ही असुविधा रइती दै, पुनः मैंने के.एक 
प्रेसबालों से पत्र-व्यवद्दार किया और खयं बातचीत भी की और संप्र- 
दाय के बड़े-बड़े धनिक मदन्त तथा सेठों से भी बहुत कद्दा-सुना, परन्तु 
किसी ने भी इस कार्य में ध्यान न दिया । और मेरी इस पुस्तक में बड़ी 
झभिलापा बढ़ती गई, पुनः मेरा संकल्प हुआ कि मैं वे० आ० परीक्ष 
उत्तीण दोकर प्रथम दी श्रीभाप्य का केळूये करूँगा । 
तदन्तर १६३५ में काशी-संस्कृत कालेज से विशिष्टाद्वैत भाग में 

अथम हौ उत्तीर्ण हुआ, तदन्तर प्रेस वालों से मामूली तरद्द से बातचीत 
हुई । उन्होंने कहा थोड़े खर्च में दी आपको पुस्तक छपेगो । पुनः पीछे 
हिसाब करने को कहा,तो दो-दाई हजारके करीव रु० बताये और इतना 
खर्चा न दोनेसे में असमर्थ रद्ा,बढ़ो चिन्ता होती रही पुनः पं० श्रीगोयि- 
न्दा चार्यजी के चरणाश्रित पं० लीलाधर शास्त्री ने कहा कि में संशोधन 
करने की सहायता दूंगा, आप कुछ उद्योग कीजिये | तव में कलकत्ते 
गया और वहाँ श्रीमान्‌ सेठ हजारीमल सोमारिजी तथा श्रीमान्‌ सेठ 
किशनलाल वांगडजी से प्रथम मुलाकात हुई और इन सञ्जनों के पुरु- 
स्कार व परोपकार की दृष्टि से अनेक विघ्न से ठोकर खाता हुआ भी 
इस पुस्तक की छपाई कागज के वास्ते कुछ चन्दा भी हुआ | अब जिन 
जिन सजनां ने इस कार्य में अपनो भ्रद्धा-शक्ति के अनुसार सहायता 
दी दै, उनको धन्यवाद देते हुए उनकी नाम-स्मृति दी जाती है-- 

श्री १०८ जगद्‌ गुरु मद्दन्त भ्रीगदाघर रामानुजाचार्यजी(पुरी, 

श्री मान्‌ महन्त गोविन्दाचायंजी उत्तर पाश्व॑पुरी 

श्रीमान्‌ सेठ नारायणदासजो, गोविन्ददासजी वांगड कलकत्ता, 


मान्‌ सेठ किशनलालजी वांगइ, » 
श्री मान्‌ सेठ हजारीमलजी सोमाणी » 
औमान्‌ सेठ कन्दैयालालजी गट्टानी श्र 
शी मान्‌ बाबू सन्तोपकुमारजो मल्लिक २२ 


» मान्‌ सेठ जगन्नाथजी जीवनमलजी तापड़िया 
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श्रीमान्‌ सेठ ठाकुरदासजो साह ( बैंकर ) अल्मोड़ा 
उक्त महानुमावो के मनोरथों को श्रीमन्नारायण सदा पूर्ण करेंगे और 
आगे भ्रीवेदान्ताचाय कृत १६४ मन्थां के जीर्णोद्धार में तन, मन, घन 
से जरूर चेष्टा भी करेंगे । न : 


श्री १०८ पूज्यपाद पं० घरणीधर शाख्रीजी महाराज के तथा ` 


अन्यान्य समस्त गुरुजनोंके चरण-कमलों में कोटिशः साष्टांग करता 
हूँ, जिनकी निर्दतुक कृपा से दी मैंने इस दिव्य सूक्ति का आस्वादन 
किया और भगवद्धागवताचाय सेवा करनेका भी अवसर प्राप्त हुआ द्दा 

यद्यपि इस ग्रन्थ-रत्न की भूमिका संस्कृत में दी दोनी चाहिये 
थी, परन्तु बड़े-वड़े शिष्ट-सज्ञनों की आज्ञा से सामान्य जनता के उप- 
कार के लिये और जो संस्कृत नहीं जानते हैं, इस मत में पूर्ण-रीति से 
श्रद्धा-भक्ति रखने वाले हैं, उन महानुभावो को इस मन्थ का तात्पर्य 
सममन के लिये हिन्दी में भूमिका लिखी है, अब जो मेरी अनवघानता 
से तथा हिन्दी प्रेसवालो के ब संशोधक के भ्रम-प्रमाद कर्णापाटवादि 
से गलती रद्द गई हैं, उनको पाठक-गण क्षमा करें और संशोधन करके 
तात्पर्य समझ लेवे । ये पुस्तकें मनोवृत्ति से अखिलाएड-कोटि त्रह्मारड- 
नायक परत्व सौलभ्य नाना गुण गणालंकृत श्रीमन्नारायण के श्रीचरण- 
कमलों में समर्पित करके श्री१०५ श्री गोपालाचार्य स्वामीजी महाराज के 


तथा श्री पं० भ्रीधराचाय शास्त्रीजी महाराज के हस्त-कमलों में निवेदित 
तथा सुशोभित होती हुई समस्त जनता के हृदय-अन्धकार को विनिष्ट 
करती हुई, इस विरिष्टाद्वत शरीरामानुज सम्प्रदाय का अधिकार रूप से 
प्रचार करती जायेगी । शुभं भुयात्‌ ॥ 
भगवञ्चागताचार्य चरण-रेखु शपा का काक्षी “वेदान्ताचार्य"' - 
( घरणीधराऽपर नामधेय ) पर्बतीय-- 
पं० घनीराम शास्त्री, 
ज्ञानगृदडी, बृन्दाबन ( मथुरा ) 


$. 


) . 


भ्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
_ श्रीभगवद्रामानुजविरंचितं-- 


% शारीरकमीमांसा श्रीमाष्यम्‌ कै 
a" | * 
अखिल $&भुवनजन्मस्थेमभज्ञादिलीळे 
विनत०विविधभूनघ्रातरच्तेकदी से । 
धुतिशिरसि विदीसे प्रह्मणि भ्रोनियासे 
भवतु मम परस्मिञ्शोमुषी भक्तिरूपा॥ १॥ 


क्षत्रत्न छोके शाख प्रतिपायौक देश भूतः परपत्त प्रतिचचेपश्चार्थतस्सूचितो 
भवति --'जन्म-स्थेम भङ्गादि? शब्देन युगपत्सर्गांदिकमनभ्युपगच्छुन्तो भाइ- 
प्राभाकरा ब्यावर्तिताः । 'लीला? शब्देन सात्तीमात्रेश्वचादि हैरण्य गर्भ स्युदासः। 
“विनतेत्यादि” पदेन जीवानां परस्परं ब्रह्मणा च भेदमनम्युपयन्तो ्र्मज्ञान 
चादिनोऽपास्ताः । अति शिरसीस्यनेन वेद याह्य चार्वाक योद्धाईत निरासः । 
तेनैव निरस्ताः । ्रझणीत्यनेनागरक्ारमक प्रधान परमाणु 
कारणवादि सांख्य वैशेपिकादि च्युदासः । “श्रीनिवास! शब्देन पाशुपतादि 
युदासः । अनेनवेश्वरोत्तीण॑ अह्य वादिनो भेदामेद्वादिनश्च निरस्ताः । 
"शेसुपी' शब्देन ज्ञान-फर्म समुद्ययोपाय वादि व्युदासः । “भक्ति रूपेति याक्यार्थ- 
ज्ञानमात्रोपायवादि च्युदासः । ननु प्रयोजक व्यापारो हि लीला, अतो भंगस्य 

लीलास्बे युक्तेईपि कथं प्रयोज्य व्यापार भूतयो जन्म स्थितयो लीलात्वम्‌; उच्यते- 
यहु स्यां जायेयेति दि थुतिः, अतः प्रयोजक व्यापार वत्‌ प्रयोज्य ब्यापारस्य 
च लीलात्व कथनेनोपादानत्यं फलितम्‌ , लीला शब्देन निमित्तत्वं च ॥ भङ्गादी- 


` स्यन्तेन प्रथमाध्यायाथे: संक्षिप्त: | वास समस्त कामस्य व्यापारानुपपत्तिं परि- 


२ शारोरकमोमांसाथ्रोभाप्ये [ अ० १ 


पाराहार्षवचस्जुधामुप निषद्‌ दुग्धाब्धिमध्योद्भृतां 
संसाराझिबिदीपनच्यपयतप्राणात्मसञ्जीचनीम्‌ । 
पूर्जाचायसुरक्षिता बहुमतिव्याघातदूरस्थिता- 

मानोतां तु निजाक्षरै&लुमनसो भौमाः पिचन्त्वन्चहम्‌ ॥२॥ 


= @( प्रथमाध्याये-प्रथमपादे-जिज्ञासाधिकरणम्‌ ) छि“ 


भगवदुयोधायनछतां विस्तीणी ब्रह्मतत्रवृत्ति पूर्याचार्यास्सञ्चि- 
क्षिपुः, तम्मातानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते - 


ओं ॥ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ 


अश्रायमथशब्द्‌ ०आनन्तर्ये भवति। अतश्शब्दो वृत्तस्य हेतुभावे । 
अघीत सङ्गि रस्कबेद्स्याधिगताल्पास्थिरफळकेचळकर्मानतया सं- 
जातमोक्षाभिलापस्यानन्त स्थिरफलब्रह्जिशासा हानन्तरभाचिनी ॥ 


ग्रहणो जिशासा त्रह्मजिज्लासा । ग्रह्मण इति कर्मणि पष्ठी, 


हरता लीला शब्देन विरोध परिहार पर द्वितीयाध्यायार्थः सूचितः ॥ विनत- 
रचषाराब्दाम्यां तृतीय चतुर्थाध्यायाथो' संच्षिसो । एवमर्थ शोकेन प्रमेय शरीरं 
संलिप्य पुनरर्घेन प्रमाण स्वरूपं संच्षिप्यते.श्रति शिरसीत्मादिना। 


+ प्रह्वी भूता न्यासोपासनात्मकारोंप विद्या विशेष निप्डा विवक्षिताः । भूत 
सम्बन्धी ब्रातो भूत घातः। संश्रित संयन्धिनोऽपि तत एव कारणात्‌ 
भगवतो र द्याः । यथा--प्रास्कोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितामहाः । वैष्णवो 
नः कुल्ले जातः स नस्पंतारयिप्यति ॥ १ ॥ पशु मंनुप्यः पत्ती वा ये च यैप्णव 
संभ्रयाः । तेनेव ते प्रयास्यन्ति तद्विन्णोः परमं पदमिति च । दृश्प्रपण पयेन्ता- 
निष्निवारण लर्ण! रक्षा । तस्यामेक दीक्षः प्रधानढीय इस्यर्थः । अप्यददं 
जीवितं जहां स्वाँ बा सीते सल दसणामित्यादि । 


*अग्रानन्तयं इति सपतम्यारशक्ति निरूपकस्य रूप याचकत्यार्थकतया तस्य 
“भू? घास्वर्धे धर्मेःमेदेनान्वयात, तस्याख्यातार्थांश्रयत्वे तस्य 'च प्रथमान्तार्थे, ग्रथ 
शब्दे स्वरूप सस्बन्धेनान्वयात्‌; एतत्सूत घटकी भूतातः शब्दुशिरस्काभिन्न:, 
अथ शब्द आनन्तर्यं वाचकत्वाभिन्न धमंबानिति योधः । 


या१] जिश्षासाधिकरणम्‌, ३ 


१“कत्‌ कर्मणोः कृति” इति विशेषविधानात्‌ | यद्यपि सम्पन्धसामान्य- 
परिग्रहेऽपि जिक्षासायाः कमा पिक्षत्वेन कर्मार्थत्वसिद्धिः, तथाऽप्या- 
क्षेपतः प्रा्ादाभिधानिकस्यैय ग्राह्मट्यात्‌ कर्मणि पट्टी गृहते । न च 
२ “प्रतिषरविधाना पष्ठी न समस्यते” इति कर्मण पण्ठ्यास्समास- 
निपेधइ्शङ्कनोयः,” ३ “छृद्योग। च पछी समस्यते” इति प्रतिप्रसय- 
सम्भवात्‌ व्रह्मशब्देन च खभावतो?निरस्तनिखिळ दोपोऽनवधिकाति= | 
शयासङण्येयकर्पाणगुणगणः प॒पोत्तमोऽभिधीयते। संत्र बृदस्य | 
गुणयोगेन हि ग्रह्मशव्दः | बृहस्यं च .खरूपेण गुणैश्च यत्रानवश्रिका 
तशयं सोऽस्य मुख्योऽर्थः स च सर्वेश्वर एव | अतो ग्रह्मशब्द्स्तभ्रेय 
मुख्यबृत्तः । तस्मादन्यत्र तब॒ुगुणलछेशयोगादौपचा रिकः, अनेक! र्थकल्प- 
नायोगात्‌ ,भगवच्छब्ववत्‌ । तापत्रयातुरैरसतंत्वाय स णय जिद्ञास्यः 
अतस्सर्वश्वर एवं जिछासाकम भूतं प्रह्म | 
शातुमिच्छा जिज्ञासा | इच्छाया इष्यमाणप्रधानत्यादिप्यमाणं 
शानमिह विभीयते || 
मोमांसापूवभागशातत्य फमणोऽल्पास्थिरफ्त्यादुपरितन- 

भागावसेय स्य प्रह्मश्ञानस्यानन्तक्षयफलत्याध्य प्र्थवृत्तात्क्म शानादन- 
न्तरं तत एव हेतोव्र झा शातव्यमित्युक्तं भवति । तदाह वृत्तिकारः-- 
४ “वृत्तात्कमांधिगमादनन्तर॑ ब्रह्मविधिदिषा” इति ।- यक्ष्यति च 
कर्मत्रद्ममीमांसयो रैकशाछयं~-५ “संहितमेतंच्छारीरकं जै मिनोयेन 
पोडशलक्षणेनेति शाखेकट्यासदिः” | इति अतः प्रतिपिपादयि यिता-` 
थमेदेन पट्कमेदयदध्यायमेद्य्य पूर्योत्तरमीमांसयोर्मेदः । मीमांसा- 

निरस्त कतिपय दोपत्वं, निरस्त निखिल दोयव्य च केपांचिदू बद्धानां 
सुक्तानां निस्यानामप्यस्तीति, तद॒य/उत्य्थ स्वमाचतो निरस्त निखिल दोप 
इत्युक्तम'; निस्य ' सिद्धानामपि भाषत्षित्य संकःपाधीनं हि नित्य निर्दोषत्यम्‌ । 
स्वभावत इद्युत्तरग्रानुपङ्गः; तेन गुणनामप्यविद्या करिपतर पक्ष ब्प(टत्तिः। 

1 मोच रूपक प्रयोजनक प्रतिपत्ति विपयार्थकस्वमैक शास्यम्‌। मोचस्य 
साच्चास्फर्म फलस्मराभावे$पि परम्परया तर ८लत्वमचतमेव । 


१ अध्टाळ २ ०३ पा० ६५ सू । २ अप्टा २ अ० २ प/० १० सू० वा 1 
३ अध्य० २ भ्र २ पा० = सू० घा० । ४ योच/यनग्ृत्तिः। १ योघपरनतरृत्तिः । 


४ शारीरकमीमांसाश्रीभाप्ये [अ१ 


शास्रम्‌--१“अधातो घमंजिल्षासा» इत्यारभ्य २''अनावृत्तिश्‍्शब्दाद- 
नाइचिशरब्द्ात्‌” इत्येयमन्तं सज्भुतिविशेषेण ! विशिएक्रमम्‌। तथाहि- 
प्रथमं ताबत्‌ ३“खाध्यायोध्येतव्य” इत्यध्ययनेनैव स्वाध्यायशब्र- 
घार्यवेदाख्याक्षरराशेप्र हणं विधीयते ॥ 

तथ्याध्ययम 'किंरूपं कथं च कतंव्यमित्यपेक्षायाम्‌ ४'अएवर्प- 
प्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयेत्‌”इत्यनेन, 

५“श्रावण्यां प्रौठपद्यां या उपाकृत्य यथाधिधि । 
_ यगुक्तशछन्दांस्यधोयीत मासा न्विप्रोऽर्घपञ्चमान्‌॥ 
इत्याविग्रतनियम चिशेषोपवेशोश्चापेक्षितानि चिधीयन्ते॥ 


एवं सर्सन्तानप्रसूतसदाञ्चारनिएारमशुणोपेतवेद्चिदाचायो- 
पनोतस्य ब्रतनियमविशेपयुक्तस्याऽच्चार्योत्यारणानूश्चारण रुपमश्षार- 
राशिम्रहणफळमध्य यन सिर्यचगस्यते ॥ 


अध्ययन च स्वाध्यायसंस्कारः, ६“ स्वाध्यायोऽधपेतव्यः” 
इति स्याध्यायस्य कमेस्यावगप्तात्‌ । संस्कारो हि नाम कार्यान्तरयो- 
ग्यताकरणम्‌ । संस्कार्यस्भं च स्याध्यायस्य युक्तम्‌, धर्मार्थकाममोक्ष 
रूपपुर्यार्थचतुएयतरसाधनाबयोधिस्यात्‌ , जपादिना खरुपेणापि 
तरलाधनरबाश्च ॥ 

पवमध्ययनधिधिरमन्त्रवत्‌ नियमवदक्षरराशिग्रदणमात्रे पर्य- 
चश्यति । अध्ययनणुर्दातस्य स्याध्यायस्य खभावत एव प्रयाजनवद- 


_ १ अन्रःमी संगति विरोपा झभिम्रेताः पाठ मः; चेतनानां ब्रिवगे' प्रथम 
प्रावएय संभव रूपो्यस्वभावः; पनिपदेपयङगङ्गि भाव प्रति पादक याफ्येषु 
यज्ञादि कम॑ण! पदाथे्वेन संयन्ध:; कासुचिद्‌ विद्यासु यज्ञ तदुपकरणादीनां 
दृष्टि विशेपणस्थोक्तिः; कर्म मरम विद्यो म्व दार्टान्तिक भावः, विया कर्म- 
णोर्व्पाद्योःपादक भावात. रुच्चेष भूत विदारयोस्तु तत्मूम भावत्योपपत्तिः, 
घ्याहपान भूत मीमांसायां चोत्तर भागस्य पूर्व भागोक्त न्यायसापेचन्वन्येति ॥ 
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१ कमंमी० १ ० १ पा० १ सू० । २ शारीरकम० ४ प्र ४ पा० २२ सू | 


३ यजुरारण्यके २ प्र ११ अनु» । ४ शतपथव्राह्मणम्‌॥ ९ मनुस्ट्‌० ४ झ० 
६२ श्वोक । ६ यजुरारण्यके० २ प्र, ११ थनु० । 


श्र 


>» 


A 


) 


त 


पा, १. ] जिक्षासाधिकरणमु , ष्‌ 
पस्त कि 


थांवयो घित्वदर्शनात्‌ ८ गुद्दीतासखाध्यायादवगम्यमानान प्रयाजनवतो- 
४र्थानापाततों दृष्टा तव्लरूपप्रकारविशेषनिर्रायफलवेदवाक्यचिचारः 
रूपमीमांसाध्रवणेष्धीतवेदः पुरुपस्सयमेव प्रबतते । [तत्र कर्मविधि- 
स्वरूपे निरूपिते कर्मणामल्यास्थिरफलत्चं इष््राऽध्ययनगुहीतस्वाध्यै- 
कदेशोपनिपद्वाक्येघु चामुतस्रूपानम्तस्थिरफलापातप्रततेस्तन्निराय- 
फळवेदान्तवाक्यचिचाररूपशारीरकमीमांसायामधिकरोति । तथा च 
वेदान्तवाक्यानि केवलकर्मफलस्य क्षयित्य ब्रह्मज्ञानस्य .चाक्षयफलत्वं 
दृशयन्ति--१ “ तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेबासुत्र पुरय- 
चितो लोकः क्षीयते » २ “अन्तवदेवास्य तद्भवति” ३ “न ह्यु येः 
प्राप्यते ४ “ प्लवा हाते अद्दढा यक्षरूपाः ” ५ “परीक्ष्य लोकांन 
कर्मचितान्‌ ब्राहमणो निवेदमायात्‌ नास्त्यशतः हतेन तदविपञानार्थं स 
शुरुमेयाभिगच्छेरसमिष्पाणिश्ओो ल्य" ब्रह्मनिष्ठः ॥ तस्र स 'विद्ानुप- 
सक्नाय सम्यक्प्रशान्तचत्ताय शमान्विताय  येनाक्षर पुरुष घेद्‌ सस्यं 
प्रोबाच (क) तां तर्वतो ब्रह्मचिद्याम्‌ » ६ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ " 
७“ न पुनस् त्यवे तदेकं पश्यति » ८“ न पश्या सृर्यु' पश्यति ० 
६" स खराड्भवति ” १० “तमेवं विद्वानमृत इह भवति " 
११ “ पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुएस्ततस्तेनाखृतव्यमेति »— 
इत्यादीनि ॥ 

नचु च - साङ्गवेदाध्ययनादेव कर्मणां खर्गादिफलवत्वम्‌ , 
स्वगादीना च क्षयित्थं, त्र्मोपासनस्यासतस्यफलस्यं च शायत एव | 
अनम्तरं मुमुचुत्र झ जिषासाथामेव प्रचतताम्‌ ; किमर्था धर्मविचारा- 
पेक्षा ! । एवं तर्दि शारोरकमीमांसायामपि न प्रव्तंताम्‌ , सा ङ्गाध्य - 
यनादेव कृरस्नस्य शातत्यात्‌ । सर्पम्‌} आपातप्रसीतिविद्यत ण्य, 
तथापि न्यायानुणडीतस्य घाक्यप्यार्थनिश्चायकस्यादापातप्रतीतो- 


१ घान्दोग्ये० ८ अपाठके १ खण्डे७ ६ वा? । २ वृहदारणयके> १ अध्याय» 
= बाह्मण १० वा“ । ३ कठे० २ वढ्ऱ्यां १० वा. । ४ मुण्डकोपनिपदि० 
१ मुरडके» २ ख० ७ चा० । ४ मुणड-उ० १ झुण्ड २ ख० १२-१३ वा० । 
६ तैत्तितीये आनन्द) २ अ» १ अनु) १या०। ७। ८ घड ७प्र २६ 
ख० ना० | ९ ग्रा-उ० ७ प्र, २१ ख० २ वा०। १७ पुरुपपूके3 २० या० । 
११ रमेतारवतरे,, १ श० ६ घ०।(क) प्रत्र्या दित्यर्थः ॥ 


६ शारीरकमीमांसाभ्रीभाष्पे [अ-१. 


>> 


5प्यर्थस्संशयबिपर्ययौ नातिवर्तते; अतस्तक्षि्णयाय घेदान्तवाक्य- 
बिचार; कतव्यः--इति चेत्‌; तथैव धमंषिचारोऽपि कतंव्य इति 
पश्यतु भवान ॥ अ 
( लघुपूवपक्तेः ) 

नच च-म्रह्म जिज्ञासा यदेव नियमेनापेक्षते, तदेव पूववृत्तं चक्त- 
च्यम्‌ । न घमेविचारापेक्षा प्रद्मजिशासाया), अघीतबेदान्तस्यानधिगत- 
कम णो5पि बेदान्तवाक्यार्थविचारोपपत्तें: | - कर्माङ्गाभ्रयाण्युद्वीथाद्युपा- 
सनास्यत्रंव चिन्स्मन्ते; %तदनधिगतकमंणो न शक्यं कतु म्‌. इति चेत्‌; 
अनभिश्षों भवान शारोरकशास्त्रविज्ञानस्थ। अस्मिन्‌ शास्त्रे अनाद्यबिद्या- 
कतविविधमे ददशंननिमित्तजन्मजरामरणादिसांसारिकदुःखसागरनिम- 


झस्यनिखिरदुःखमूलमिथ्याक्षाननियहदणायाऽत्मेकत्वविक्षानं प्रतिपिपाद्‌- . 


यिपितम्‌ । अस्य हि भेदावळस्थि कमज्ञानं कोपयुञ्यते ? प्रत्युत विरु 
दमेव । उद्गीथा दिविचारस्तु कमशेपमूत एव ज्ञानरूपत्याविशेपा दिहैच 
क्रियते 1 स तु न साक्षाव्सङ्गतः। अतो यत्प्रधानं शास्त्रं, तद्‌पेक्षितमेव 
पूबवृत्त किमपि वक्तव्यम्‌॥ - 


याढम्‌ । तदपेक्षितं च कर्मविज्ञानमेस, कर्मसमुश्चितात्‌ छ।नाद्‌- 
पगंधुतेः । चक्ष्यतिं च--१ “सर्वापेक्षा च यज्ञादिभृतेरश्‍ववत्‌ » इति | ` 


ह क्क एकस्यसाग्नः पञ्च भागाः सन्ति, ते प्रस्ताबोदूगीथं प्रतिहारो प 
प्रव निघनाल्याः । एते भागा भक्ति शब्दाभिधेयाः, तासु पञ्च सुभक्तियु प्रस्तावों- 
हिक्कारपू्चहीसतेः। उद्गीथः प्रणवपूर्य्वीयते, तत्र पञ्च विथ सामोपासनं फि 
द्विधीयते, खोकेपु पञ्चयिधं साभोपासी तेति ॥ छटित्सा मावधवेपु पश्चस्वेकैका- 
बय वोपासनं विधीयते । तत्रोदूगीया घयबभूत प्रणवोपासन विधीयते । 
'ओमित्येतदवर सु उद्गीथ मुपासीतेति। माँद्गाक्रयाणि करमाङभूतोद्गीथाद्रि 

विपयाणि। अनधिगत कर्मेण उद्गीथाय पासन चिन्तनं न शफ्पं कतु मिति ॥ 


१ शारीरकमी० ३ प्र ४ पा० २६ सू२। 


® 


3 पा. १, ] जिज्ञासो धिकरणम्‌ ७ 


अनन->>->>>><:-२-*-२>>>>>>>>>>>>>->->> 


अपेक्षित च कमण्यक्षाते केन समुच्चयः केन नेति विभागो न शक्यते 
झातुम्‌ । अतस्तदेव पूवेबृत्तम्‌ ॥ 
नेतद्युक्त सकळविशेपप्रत्यनीकचिन्मात्रत्रह्मविक्षानादेवाविद्या- 


निवृत्तो;; अविद्यानिवृत्तिरेव हि मोक्षः | वर्णश्रमविशेषसाध्यसाधनेति- 
कतंव्यताद्यनन्तविकल्पास्पद॑ कम सकलभेद्द्शंननिवृत्तिरूपाशान निवृत्तेः 


` कथमिव साधनं भवेत्‌? । श्रुतयश्च कमणामनित्यफलत्वेन मोक्षबिरो- 


धित्वं, ध्ानस्पेष मोक्षसाधनत्यं च द्शेयन्ति--१ “अन्तवदेवास्य 
तद्धवति ” < ” तचथेद्द कमेचितो लोकः क्षीयने । एवमेवामुत्र पुरय- 
चितो लोकः क्षीयते » ३ “ब्रह्मविदाभोति परम्‌ ” ४ “ बरह्म वेद ब्रह्मे व 
भवति ? ५ “तमेव विद्त्वा5तिस्त्युमेति?--इत्याद्ाः ॥ 


यद्पि चेदमुक्त --यश्ादिकमांपेक्षा विद्येति । तद्वस्तुविरोधात्‌ 


-श्रुत्यक्षरपर्यालोचनया चान्तःकरणनेमंल्यदारण घिचिदिपोत्पत्तावुप- 


जपते; न फलोत्पत्तौ, “विविद्पन्ति » इति श्रबणात्‌। विविदि- 
पायां जातायां शानोत्पत्ती शमादोनामेचान्तरङ्गोपायतां धुतिरेचा५दद -- 
६ “ शान्तो दान्त उपरत स्तितिल्लुस्समाहितो भूत्वा5५त्मन्येचा5त्मानं 
पश्येत्‌ »-इति॥ 2 
तदेव॑ जन्मान्तरशतानुष्ठितानभिसं हितफल विशेषकम सूद्तिक- 
चायस्य चिविदिषोत्पत्तौ सत्यां ७ `` सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
द्वितोयम्‌ ०८ “सत्य छानमनन्तं ब्रह्म ० ६ " निष्कलं निष्क्रिय 
शान्तम्‌» १० “ अयमात्मा बुदा » ११ “ तरबमसि “ इस्याद्बाफ्प- 


१ दृ-उ० १ अ० म प्रा १० बा9। २ छा-उ» ८ प्र १ ख० ६ चा० | 
३ तै-उ० झान० २ अ० १ झनु० १ घा०। ४ सुएद-उ० ३ सुएड० २ ख० 
३ वा ॥ ४ खोड) इ अ,सवा,। ६ ग-उ0 ६ अ) ७ मा) २३ या)। 
७ छा-उ0 ६ प्र) २ ख) १ चा) । ८ तै-उ0 झान ) २ अ) १ अनु) १ वा01 
३ श्वे-ड) ६ अ) १३: वा)। १० बृ-उ9 ६ अ0 ४ ब्रा) + या0। 
११ छा-उ/ ६,प्र। ८ ख ७ वा0'। 


८ शारीरकमोमांसाभ्रीभाष्ये [म १ 


जन्यक्षानादविद्या निवतंते । याक्यार्थज्ञानोपयोगोनि च श्रवणमनननि- 
दिघ्यासनानि । रान वेदान्तवाक्यानि आत्मैकत्वचिद्या प्रति- 
पादकानोति तस्त्वद्‌ शिनआचार्यान्त्याययुक्ार्थग्रहणम्‌ । एचमाचार्यों- 


पढ्एस्याथस्य खात्मन्येदमेच युक्तमिति हेतुतः प्रतिष्ठापनं मननम्‌ । 


'एतद्विरोध्यनादिमेदवासनानिरसनाया स्यैवार्थस्यानवरतभावना निदि. 
ध्यासनम्‌ या श्रवणादिभिर्निरस्तसंमस्तमेद्यासनस्य वाक्यार्थश्षानम-- 


चिद्यं निवर्तयतीत्येयं्पस्य भ्रवणस्यावश्यापेक्षितमेव पूर्ववृत्तं १ वक्त- 
व्यम्‌ | तद्व नित्या नित्यवस्तुविवेक:, शामदमादिलाधनसम्पत्‌ , इद्दामु- 

' फलभोगचिरागः, सुमछत्वं चेत्येतत्साधनचतुए्यम्‌ । अनेन विना 
जिल्षासानुपपरोः, अथखभावादेवेदमेव पूर्येवृत्त मिति श्चायते ॥ 


एतदुक्त भवति- ग्रह्मलरूपाच्छादिकाविद्यामूलमपारमार्थिकं 
भेददर्शनमेव बन्धसूलम्‌। यन्धश्चापारमार्धिकः। स च ससूलो5पार- 
मार्थिकत्यादेव धानेनैच निवत्यंते । निवर्तकं च ज्ञानं तस्वमस्यादिचा- 
फ्यञ्ञन्यम्‌ | तस्यैतस्य वाक्यजन्यस्य शानस्य खरूपोत्पत्तौ कार्ये वां 
कर्मणो नोपयोगः । विचिदिपायामेव तु कर्मणामुपयोगः। स च पाप- 
भूलरजस्तमोनिबईणद्वारेण सक्तविव्ृद्धया भवतीतीमसुपयोगमभिप्रेत्य 
“थाहाणाघि विदिपन्ति” इत्युक्तमिति ॥ 

अतः कमंशानस्याबुपयोगात्‌ उक्तमेव साधनचतुष्रयं पूववृत्त- 
मिति वक्तव्यम्‌ 1 


( लघुसिदान्तः 5 


अत्रोच्यते यदुक्तमविद्यानिवृत्तिरेच मोक्षाः सा च ब्रह्म विज्ञा- 
नादेव भयति ॥ इति । तदभ्युपगम्यते । अविद्यानिवृत्तये घेदान्तवा- 
क्यै पाने किरूपमिति यिवेचनीयम्‌-किं वाक्यादाक्याथ- 
शानमात्रम्‌ , उत तन्मूमुपासनारमकं ध्यानम ?--इति। न तावदाक्य- 
जन्यं यानं, तस्य विधानमन्तरेणापि ताक्यादेव सिद्धेः; तावन्मात्रे- 


१ किमपि ॥ इत्यधिकं छचितुस्तके ज 


णाविद्यानिबृत्त्यनुपलब्धेश्व ५1 न च वाच्यं-भेदवासनायामनिरस्ताया 
वाक्यमविद्यानिवर्तकं ञानं न जनयति, जातेऽपि सर्वस्य सहसैव 
भेदशानानिबृत्तिने दोषाय चन्द्र कत्वे शातेडपि डिचन्द्रधानानिबृत्ति- 
बत्‌ । अनिदृत्तमपि छिन्नमूळत्वेन न बन्धाय भवति ॥--इति, सत्यां 
सामग्रयां शानानुत्पत्त्यचुपपत्तेः; सत्यामपि विपरीतवासनायामाप्तोप- 
देशलिङ्गादिभिर्बाधकश्षानोत्पत्तिद्‌शनात्‌+। सत्यपि वाक्याथज्ञाने अना- 
दिवासनया मात्रया भेदक्षानमजुवर्तत इति,भवता न शक्यते गक्तूम्‌ | 
भेदशानसामग्रया अपि यासनाया म्रिथ्यारुपत्येन श्ञानोत्पस्यैव 
निदवत्तत्वात्‌ घ्ानोत्पत्तावपि भिथ्यारूपायास्तस्या अनित्रृत्तौ निवतं 
कान्तराभावात्‌ कदाचिदपि नास्या वासनाया निवृत्तिः । वासनाकार्य 
भेदक्षानं छिन्न मूलमथ चाचुवतत इति बालिशभाषितम्‌ +1 द्विंचन्द्र- 
क्षानादी तु बाधकलन्निधावपि मिथ्याझानद्देतोः परमार्थतिमिरादि- 
दोषस्य घानबाध्यत्वाभावेनाविनएत्यात्‌ मिथ्याज्ञानानिवृत्तिरवि- 
रूद्वा। प्रमलप्रमाणयाधितत्येन भयादिकाय तु निवतंते। अपि च 
भेदवासनानिरसनद्वारेण ज्ञानोस्पत्तिमभ्युपगच्छतां कदाचिदपि शानों- 
त्पत्तिने सेत्स्यति; भेदयासनाया अनादिकालोपचितत्वेनापरिमित- 


% चहु शास्त्र विरोध-अत्यच्षविरोधरूपमिदं दूपण द्वयं यदृता 
भगवताचापस्तम्येनाऽपि वाफ्यार्थ ज्ञानमाग्रस्य मोच साधनत्वं निरस्तम्‌ । यथा-- 
युद्धे चेम प्रापणं तच्दास्थे विग्रतिपिदधम्‌, चू दे चेगचेममापणमिददेव न दुःख- 
मुपलभेत, पतेन परं ग्याख्यातसिति । 

+ यथा क्वचिद्देशे सपे इति वाक्यात्‌ चिरं भ्रमितः पुरुषो न तत्र 
सर्प इति आष्लोपदेशाज्जानाति। यथा च चनं न दुग्धमिति श्र त्या चिरं 
आन्तस्य पश्चात्‌ तत्र गत्याङ्गारादि लिङ्ग दर्शनेन दग्धमिति ज्ञानं आयते, यथा 
चिरं सर्पत्वेन वासिते वस्तुनि समीप गमनानन्तरमिन्द्रिय घ्यापारेण रज्जु 
ज्ञानं सहेय जायते, तद्वदित्यभिप्रायेणातोदेश लिङ्गादिभिर्वाधथक ज्ञानोत्पत्ति 
दृशंनादित्युक्तम्‌ । 

= सुग तृप्णाम्भसि स्नातः शश श्ङ्गधनुर्धरः । 
पूप यन्ध्या सुतो याति ख-पुप्प कृत शेखर: ॥ 


to शारीरकमीमांसाधी भाप्ये [अ १ 


त्वात्‌ , तद्विरोधिमावनायाश्चाल्पत्वादूनया तक्नरलनाचुपपत्तेः । अतो 
चाय्यार्थद्चानाइन्यदेय ध्यानोपासनादिशव्दवाउपं शान वेदान्तवाक्ये~ 
विधित्सितम्‌ । तथा च श्रुतयः -१ “ विश्वाय प्रज्ञां कुर्वीत ० २ “अचु- 
विद्य विज्ञानात » ३ “ ओमित्येचाऽत्भानं ध्यायथ ” ४“निचाय्य 
तं म्त्युमुखात्रधुच्यते 7 ५ “आत्मानमेव लोकमुपासीत” ६ “आत्मा 
वा अरे [ द्रएव्यशश्रोतव्यो मन्तव्यो निदिधयासितच्यः” ७ ` सोऽन्वे- 
एव्यस्स विजिज्षासितव्यः ”--इत्येव माद्या: ॥ 


अत्र " निदिध्यासितव्यः ” इत्यादिनेकार्थ्यात्‌ “ अनुविद्य 
विज्ञानाति » “विज्ञाय रज्यत” इत्येचमा दिभिर्वाक्याथशानस्य 
ध्यानोपकारकत्वात्‌ “अन्नु चिद्य ” “विज्ञाय” इत्यनुद्य शङ्कुर्वीत 
“पचजानाति? इति ध्यानं विधीयते । ' ओोतव्यः? इति चाचुचाद्‌ः- 
स्वाध्यायस्यार्थपरत्येनाधीतवेदः पुरुपः प्रयोजनयदुर्थाचबोधित्यदशं- 
नात्तक्निणंयाय खयमेव श्रवणे प्रनतते-इति भ्रवणस्य प्रातत्वात्‌ 1 
श्रचणप्रतिार्थस्वान्मनन स्य "मन्तव्यः इति चानुवादः । तस्माद्या 
नप्रय विधोयते। वक्ष्यति च <“आधृत्तिरसकृडुपदेशात्‌” इति 
तदिदमपवर्योपायतया घिधित्सितं घेद्नमुपासनमित्यवगम्यते, चिद्य 
पास्योव्यंतिकरॅणोपक्रमो पसं दारदशंनात्‌- ६ “मनो घ्रह्मेत्युपासीत” 
इस्यत्र-"भाति च तपति च कोत्या यशसा प्रह्मचर्चसेन य एवं 
चेद, ” १० “न स घेद्‌ अहत्स्नों ह्यपः -भास्मेत्येचोपासी त”, ११-- 
“यस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः” इत्यत्र-१२ “अनुम पतां 
भगयो देवतां शाधि यां देचतामुपास्से” इति ॥ 


| अत्र पाठ क्रप्तादर्य क्रमो बलीयानिति न्यायेन धवण-मनन-निदिध्या- 
सनान्तर द्र्त्य इति योजनीयम्‌, अन्यथा श्रवणादि विधिनामानर्थफ्यात्‌ । 


१ वृ-उ० ६ झ० ४ त्रा० २१ घा० । २ छा-ड० ८ प्र १२ ख" ६ चा। 
३ मुण्ड-33 २ मुण्ट० २ सुः ६ या०। ४ कट-उ० १ गर? ३ यज्ञी० १५या० 
ह खु-उ० ३ ग्र ४ ग्रा १४ य।० । ६ यू-उ० ६० त्रा ६या०। 
७ छा-उ० ८ प्र ७ ख० १ चा० । म शारीर० ४ अ्० १ पा, १ खूळ | 
& छा.उ० ३ प्रस १८ ख० १ घा० | १० ग्रु.उ० ३ ०४ त्रा» ७ वा०। 
११ छा-उ० ४ प्र? १ ख० ४ वा० । १२ छा-उ०४ प्र. २ ख० २ वा2 | 


री 


>~ 


भगवतेवो त:म्‌-- 


पा, १, ] जिघ्लासाधिकरणम्‌ , ११ 


ध्यानं च तेढधारावद्विच्छिन्नस्सृतिसन्तानरूपम १ “धुवा 
स्स्तिः । स्म्वतिलम्मै सर्वप्रन्थीनां विप्रमोक्षः”--इतिध्‌ घायास्स्मृते- 
रपवर्गोपायत्वश्रचणात्‌ | सा च स्पृतिद्‌शंनसमानाकारा-- 


२ “भिद्यते हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सबसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ द्रष्टे परावरे ॥” 


इत्यनेनेकार्थ्यांत्‌ । एवं च सति ३ “आत्मा वा अरे द्रएव्य;» 
इत्यनेन निदिध्यासनस्य दृशनसमानाकारता चिधीयते । भवति च 
सशृतेर्भायनाप्रकपावर्शनरपता । याक्यकारेणैतत्सबं प्रपञ्चितम्‌--४ 
“वेदनमुपासनं स्यात्तहिपये श्रचणात्‌ »--इति । सर्वासूपनिपत्स 
मोक्षसाधनतया चिहितं चेदनमुपासनमित्युक्तम्‌ । ५ “सहृत्पत्ययं 
कुर्याच्छन्दार्थस्यरृतत्वात्रयाजादियित्‌ » इति पूर्वं पक्ष छत्या-- 
“सिद्धं तूपासनशाब्दात्‌? इति चेदनमसळदावूत्त मोक्षसाधनमिति 
निर्णोतम्‌ । ७ “उपासनं स्याढुध वानुस्टरतिद्‌र्शनान्नियंचनाच्च” इति 
तस्म चेदनस्योपासनरूपस्या लककदाव त्तस्य चाचुस्सतित्वमुप- 
वर्णितम्‌॥ 


सेयं स्मृतिर्द्शनरूपा प्रतिपादिता | दर्शनरूपता च प्रत्यक्ष- 
तापत्तिः । एवं प्रत्यक्षतापन्नामपथगंसाधनभूता स्मृति विशिनफ्रि-- 
< “नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रतेन । यमेबेष 
बृणुते तेन लभ्यस्तस्थैप आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ” इति । अनेन 
केचळश्र बणमनन निदिध्यासनानामात्मप्राएत्यन्ुपायस्यमुक्त्या यमेवेप 
आत्मा वृणुते तेनेव लभ्य इत्युक्तम्‌ । प्रियतम एवं हि वरणीयो 
भवति | यस्यायं निरतिशय प्रियस्ल एवास्य प्रियतमो भवति | यथायं 
प्रियतम आत्मानं प्राप्तोति, तथा स्वयमेघ भगवान, प्रयतत इति 


१ छा-उ२ ७ प्र० २६ ख० २ वा० । २ मुणड-उ० २ मु० २ ख० पवा 
३ चु.उ० दअ ३ ब्रा? ६या० ।४ ४, ६, ७, योधायनतरृत्तिः । 
८ मुग्ड-उ० ३ मु» २ स्० ३या० | 


१२ शारीरकमीमांसाभ्रीभाष्ये [ अ- १. 


१“तेवां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्थंकम्‌ । 
ददामि वुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥? 
२“प्रियो हि शानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः 1? 
इतिच॥ 
अतस्साक्षात्काररूपा स्मर तिस्स्मर्यमाणात्यर्थप्रियत्वेन खयमप्य- 
त्यर्थप्रिया यस्य, स॒ पब परेणाऽत्मना चरणीयों भवतीति तेनेच 
लभ्यते पर आत्मेत्युक्त भचति | एवंरूपा धू चानुस्सतिरेच भक्तिशब्दे 
नाभिधीयते, उपासनपर्यायत्वा द्भ क्तिशब्रस्य अतएव श्रतिस्खतिभि- 
रेवमभिधीयते-३''तमेव विदिस्वाऽतिमरत्युमेति” ४“तमेचं विद्वानमृत 
इह भवति | नान्यः पन्था अयनाय विद्यते” 
“नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो दए इएचानसि मां यथा || 
भक्तधा त्वनन्यया शक्य अहदमेच॑चिघो ऽज्ञ न ! । 
छातु द्रः च तच्चेन प्रवेष, च परन्तप ! ||” 
६“पुरुपस्स परः पाथं ! भक्तया लटभ्यस्वनन्यया ॥” इति ॥ 
पवंरूपाया भ्र.यानुस्सृतेस्साधनानि यघ्षादीनि कर्माणीति 
७“यश्षादिश्चतेरश्बचत्‌-इत्यभिधास्यते । यद्यपि विविदिपन्तीति 
यक्षादयो विधिदिषोत्पत्ती विनियुज्यन्ते, तथाऽपि तस्यैत घेदनस्य 


च्यानरूपस्यादरहरनु्ठीयमानस्याम्प्ासाधेयातिशयस्याऽप्रयाणाद्नुव 
तंमानस्य ब्रह्मप्राप्तिसा धनत्वात्तदुत्पत्तये सर्धाण्याश्रमकर्माणि याव- 


ज्ञीबमचुष्ठं यान । वक्ष्यति च--<आप्रयाणात्तत्राप हि द्रम्‌? 


१ गीता १० भअ? १० छोक । २ गीता» भ्र १७ श्लोक । 
३ रवे-उ० ३ ग्र ८ च/० । ४ पुरुपसूक्तम १७ वा/ । ४ गीता ११ झ० 
२३, १४ रलोक । ६ गीता म अ० २२ रलोक। ७ शारीरक मी० ३ भ्र० 
४ पा० २६ सू० । ८ शा० ४ अ्० १ पाऽ १२ सू०्1 
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१“अझिद्दत्रादि तु तस्कार्यायेच तद्रृशनात्‌” “२सहकारित्येन च” 
इत्यादिषु । याक्यकारश्च भु याचुस्सृतेवियेकादिभ्य एव मिष्पत्तिमाह- 
३“तल ब्धिचिवेकचिमोकाभ्पासक्रियाकल्य। णान गसादानुद्धपं भ्यस्संभ~ 
यान्रियेचनाश”--इति । बिवेकादीनां खरूपं चाऽह --४जास्याश्रय- 
निमित्तादुएादसात्फायशुद्धिियेकः०-इति । अल्र निर्वचनम्‌ -- 
५'आहारशुद्धः सर्वशुद्धिस्सच्चश्ुद्धी भचा स्मृतिः”--इति 
६“ त्िमोकः कामान मिष्यङ्गः” इति । ७“शान्त उपासीत” इति निर्च- 
चनम्‌ । ८'आरम्भणसंशोळनं पुनःपुनरभ्यासः” इति । निर्वचनं च 
स्मातमुदादृतं ` भाष्यकारेण -६ "सदा तद्भावभाधितः”--- इति 1 
१०“पञ्चसद्दायश्षाद्यचुछानं शक्तितः क्रिया” इति । निर्वचनं“ ११क्रिया- 
चानेप ब्रह्मविदांव रिएः?१२* तमेतं वेदाचुचचनेन त्राह्मणा चिचिदिपन्ति 
यश न दानेन तपसाऽनाशरेन?--इति च ।१३''सत्यार्जचद्यादानाहि- 
सानभिध्याः कद्याणानि» इति । निंचनं - १४*सत्येन लभ्यः” 
१५. तेपामेवेपः-चिरजो ब्रह्मलोकः” - इत्यादि 1 “१६देशकालचैगुण्या- 
च्छोकचम्त्वाद्यचुस्सृतेश्च तज्जं दैन्यमभास्यरत्वं मनसोऽयसाद्‌ः'इति । 
तद्विपर्ययो ऽनघ साद्‌ः । निवेचनं-१७"नायमात्मा यलहीनेन लभ्यः" 
इति । १८*त द्विपयंयजा तुएरुद्धपेः” ति ।तद्विपयंयो ऽचुद्धः | अति- 
सन्तोषश्च तिरोधीत्यर्थः । निवचनमपि--१६शान्तो दान्तः'--इति 1 
एवंनियमयुक्त स्याऽश्रमयिहितकर्माचुष्ठानेनेय विद्यानिष्पत्तिरित्युक्त' 
भवति ॥ तथा च ध्रुत्यन्तरम्‌-- 

&२०“विद्यां चायिद्यां च यस्तद्वे दोभयछ सह । 
१ शा० ४ भअ १५०-१६ सु3। २ शार ३ अ» ४ पा० ३३ स्‌ 
३ चोधायनृत्तिः । ४ वृत्तिः । १ छु८उ० ७ प्र २६ ख० २ वा० । ६ वृत्तिः | 
७ छा-उ० ३ प्र १४ ख़, १या०। ८ वृत्तिः। ६ गीता ८ 'ग्रश ६ छो० 
१० वृत्तिः । ११ सु०-उ० ३ सु० १ ख? ४ वा” । १२ उ० ६ झ० ४ ब्रा 
२२ वा० । १३वृत्तिः १४ मु -उ० ३ सु १ ख ९ ब/७ । १४ ग्रश्न-उ श्प्रश्नो 
१६ १६या । १६ यृत्तिः। १७ मु-उ०३ मु. २ ख ४ वा? । १८ यृत्तिः । 
१६ यू उ० ६ अ्र० ४ ग्रा २३ या” २० ईशा-उ० ११ या० । 

४४ २०यिद्यां - त्रह्मोपासन रूपाम्‌ ग्रविद्या> तदरङ्गभूत कर्मात्मिकां च 
एतदुभयं सह येद्‌ अग्गाङ्गिभावेन सहानुप्टेयं वेदेत्यथं; । 


' <, 


१४ शारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [अ १ 


~ EF OBR 


अत्नाविद्याशब्दरामिहितंचर्णाधर्माचहितं कमं । अचिद्यया-कमणा । 
सुत्यु श्ञानोत्पत्तिचिरोधि प्राचीनं करम | तीत्वा-अपोह्य। विद्यया 
शनेन | भघ्रृतं प्रह्म | अश्जुते प्राप्तोतोत्यथः। सत्युतरणोपायतया 
प्रतीता अविद्या विद्योतरद्विदितं कमैँच, यथोक्तम्‌ - 


१ “ इयाज़ सोऽपि खुवहून यज्ञान्‌ छानन्यपाथयः । 
प्रह्मविद्यामधिष्ठाय ततुः सत्युमविद्यया ॥? इति ॥ 


घ्ानचिरोधि च कमं पुण्यपापरूपम्‌। ब्रह्मन्ञानोत्पत्तिचिरोधिः 
त्वेनानिएफलतयोभयोरपि पापशब्दाभिधेयत्यम्‌ । अस्य॒ च शान- 
विरोधित्वं शानोत्पत्तिहेतुभूतशुद्धसत्वविरोधिरजस्तमोचिवृद्धिद्रारण 
पापस्य च क्षानोद्यविरोधित्वम--२"एप एचासाशु & कर्मकारयति 
त॑ यमधो निनोपति०--इति थ्र॒त्याऽचगस्यते। रजस्तमसोयंथार्थः 
ज्ञानावरणत्वं, सत्वस्य च यथाथंष्ञान हेतुत्वं भगवतैव प्रतिपादितं 
३ “सत्त्वात्सञ्जायते शानम्‌” इत्यादिना | भतश्च क्षानोत्पत्तये पापं 
कमे निरसनीयम्‌ । तन्निरसनं च अनभिसंहितफलेनानुछितेन भर्मेण | 
तथा च ध्रतिः_४ “धर्मेण पापमपबुद्ति”- इति | तदेवं प्रह्मप्राप्ति 
साधने धानं सर्चाश्रमकर्मपेक्षम्‌। अतोऽपेक्षितकमंस्वरूपश्षानं, 
कमंणामर्पास्विरफछत्य्ञानं च कम्रमीमांसावसेयमिति, सैयापेक्षिता 
ब्रह्मज्ञिश्ञासायाः पूवबृत्ता चक्तव्या ॥ 


® यदयप्युच्नयनाधोनयने स्वर्ग नरक प्रापण रूपे, तथाप्यसाधु कर्मणां 
ज्ञान विरोधित्वं सिद्धधति, तथाहि-उच्निनीपाऽघोनिनीपयो निदैतुकत्वे 
परमात्मनो वैपम्प नै ण्य प्रसंगात, नेयण्य चेतन गोचरं. यड_त्त इयं गति द्वय 
निनीपा निमित्ञाहि प्रमूतपुण्यपाप कत चिपर्य बिज्ञायते, तग्र गति द्वय 
पर्याप्तोत्तोत्तर साध्वसाधु कमे कारयितृस्पमीश्वरस्य न भूतावेशादि यज्ञीय 
य दचनपेद्ितं भवति, तथा सति ज्ञान चिकीर्षायभावाद्वायूदरकाय शीत तुणादेरिय 
संसारिणां शास्त्र घश्यरयाभावेन कर्मफल भोगानुपपत्त: 


१ विष्णुपुराणे ६ झंश ६ अध्याये १२ छोक । २ कौपीतक्या ३ भ्र 
३ या० । ३ गीता! १४ अ० १७ श्लोक । ४ तैत्ति ६ प्रशन नारायणे ४० 
'अनु० 


पा. १, ] जिघासोधिकरणम्‌ १५ 


` अपि च नित्यानित्यवस्तुयिवेकाद्यअ्र, मीमांसाश्रचणमन्तरेण 
न संपत्स्यन्ते, फलकरणेतिकर्तयताधिकारियिशेपनिश्चयाद्वते, कर्म- 
स्वरूपतर्फछत त्स्यिरत्वा स्थिरस्वात्म नित्यत्वादीनां दुरययोधत्यात्‌, पयां 
साधनत्वं च विनियोगाचसेयम्‌ | विनियोगश्च + शरुतिछिङ्गादिम्यः । 
स च तातोंयः | उद्घोथाय्‌,पासनानि फमसमुद्धयर्थान्यपि त्रहाद्वष्ि- 
रूपाणि, ब्रह्मज्ञानापेक्षाणीति, इहैव चिन्तनीयानि । तान्यपि कर्माएय- 
नभि लंहिंतफलानि ब्रह्मविद्योत्पादकानो ति तत्साहू ण्यापादनान्येतानि 
खुत गमिहेव सङ्घतानि। तेपां च कम्रूपाधिगमापेक्षा + सबै 


सम्मता ॥ रय 
# महापूवपक्षः # 


यवप्याहु:--अशेपविशेपप्रत्यनीकचिन्मात्र' ब्रद्मंय परमाथ, 
तद्तिरेकिनाना विघक्षातूश यततछृतशानभेदादिसवंतस्मिन्नेच-- 

+ इदं अदशोनार्थमुक्ते कमंविचारोक्त ळृत्स्न न्याय सापेचस्वावू 
ब्रह्म बिचारस्य । एतानि हवि कर्म मीमांसाध्यायानां प्रमेयाणि--प्रथमेऽभ्याये 
प्रमाण लक्षण. बृत्तम । द्वितीयेऽध्याये शाख भेदः, क्मभेदोवाभेदहेतुश्च 
शब्दान्तराभ्यास संख्या गुण प्रक्रिया नामधेयानि । नृतीयेशनिरूपणम्‌--अञ्गस्व 
ज्ञापकानि . श्रुतिकिक्ववाक्यप्रकरणस्थानसमाडयानि । चतुर्थे->-कर्सोथ 
पुस्यार्थ भेद निरूपणेन पुरुपार्ये; करववेथांनां प्रयुक्तिनिरूपिता । पशमे कमः--क्रम 
प्रमाणानि श्रत्यर्थपाउपगृत्तिसुख्यकाण्डानि । पप्डेधिकारिनिरूपणम्‌ । सप्तमे 
सामान्यातिदेशो निरूपितः । . अष्टमे विशेषातिदेशः । नयमे अइः। दुरामे 
याधः । एकादश द्वादशयोस्तन्त्र प्रसङ्गो । 

> थत्त्वधीत वेदान्तस्य कर्माधिगमापेखा नास्तीत्युक्तं तदसङ्गतम्‌, 
बेदान्तेष्वप्युपाय पर मुक्ति पर वाक्य साप्राध्यायिनः पुरुपस्य त्रह्मविचारेऽपि 
तृतीय चतुर्थाध्याय मात्र श्रवण प्रसङ्गात्‌। तृतीय चतुर्थयोः प्रथम द्वितीयोक्त 
न्याय सापेददत्वमस्तीति चेत्तर्ि, कृस्स्नस्य मझबिचारस्य कमंवि वार न्याय 
सापेचत्वाततस्मैच पूर्व वृत्तत्यम । “यश्च ययोः समोदोपः परिद्दारस्तयो स्समः ० इति 
न्यायात, ॥ 


१६ शारोरकमोीमां साश्रोभाष्ये [ अ० १ 


परिकदिरतं मिथ्याभूते -१ “सदेव ० सोम्येदमग्र आसोदेकमेचा- 
दितीयम्‌” २ “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदत्र श्यमग्राह्म- 
मगोल्रमवर्णमचछुः श्रोत्रः तदपाणिपादं नित्यं चिसु सवेगतं सुसूक्ष्मं 
तदब्प्रयं यद्ग,तयोनिं परिपश्यन्ति घौराः? ३ “सत्यं शांनमनन्तं 
ब्रह्म“ ४ “निष्कलं निष्कीयं शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌? ५ “यस्या- 
मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः। भचिश्ातं चिज्ञानता विज्ञात- 
मविजानतांम्‌? ६ “न द्रृष्टेद्व टार पश्येः न मतेम॑न्तारं मन्वीथाः” 
७ “आनन्दो ब्रह्म” ८ “इदं सर्व यदयमात्मा० ६ "नेह नानाऽस्ति 
किञ्चन। सत्योस्स सत्युमाझोति य इह॒ नानेव पश्यति” १० “यत्न 
हि द्वेतमिव भवति तदितिर इतरं पश्यति यल त्यस्य स्ंमात्मैवाभूत्‌ 
तत्क्रेन,क॑ पश्येत्तट्केन क॑ बिज्ञानीयात्‌’ ११ “वाचाऽऽरस्भणं विकारो 
नांम्रधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” १२ “यदा हां चैप पत स्मन्चुद्रमन्तर 
कुरुते अथ तस्य भयं भयति' १३ “न स्थानतोपि परस्योभयलिगं 
सयत्र हि” १४ “मायामात्रं तु कात्स्न्यनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌?” 

१५ "प्रत्यस्तमित भेदं यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌। 

वचसामाऱमसंवेद्यं तउश्षानंत्रह्म संशिनम ॥' 

१६ “घानस्मरूपमत्पन्तनिमेलं परमार्थतः । 

______ ततमेवार्थखरुपेण रान्तिदशनतः खितम्‌॥  ___ 

+ मायावादि मते पइविध तात्पर्यं दिंगेन तथा स्वगोष्टीनिष्ड 

स्वानुभव सद्दायेन च सर्वे वेदान्तानां निर्धमेके ग्रह्मणि तात्पर्यम्‌। अतः सदे- 
देति विजातीय भेदो ब्यावस्यंते । एकमेचेति सजातीयभेदुः । भ्रद्वितीयमिति 
स्वगत भावाभावरूपभेदः । एवं समस्ताद्वैत सिद्धान्ते यावानर्थः, तत्‌ सबं 
स्थाली पुलाक न्यायेनास्मिन्मद्दा पूवपच म्रृष्टय्यम । 
१ छु-उ० ६ प्रर २ खर १ वा | २ मु-उ२ १ झु, १ ख» ६ वा० | 
३ सै-उ0 आन) १ अनु) १ चा? । ४ श्वे उ) ६ अ0 १३ या ७ । ९ के -उ० 
२ ख) ३ वा.) । ६ यृ-उ० € अ0 ४ या) २ वा.) । ऽतै-उ० भ्यु ३ अनु० । 
८ ब्र-उ०४ अ) ४ ब्रा १या। ९ जू उ) ६ अ) ४ त्रा) १३ या०। 
१० खर -उ) प्य) पन्ना) १४ व।)। ११ छा, ६ प्र) १स््> ४ या | 
१२ तै उ० आन) ७ अनु २ या । १३ शारी० ३ अ० २ पाद ११ सू० 
१४ शा० ३ अ० २ पाद्‌ ३सू० | १२ वि० पु० ६ अंश ७ अ० २३ रखो०। 
१६ वि० पु० १, २, ६। 


पा १. ] जिल्लासाधिकरणमु , 


ee > वळ 
/ १ “परमारथस्त्यमेवैको नान्योस्ति जगतः पते! ॥० 
1 २ “यदेतद्‌ हश्यते मूर्तमेतज्शानात्मनस्तच । 
भ्रान्तिशानेन पश्यन्ति जगदुरूपमयोगिनः।| 
घ्ानस्रूपमखिलं जगदेतद्चुद्धयः 1 
4 . अथस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसंप्लये ॥ 
ये तु घानचिदशशुद्धचेतसस्ते ऽखिलं जगत्‌। 
शानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ! ॥» 
३ “तस्यास्मपरदेहेछु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌। 
चिज्ञानं परमार्थो दि द्वौतिनोऽतथ्यदर्शिनः |” 
४ “यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम! | 
तदैपोऽहमयं चान्यो चक्तुमेचमपीस्यते ॥० 


); ५ “चेणुरन्धविभेवेन मेद्प्पडजादि संशितः। 
र अमैद्व्यापिनो चायोस्तथा5सी परमात्मनः ॥» 

६ “सोऽहं ख च त्वं स च. सर्यमेतदात्मन्नरुपं त्यज भेदमोहम। 
र 


इतीरितस्तेन स राजवर्यस्तत्याज भेद परमार्थदिः |” 
७ “विभेद्जनके5ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति |” 
< “अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः ॥” 
` ६ “क्षेत्रक्ष चापि मां विद्धि सवत्षेत्रेपु भारत ! ॥» 
` १० “न तदूस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥” 
इत्या दि भिर्वस्तु्वरूपोपदेशपरैशशास्ते+- निर्विशेषचिन्परत्न' 
रह्म च सत्यमन्यत्सवं मिथया--इस्यभिधानात्‌॥ 


न्यू १ वि० पु० १.४. ३८। २ वि० पु० १, ४. ३३, ४०.४१ । ३ वि० पु० 
२,१४.३१ । ४ वि० पुऽ २.१३, ६० । ४ वि" पु० २,१४.३२ । ६ वि० पुष 


२,१३,२३। ७ वि, पु० ६, ७,६६ | ८ गी० १०,२० छो०। ३ गी०१३, ३। 
१० गी० १०, ३१। 


१८ शारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [अ१ 


UE EY या 


मिथ्यास्यं + नाम प्रतीयमानत्वपूर्येक्यथावस्थितयस्तुश्ञान- 
निवत्यत्बम्‌ , यथा रञ्ञ्वा्यधिष्ठानसर्पादेः । दोपयशाद्धि तत 
तत्कल्पनम्‌ । एवं चिन्मालवपुपि परे ब्रह्मणि दोपपरिकल्पितमिदं 
देवतिर्यङ्मचुष्यस्यावरा दिमेदं सवै जगद्यथाचख्तत्रहाखरूपाचबोध- 
बाध्य मिथ्यारूपम्‌ | दोपश्च खरूपतिरोधानविविधविचित्रविक्षेपकरी 
सद्सदनिर्वचनीयाऽनाद्यविद्या । १ “ अनृतेन हि प्रत्यूढाः ” २ "तेपां 
सत्यानां सतामनृतमपिधानम्‌ » ३” नासदासीन्नो सदासीत्तदानों 
तम आसीत्तमसा गूढमग्रो प्रकेतम्‌ ” ४ ". मायां तु प्रकृति विद्यान्मा- 
+ निवर्त्यस्वमित्युक्ते सुद्गरादि निवत्यं घरादावति भ्यासिः, 
तत्परिहाराय ज्ञान शब्दः । तावतापि शक्तिमदीशवरादि सर्प रूप ज्ञान निवर्तय 
चम्तुन्यतति स्पासिः, सापि यथावस्थित वस्तु ज्ञान माग्न निचर््यस्वस्य विवक्षित- 
स्वात, परिहृता भवति । प्रयज भ्रान्ति ज्ञाननिवत्यं सत्य रजतादिष्वति व्याप्ति 
परिहाराय यथावस्थित शाब्दः । यथावस्थित ज्ञाननित्यंत्वमित्युक्ते सामानाधि- 
करण ीर्जायेत तदा भ्रान्ति ज्ञान निवर्त्ये ब्यभिचारस्तद्वस्थः, तत्र ज्ञान 
स्वरूपं हि यथावस्थितम्‌, विषयस्यैव द्ययथार्थत्यम्‌ , अतो यथावस्थित हानमिति 
सामानाधिकरण्य शंका च्याबुस्यथं यथावस्थित वस्तु ज्ञान निवस्यंस्वमित्युक्तम्‌ । 
ज्ञान प्रागभावे ब्यभिवार इति तदृब्युदासाथै प्रतीयमानस्व पूर्वक पदम्‌ । 
ज्ञान प्रागमावोऽपि कदाचित प्रतीयमानस्य पूवको निवर्स्यंत इति चेन्न, नियमस्य 
बिवद्चितत्वात । यया सिद्धो शब्दार्थ सम्बन्धः, इत्यत्र सिद्ध एवेत्यवघारणस्य 
विवच्ितत्वान्नित्यत्वसिद्धिः; यथ।--“थब्मच्चो चायुभचः' इस्यादावप पूय 
अएयतीत्यव धारण सिद्विस्तद्वत.। भूदलन ज्ञान निवर्व्यस्थ रज्जुसरपत्य यथाः 
चस्थित घात ज्ञान निवर्त्य्॑वाभावाद्ब्याप्तिरितिचेन्न, तस्यापि यथावस्थित वस्तु 
ज्ञाने नित्रतंयितुं योग्यत्वात्‌ , अतपर हि निवर्त्यत्व मित्युक्तं न तु नित्र- 
त्त॑त्वमित्ि ॥ 


१ छा-उ० ८ प्रः ३ स्व० २ वा? | २ छा.उ०८प्र० ३ ख० (वा० | 
३ यज्ञ २ अप्ट0 ८ प्र ६ अनु०। ४ रवे-उ० ४ अफ १० वा० । 


वि... 
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थिनं तु महेश्वरम्‌ श १० इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ” २" मम 
माया दुरत्यया ” ३ “ अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते » 
* इत्यादिभिः निर्विशेपचिन्मात्न' ब्रह्म चानाद्यचिद्यया सदसदनिवा- 
च्यया तिरोहितखरूपं खगतनानात्य पश्यतीत्यचगम्यते | यथोक्तम्‌ 
४ “ श्ञानखरूपो भगवान्यतोऽसावशेषमूतिनं तु चस्तुभूतः। 
ततो हि शेलाब्ध्रधरादिभेद्‌।न्‌ जानीहि विज्ञानबिजृम्मितानि॥ 
यदा तु शुद्ध निजरुपि सर्वकमंक्षये शानमपास्तदोपम्‌। 
तदा हि. सङुल्पतरोः फलानि भवन्ति नो चस्तुषु चस्तुमेदा१” 


५ “तस्मान्न विद्ञानश्ृतेऽस्ति किश्वित्कचित्कदाचिदृद्िज/वस्तुजातम्‌ 
विज्ञानमेकं निजकर्ममेद विभिश्नचिरौय हुधाऽम्युपेतम्‌ ॥ 
शान विशुद्धं चिमळं विशोकमरोषलोभा दिनिरस्तस ङ्गम्‌ । 
पकं सदैक परमः परेशस्स वासुदेवो न यतो ऽन्यद्‌ स्ति ॥ 

६ सञ्गाय एवं भवतो मयोक्तो धानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌। 
पतत्तु यत्संव्यरबहारभूतं तत्रापि चोक्तं भुवनाधितं त।०--इति 
अस्याश्चा विद्याया निर्विशेषचिन्मात्रत्रह्मात्मेकत्वविशानेन निवृत्ति 

वदन्ति" न पुनम्हत्यवे तदेकं पश्यति ” “न पश्यो सत्यु" 
पश्यति श “ यवा ह्येचेप एतस्मिन्नद्ृश्येउनात्स्पेषनिरक ऽनिलयने- 
ऽभयं प्रतिष्ठा विन्दते। अथ सोऽभयं गतो भवति” ७ “ भिद्यते 
हृदयप्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ 
इटे परावरे » ८“ ब्रह्म वेद ग्रझौच भयति » ६ “ तमेत. चिदित्वा- 
ऽतिश्त्युमेति नान्यः पन्थाः 7 ¬ इव्याद्याश्शुतयः । अत्र सरत्युश्देना- 
विद्याऽभिधीयते | यथा सनत्सुजातवचनम्‌--१० “प्रमादं ब सृत्युमहं 
घ्रयीमि सदाऽप्रमादमम्ृतत्यं युवीमि?-इति | ११ “ सत्यं घ्रानमनन्तं 
चद्य » १२ " विशानमानन्दं यहा ” इत्यादिशोधकवापयायसेयनिधि- 


१ बु उ)४ अ? या) १३बा, । २ गी. ७,१४। ३ मा०-उ० २ ख0 
२१ व) । ७ वि) पु) २, १२, ३६, ४२ । २ यि) पु) २, १२,४३, ४४ । 
इ वि-पु) २,१२, ४९ छो) ७ मु २ सु) २ ख) ८ या) । ८ सु-३ यु) २ 
ख0 ३ या, । ३ श्व-३ अ) ८ या0। १० भारत) उद्योगपर्य) ४१ 0 ४ 
श्लो ) । ११ से-ग्रानं') १ अनु) १ या) । १२ वु- अ) ६ मा० २८ या )। 
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शेपखरूपबूह्मात्मैकत्वविज्ञानं च १“ अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते- 
ऽन्योऽसावन्योऽद्मस्माीति न स वेद्‌” २ अङ्कतस्नो होपः ” 
३ “ आत्मेस्येघोपासीत » ४“ तरत्रमसि » ५ “ त्यं चा अहमस्मि 
भगवो देवते अहं वे त्वमि भगत्रो देवते तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ 
सोऽहमस्मि” इत्याद्याक्यसिद्धम्‌। यक्ष्यति चैतदेव--६”आत्मेति 
तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ” इति। तथा च चाक्यकारः--७ “ आत्मे- 
त्येव तु ग्रहोयात्‌ सबेस्य तन्निष्पत्तेः » इति ॥ ` अनेन च यूझात्मैक- 
त्वविश्ञानेन मिथ्यारूपस्य सकारणस्य यन्धस्य निवृत्तियुक्ता ॥ 


ननु च-सकलमभेदनिवृत्तिः-प्रत्यक्षविरुद्धा कथमिच शास्त्रज- 
न्यविशानेन क्रियते ?। कथं वा ' रज्जुरेपा न सर्प: ! इति ञानेन 
प्रत्यक्षबिरुद्धा सर्पनिवृत्तिः क्रियते १। तत्र द्वयोः प्रत्यक्षयोर्तिरोघभ 
इद्द तु प्रत्यक्ष पूलस्य शास्त्र्॒य प्रत्यक्षस्य च--इति चेत्‌; तुज्ययोबिरोधे 
चा कर्थ वाध्ययाधकमावः १ | पूर्यो ततरयोदु एकारणजन्यत्चतदसाचा-- 
भ्याम्‌-इति चेत्‌ ; शाखप्रत्यक्षयोरपि समानमेतत्‌ ॥ 


एतवुक्त भवति-त्राध्यवाधकमाचे तुट्यत्वसा पेक्षत्यनिरपेक्ष- 
त्वादि न कारणम्‌, ज्वालाभेदाजुमानेन प्रत्यक्षोपमर्द्रायोगात्‌। तत्र 
हि ज्वालेक्य प्रत्यक्षे गावगम्यते । एवं च - सति ढयोःप्रमाणयोर्चि- 
रोधे यत्संभाव्यमानान्यथासिद्धि, तदुबाध्यम्‌ ; अनन्यथासिद्धमनव- 
काशमितर द्वाधकम्‌-इति सर्वत्र वाध्यवाधकभावनिर्णयः--इति ॥ 


तस्मादुना दिनिधनाविच्छिन्नसम्प्रदायासम्भाव्यमानदोपगन्धा- 
नवकाशशास्त्रजन्यनिर्विशेप नित्यश्युद्धमुक्तवुद्धस्यप्रकाशचिन्मात्रत्रद्मा- 
त्मभाबावबोधेन' सम्भाव्यमानदोपसावकाशप्रत्यक्षादिसिद्धचिविध- 
विकल्परूपबरस्थनिवृत्तियु कत्र । सम्भाव्यते च विचिधविकरपभेद- 
प्रपञ्चग्ाहविपर्यक्षस्यानादिमेद्बासनादिरुपाचिद्याख्यो दोषः । ननु 


१ दृ-२३ अ० ४ प्रा» १० या । २ यृ=३ ग्र ४ प्रा० ७ वा | 
३ दृ-३ झ० ४ ब्रा ७ वा० । ४ छा० ६ प्र ८ ख० ७ वा०। २ । ६ शारी० 
४ अ० १ पा० ३े सू०। ७ वाक्यम्‌। 


ह 


.पा. १. ] जिज्ञासांधिकरणम्‌ २१ 


->->->__-_-_->>>>>>:>>>>>>::::.::::::2- 


अनादिदिधनाविच्छिन्नसम्प्रदायतया निर्दोपस्यापि शास्रस्य--“ज्यो- 
तिष्टोमेन खर्गकामो यजेत”-- इत्येवमादेभैदावलस्बिनो चाध्यट्चं प्रस- 
ज्येत । सत्यम्‌। पूर्वापरापच्छेदें 1पूयशास्त्रवन्मोक्षशासत्रस्य निरचका- 
शात्वांत्तन वाध्यत एव 1 वेद्रान्तयाक्येप्यपि सगुणत्रह्मोपासनपराणां 
शास्राणामयमेव न्यायः,निशु णत्वात्परस्य ब्रह्मण:। ननु च--२“यस्स- 
वशषस्सर्ववित्‌” ३“पराऽस्य शक्तिर्विधिधैव श्यते स्वाभाविकी शानब- 
लक्रिया च” ४“ सत्यक्ामस्सत्यसङ्कदपः” इत्यादित्रहमस्वरूपप्रतिपाद्‌ः 
नपराणां शास्त्राणां कथं याध्यत्वम्‌ ? नियु णयाक्यसामथ्यांत्‌- 
इति त्र म:॥ एतवुक्त 4-भवति-५”अस्थूछमनण्यहस्वमदी घंम7६“सत्यं 
शानमनन्तं ब्रह्म” ७“निण णम? ८"निरश्षनम्‌??--इत्या दिवाक्यानि-- 
निरस्तसमस्तविशेषकूटस्थनित्यचैतन्यम्‌ प्रह्म-- इति प्रतिपादयन्ति; 
इतराणि च सगुणम्‌ । उभयविधथाक्यानां विरोधे तेनेयापच्छेदन्या- 
येन निशु णचाक्यानां शुणा पेक्षत्वेन परत्याद्वळीयस्त्यमिति न किचि- 
दृपहीनम्‌ ॥ 

प क ता 
क्रमात्‌ । “पज्ञत्विजः समन्वारब्धाः प्रसर्पन्ति--श्रध्वयु' प्रस्तोता$न्वारभते, 
प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता, प्रत्तिदत्तांरसुद्गाता, उदूगातारं मह्या, त्र्माणं यजमानः? 
इति विदवितस्यान्वारम्भणस्य बिच्छेदे प्रायश्चित्तमुच्यते । बहिप्पवमागं प्रसपंतां 
यद्य दूगाताऽपच्छियोत, अद्चिण: सयञ्ञः संस्थाप्यस्तेन पुनर्यजेत ततत्र तदू 
दद्याद्‌ यत्पर्वस्मिन्दरास्यन्स्यात्‌, अथ प्रतिहत्ताऽपच्चिद्योत सर्वं वेदसं 
दद्यादिति” - तदिदं शार््रयं विषयः । अत्नोदूगात प्रतिहन्नांः प्रयोग 
भेदेनापच्छेदे स्वं स्थै प्रायश्रित्तशास्तर' प्रवर्तते, एकस्मिन्म्रयोगेयोगपय नापरदरेदे 
सति, उदूगातुः प्रायश्रित्त प्रवर्तते, तस्य वग प्रभानस्वात्‌, प्रधानापष्देद्स्यैय 
समाधेयत्वात्‌, विकश्पेनाजुप्ठानं या । पकस्मिञ्चेव पौर्बापरेणापच्छेदे पूर्वस्य 
प्रायश्चित्त शाखस्य दौर यं परत्य प्रावःय' च कमंमीमांसायामुक्तम्‌--पोरवापर्ये 
पूवं दोबेऱ्य' प्रकृति वत! ।'' इति । ।. 'संक्षिप्तत्य च विम्तारः संक्षेपो विस्तृतस्य 
च । एतदुक्त भवतिना समाभिर्व्याकुलस्य च? इति; "एतदुक्तं भवति शब्दार्थः । 


२ मु० २ ख» ७या।३ ये ६ अ ८ या०। ४ छा ८ प्र १खण्श् या। 
२ बू २० दत्ता ८ त्रा०। ६ ते० शानु> १ बा । ७ आत्मोपनिषत्‌। 


८ श्वो ६ अ० १६ वा9। 


७ ७, 
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ननु च-“सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रहा? इत्यत्र सत्यशानादयों गुणा; 
प्रतीयन्ते ॥ 

नेत्युच्यते, सामानाधिकरण्येनैकार्थत्यप्रतीतेः। अनेकगुणविशि- 
एाभिधानेऽप्येकाथत्वमविरुद्म्‌--इति चेत्‌; अनभिधानशो देयानां 
प्रियः। एकार्थस्य॑ नाम सर्वपदानामरथेक्यम्‌; विशिएपदार्थाभिधाने 
चिशेषणमैदेन पदानाम्थमेदो5वर्जनीयः; ततश्चे काथत्वं न सिध्यति । 
एवं तर्हि सवेपदानां पर्यायता स्यात्‌, अचिशिएार्थाभिधायित्यात्‌ । 
एकार्था भिधायित्वेऽप्यपर्यायत्वमचहितमनाइशुणु; पकत्यतारपर्यनिश्च- 
यादेकस्यैयाथस्य तत्तत्पदार्थचिरोधिप्रत्यनीकत्वपररवेन सर्वपदा- 
नामर्थवत्वमेकार्थत्यमपर्यायता च ॥ 


एतढुक्त' भवति - लक्षणतः परतिपत्तव्यं ब्रह्म सकलेतरपदा- 
थेयिरो धिरूपम्‌ । तद्विरोधिरूपं सर्वमनेन पदत्रयेण फळतो व्युदस्यते । 
तल सर्‍्यपदं यिकारास्पद्रषेनासर्‍्याढस्तुनो व्याञ्त्तत्रहमपरम्‌ | शान- 
पदं चान्याधीनप्रकाशजडरूपाद्वस्तुनो व्यावृत्तपरम्‌। अनन्तपद्‌ं च 
देशतः कातो चस्तुतश्च परिच्छिन्नव्यावृत्तपरम्‌ | न च व्याज्ृत्तिभांव 
रूपोऽभाचरूपो घा धमः | अपि तु सकलेतरचिरोधित्रह्मोच । यथा 
शौक्षबादेः काष्णरया दिथ्याबृत्तिस्तत्पदार्थखरूपमेच, न धर्मान्तरम्‌ 1 
पयमेकस्यैय चस्तुनस्सकलेतरचिरोध्याकारतामयगमयदर्थयत्तरमे- 

कार्थमपर्यायं च पदत्रयम्‌ ॥ 

तस्मादेकमेचत्रहा। खयंज्यो तिनिधू तनिखिळविशेपमित्युक्तं 

भवति । एवं वाकपार्थप्रतिपादने सत्येघ--१“सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌”--इत्यादिभिरेकाथ्यंम्‌! २“यतो चा इमानि भूतानि 
जायन्ते ३*सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” । ४“आत्मा चा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ इत्यादिभिज॑गत्कारणतयोपलक्षितस्य ब्रह्मणः स्वरू- 
पमिदमुच्यते¬५“सत्यं शानमन्तं प्रह्म०--इति । तत्र सवशाखाप्र- 
त्यपन्यायेन कारणवाक्येषु सर्चपु सजातीय विजातीयव्यावूत्तमद्रितीयं 
अह्यायगतम्‌। जगत्कारणतयोपलक्षितय्य ब्रह्मणो 5छिती यस्य प्रतिपि- 


१ घा० ६ प्र २ ख० १ वा०। २ तैं० भूगु> १ अनु०। ३ छा० ६ प्र २ख० 
१ घा०। ४ पऐतरेयोपनिपत० १ झ० १ ख० १ वा० । 2 से० थानन्द० 
१ अनु० १ या । 
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पादय्रिपितं खरूपं तद्विरोधेन वक्तव्यम्‌ । अद्वितीयस्वश्रुतिगु णतो- 
ऽपि सहितीयतां न सहते,। अन्यथा- १' निरञ्जनम्‌” २ “निगु णम्‌” 
इत्यादिभिश्च विरोधः । अतश्चैतहक्षणवाक्यमखण्डैकरसमेव प्रति- 
पादयति | नज च सत्यश्षानाद्पदानां खार्थप्रहणेन खार्थविरोधि- 
च्यावृत्तवस्तुखरूपोपस्थापनपरत्वे लक्षणा स्यात्‌ । नैष दोपः, अभि- 
घानवृत्तेरपि तात्पर्यवृत्तेबेलीयरत्चात्‌ । सामानाधिकरण्यस्य हाक्य 
एव तात्पयेमिति सर्वंसम्मतम्‌। ननु च~-सर्वपदानां लक्षणा न 
दृष्चरी | ततः किम्‌! चाकयतात्परय़ांविरोधे सत्येकस्यापि न दृष्टा 
समभिव्याहतपद्समुदायस्थेतत्तात्पयंमिति निश्चिते सति हयोख- 
याणां सर्वेपां चा तद्विरोधाय पकस्येच लक्षणा न दोपाय । तथा च 
शाखस्यैसम्युपगस्यते | कार्यचाक्यार्थवादिभिर्लौकिंकवाक्येछु सर्वेपां 
पदानां लक्षणा समाश्रीयते । अपूर्वकार्यण्च लिङादेमु ख्यवृत्तत्वात्‌ 
लिङादिभिः क्रियाकायं लक्षणया प्रतिपाद्यते । कार्यान्वितसार्थाभि- 
धायिनां चेतरेयां पदानामपूर्यकार्यान्तरित पव मुख्यार्थे इनि क्रिया- 
कार्यान्धितप्रतिपाद्नं ळाक्षणिकमेच ' अतो चाक्यतात्पर्यायिरोधाय 
सर्वपदानां लक्षणाऽपि न दोपः। अत इदमेवार्थजातं प्रतिपादयन्तो 
वेदान्ताः प्रमाणम्‌॥ 

प्रत्यक्षादियिरोये च शास्रस्य यलीयस्त्वमुक्तम्‌ । सति च 
विरोध वलीयस्त्वं वक्तव्यम्‌ | विरोध पव न इश्यते, निविशेपसन्मा- 
चरत्रह्मम्राहित्वात्परत्यक्षस्य । नचु च--'घटो5स्ति' 'पटोस्ति? इति नाना- 
कारवस्तुविषयं प्रत्यक्ष कथमिच सन्मात्रप्राहीत्युच्यते । विलक्षण- 
ग्रहणाभावे सति सर्वेपां ानानामेकविष्यत्येन धारावाहिकविज्ञान- 
यदेकव्यवद्दारद्देत्‌ तैव स्यात्‌ । सत्यम्‌; तथयात्र चिविच्यते। कथं १ 
घटो५स्तोत्यत्रास्तित्चे तक्नेदस्थ वयचहियते; न च हयोरपि टयवहारयोः 
्रस्यक्षपूलत्यं संभवति, तयोमिन्नकालशानफलत्वात्‌ , प्रत्यक्षशानस्य 
चैकक्षणवर्तित्वात्‌। तत्न स्वरूपं वा मेदो था प्रत्यक्षस्य विषय इति 
[चवेचनोयम्‌ । भेद्ग्रदणस्य सरूपग्रहणतत्प्रनियोगिसारणसब्यपेक्ष ~ 


* त्वादेय खरूपतिपयट्यमतश्या्रयणीयमिति न भेदः प्रत्यक्षेण गुते । 


अतो भ्रान्तिबूल ण्य भेदव्य्रयहारः॥ 


९ श्वो० ६ अ० १३ चा? । २ प्यस्मोपनिपत,। 


२४ शारोरकमोमांसाथ्रोमाप्ये [अ०१ 


किंच मेद्रो नाम कश्चित्पदार्थो न्यायविद्धिनिरूपयितु नः 


शक्यते। मेदस्तायन्न वस्तुखरूपम्‌ , वस्तुखरूपे ग्रहोते खरूपव्यव-: 


दवारवस्सर्वस्माङ्भेद्व्यवदारप्रसक्तोः। न च वाच्य - सरूपे ग्रहोते5पि 
भिन्न इति व्यवद्दारस्य प्रतियोगिस्मरणसव्यपेक्षत्वात्‌ , तत्स्मरणाभायेन 
तदानीमेव न भेद्व्यवहारः--इति 1 स्वरूपमात्रमेद्वादिनो हि प्रति- 
योग्यपेक्षा च नोत्प्रेक्षितुं क्षमा, खरूपभेद्योस्खरूपत्वाविशेषात्‌ । 
यथा खरूपब्यचहारों न प्रतियोग्यपेक्षः, मेदव्यवहारो$पि तैव 
स्यात्‌। ` हस्तः कर 7 इतिवत्‌ ` घरो भिन्न ? इति पर्यायस्वं च स्यात्‌ । 
नापि धर्म; धर्मत्वे सति तस्य खरूपाज्लोदो $वश्याधयणीयः, अन्यथा 

स्यात्‌। भेदे च सन्ता भेद््तद्धमस्तस्यापीस्यनवस्था । 
किंच जात्याद्िविरिष्टवस्तुम्रहणे स भेदग्रहणम्‌ , भेद्ग्रहणे सति 
जात्यादिविशिएवस्तुग्रहणमित्यन्योन्याध्यणम्‌.। अतो भेदस्य दुर्नि- 
रूपत्वात्सन्मालस्वैध प्रकाशकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 


किंच ' घटोऽस्ति ' 'परोऽस्तिः ' घटो5चुभूयते? `परो ऽनुभूयते’ 
इति सर्थ पदार्थास्सत्तानुभूतिघडिता एव इश्यन्ते। अन्न सर्वासु 
प्रतिपत्तिछु सन्मालमनुवतमानं द्रश्यत इति तदेव परमार्थः । विशे- 
पास्तु व्यावतमानतया अपरमार्था:, रज्जुसर्पाद्वित्‌ । यथा रज्जुर- 
धिष्ठानतयाऽचुवंमाना परमार्था सती; व्यावतंमानास्सपंभूदलना- 
स्वुधारादयो5परमार्था: 1 नचु च--रज्जुसर्पाौ 'रज्ञुरिय न सर्प: 
इत्यादिरिज्ज्वाद्यघिष्ठानयाथाथ्यस्चानेन बाधितत्वात्सपांदेरपारमाथ्यंम, 
न व्यावर्तमानत्वात्‌ । रज्ज्वादेरपि पारमार्थ्य॑ नाचुवतंमानतया, 
कित्वियाधितत्वात्‌ । अत्न तु घटादीनामबाधिताना कथमपारमाथ्यम्‌ ? 
उड्धपते, घटादी ठ्ृशा व्यात्चत्तिस्सा किरूपेति वियेचनोयम्‌ । कि 
घटोऽस्तोत्यत्र पदाद्यभावः १ सिद्ध' ताहि घरो ऽस्तीत्यनेन परादीनां 
बाधितत्वम्‌ । अतो चाधफलभूता विपयनितत्तिरव्यावृत्तिः । सा 


मचुवर्तते 1 तस्मात्सन्मात्रातिरेकि सर्वमपरमार्थः | प्रयोगश्च भवति-- 
सत्परमाथः, अचुवर्तमानत्वात्‌, रज्जुसर्पादी रज्ज्यादिवत्‌। घटा- 
दयोऽपरमार्थाः, व्यावर्तमानत्यात्‌ , रज्ज्वाद्यधिष्ठानसर्पादिवत्‌-- 
इति। एवं सत्यचुवतंमाना 5चुभातरेव परमाथां; सैत्र सती ॥ 


“6 
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नचु च-सन्माल्मनुभूतेविपयतया ततो भिन्नम्‌। नैचम्‌ ; 
भेदो दि प्रत्यक्षाचिषयत्वादुदु निरुपत्याच्य पुरस्तादेव निरस्त: । अत 
एच सतोऽनुभूतिबिपयभायोऽपि न प्रमाणपद्वीमनुसरति । तस्मा-- 


त्सदनुभूतिरेच, ॥ 

सा च खतस्सिद्धा, अनुभूतित्वात । अन्यतस्सिद्धी घटादि- 
चद्ननुभूतित्वप्रसङ्ग: । किञ्च अनुभवापेक्षा चानुभूतेर्न शक्या कल्प- 
यितुम्‌ , सत्तयैव प्रकाशमानत्यात्‌ । न हाबभूतिर्चर्तमाना घरादिवद्‌- 
प्रकाशा द्वश्यते, येन परायत्तप्रकाशाऽम्युपगम्येत ॥ 


अथैवं मनुषे उरपन्नायामप्यनुभूती विपयमात्रमवभासते 
“घडाऽनुभूयते’ इति । न हिं कश्चित्‌ 'घरोऽयम्‌? इति जानन्‌ तदानी- 
मेचायिपयभूतास निद॑भावामनुभूतिमप्यनुभवति । तस्मादुघरा दिप्रका- 
शनिप्पत्तौ चछुरादिकरणंसन्निकपंघदचुभूतेस्सञ्ाव एच ददतुः । 
तदूनम्तरमर्थेगत कादाचित्कप्रकाशातिरायरिङ्गेनानुभूतिरनुमीयते 1 
एवं तह्मनुभूतेरज़डाया 'अर्थवज्ञडत्वमापद्यत इति चेत्‌ ; किमिदम- 
जडत्वं नाम १ न तायत्खसत्तायाः प्रकाशाव्यभिचारः, सुखादिप्त्रपि 
तत्सम्भवात्‌ ; नहि कदाचिदपि सुखाद्यस्सन्तो नोपलभ्यन्ते ; 
अतोऽचुभूतिस्स्रयमेच नाञुभूयते, अर्थान्तरं स्पृशतो ऽ्ुच्य्रस्य 
स्वात्मस्पशंचदशक्यत्वादिति ॥ 


तदिद्‌मनांकलितानुभवचिभवस्य स्वमतिविजुम्मितम्‌, अनुभू- 
तिव्यतिरेकिणो चिपयधर्मस्य प्रकाशस्य रूपादिचदनुपलब्धेः ; उभयाः- 
स्युपेतानुमृत्यवारेपव्यवद्ारोपपत्तौ ्रकाशाख्यधर्मकल्पनानुपपत्तेश्च । 
अतो नानुभूतिरनुमीयते। नापि घानान्तरसिद्धा । अपि तु सबै 
साधयन्त्यनुभूतिस्खयमेव सिध्यति । प्रयोगञ्च--क्र्ञनुभूतिरनन्या-, 


शर अनुभूतिरित्यादिनानुमान 'द्वयमविभागेनोक्तस्‌ । अनुभूतिरनन्याधीन 
स्वधमां ; स्वसस्बन्धादथान्तरे नदूधम्‌ हेतुत्वाद्‌ । अनु भूतिरनन्याधीन स्वन्यवद्वारा, 
स्वसम्बन्धादर्थान्तरे तद्‌ व्यवद्वार हेतुरचात--इत्येवं विभागः | तपूव द्वि परत्र 
व्यवहार विशेष हेतो; स्वस्मिन्नपि तदू व्यवद्दार हेतुस्वमित्युचरत्र वच्यते । 


२६ शारोरकमामांसाभाष्ये [अन ९ 
नमन नस न्न 0020. याक --:. 


घीनखधर्मव्यचहारा, खसम्बन्धादर्थांन्तरे तद्धमंव्यचहारहेतुत्वात्‌ ; 
यस्खसम्बन्धादथान्तरे .यद्धमेव्यवद्दारद्देतुस्स तयोस्खस्मिज्ञनन्या- 
. धीनो दृष्टः, यथा रूपादिश्धाक्षुपत्वादी । रूपादिरहि पृथिव्यादी खस- 
स्यन्धाद्याक्षपत्वादि जनयन्‌ स्वस्मिन्न रूपा दिसम्बन्धाधोनश्चक्षप- 
त्वादौ । अतोऽचुभूतिरात्मनः प्रकाशामानत्वे प्रकाशत इति व्यवद्दारे 
च स्वयमेव हेतुः ॥ ॥ 


) सेयं स्वयंप्रकाशा5चुभूतिनित्या च, घागभावाद्यभावात्‌ | तद्‌- 
भोचश्च स्थतस्सिद्धत्वादेय । न 'हाजुभृतेस्स्त स्लिद्धाया; प्रागभावस्स्व- 
सोऽन्यतो चा5वगन्तु शक्यते । अचुभूतिस्स्वाभाघमवगमयन्ती, सती 
तावक्षावगमयति । तस्यास्सर्वे विरोधादेय तद्भावो नास्तीति कथं 
सा स्याभावमयगमयति १ एचप्रसत्यपि नाबगमयति ; अनुभूतिस्स्व- 
यमसतो स्वाभाचे कथं प्रमाणं अचेत? । .नाप्यन्यतो$बगन्तु शक्यते, 
अनुभूतेरनन्यगोचरत्यात्‌। अस्याः प्रागभाव॑ साधयत्‌ प्रमाणम्‌ 
“अनुभूतिरियम! इति विषयीकृत्य तदृभायं साधयेत्‌ ; स्वर्तास्सद्ध- 
त्वेन इयमिति विपयीकारानहत्यात्‌ , न तत्प्रागभाचोऽन्यतएशक्या- 
वगमः । अतोऽस्याः प्रागभावाभावादुरपत्तिर्न शक्यते वक्तुमित्युत्प-- 
त्तिप्रतिसम्बद्धाश्चान्येऽपि भावविकारास्तस्या न सन्ति ॥ 


अचुर्पन्नेयमनुभूतिरात्मनि नानांत्रमपि न सहने, व्यापकचि- 
रुञ्चोपलब्धेः-:- । न ह्यनुत्पन्नं नानामू्त दृषम्‌। भेदावीनामनुभाव्य- 
त्वेन च रूपादेरियाचुभूतिधर्मत्यं न सम्भवति | अतोऽनुभूतेरनुभव-- 
nT 22300: 
॥ ती नागास्व व्यापकोत्पत्ति विरुद्धाजुत्पत्युपलब्धे; । ब्यास दर्शयति-न 
दाचुत्पष्ं नानाभूतं ष्टमिति । अस्य अन्थस्य यदनुत्पक्गे तदनानाभूतं दष्टमि- 
स्यर्थो यक्तं न युज्यते, महाप्यतिरेकेशानुत्पन्नस्यानाना भूतस्य कस्यचचिनूमाया 
देदाम्तिभिरनम्युपगमात्‌ , यदनानाभूतं, तद॒नुत्यश्नमियुक्त य्यापकजन्मनिवृत्या 
व्याप्यनानात्वनिदृत्तिरक्ता न स्यात्‌ | तस्मादयमर्थ; यच्नानाभूतं तदनुत्पन्न॑ न 
दृष्ट , अपि तूत्पत्तिमदेव दष्टमिति जन्मनो नानात्वन्यापक्रत्यं दर्शितम्‌, थने- 
नोत्यत्तिनिद्वत्या नानात्वनिब्रत्तिरिस्यर्थ सिद्दम्‌। यथा--न हानपिधूमवद्‌ 
दष्टमित्युक्ते, भप्तिमदेव धूमववित्यक्त स्यात्‌ , तद्रदिद्दापि । 


् 
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००१ टर  _ 


पा. १] जिश्वासाधिकरणम्‌ २७ 


खरुपत्वादेवान्यो;पि कञ्चिदचुभाव्यो नास्या धर्म; यतो निघू तानि- 
खिलभेदा संवित्‌ । अत पव नांस्यास्खरूपातिरिक्त आश्रयों ज्ञाता 
नाभ कश्चिदस्तीति खप्रकाशारुपा सैवा5त्मा, अजडत्वाञ्च | अनात्म- 
त्चव्याप्तं जडत्वं संचिदि व्यावतेमानमनात्मत्वमपि हि संविदो 
व्यांचतेयति ॥ 


नचु च--अहं जानामीति शातता प्रतीतिसिद्धा । नेयम्‌; 
सा भ्रान्तिसिद्धा, रजततेच शुक्तिशकलस्य, अनुभूतेस्खात्मनि कतृ - 
त्वायोगात्‌ । अतो मजुष्योऽहमित्यत्यन्तवहिभूतमचुप्यत्यादिचिशिए- 
पिण्डात्माभिमानचजश्ातृत्यमप्यध्यस्तम्‌ । क्ञातृत्यं हि श्ञानक्रिया- 
कर्तृत्वम्‌। तश्च विक्रियात्मक॑ जडं विकारिद्रव्याहंकारग्रन्थिस्यम- 
चिक्रिये साक्षिणि चिन्मात्रात्मनि कथमिव संभवति । दृश्यथीनसि- 
द्वित्वादेव रूपादेरिय कत स्वादेर्नात्मधर्मत्यम्‌ । . खुपुसिमूच्छादायहं- 
प्रस्ययापायेऽप्यास्माचुभत्रद्शनेन नाऽस्मनो ऽहंप्रत्ययगो चरर्चम्‌। क्त - 
त्वेऽहंप्रत्ययगोचरस्वे चाऽस्मनोऽम्युपगम्यमाने देहस्येव जडत्यपरा- 
कत्वानात्मत्वादिप्रसङ्गो दुप्परिहरः। अहंप्रत्ययगोचरांत्‌ कर्तृ तया 
प्रसिद्धाद्रेददात्तत्किय्राफलखर्गादेभक्तुरात्मनो$न्यत्तं॑ प्रामाणिकानां 
भ्रसिद्धमेच । तथाऽद्दमर्थाज्‌श्ञातुरपि विलक्षणस्साक्षी प्रत्यगात्मेति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ | पघम वि क्रियाचुभवस्यरूपस्येवाभिव्यञ्जको जडोऽप्यहं- 
कारस्स्घाथयतया तमभिव्यनक्ति | आरमस्थतयाऽभिब्यङ्गघाभिव्यञ्जनः 
मभिब्य्रञ्जकानां स्वभावः । दर्पणजलखणडादिर्हि १ सुखचन्त्र बिस्यगो- 
त्वा दिक्प्ात्मखतयाऽभिव्यनक्ति । तत्ङृतोऽयं * जानाम्यहम्‌ ' इति 
श्रमः । स्वप्रकाशाय अनुभूतेः कथमिव तदभिव्यङ्गथञडरूपाहङ्कारेणा - 
भिव्यङ्गघस्यमिति माचोचः, रचिकर निकराभिव्यङ्गयकरतलस्य तद्‌- 
मिव्यज्ञक्रत्वदर्शनात्‌; जालकरर्रनिप्कान्तद्युमणिकिरणानां यद्‌भिव्य- 
ङ्गघोनापि करतलेन स्फुटतरप्रकाशो हि द्रुएचरभ यतोऽहं जानामीति 
ज्ञाता $यमदमर्थ श्िन्मात्रात्मनो न पारमार्थिको घमं; अत पय खुपुप्ति- 
मुकस्योर्नान्धेति । तत्न ह्यहमर्थो् खयिगमेन स्याभाचिकाचुभचमाल्- 
रूपेणाऽत्माऽचभालते । अत एच सुप्तोत्थितः कदाचिन्मामप्यह न 
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ज्ञातयानिति परामृशति । तस्मात्परमार्थतों निरस्तसमस्तमेद्‌चिकदप- 
निर्विशेषचिन्मात्रैकरसकूटस्नित्यरांविदेव भ्रान्त्या शातृज्ञेयज्ञानरूप- 
बिविधचिचित्रमेदा विवतेत इति तनम्प्रूलभूताविद्यानिबहणाय 


नित्यशुद्धबुद्धमुत्तस्वभावत्रह्मात्मैकत्वचिद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता ` 


आरभ्यन्ते इति ॥ 
( महासिडान्तः ) 
तदिदमीपनिपद्‌ » परमपुरुषवरणोयताहेनुगुणचिशेषविर- 
दिणामनादिपापचासनादूपिताशोपशोघुपीकाणामनधिगतपदचाक्यर्प्रू- 


पतदूर्थंयाथास्स्यप्रत्यक्षादिसकलप्रमाणब्ृत्ततद्रितिकतेव्यतारूपसमीची” 
.तन्यायमार्गाणां चिकड्पासहविविधकुतककल्ककटिपतमिति, न्याया- 


उणुददीतप्रत्यक्षादिसकळप्रमाणब्र्तयाथात्म्यवि द्वि रनाद्रणीयम्‌॥ 
j % अथ कमेविचारपूशरततत्वविरोधिवस्तुसामरथ्यं निरासार्थ 


` परोक्तानासुपायोपेयनिवत्यांनो प्रमाणतकांभासमूतं प्रतिजानीते 


“तदिदमिति । ओऔपनिषद्परमपुरुपशस्देन “तं त्वौपनिपदं पुरुष विद्धि” 
इति श्रुतिं स्मारयति पत्तेनास्मद्भिसतप्रमाणप्रमेयविशेषसम्पन्धः शुत्येच 
ब्यक्त इति सूचयति, परम शब्देनेश्वरातिरिक्त च्याश्त्तिः | यरणीयता हेतु गुण 
.विशेषविरहिणामित्यनेन “ यमेवैष बणुते तेन लम्य; » इृत्यभिमतोपायविशेप 
कथन फलितम्‌, अनेन पदेन यहुशाख्रजञ यहुम्रन्यकाराणां ` अमानुपपत्तिशङ्का च 
परिहृता भवति, सम्यक्‌ शाखाथेज्ञानोत्पत्ती भगचन्नक्तेपि सामग्रथन्तरभावेन 
केवज़शाखपरिभरमस्प विक्रलषहेतुत्वात्‌ । यथा--“यस्य देवे परा भक्तिः ” 
इत्यादिका श्रुतिः । स्टतिश्र--“विद्याराजन्‌ न ते विद्या ममविद्या न हीयते | 
“ विद्याहीनस्तमोध्वस्तो नाभिजानासि केशवस || धतराष्टरः,--गावदूगणे ते का 
विद्या या ते विद्या जनाइ'ने | यया त्वमभिजानासि त्रियुगं मधुसूदनम्‌ ॥ 
* सञ्जः =-मायां न सेवे मद्रं ते न वृथा धमं मा चरे | शुद्धभावंगतो अक्त्या 
शाख्त्रादुवेश्रि जनाह्‌नम्‌। इति । भत्र भक्त्या शुद्धभावं गतः शाखाजनाइ'नं 
वेग्नीत्मनेन यथावच्छास्रार्थज्ञानोद्यस्य भक्तिसापे सयं सिद्धम्‌ । 'जायमानं हि 
पुरुष यं परयेन्मधुसूदनः । सात्विक; स तु विज्ञेयः स यै मोज्ार्थचिस्तकः || 
परयत्येनं जायमानं ब्रह्मा रोऽथवा पुनः | रजसा तमसा चास्य मानसं सम- 
न । इति पवनाच तत्वार्धज्ञानस्थ भक्तिपरीतभगवत्कटान्षसापेक्तत्यं 
N 
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तथादि--निर्विशेषवस्तुचादिभिनिर्चिशोषे चस्तुनीद्‌ं प्रमाण- 
मिति न शक्यते चक्तुम्‌, सघिशेषयस्तुचिषयत्यास्सर्वप्रमाणानाम्‌ । 
यस्तु खानुभत्रसिद्ध इति खगोष्ठीनिष्ठस्समयः, सोऽप्यात्मसाक्षिक 
खचिशेपानुभवादेच निरस्तः, 'इद्महमद्शमः इति केनचिद्विशेषेण 
विशिएचिपगय्रत्वात्सर्चेपामचुभचानाम्‌ 1 सचिशेषों5प्यनुभूयमानो 5 नु- 
भयः केन चिद्युक्त्याभासेन निर्चिशेप इति निष्कृष्यमाणस्सत्ताति- 
शेकिमिस्खासाधरणैस्खभाव विशेष निंष्क्रएव्य इति । निष्कपदेतुभूते- 
स्सत्तातिरेफिभिस्खासाधा रणैस्वभायविशेषैरुस विशेष पवावतिष्ठते । 
अतःकैश्विदिशेपे विशिए्स्येंच वस्तुनो5न्ये विशेषा निरस्यन्त इति, न 
फचिन्नियिमेपयस्तुसिद्धिः । भियो हि धीत्व॑ स्वप्रकाशता च घ्ातु- 
बिंपय्रप्रकाशनस्थभावतयोपलब्येः । खापमद्मूच्छांसु च सविशेष 
पचानुभव इति स्थावसारे निपुणतरसझुपपाद्‌ यिप्यामः । स्पाम्थुपगताश्च 
नित्यत्वादयो हानेके विशेपास्सन्त्यय । ते च न घस्तुमात्रमिति 
शक्योपपाद्नाः, चस्तुमात्रास्युपगमे सत्यपि विधामेद्‌ वियाद्दशनात्‌ 
खाभिमततढिघामेदैश्व  खमतोपपादनात्‌ । अतः प्रामाणिकवि- 
शेषीचिशिएमेच चस्स्विति चक्तव्यम्‌॥ 

शाब्दस्य तु विशेषेण सचिशेप पच वस्तुन्यभिघानसामध्यंम्‌ , 
पद्याक्यरूपेण प्रवृत्तेः | प्रकृतिप्रत्यययोगेन हि पदत्वम्‌ । प्रकृतिप्रत्य- 
ययोरर्थभेदेन पद्स्यैय यिशिष्टाथंप्रतिपादनमचर्जनीयम्‌ । पद्गेदश्चा- 
शंमेद्निबन्धनः | पद्खंघातरूपस्य चाक्यस्यानेकपदार्थसंसरयिशेपा- 
भिधायित्येन निर्विशेषस्तुप्रतिपादनासामध पात्‌, न निर्यिशेपवस्तुनि 
शब्दः प्रमाणम्‌ 

प्रत्यक्षस्य निर्यिकपकसयिकल्पकमेदभिच्रस्य न निर्विशेष- 
चस्तुनि प्रमाणभाचः | सविकरुपकं जात्याद्यनेकपदार्थ विशिष्ट विषयत्या- 
देव सचिशेषविपयम्‌। निर्विकल्पकमपि सविशेपविषयमेय, सविक- 
ल्पके स्वस्मिन्ननभूतपदार्थेचिशिएप्रतिसंघानहेतुत्यात्‌ । निर्विकल्पकं 
नामकेर्नाचद्विशेषेणनियुक्तस्यग्रहणम्‌. , न सर्वविशेपरहितस्य, 
तथा भूतस्य कदाचिदपि ग्रहणाद्शनादनुपपरोश्च । केनचिहिपेयेणे- 
बुमित्थमिति हि सवां प्रतीतिरुपजायते, भ्रिकोणसास्नादिसंस्थान- 
विशेषेण चिना कम्यचिइपि पदार्थस्य ग्रहणायोगात्‌। अतो निचिकल्प- 
कमेकजानीयत्रव्येषु प्रथमपिण्डग्रहणम्‌ । ह्वितीयादिपिण्डग्रहणं 


३० शारीरकमीमांसाभाण्ये [ग१ 


सचिकद्पकमित्युच्यते । तत्र प्रथमपिण्डग्रहणे गोत्वादेरचुवृत्ताकारता 
न प्रतीयते | द्वितीयादिपिण्डग्रहरोप्वेचानुबृत्तिप्रती तिः । प्रथमप्रतीत्य 
नुसंद्वितवस्तुसंस्थानरूपगोत्वादेरनुवृत्तिधर्मविशिष्त्व॑ डितीयादि- 
पिण्डग्रहणावसेयमिति,द्वितीयादि ग्रइणस्य सचिकटपकत्वम्‌। सास्ना- 
दिवस्तुसंखान रूपगोत्वादेरनुव्नत्तिन प्रथमपिण्डग्रहणे ग्रह्मत इति, 
प्रथमपिण्डग्रहणस्य निर्चिकदपकत्वम्‌;न पुनस्लंस्थानरूपज।/त्यादेरप्रह- 
णात्‌ । संस्थानरुपज्ञात्याद्रप्येन्द्रियकत्वाविशेपात्‌ , संस्थानेन, चिना 
संस्थानिनः प्रतोत्यनपपत्तेश्व प्रथमपिण्डग्रहणे पि ससंस्थानमेव 


, चस्त्वित्थमिति गृह्यते । 


अतो द्वितीयादिपिणडग्रहणेछु गोत्वादेरनुबृत्तिघर्मचिशिएता 
संखानिवत्संस्थानवच्य सर्वद्र ग्रह्मत इति तेषु सविकछ्पकत्बमेघ । 
अतः प्रत्यक्षस्य कद्दाचिद्पि न निविशेपविपयत्वम्‌ ॥ 

अतएव समत्र भिन्नाभिन्नत्वमपि निरस्तम्‌ । इदमित्थमिति 
प्रतीताविदमित्थंभावयोरैक्यं कथमिव प्रत्येतु. शक्यते। तत्रेरथंगाय 
स्सास्नादिसंस्वानविशेपः; तह्विशेष्यं द्रुव्यमिद्मंश इत्यनयोरैक्यं 
प्रतीतिपराहतमेव । तथाहि--# प्रथममेच वस्तु प्रतीयमाने सकले 
तरव्यावृतमेच प्रतीयते । व्यावृत्तिश्व गोत्वादिखंख्ानचिशेपचिशिए- 
तयेट्थमिति प्रतीतेः । सर्वत्र विशेपणचिशेष्यभावध्रतिपत्तौ तयोरत्य - 
स्तभेदः प्रतीत्यैव सुव्यक्तः | तत्र दण्डकुरडलादयः पृथक्संस्थान= 
संस्थिताः स्वनिष्ठाश्थ कदाचित्क चिदरद्रव्यान्तर विशेषणतया ऽचनिष्टन्ते । 
गोत्यादथस्तु व्रव्यसंखानतथैच : पदार्थभूतास्सन्तो द्रव्यविशेषणतयां 
अवस्थिताः। उभयत्र विशेषणविशेष्यभावस्समानः । तन एच तयो- 
भंदप्रतिपत्तिश्व । यांस्तु विशेष -- पृथकस्थितिप्रतिपत्ति- 
योग्या  दरडादयः , गोत्यादय़स्तु नियमेन तदनहाँं:-इति 
ज अत वरवर 


# शत्र जातिब्यत्तयोभेदामेदे चत्वारो हेतवः परोक्ता: प्रथमपिणड 
इणे, अमेदेन प्रदणम्‌ , पुकराब्दाचुविद्धमत्ययो मत्वर्थीश्रप्रत्ययनिरपेच 
समानाधि करण पद्‌ भ्रयोग।, सदोपलस्भनियमश्चेति । भ्त्र सदोपलर्भ नियम 
समानाधिकरणमत्ययौ भेदामेदसाघकौ,भन्यौ दवावभेद्साधको । इद हेतुचतुष्ट 
यमारांफ्याइ तथाहीति । भत्र महासिद्धान्ते समस्तटिप्पणीयविषयाःशत 
दूयययां वृशमवादादारभ्य ग्रंशद्वदुपरन्तंविशदुमनुसन्धेया; | 


प 


~ 


पा० १ ] जिश्ञासाधिकरणम्‌ ३१ 


अतो वस्तुविरोधः प्रतीतियराहत इति परती तिप्रक्रारनिहृयादे योच्यते । 


` प्रतीतिप्रकारो हि, इद्‌मित्थमिस्येच सर्यसम्मतः । तदेतत्सुत्रकारेण 


१“लैकर्मिन्नसस्भवात्‌” इति सुव्यक्तमुपपादितिम्‌ ॥ 
अतः प्रत्यक्षस्य सचिशेपविपयत्वेन प्रत्यक्षादिद्वए्सम्बन्धविशिए्ट 
विपयस्वादनुमानमपि सचिशेषधिपयमेव । प्रमाणसङ्कयाविचादे5पि 


सर्वोस्युपगतप्रमाणानामयमेव चिपय इति न केनापि प्रमाणेन निर्चि- 
शेपवस्तुसिद्धिः । वस्तुगतसभावविशेपैस्तदेच वस्तु निर्विशेषमिति 


चद्न्‌ जननीचन्ध्यात्वप्रतिक्षायामिव स्थवाग्विरोधमपि न जानाति ।_ 


यत्तु--प्रत्यक्ष॑ सन्मात्रग्राहित्वेने न भेदचिषयम्‌, भैद्रश्च 
विकड्पासहत्यादुदुनि रूपः--इत्युक्तम्‌ , तदपि. जात्यादिथिशिष्टस्येथ 
चस्तुनः प्रत्यक्षविपयत्याज्ञात्यादेरेब प्रतियोग्यपेक्षया घस्तुनस्स्यस्य 
च भेद्व्यवहारहेतत्याच्च दूरोत्सारितम्‌ । सम्वेदनचदुरूपादियष्य परत्र 
'ब्यवहारचिशेपहेतोस्स्वस्मित्ञषापि तदघबद्दारहेतृत्वं युष्माभिरभ्युपेत 
भेदस्यापि सम्भवत्येच । अत एव च नानयस्थाऽन्योन्याश्रयणं च। 
एकक्षणवतित्वे5पि प्रत्यक्षद्ञानस्प तसिन्नेच क्षणे वस्तुभेद्रूपतत्सं- 
स्थानरुपगोत्वादेग्रद्दीतत्वरात्‌ क्षणान्तरम्राह्म॑ न किञ्चिदिह तिष्ठति ॥ 


अप च सन्मात्रग्राहित्चे 'घरोऽस्ति' 'पटो५स्ति' इति चिशि- 
प्रयिपया प्रती तिर्चिरुध्यते | यदि च सन्माद्रातिरेकिसस्तु संस्थानरूप- 
जात्यादिलक्षणो भेदः प्रत्यक्षेण न युद्दीतः, किमित्यश्वार्थी २ महिप- 
दर्शने नियतेते । सर्वाखु भतिपत्तिषु सन्मात्रमेच विपयश्चेत्‌; तत्त- 
स्रतिपत्तिचिषयसहचारिणस्सर्व शब्दा एकैकप्रतिपत्तिपु किमिति न 
स्मयन्ते किञ्च, अश्चे हस्तिनि च सस्येदनयोरेकविपयत्येन उप{रतनस्य 
यबीतग्रा हित्माद्विशेपाभागाश्च स्मृतिवेळक्षण्यं न स्यात्‌। प्रतिसम्येदनं 
विशेपाम्युपगमे प्रत्यक्षस्य विशिए्ाथे विपयत्वमेचाभ्युपगतं भयति। 
सर्वेषां संघेदनानामेकयिपयतायामेकेनेय संवेदनेनाशोपग्रहणादून्धबधि- 


१ शारीरकमी० २ थ० पा० ३१ सू० | 
२ सहिपद्शनेनेति पा०। 
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राद्यभावश्च प्रसज्येत । न च चक्षुपा सन्मात्रं गरह्यते, तस्य रूपरूपि- 
रुपैकार्थसमवेतपदार्थग्राहित्वात्‌ । नापि त्यचा, स्पर्शवद्धस्तुचिषय- 
त्वात्‌ धोन्नादीन्‍्यपि न सन्मात्रविपयाणि 3 किन्तु शब्दरसगन्धळक्ष- 
णविशेषविषयाप्येच । अतस्सन्मात्रस्य ग्राहक न किञ्चिदिह दृश्यते । 
निर्थिशेपसन्मात्रस्य च प्रत्यक्षेशैच ग्रहणे तद्विपयागमस्य प्राप्तविषयस्वे- 


नाचुयांद्कत्यमेच स्यात्‌ । सन्मात्रत्रह्मणः प्रमेयभावश्च । ततो जडत्च- त 


नाशित्वादयस्त्वयेवोक्ताः ! अतो वस्तुसंस्थानरूपज्ञात्यादिलक्षणभेद- 
चिशिष्ठविपयमेय प्रत्यक्षम्‌ ; संस्थाना तिरेकिणो ऽनेकेप्बेकाकारचुद्धि - 

योध्यस्यादर्शनात्‌ , तावतैब गोत्बादिज्ञातिव्यवद्दारोपपत्तेः । अतिरे- 
कयादेऽपि संस्थानस्य सम्प्रतिपन्षत्वाञ्च संखानमेव जातिः संस्थानं 
नाम खासाधारणं रूपमिति यथावस्तु संखानमचुसन्धेयम्‌ ; जाति- 
अहणेनेव भिन्न इति व्यचद्दारसम्भवात्‌ , पदार्थान्तरावूर्शनात्‌ , अर्थां - 
न्तरवादिना 5प्यभ्युपगतत्वाच्य गोत्वाद्रिव भेद्‌ः। नच च--जात्या- 
द्रिय भेदृश्षेत्तस्मिन ग्रदीते तद्ठघबद्दारवज्ेदव्यहारस्स्यात्‌ । सत्यम्‌ , 
भेदश्च व्यवहियत एय, गोर्‍यादिव्यवद्दारात्‌। गोत्घादिरिच हि सकले- 
तरब्यावृत्ति), गोत्वादो गृहीते सकळेतरसज्ञातीयवुद्धिव्यवद्दारयोनि- 
बूत्तेः ।भेद्प्रदणेनैच हाभेदनिवृत्तिः । “अयमस्माद्भि्ञः' इति वु च्यव- 
हारे प्रतियोगिनिर्देशस्य तदपेक्षत्वात्‌ प्रतियोग्यपेक्षया भिन्न इति 
व्यवहांर इत्युक्तम्‌ ॥ 


यत्पुनघंटादीनां विशेषाणां व्यावर्तमानत्वेनापारमार्थ्यमुक्तम्‌ , 
तदुनालो चितबाध्यबाधकभायव्याबुर्पनुद्ृ त्तिविशेषस्प भ्रान्तिपरिक- 
ल्पितम्‌॥ 


दयोज्ञांनयोबिरोधे हि याध्ययाधकभावः । वाधितस्यैच 
च्यावृत्ति! । अत्न घटपटादिषु देशकालमेदेन विरोध एव नास्ति । 
यस्मिन्‌ देशे यस्मिन्‌ काळे यस्य सद्भावः प्रतिपश्चः, तस्मिन्‌ देशे तस्मिन्‌ 
काळे तस्याभायः प्रतिपन्मश्चेत्‌ ; तत्न विरोधात्‌. यळ्यतो घाघकत्वं 
याधितस्य च निवृत्तिः | देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितयाऽचुभूतस्यान्य 
देशकाल्योरभांव १प्रतीती न विरोध इति कथमल्ल याध्येबा घक- 


Se क्या 


र 


ह 
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भावः । अन्यत्र निवृत्तस्थान्यत्र नियृत्तियां कथमुच्यते । रज्जुसर्पादिपु 
तु तद्देशकालसंवन्धितयव|भावप्रतीतेः, चिरोधो बाधकत्व॑ व्याबृत्ति- 
श्चेति । देशकालान्तरद्व एस्प--देशकालान्तरव्यावतेमानत्वं 
मिथ्यात्वव्याछ न दूएमिति न व्यावर्तमानत्वमात्रमपार 
माथ्यहेतुः ॥ 


` यत्ष--अचुवतंमानत्वात्सत्परमार्थः--इति, तत्सिद्धमेवेति न 
साधनमहंति | अतो न सन्मात्रमेव वस्त्‌'॥ 


अचुभूतिस हियययोश्च चिषयविषयिभावेन' भेद्स्य प्रत्यक्षसिद्ध- 
त्वादबाधितस्वाव्याचुभूतिरेव सतीत्येतद्‌पि निरस्तम्‌ ॥' 


____ यक्त्यनुमूतेस्खयंप्रकाशत्वमुक्तम्‌ ; त हिपयप्रकाशनयेल्ायां शातु- 
रात्मनस्तयैत; न तु सर्देयां सर्वदा तथैवेति नियमोऽस्ति, पराचुभयस्य, 
हानोपादाना दिलिङ्गकाचुमानश्रात्नचिपयस्यात्‌ , स्वानुभवस्यापयतीतस्य 
'अश्चासिपम्‌? इतिप्नानविषयत्वदुर्शनाञ्च । अतो ऽनुभूतिशचेत्‌ स्वतस्सि- 
द्धेति वक्तु न शक्यते ॥ 


- ` ` अनुभूतेरनुभाव्यत्वे, अननुभूतित्वमित्यपि दुरुक्तम्‌ } स्वगताती- 
तानुभवानां परगतानुभवानां. चानुभाव्यत्येनाननुभूतित्वप्रसङ्गात्‌। 
पुराचुमवानुमानानम्युपगमे च शब्दार्थसस्घन्धग्रदणाभावेन समस्त- 
शब्द्ब्यवहारोच्छेद्भसङ्ग: । आचार्यस्यश्ञानत्ररत्रमनुमाय तदुपस- 
त्तिश्ष क्रियते; सा च नोपपद्यते। नचात्ययिषयत्येऽनलुभूतित्वम्‌; 
अनुभूतिटयं नाम यतंमानद्शायां खसत्तयैव स्वाश्रयं प्रति प्रकाशमा- 
नत्वम्‌, खसत्तयेच स्वविपयसाधनत्यं या । ते चानुभवान्तरानुभाव्य 
त्वेऽपि खानुभवसिद्धे नापगच्छत इति नानुभूतित्वमपगच्छति । 
घटादेस्बननुभृतित्वमेतत्खभाचविरदहात्‌; नानुभाव्यत्वात्‌ । तथाऽनु- 
भूतेरननुमाव्यत्येऽपि, अननुभूतित्यप्रसङ्गो दुर्वार; गगनकुसुमादेर- 
नजुभाव्यस्याननुभृतिर्व।त्‌॥ 

. गरनफुसुमादेरननुभृतित्यमसस्सप्रयुक्तम्‌, ,नाननुभाव्यत्वप्र- 
युक्तम्‌ - इतिचेत्‌ ¡ ण्यं तर्हि घरादेरप्यक्षानाबिरो धित्वमेवाननुभूति- 
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त्वनियन्धरनम्‌ , नानुभाव्यत्वमित्यास्थीयताम्‌ । अनुभृतेरनुभाव्यत्वे, 
अक्षानाविराधित्वमपि तस्याः घटादेरिव प्रसज्यत इति चेत्‌; अननु- 
भाब्पत्वेऽपि गगन कुसुमादेरिवाज्ञानाविरोधित्वमपि , प्रसज्यत पव, 
अते।ऽनुभाव्यत्वेऽननुभूतित्प्रमित्युपहास्यम्‌॥ 


यातु -संविद्स्खतस्सिद्धायाः प्रागमावाद्यभावादुत्पत्तिनिर- 
स्यते, तद्न्धस्य जात्यन्धेन यष्टिः प्रदोयते। प्रागभावस्य ग्राहकाभा- 
यादभावे। न शक्यते वक्तुम्‌; अनुभूत्येत्र ग्रहणात्‌ । कथ्रमनुभूतिस्सती 
तदानीमेव स्वाभावं विरुद्धमबगमयतोति चेत्‌; न हानुभूतिस्ससम- 
कालवतिनमेव विषयीकरोतीत्यस्ति नियम अतीतानागतयोरविप- 
यत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ 


अथ मन्यसे--भनुभूतिप्नागमावादेस्सिद्धयतस्तत्समकाळभाव- 
नियमोऽस्तीति; किं त्वया कचिदेवं इएम्‌ १, येन नियमं घ्रबीयि। 
हन्त तर्हि तत एव दर्शनात प्रागमावादिस्सिद्ध इति न ? तद्पहवः । 
तध्यागभायं च तस्समकालवर्तिनमनुम्मक्तः को घ्रवोति। इन्द्रिय- 
जन्मनः प्रत्यक्षस्य होप स्वभावनियमः, यत्खसमकालवर्तिनः पदार्थरय 
ग्राहकत्वम्‌ ; न सर्वेषा झानानां प्रमाणानां च; स्मरणानुमानागमयो- 
पिप्रस्यक्षादियु काळान्तरचर्तिनोऽपि प्रहणदुर्शनात्‌। अत एव च 
प्रमाणस्य प्रमेयाविनाभाव,--न हि. प्रमाणस्य खसमकालवर्तिना- 
ऽविनाभायोऽर्थसम्बन्धः; अपि तु यह शकाळादिसम्बन्धितया योऽथा - 
ऽवभासते, तस्य तथाविधाकारमिथ्यात्वप्रत्यनीकता । अत इदमपि 
निरस्तम्‌ - स्खुतिन याह्यविपया नटे ऽप्यर्थे स्मृतिदर्शनात्‌- इति ॥ 


भथोच्येत--न तातत्संवित्मागभावः प्रत्यक्षावसेयः, अवर्त- 
मानत्वात्‌ । न च प्रमाणान्तराच लेयः. लिङ्गाद्यभावात्‌ । न हि संवि- 
आग्रभावव्याप्तमिद लिङ्ग मुपल“्यते २। न चा5गमस्तद्विपया दृएचरः। 
अतस्तत्मागरभावषः प्रमाणाभावादेव न सेत्स्यति--इति; यद्यचं स्वत- 


१ तदभाव निद्वव इति पा० । रनानुपपत्तिरपि कस्पचिद्दरयते० इतिऽ 
कुएडलितं श्यते । 


| 
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स्सिद्धत्वविभचं परित्यज्य १ प्रमाणाभावेऽवरुढश्चेत्‌ , योग्याचुप- 
लब्ध्येवाभावस्समर्थित & इत्युपशास्यतु भवान्‌ ॥ 


किंच--प्रत्यक्षशानं स्वविषयं घरादिकं खसत्ताकाले सन्तं 
साधयत्तस्य न सचंदा सत्तामवगमयदुद्दश्यत इति घरादेः पूर्वोत्तर- 
कालसत्ता न प्रतीयते । तदप्रतीतिश्च संवेदनस्य काळपरिच्छिन्नतया 
प्रतीतेः । घटादिविपयमेव संवेदनं खयं कालानवच्छिन्न' प्रतीतं चेत्‌ , 
संवेदनविपयों घटादिरिपि कालानचच्छिन्नः प्रतीयेतेति नित्यस्स्यात्‌। 
नित्यं चेत्संवेदनं स्वतस्सिद्धं नित्यमित्येव प्रतीयेत । न च तथा 
प्रतीयते ॥ 

फचमचुमानादिसंविदोऽपि कालानवच्छिज्ञाः प्रतीताशचेत्‌ , 
स्वविषयानपि फाळानवञ्छिभान प्रकाशयन्तीति ते च सर्वे काळा- 
नयच्छिन्ना नित्यास्स्युः, २ संविद्नुरूपत्वाद्विययाणाम्‌। न च निर्वि- 
पया काचित्संबिद्‌स्ति, ,अनुपलब्धेः । विपयप्रकाशानत्यवोपलब्धेरेव . 
हि संबिदस्खयंप्रकाशता समर्थिता, संविदो विपयध्रकाशनतास्यभाव- 
विरद्दे सति स्वयंप्रकाशत्यासिद्धेः, अञुभृतेरचुभवान्तराननुभाव्य- 
त्वाच्च संबिदस्त्‌ च्छतैवस्यात्‌। न च खापमदूर्च्छादिषु सर्घचिषय- 
शून्या कवळे संवित्परिस्फुरतीति वाच्यम्‌, योग्याचुपलब्धिपरा- 
हतत्वात्‌ तास्वपि दशाखनुभूतिरनुभूता चेत्‌ , तस्याः ध्रयोधसम- 
येऽनुस'धानं स्यात्‌, न च तदस्ति॥ 

नन्वभूतस्य पदार्थस्य स्मरणनियमो न द्ृष्टचरः । अतस्स्मरणा- 
भावः कथमचुभावाभायं साधयेत्‌? उच्यते, निखिल संस्कारतिर- 
स्छृतिकरदेहविगमादिप्रवखददेतुविरदेऽ प्यस्मरणनियमो ऽनुभयाभायमेव 


% परेणाभाव प्रमाणस्याक्लीकृतत्वायोग्यानुपलब्ध्येयेत्युक्तम्‌1 स्वपछ 
पर्यालोचनायामपि ज्ञानस्ययोग्यानुपलव्धिनाम भावरुपावस्थान्तरोपलब्धिः, 
पिणडत्वाय्‌ पलब्धिरेवद्दिघटस्य योग्याजुपलब्धिः । 


१ प्रमाणभावे इति पा.) । २ संविदूनुरूपस्वरूपत्वादिति पाठ: । 


) 
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- साधयति; न केवलमस्मरणनिग्रमादनुभवाभावः, सुप्तोत्थितस्य इयन्तं 

काळं न किंचिदहमशासिपम? इति प्रत्यव्रमर्शनेच सिद्धेः । न च 
सत्यप्यनुभवे तदस्मरणनियमो विपयावच्छेदचिरहादहंकारविगमा- 
वेति शक्यते चक्तुम्‌ , अर्थान्तराननुभवस्यार्थान्तरामायस्य + चानु- 
भूतार्थान्तरास्मरणहेतुस्घामाबात्‌ । तास्वपि दशास्वहमर्थोऽनुवतेत 
इति च यक्त्यते ॥ 


ननु खापादिद्शाखपि सबिशेषोऽनुभषेऽस्तीति पूर्वमुक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌; स त्वात्मानुभवः | स च सबिशेप एवेति स्थापयिष्यते । 
इह तु सकळविषयबिरहिणी निराश्रया च संविज्ञिपिध्यते | केवलैव 
संनिदात्मानुभव १ इति चेत; सा च साश्रयेति ह्युपपादयिप्यत । 
अता$नुभूतिस्सती खयं खप्नागभावं न साधयतीति प्रागभावासिद्धिने 
शक्यते यक्तम्‌ । अनुभूतेरनुभाव्यत्वसम्मवापपादनेनान्यता5प्यसि- 
द्विनिरस्ता! तस्मान्न प्रागमाबाद्यसिद्धया संघिदी5चुत्पत्तिरूपपत्तिमती । 


यद्प्यस्या अनुत्पस्या सिकारान्तरनिरखनम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; 
प्रागभावे व्यभिचारात्‌ | तस्य हि जन्माभावेऽपि विनाशो दश्यते 
भावेष्विति विशेषणे तर्क कुशलताऽऽविण्छृता भतति। तथाच भयद्‌- 
भिमताऽविद्याऽनुत्पन्नैय विविधविकारास्पदं २ तस्प्र्ानोद्याद्‌- 
स्तवती चेनि तस्यामनैकान्त्यम्‌। तहिकारास्सर्चे मिथ्याभूता इति 
चेत्‌ ; किं भवतः परमार्थभूतोऽप्यस्ति विकारः येनैतद्विशेषणमर्थव- 
द्भवति । न ह्यसातभ्युपगम्यते ॥ 


+ घटाननुभवः, परविनाराश्चानुभूत कुड्यायस्मरणकारणं न दष्टमित्यर्थः । 
ननु-कुड्यादेः स्मरणं प्रति घरादेरकारणत्वात्तद्भावो नास्याः स्मरण हेतुः, 
इह तु स्मरण कारणस्यामावोऽस्मरण हेतुरेय । गेबं कुड्यादिस्मरण प्रति घटा- 
द्रेरिव- जञातृ शेययोरपि स्मरणं प्रति, अकारणत्यमकामेनापि स्थीकार्यमित्यभि- 
प्रायेण हार्थान्तरशब्दः प्रयुक्तः ॥ 


१ इति चेन्न; इति0 पा» । २ तत्वज्ञानादिति” पा०। 
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यद्पि- अनुभूतिरजत्वात्स्वस्मगिन्यिभागं न सहते इति । 
तदपि नोपपद्यते, अजस्यैवा5त्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो विभक्तत्वादना 
दित्वेन चाभ्युपगताया अविद्याया आत्मनो व्यतिरेकस्यावश्याश्रय- 
णोयत्यात्‌। १ स विभागो मिथ्यारूपइति चेत्‌; जन्मप्रतिवद्धः 

परमार्थविभागः कि छचिदुद्वएस्त्यया । अविद्याया आत्मनः परमा- 
थंतो चिभागाभावे २ वस्तुता ह्यविद्ये च स्यादात्मा । अयाधितप्रति- 
पत्तिसिद्ध्टश्य मेदसमर्थनेन दर्शनमेदोऽपि समर्थित एव. छेद्यमेदा- 
च्छेदनभेदवत्‌ ॥ 


यद्पि--३ नास्या इशे शिखरूपाया क्ष दृश्यः कञ्चिद्पि धर्मो- 
ऽस्ति; इश्यत्वादेव तेपां न दृशिधमत्वम्‌ इति च। तर्दाप खाम्यु- 
पगतैः प्रमाण सिद्ध नित्यश्व ख्यंप्रकाशट्यादिध मैरुभयमनेक्कान्तिकपर । 
नच ते संवेदनमात्रम्‌ , स्वरूपभेदात्‌ । स्वसत्तयैव खाश्रयं प्रति 
कस्यचिद्विपयस्य प्रकाशनं हि संवेदनम्‌ । स्वयंप्रकाशता तु खसत्तयव 
खाश्रयाय प्रकाशमानता । प्रकाशश्च चिदचिदशेषपदाथसाधारणं 
व्यवहाराजुयुए्यम्‌॥ 

सर्वकालचतेमानत्यं हि नित्यत्वम्‌| णकस्वमेकसंख्यायच्छेर्‌ 
इति । तेपां जडत्वाद्यभावरूपतायामपि तथामृतैरपि चैतन्यधरमभूतै- 
स्तैरनैकान्त्यमपरिहायंम्‌ । संचिदि तु खरूपातिरेकेण जडत्वादिप्रत्य- 
नीकत्वमित्यमावरूपो भावरूपो या धर्मा नाभ्युपेतश्चेत्‌; तत्तन्निपेः 
धोक्त्या किमपि नोक्तं भवेत्‌ ॥ 


अपिच संचित्सिध्यति वा न चा १ | सिध्यति चेत्‌; सधघमता 
स्यात्‌ । न चेत ; तुच्छता, गगनकुछुमादिवत्‌ । सिद्धिरेव संविदिति 


% अनुभूतिन दुश्यधर्मबती, रशित्वात्‌ , यद्‌ दश्य भर्मयत्त्न रशिः, 
यथाघट इतिदानुमान शरीरम्‌ , अत्र रश्यधमंवरवस्य, 'यरशित्व य्यासिरनुभूनी 
भग्ना, तस्यारशित्व निस्यत्वादि धर्मवत्त्वादितिभाय: ॥ 


१ स० चेति) पा०॥ २ घस्तुतोऽविद्य वेति पा० । ३ नास्या दशिस्वरू 
पाय(० इति+ पा» । 
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चेत्‌; कस्य कं प्रतीति वक्तव्यम्‌; यरि न कस्य चित्कंचिस्रति; सा 
तहि न सिद्धिः। सिद्धिहि पुत्रत्वमिव कस्यचित्कंचित्प्रति भवति। 
आमन इति चेत्‌; कोऽयमारम। १; नजु संविदेवेत्युक्तम्‌ | सत्यमुक्तम्‌; 
१ दुरुक्त' तु तत्‌! तथाहि; कस्यचिरपुरुपस्य किंचिदर्थजातं प्रति 
सिद्धिरूपतया तत्संवन्धिनी सा संघित्खयं कथमिचाऽत्मभावमनुभचेत्‌ श 


. _ एनवुक्त भवति -अचुभूतिरिति खाश्रयं प्रति खसद्धावेनैव 
कस्यचिद्वस्तुनो व्यबहाराचुगुण्यापादूनलभावो ज्ञानावगतिसंयिदाद्य- 
परनांमा सकर्मको$चुभवितुरात्मनो धर्म विशेषों 'घटमहं जानामीम- 
मथमयगच्छामि परमहं संवेश्रिर इति सर्वेपामात्मसाक्षिकः 
२ प्रसिद्धः । पतत्खभावतया हि तस्यास्खयंप्रकाशता भवताऽप्युपः 
पाद्ता। अस्य सकर्मकस्य कत्‌ धर्मेतिशेपस्प कर्मत्वचत्कत्‌ त्वमपि 
दुर्घटमिति ॥ 

तथाहि; अस्य कत्‌ स्स्परत्वं कठधर्मस्य संवेद्नाख्यस्य 
सुखदुःखादेरिवे त्पत्तिस्थितिनिरोधाथ्य प्रत्य्रक्षमीक्ष्यन्ते । फर्तृरथैयं 
तावत्‌, ' स एवायमर्थः पूवै मया $चुभूतः' इति प्रत्यभिल्षाप्रत्यक्ष- 
सिद्धम्‌। ` अहं जानामि, अहमक्षासिपे ज्ञातुरेव ममेदानो क्षानं 
नएम्‌? इति च संविदुरपस्याद्यः प्रत्यक्षसिद्धा इति कुतस्तदैक्यम्‌ । 


एवं क्षणभडन्य़ास्संविद आतत्मत्वाम्युपगमे पूर्वेच है एमपरेद्यूः रिद्‌- ` 


महमइर्शम्‌? इति म्रत्यभिञ्ा च न घटते; अन्येनाचुभूतस्य न ह्यन्येन 
प्रत्यभिषानसंभवः ॥ 


किश्च अनुभूतेरात्मत्वाम्युपगमे तस्याः नित्यत्वेऽपि ३ प्रति- 
सन्थानास प्मवस्तदवस्थः । प्रतिसन्धानं हि पूर्वापरकालस्बायिनमचु- 
अवितारमुपस्थापयति;नाजुभूतिमालम्‌। अहमेवेदं पूर्वमप्यन्वभूवमिति । 
भवता5प्यजुभूते ने हाबुभचितृत्वमिषटम्‌ । अजुभूतिरजुभृतिमात्रमेव । 
संविज्ञाम काचिक्षिराध्रया निविपया वा5त्यन्तानुपलब्येन संभवती- 


१ दुरुक्त॑ तदिति० पा) । २ प्रत्यक्ष इति० पा0। ३ प्रतिसन्धानाभाव० 
इति० पा० । 


५ 


} 
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त्युक्तम्‌ । १ उभयाम्पुपेता संविदेयाऽत्मेत्यपलग्धिपराहतम्‌। अनु- 
भूतिमात्रमेच परमार्थ इति २ निप्कपकददेत्याभासाश्च निराकृताः ॥ 


नचु च-- अहं जानामि’ इत्यस्मतप्रस्यये योऽनिदमंशः प्रकाशे- 
करसश्चित्पदाथस्स आत्मा | तस्मिन तद्वळनिर्मासिततया युप्मदर्थ- 
लक्षणोऽहं जानामोति सिध्यन्नहमथश्चिन्मात्रातिरेकी य॒प्मदर्थ णव । 
नैतदेवम्‌, ‘अहं जानामि’ इति घमधर्मितया प्रत्यक्षप्रतीतिविरोधादेच ॥ 


किञ्च 

अद्दमर्थो न चेदात्मा प्रत्यकस्यं नाऽत्मनो भवेत्‌ । 

अहंबुद्धया परागर्थात्‌ प्रत्पगर्थो हि भिद्यते॥ 

निरस्ताखिल दुःखो $हमनन्तान दभाक्‌ स्वराद्‌। 

भवेयमिति मोक्षार्थी श्रवणादौ प्रवतते ॥ 

अहमर्थविनाशश्चेन्मोक्ष इत्यध्यवस्यति । 

अपसपेद्सी मोक्षकथाप्रस्तावगन्धतः ॥ 

मयि नघ्देऽपि मत्तोऽन्या काचिज्यप्तिरचखिता | 

इति तः्प्राप्तये यज्ञः कस्यापि न भविष्यति ॥ 

स्वसम्बन्धितया हास्यास्सत्ता विश्वप्तितादि च। 

स्यसम्वन्धवियोरे तु ्प्तिरंच न सिद्धथति ॥ 

छेत्तश्लेद्यस्य चाभावे छेदनादेंरसिद्धियत्‌। 

अतो ऽददमर्थो शतैव प्रत्यगातमेति निश्चितम्‌ ॥ 

३ विज्ञातारमरे? ४ “येन जानास्येचे'ति च श्रुतिः । 

५ 'पतद्यो वेत्ति त॑ प्रादुः क्षेत्र इति च स्मृतिः ॥ 

६ 'नाऽत्मा धुतेः रित्यारभ्य सूल्लकारोऽपि यक्ष्यति 
“हो$तणवे' त्यतो नाऽत्मा शतिमात्रमिति स्थितम्‌॥ 


अहं प्रत्ययसिद्धो हास्मद्थः; यप्मत्रत्ययचिपयो युष्मदः | 
तत्राहं जानामीति सिद्धो घाता युप्मदर्थइति वचनं जननी मे यन्ध्ये- 


१ उभयाम्युपगतेति० पा» । २ निप्कर्धे० इति» प/० । ३ ग्रृ0 ४ अ० ४ मा० 
१४ या०। ४।  गी० १३ अ) १ श्लो । ६ शारी» २ झ०0 ३ पाए १८ 
सू)। ७ शारी.) २ अ.) ३ पा० १९ सू) । 
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र्-फक ह 


तिथद्धघादतार्थ च। नचासौ झाताऽदमर्थोऽन्याधीनप्रकाशः, स्वयं- 
प्रकाशत्यात्‌ । चैतन्यखभावता हि खयंप्रकाशता । यः प्रकाशस्वभाचः; 
सोऽनन्याधीनप्रकाशाः, दीपवत्‌ । नहि दीपादेस्स्मप्रभाब्रलनिर्भासित- 
स्येनाप्रकाशत्वमन्याधीनप्रकाशत्वं च । किं तद्दि! १ दीपर्स्वयंग्रका- 
शखभावस्खयमेव प्रकाशते; अन्यानपि प्रकाशयति २ प्रभया ॥ 


एतदुकत' भवति - ययैक्रमेच तेजोद्रव्यं प्रभाप्रभाचदुरूपेणा- 
चतिष्ठते । यथपि प्रभा प्रभावदुद्रव्यशुणभूता | तथाऽपि तेजोद्रव्यमेच, 
न शोङ्यादिवदशुणः । स्वाश्नयाद्न्यत्रापि बर्तमानत्वादुरूपयत्ताञ्च 
शौङ्कयादितैधर्म्यात्‌ , प्रकाशवर्त्वाद्य' तेजोद्रभ्यमेवः नार्थान्तरम्‌ । 
प्रकाशवच्वं च खस्वरूपस्यान्येपां च प्रकाशकट्घात्‌। अस्यास्तु गुण- 
त्वब्यबहारो नित्यतदाभ्रयस्वतर्छेपत्वनिबन्धनः ॥ 


न चाऽभ्रयाययया एवं विशीर्णाः प्रचरन्तः प्रमेत्युच्यन्ते, 
मणिद्य मणिप्रश्वतीनां विनाशप्रसङ्गात्‌॥ 


दीपेऽप्यवयतिप्रतिपत्तिः कदाचिदपि न स्यात्‌ । नहि. चिशर- 
णस्वभावावयवा दीपाथ्वतुरकुलमात्रं नियमेन पिण्डीभूता ऊध्च्रमुहृम्य 
ततः पश्चाद्य गपदेय तियंगृध्वंमघश्चैकरूपा बिशीर्णाः प्रच्रः्तीति 
शक्यं यक्त म ॥ जर ६ 


अतस्सप्रभाका पचर दीपाः प्रतिक्षणमुत्पन्ना विनश्यन्तीति 
पुष्कलकारणक्रमोपनिपातात्तद्विनारे विनाशाब्यावगम्यते। प्रभाया- 
स्खाभ्रयसमीपे , प्रकाशाधिक्यमी प्ण्याधिक्यमित्याद्य पलब्धिव्यचस्था- 
प्यम अग्स्यादीनामौप्ए्यादियत्‌ । एवमात्मा चिद्रूप एच ३ चैतन्य- 
गुण इति | चित्रुरूपता हि स्वयंप्रकाशता ॥ 2: 


तथाहि धुतयः--8 * ख॒ यथा सैन्धवधघनो ऽन्तरो 5याहाः 
छत्स्नों रसघन एव एवं या अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽवाह्यः छरस्नः 


१ दीप, प्रकाशेति० पा० । २ स्वप्रभयेति०0 पा० । ३ सैतन्यगुणक) इत्ति० 
पा०॥ ४ वर? ६ श० १ घ्रा० १३ वा० | 


Ts 
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प्रज्ञानघन एव” १ “ विश्लानघन एव ५ २ “अल्लाय' पुरुपस्स्ययंज्योः 

तिर्भचति” ३ “न विज्ञातु ्विक्षातेर्विपरिंलोपो विद्यते ” ४ “अथ यो 
चेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा. » ५ “ कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु हृ्यन्तज्योंतिः पुरुषः” ६ “ पपि ७ प्रष्टा श्रोता रसयिता 
घ्राता मन्ता योद्धा कतो चिशानात्मा पुदपः 7 ८ “ विज्षातारमरे फेन 
विज्ञानीयात्‌ ” ९ “ जानात्येवायं पुरुषः 7 १० “ न पश्यो मृत्यु 
पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌” ११ “ स उत्तमः पुरुषः » 
१२ “ नोपजमं स्मरन्निदं शरीरम्‌ ”, १३ “ पवमेमास्य परिद्रष्टुरिः 

माष्पोडशकलाः पुरुपायणाः पुरुषं प्राप्यास्तंग्छन्ति” १४ “तस्माद्वा 
पतस्मान्मनोमयाद्न्योऽस्तर आत्मा विज्ञानमयः” इत्याद्याः | वक्ष्यति 
च १५ ° शोऽतपय” इति ॥ 


- अतस्स्यंप्रकाशो ऽयमात्मा शातैयं;- नं प्रकाशमालम्‌ । प्रकाश- 
त्वादेच कस्यचिदेय भयेत्मकाशंः, दीपादिप्रकाशापत्‌। तस्मान्नाइट्मा 
भवितुमर्हति संवित्‌। संविदनुभूतिक्षानादिशम्दास्संबन्धिशब्दा 

च शब्दार्थविद्‌। । नहि. लोकवेद्योर्जानातीत्यावेरकमंकस्पाकतृकस्य च 
प्रयोगो द्वएचरः ॥. 


यच्योक्तमजडस्वात्संघिदेवाऽत्मेति;.. तत्रेद्‌ प्रड्यम्‌, अजड- 
त्वमिति किमभिप्रेतम्‌ १ स्वसत्ताप्रयुक्तप्रकाशस्यमिति चेत्‌; 
सति दोपादिप्चमैकोन्त्यम्‌।: . संविद्तिरिक्तप्रकाशधर्मानस्युपगमेना - 
सिद्धिविरोधश्व | ?› अव्यभिचरितप्रकाशसत्ताकत्यमपि। . सुखादिषु 
व्यभिचाराक्षिरस्तम्‌॥ `` ` 


१ बू० ४ अ? ४ त्रा १२ या०। २ वृ” ६ अ० दे घ्रा? ३ या०। ३ महि० 
इति० पा०। ४ बृ० ६ अ०. ३ प्रात ३० वा०। २ छा ८ प्रश १२ ख० 
७२ या०। ६ बृ० ६ अ ३ घा ७ वा० । ८ प्ररन० उ० ४ प्रश्‍न० ९ या० । 
७ ग्रा स्प्रा० इति० पा०। ६ यू०-४ अ० ४ घ्रा १७ या०।-१०। 
११ छाउ ७ प्रश २६ ख० २ चा०! १२६ छा म प्र, १२ ख० ३ वा०। 
१३ प्रश्‍न० उ० ६ प्रश्‍न० ४ या? । १४ तै» आन० ४ अनु १ या! 
१४ शारी,' २ झ० ३ पा० १३ सू० । 
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यद्य च्येन _सुखादिरव्यभिचरितप्रकाशो 5प्यन्यस्मै प्रक/श- 
भानतया चटादिवजडत्वेनाना5त्मा -इति। क्षानं या कि खम्मै 
प्रकाशते १ तदपि हान्यस्यैचाहमर्थस्य शातुस्थभासते. अहं सुखीति- 
बज्ञानाम्यहमिति । अतस्घस्मै प्रकाशमानत्यरूपमजडत्वं संविद्य- 
सिद्धम्‌ तस्मारख्ात्मान॑ प्रति स्वसत्तयैव सिध्यक्षजडो 5हमर्थ एयॉ- 
उत्मा | ्ञानस्यापि प्रकाशता तत्संबन्धायत्ता । तत्कृतमेच हि झानस्य 
सुखादेरिय खाश्रयचेतनं प्रति प्रकटत्वमितर प्रत्यप्रकटर्त्त॑ च। अतो 
न स्तिमात्रमात्मा, अपि तु शातैयाहमथः ॥ 


अथ यदुक्तम--अनुभृतिः परमाथंतो निर्यियया निराश्रया च 
सता भ्रान्त्या णातृतया5्यभासते, रजततयेव शुक्ति, निरधिष्ठान- 
अ्रमाऊुपपत्तेः . इति | तद्युक्तम्‌ ; तथा सत्यचुभवसामानाधिकरण्ये- 
नाजुभवित 5दमर्थः प्रतीयेत, 'अजुभृ तिरहम! इति पुरोबस्थितमाखर- 

रजतादिरिव | अत्र तु प्रथगवर्भासमानैवेयमजुभूतिर- 
थॉन्तरमहम्थ विशिनष्टि, दणड इव देवदत्तम्‌ । तथाहि ' अनुभवा- 
स्यम्‌? इति प्रतीतिः । तदेवमसदर्थमचुभूतिविशिए प्रकाशयञ्नु- 
भवास्यहमिति प्रत्ययो दणडमातरे ' दुरडी देवदत्त? इति प्रत्यतयद्वि- 
शेचणमूताजुभूतिमात्रावलम्बनः कथमिव प्रतिषायेत १ ॥ 


यदृप्युक्तम.- स्थूळो 5हमित्यादिदेहात्माभिमानवत एवं णास्‌- 
त्थप्रतिभासनात्‌ झातृस्वमपि मिथ्या-- इति | तद्युक्तम्‌; आत्मतया 
अभिमताया भनुभूतेरपि मिथ्यास्थ स्यात्‌ , त्वत एव. प्रतीतेः। 
सकलेतरोपमर्दितरयशानायाधितत्येमाचुभूतैने मिथ्यात्यमितिचेत्‌; 
हन्तैवं सति तद्याधादेय शातृस्चमपि न मिथ्या ॥ 


यदप्युक्तम्‌ - अविक्रियस्या5त्मनो शानक्रिय्राकतंत्वरूपं ्लातृत्तं 
' न संभवति । अतो प्ात॒त्व॑ विक्रियात्मकं जडं विकारास्पदाव्यक्त- 
परिणामाह ङ्कारग्रन्थिष्थम्िति न शात्रयमात्मनः; अपित्यन्तः करणरूप- 
स्याहङ्कारस्य । कतत्यांदिरहि रूपादिवदु दृश्यधर्म;; कतृत्वे5ददंप्रत्ययगोच- 
रत्वे चाऽत्मनोऽभ्युगस्यभाने दे रस्पेवानात्मत्यपराकत्यजडत्यादि- 
प्रसङ्गश्चेति । नैतदुपपद्यते देहृस्येयाचेतनत्यप्रहतिपरिणामस्व- 


०] SS 
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दृश्यत्वपराकत्वपराथत्वा दियोगाद्न्तःकरणरूपस्याहङ्कारस्य, चेतना- 
साधारणस्वभावत्वाच्च शातृत्वस्य ॥ १ 


एतदुक्त भवति-यथा देहादिद्व श्यत्वपराक्त्याद्दितुभिस्त- 
प्रत्यनीकद्र ए.त्यप्रत्यक्‍्त्व्ादेविविच्यते, एचमन्तःकरणरूपाहङ्कारो5पि 
तबुद्रव्यत्वादेय तैरेय देतुभिस्तस्माद्विधिच्यते-इति ॥ 


अतो विरोधादे न प्रात्स्वमहङ्कारस्य, हृशित्वचत्‌। यथा 
दृशित्वे तत्कर्मणोऽहङ्कारस्य नाभ्यपगम्यते, तथा घातृत्चमपि न 
तत्कर्मणोऽभ्युपगन्तव्यम्‌॥ 


न च झातुस्वं विक्रियात्मकम्‌ ; घ्ातृत्यं हि श्ञानणुणाश्रयत्वम | 
घ्रानं चास्य नित्यस्य ख्राभाविकप्र्मत्वेन नित्यम्‌ । नित्यत्वं चाऽत्मनो 
१ “ नाऽत्मा श्रुतेः” इत्यादिषु चक्ष्यति। २ “शोऽतपच्” इत्यत्र श 
इति व्यपदेशेन झ्ञानाश्रयत्यं च स्वाभाविकमिति चक्ष्यति। अस्य 
घानस्वरूपस्ये् मणिप्रभृतीनां प्रभाश्चयत्वमिव ज्ञानाश्रयत्वमप्ययिरु- 
द्धमित्युक्तम्‌। खयमपरिच्छिल्षमेय शाने सङ्क चघिकासाहंमित्युपपा- 
दयिप्यामगा रल 

अतः क्षेत्रज्ञावखार्या कर्मणो संकुचितस्वरूपं तत्तत्कर्मानुगुण- 
तरतमभावेन यर्ते । तच्चेन्ट्रिय्वारेण व्यवस्थितम्‌ । तमिममिन्द्रि- 

` य. द्वारा ज्ञानप्रसरमपेक्ष्योद्यास्त मयव्यपदेशः प्रयतन । ज्ञानप्रसरे तु 
कर्तत्त्रमस्त्येय । तञ्च न खामाविकम्‌ ; अपि तु . कर्मक्रतमिस्यचक्रिय- 
स्वरूप ण्वा5त्मा | एश्रूपविक्रियात्मक ज्ञातृत्यं ज्ञानस्चरूपस्याऽत्मन 
पवेति न कदाचिदपि जडस्याहङ्कारस्य णानृत्वसम्भवः ॥ 


३ जडस्वरूपस्याप्यहङ्कारस्य चित्संनिधानेन तच्छायापर्या 
तत्सम्भव इति चेत्‌; केयं चिच्छायापत्तिः १ किमह द एच्छायापत्ति- 
स्सांचिदः ! उत सं विच्छायापत्तिरह डकारस्य? ॥ , 


५. २ शारी० २ थ० ३ पाए १८-१६ सू0। ३ जदस्वरूपस्याहङ्वार- 
स्पेति० पा० | न 


४४ शारीरकमीमांसाभीभाष्ये [अ १ 


न तावत्संविदः, १ संचिदो ज्ञातृत्वानम्युपगमात्‌ । नाप्य- 
हङ्कारस्य, उक्त पेत्या २ तस्य जइस्य ज्ञातृत्यायोगात्‌ , दयोरपयचाल्त - 
पत्वाश्च, न ह्यचाछुपाणां छाया दृष्टा ॥ 


अथ = अझिसंपर्कादेयःपिटडीप्ण्यवध्यित्संपकोज्यातृत्योपल- 
ब्थिः-३ इति चेत्‌, नैतत, संविदि ४ चस्तुतो क्षातृत्वानम्युपगमादेय 
न तत्संपर्कादहङ्कारे झातृत्वं तदुपलब्धिर्वा अहंकारस्य त्वचेतनस्य 
घातृत्यासम्भवादेब सुतरां न तत्संपकांत्संविदि ज्ञातृत्यं तदुप - 
लब्िर्वा ॥ 
यदप्युक्तम--उभय वस्तुतो ज्ञातृत्वमस्ति। अहङ्कार- 
स्त्यनुभूतेरभिव्यञ्जकस्खात्मस्यामेवानुभूतिमभिव्यनक्ति, आदर्शा द्वत्‌, 
इति। तदयुक्तम्‌ , आत्मनर्खयंडयोतिपो जडस्वरूपाहङ्काराभिव्यङ्गय- 
त्वायोगात्‌॥ तदुक्त 
५ “ शान्ताङ्गार इयाऽवित्यमहङ्कारा जडात्मकः | 
स्वयंञ्यो तिपमात्मानं व्यनक्तीति न युक्तिमत्‌ ॥» इति 
स्वयं प्रकाशानुभयाधीन सिद्धयो हि सर्वे पदार्थाः। तत्र तदा- 
यत्तप्रकाशोऽचिदहङ्कारो ऽ नुदितानस्तमितस्वरूपप्रकाशमशेपार्थसिद्धि- 
हेतुभूतमनुभवम भिव्यनक्तीत्यात्मघिद्‌ः परिहसन्ति ॥ 


किंच अहङ्कारानुभवयोस्खभावविरोधाद्नुभूतेरननुभूतित्यप्रस- 
ज्ञाष्प न व्यङक्तृव्यङ्गयमावः । यथोकत -- 
६ “ व्यरूक्तृव्यङ्गयत्वमन्योन्यं न च स्यात्मातिकूल्यतः। 
व्यङ्गयत्वेऽननुभूतित्वमात्मनि स्याद्यथा घटः ॥" इति ॥ 
न च रविकरनि#राणां स्राभिध्यङ्गयकरतलाभिष्यङ्गधत्वच- 


त्संविदमिव्यङ्गयांहङ्काराभिव्यङ्गयत्वं संबिदस्साधीयः, तत्रापि 
रविकरनिकराणां करतळा भिव्यङ्गयत्वाभावात्‌ , करतलप्रतिहनगतयो 


१ संविदि इति पा० । २ तस्य ज्ञातृत्वेति पा० । ३ इति चेत्‌ संविदि इति पा० 
४ वास्तवेति पा० | २ । ६ आत्मसिद्धी । 


पा. १. ] जिश्ञासांधिकरणम्‌ ४५ 


हि रश्मयो बहुलास्स्वयमेच स्फुटतरमुपलभ्यन्त इति तद्वाहुल्यमात्र- 
हेतुत्वात्करतलस्य नाभिव्यञ्जकत्वम्‌ ॥ 


किंचास्य १ संवित्स्वरूपस्याऽत्मनो २५दंकार निर्वर्याभिव्यक्तिः 
र्किरूपा? न तावदुत्पत्तिः, स्वतस्सिद्धतया5नन्योरपाद्यत्वाभ्यु पगमात्‌। 
नापि तत्प्रकाशानम्‌ , तस्याबुभवान्तराननुभाव्यत्वात्‌। तत णव च 
न तद्चुभवसांधनानुग्रदः ॥ 


स दि द्विधा; झे यस्येन्द्रियसंयन्धहेतुत्वेन या, यथा जाति- 
निजसुल्लादिम्रदणे व्यक्तिदर्पणादीनां नयनादीन्ट्रियसंयन्धहेतुत्येनः 
बोद्ध गतकल्मपापनयनेन या, यथा परतरत्रावबोधनसाधनस्य शाखस्य 
शमदमादिना । यथोक्तम्‌--३ “ करणानामभूमित्वा्न तत्संबन्ध- 
हेतुता ”--इति ॥ 


किच अचुभूतेरचुभाव्यत्वाभ्युपगमेऽप्यद्मर्थन न तद्नुभव- 
_ साधनानुग्रहस्सुघचः; स हाचुभाव्याचुभवोत्पत्ति ४ प्रतिबन्धनिर- 
सनेन भवेत्‌ । यथा सरूपादिग्रहणोत्पत्तिनिरोधिसंतमसूनिरसनेन 
चक्षुषो दीपादिना | 


न चेह तथाविधं निरसनीयं सम्माच्यते। न तावत्स॑यिदा- 
स्मतं तज्प्ञानोत्पत्तिनिरोधि किंचिद्प्यहंकारापनेयमस्ति । अस्ति 
ह्यक्षानमिति चेत्‌; न, अश्ञानस्याहंकारापनोद्यत्यानभ्यपगमात्‌ । 
पानमेव हयश्षानस्य निवतकम्‌॥ 


न च संचिदाश्रयत्धमश्ञानस्य सम्भवति; ्ानसमानाश्रयत्वा- 
तत्समानबिषयत्वाज्च ज्ञातभावविषयभावविर द्विते शानमात्रे साक्षिणि 
नाशानं भवितुमर्हति; यथा शानाश्रयस्वप्रसक्तिशून्यत्वेन्न घटादेनों- 
पानाभ्रयत्वम्‌। तथा श्वानमात्रे$पि शानाभ्रयत्वाभावेन नाधानाश्रयत्यं 
स्यात्‌ । संविदो5श्ानाभ्रयत्वाभ्युपगमे5पि आत्मतयाऽभ्युपगताया- 
१ संविद्रूपस्येति० पा० । २ अहङ्रादीति0 पा० । ३ आस्मसिद्धौ०1 
४ प्रतियन्धकेति० पा० । 
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स्तस्या क्षानविषयत्याभावेन ज्ञानेन न तदुगताज्ञाननिवृत्तिः | ज्ञानं हि 
स्व्चिषय ण्वाज्ञानं निवर्तयति, यथा रज्ज्यादी । अतो न मेनापि 
कदाचित्संविदा्रयमश्ञानमुच्छिद्योत। अस्य च सद्सदनिर्वचनीय- 
स्याज्ञानस्य स्वरूपमेत दुर्निरूपमित्युपरिएाढक्षयते। ज्ञानप्रागभाव- 
रूपस्य चाज्ञानस्य ज्ञानोत्पत्तिचिरोधित्वाभावेन न तभिरखनेन तज्ज्ञा- 
नसाधनाजुग्रदः। अतो न फेनापि १ प्रकारेणाहङ्कारेणाचुभूतेर- 
भिव्यक्तिः ॥ 

नच स्वाश्रयतयाऽभिव्यङ्गयाभिच्यञ्जनमभिव्यञ्जकानां स्वभावः; 
प्रदीपां दि'्चदशनात्‌ , यथावस्थितपदार्थंप्रतीत्यनुगुणस्वाभाच्या्च ज्ञान- 


` तत्साधनयोरचुग्राहकस्य च। तञ्च स्वतः घामाणयन्यायसिद्धम्‌॥ 


न च दरर्पगादिमु खादेरमिव्यञ्जकः, अपि तु चाछुपतेजः प्रति- 
फळनरूपदोपहेतुः । तद्दोपृतश्च त्रान्यथावभासः | अभिव्यञ्जकस्स्या- 
लोकादिरेच ॥ 

न चेह तथाहङ्कारेण संयिदि स्वप्रकाशायां तादूशदोपापादनं 
संभवति । व्यक्तेस्तु जातिराकार इति तदाश्रयतया प्रतीतिम्‌ न तु 
व्यक्तव्यङ्गयत्वात्‌ । अतो ऽन्त.करणभूतादङ्कारस्थतया संविदुपलब्धे-' 
बंम्तुतों दोपतो चा न किचिदिष् कारणमिति नाहङ्कारस्य ज्ञातत्वं 


तथोपलब्धियां 


_तथोपलब्धियां 1 तस्मात्खत णव ज्ञातृतया सिद्धधन्नहमर्थ एच 


प्रत्यगात्मा । न ज्ञत्तिमात्रम | अहंभावविगमे तु ज्ञप्तेरपि न प्रत्यक्स्त्र- 
सिद्धिरित्युक्तम्‌ ॥ 


१ तमोगुणाभिभयात्परागर्थाचुभवाभावाद्याहमथस्य चिचिक्त«फु- 
थप्रतिभासाभावे5प्या २ प्रवोधादहमित्येकाकारेणा5त्मनस्स्फुरणात्सु- 
पुप्तावपि नाहंभावचिगमः। भत्रदभिमताया अनुभृतेरपि तथैव प्रथेति 
वक्तव्यम्‌ ॥ १ * 


न दि सुप्तोत्थितः कध्यिद्हभाववियुक्तार्थान्तरप्रत्यनीकाकारा 
ज्ञप्तिरहमज्ञानसाक्षितया ३ ऽधतिएत इत्यचविधा स्वापसमकाला- 


र प्रकारेणानुभूतेरिति० पा०। २ प्रतिबोधेति० पा. । ३ झवतिष्ठ इस्येव 
मिति० पा? । 


Pe 
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मजुभूतिं पराश्षशति एबं हि सुसोत्धितस्य परामशंस्सुखमहम- 
स्वाप्समिति ॥ 


१ अनेन प्रत्यवमर्शन तदानीमप्यहमर्थस्यैवाऽत्मनम्खु स्ित्यं 
ज्ञातृत्वं च ज्ञायते ॥ 


न च वाच्यं, यथेदानीं सुखं भवति; तथा तदानीमस्ाप्समि- 
त्येषा प्रतिपत्तिरिति; अतट्टूपत्वात्प्रतिपत्तेः$ । न चाहमर्थस्याऽत्मनो- 
5स्थिरत्वेन तदानीमहमथम्य सुखित्वानुसंधानानुपपत्तिः; यतरखु- 
चुसिदशायाः प्रागचुभूतं वस्तु सुस्तोत्यितो ` मयेदं कतं मयेदमचुभूत- 
महमेतद्योचम? इति परासशात | 'एतावन्त कालं न किंचिद्हमज्ञा- 
सिषम्‌? इति च पराम्रुशतीति चेत्‌; ततः किम्‌? न किंचिदिति 
कृत्स्नप्रतिषेध इति चेत्‌; न, नाहमवेदिषम्‌? इति वेदितुरहमर्थस्यै- 
चाजुबरृत्तो; वेद्यविषयो दि स प्रतिषेधः। न ऑकिंचिदिति निषेधस्य 
छत्स्नविषयत्वे भवद्भिमतानुभूतिरणि प्रतिषिद्धा स्यात्‌। सुघु(सि- 
समये त्वचुसंघोयमानम इमर्थम।त्मानं ज्ञातारमहमिति परासृश्य न 
किंचिदवेदिपमिति चेद्ने तस्य प्रतियिध्यमाने ` तस्मिन्‌ काले निषि- 
ध्यमानाया वित्तेस्सिडिमजुवर्तमानस्थ झातुरहमर्थस्य चासिद्धिमने- 
सै ` न किंचिद्द्दमवेदिषम? इति परामर्शेन साधयंस्तमिमम्थं देया- 
नामेच साधयतु ॥ 


` आमप्पह न ज्ञातवान; इति अहमर्थस्यापि तदानीमननु- 
संघानं २ प्रतीयत इति चेत्‌; खांचुभवस्ववचनयोर्बिरांधरमाप न 
जानन्ति भधन्तः। ` अहं मां न ज्ञातवान ' इति हानुभववचने । 


छ पवमर्थेः-किं प्रतिपत्तिस्स्वाररयात. , उतानुपपःयाऽभ्युपगम्यतें 
इति विकहप्य, अतद्रूपत्वात्‌ अतिपशोरिति प्रतिपत्तिस्वारस्यं परिहतं यथा 
* मन्दरमगरं मधुरमगायमिति परामशे वचनस्प । नहि तत्र यथेदानी मान्य 
माधुर्य च भवतितथ/-अगच्छमगायमित्यथंउपपयते,भपि सु गतिगानसमकालत्वमेय 
माम्यमाधुर्ययो पन्न तद्वत्‌ प्रःयक्स्व सुखित्वे, अपि स्यापसमकालीने-इर्यथंः ॥ 


१ अनेनैवेति) प[० | २ प्रतिषिध्यत इति» पा) । 


ह 
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मामिति कि निपिध्यत इति चेत्‌; साधु एए भवता। तदुच्यते 
अहमर्थस्य ज्ञातुरचुवृत्तेः न स्वरूपं निपिध्यते; अपि तु प्रबोधसमये 
5चुसंधीग्रमानस्याहमथस्य वर्णाश्रमादिविशिष्टता । अहं मां न ज्ञात 
चानित्यक्त विषयो विवेचनीयः । जागरितावस्थानसंहितजात्यादि- 
चिशिएोऽस्मदर्थो मामित्यंशस्य विषयः । स्वाप्ययावस्थाप्रसिद्धातिशद्‌- 
स्वानुभवेकतानश्चाहमर्थोऽहमित्यंशास्य विषयः । अल रप्तो$हमी- 
दृशो$हमिति च मामपि न ज्ञातवानहमित्येव खल्बनुभवप्रकारः ॥ 


` किंच, सुपुप्तावात्माऽज्ञानसाक्षित्वेनाऽस्त इति हि भवदीया 
प्रकिया | साक्षित्वं च साक्षाउ्ज्ञातृत्वमेच। न हाजानतस्साक्षित्यम्‌ । 
ज्ञातैच हि लोकवेद्योस्साक्षीति व्यपदिश्यते; न ज्ञानमात्रम्‌ | स्मरति 
गय भगवान, पाणिनिः १ “साद्षादुद्रएरि संज्ञायाम्‌, इति, २ साक्षा- 
ञ्ज्ञातर्यव साक्षिशब्दम्‌। स चायं साक्षी जानामीत्ति प्रतीयमानो- 
ऽस्मदर्थं एवेति कुतस्तदानीमहमर्था न प्रतीयेत । आत्मने खयमचभा- 
समानो५हमित्येचाचमासत इति स्वापाद्यवस्थास्प्यात्मा प्रकाशमानो- 


_ 5हमित्येवावभासत इति सिद्धम्‌॥ 


यच्तु-मोक्षद्शायामहमर्थो नानुवतते-इतिःतद्पेशलम्‌ ¡ तथा 
सत्यात्मनाश प्चापवर्गः प्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । न चाहम॑र्थो 
घमंमातम्‌ ; येन तद्विगमेऽप्यविद्यानिवृत्ताविव स्वरूपमंचतिष्डेत। 
प्रत्युत खवरूपमेयाहमर्थ आत्मनः । ज्ञान तु तम्य धर्मः, . “अहं जानामि, 
ज्ञानं मे जातम? इति चाहमर्शधर्मतया. ज्ञानप्रतीतेरेव.॥ 


अपि च यः परमार्थतो श्चान्त्या याऽऽध्यात्मिकादिदुःखे- 
दुःखितया ३ स्वात्मानम नुसंधत्ते 'अहं दुःखी? इति । सर्यमेतदुदुःख 
जातम पुनमयमपोह्य 'कथमहमनाकुलस्स्वस्थो भवेयम्‌ ' इत्युत्पन्नमो क्ष- 
रागस्स एच तत्साधने प्रचतते। स सांधनानष्ठानेन यद्यहमेंय न 
भयिष्यामो स्यव्रगच्छेत्‌ ; अपसर्पेदेयासौ मोक्षक्रथाप्रस्ताचान्‌ | ततश्चा- 


चिकि " णाल" 
१ अष्टा० ९ अ० २ प/० ६१ सू० । २ सावादूद्रर्श्येवेति० पा. । ३ थात्मा- 
नमिति० पा०। 


>. 
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घिकारिविरहादेव सब मोक्षशास्त्रमप्रमारा स्यात्‌ । अहमुपलक्षित 
१ प्रकारामात्रमपचर्गेऽचतिए्ठत इति चेत्‌; किमनेन ? मयि. नष्टे$पि 
किमपि २ प्रकाशमात्रमपवर्गेऽचतिष्ठत इति मत्वा नहि कश्चित्‌, 
बुद्धिपूवेकारी प्रयतते | अतोऽहमर्थस्येच शातृतया सिद्धयतः प्रत्यगा- 
त्मत्यम्‌ । सः च प्रत्यगात्मा' सुक्तावप्यहमित्येय प्रकाशते; खस्मे प्रका- 
शमानत्वात्‌ , योयः स्वस्मै प्रकाशते स सर्योऽहमित्येय प्रकाशने, यथा 
तथावभासमानस्वेनोभयचादिसम्मतस्संसार्यात्मा । यः पुनरहमिति 
न चकास्ति; नासौ स्मै प्रकाराते, यथा घटादिः | स्वस्मैप्रकाशते चायं 
मुक्तात्मा; ३ तस्मादहमित्वेच प्रकाशते 


न चाहमिति प्रकाशमानस्वेन तस्याश्षत्वसंसारिस्वादिप्रसङ्गः । 
मोक्षविरोधात्‌, अक्षत्वाद्यहदेतुत्याच्याहंप्रत्ययस्य। अशानं नाम खरूपा- 
शानमन्यथा शानं विपरीतज्ञानं वा । अहमित्येवाऽस्मनस्स्वरूपेमिति 
सरूपश्षानरूपोऽहंप्रत्ययो नाइत्यमापादयति; कुतस्संसारित्वम्‌। अपि 
त तहिरोधित्वान्नाशयत्येव ॥ 


ब्रझात्मभाबापरएह्यनिधतनिरवशेषाविद्यानामपि.  यामदेवा- 
दीनामहमित्येचात्मानुभवदशनाश्च । श्रयते हि- ४ “तद्धतत्पश्यन्नू 
पिर्वामदेबः प्रतिपेदे अहं मनुरभव॑ सूरयश्च” इति, ५ “अहमेकः प्रथमः 
मासं वर्तामि च भविष्यामि च'' इत्यादि । सकलेतराक्षानविरोधिन- 
स्सच्छब्दप्रत्ययमा्रभाजः परस्य ग्रह्मणो व्यवद्दारोऽप्येयमेव-६ 
“हन्ताहमिमास्ति्रो देवताः” ७ वहु स्यां प्रजायेय” ८ “स ईक्षत 
लोकान्नु सजा इति; तथा' यस्मात्क्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः? ६ “अहमात्मा गुडा- 


१ प्रकारामाग्रमपय्गेऽप्ययतिप्उत इति पा? । २प्रकाशमाद्रमयतिप्ठत इति पाटः । 
३ स तस्माद्विति पा० । ४ बृ० ३ अ0 ४ मा० १० या०। ४ श्रथर्यशिरोप- 
निपदि ३ खगडे । ६ छा० ६ प्रक ३ ख0 २ वा० । ७ तै७ झन० ६ अनु० 
२ घा० । ८ ऐतरेय १ अनु १ ख० १ या) । ९ गीता ११ र - १८ छोफ । 
१० गीता १० 'अ० २० शोक । 
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केश” १ “न त्वेवाहं जातु नासम'? २ “अहं कृत्स्नस्य जगत 
प्रभवः प्रलयस्तथा” ३ “अहँ सवस्य प्रभवो मत्तस्सव प्रवतत- 
४ “तेपामहं समुद्धर्ता मत्युसंसारसागरात्‌” ५ " अहं बीजप्रदः 
पिता” ६ “चेदाहं समतीतानि” ¬ इत्यादिषु ॥ 


यद्यहमित्येचातमनः खरूपम्‌ , कथं ७ तह्य इङ्कारस्य श्षेत्रान्त- 
भावो भगवतोपदिश्यते ! ८ “महाभूतान्यहंकारो. चुद्धिरच्यक्तमेच 
स» इति। उच्यते, खरूपोपदेशेषु सर्यष्वहमित्येयोपदेशात्तथैयात्म- 
सरूपप्रतिपत्तेश्वामित्येव प्रत्यगात्मनस्सखरूपम्‌। अव्यक्त परिणाम- 
मंदस्याहंकारस्य क्षेत्रान्तर्भावो भगयतैयोपदिश्यते । स त्वनात्मनि 
देहेऽह॑भावक़्रणहेतुत्येन अहंकार इत्युच्यते | अस्य त्वहंकारशब्दस्य 
अभूततद्भाचेऽर्थच्चिप्रत्ययमुस्पाद्य व्युर्पत्तिद्र एव्या। अयमेय त्वहंकार 
शास्त्रेषु यहुशो हेयतया प्रतिपाद्यते । 
तस्पादयाधकापेताऽहंबुद्धिस्साक्वादात्मगोचरैव । शारीरगोचरा त्वहं- 
बुद्धिरोयिद्येव | यथोक्तं भगयता पराशरेण ६ “ धूयतां चाप्य- 
विद्यायाः स्वरूपे कुलनन्दन ! । अनात्मन्यात्मबुद्धियाँ” - इति । यदि 
झप्तिमात्रमेयाऽत्मा, तदाऽनास्मन्यात्माभिमाने शारीरे क्षप्तिमात्रप्रति- 
भासस्स्यात्‌ , न घात॒त्यप्रतिमासः | तस्माञ््ञाताऽइमथ पयाऽऽत्मा 
तदुक्तम्‌ -- 
१० “अतः प्रत्यक्षसिद्धत्यादुक्तन्यायागमान्ययात्‌ । 
अयिद्यायोगतश्चाऽत्मा भ्राताऽहमिति भासते 1? इति ॥ 
तथाच-- 


११ “देहेन्द्रियमनः प्राणधीभ्योन्यो5नन्यसाधनः 
नित्यो व्यापी प्रतिक्षेत्र मात्मा भिन्नस्स्वतस्सुखी ॥'7 इति ॥ 


१ गीता २ ग्र १२ छोक | २ गीता ७ श्र) ६ श्लोक । ३ गीता १० ० 
८ श्लोक । ४ गीता १२ अ० ७ शलोक । १ गीता» १४ शर» ४ श्लोक । 
६ गीता ७ अ० २६ श्लोक । ७ तर्दAतस्याहङ्कारस्येति पा० । ८ गीता १३ ग्र० 
९ श्लोक । ३ विन पु० ६ प्र ० ऽअ०१',११ शलोक । १०तच्चु, यतामयिद्याया 
इति पा० । १० ११ भारम सिद्धौ । 
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अनन्यसाधनस््यप्रकाशः । व्यापी-अतिसूक्ष्मतया सर्याचेत- 
नान्तः प्रवेशनस्थभाचः ॥ 


यदुक्तर--दोपमूलत्वेनान्यथासिद्धिसंभावनया । सकलभेदाच- 
रूम्बिप्रत्यक्षस्य शास्रयाध्यत्वम--इति ॥ 


कोऽयं दोष इति चक्तव्यम्‌, यन्मूलतया प्रत्यक्षस्यान्यथासिद्धि॥ 
अनादिभेदवासनैव हि दोष इति चेत्‌; भेदवासनायास्तिमिरादिवद्य- 
थावस्थितवस्तुविपर्रीतज्ञानहेतुत्वं १ किमन्यत्र ज्ञातपूर्वम्‌ ? अनेनैव 
शास्त्र विरोधेन ज्ञास्यत इति चेत्‌ ; न, अन्योन्याश्रयणात्‌ , शाखस्य 
निरस्तनिखिलविशेषत्रस्तुबो धित्वनिश्चये सति भेदवासनाया दोपत्य- 
निश्चयः, भेद्धासनाया दोपत्यनिश्चये सति शास्त्रस्य निरस्तनिखि- 
छचिशेपवस्तुबो धित्वनिश्चय इति । विश्च, यदि भेद्वासनामूलत्येन 
प्रत्यक्षस्य चिपरोतार्थत्वम्‌ ; शास्त्रमपि तन्मूलत्वेन तथैव स्यात्‌ ॥ 


अथोच्येत-दोपमूलत्ये5पि साखस्य प्रत्यक्षावगतसकलमेद्‌- 
निरसनशानहेतुत्वेन परत्वात्तत्प्रत्यक्षस्य याधकम्‌--इति 1 तन्न; 
दोपमूलत्ये शात सति परत्वमकिचित्करम्‌, । रज्जुसपज्ञाननिमित्त- 
भये सति भ्रान्तोऽयमिति परिञ्ञातेन केनचित्‌ 'नायं सपो मा भैपीः 
इत्युक्तेऽपि भयानिवृत्तिदर्शनात्‌ | शास्रस्य च वोषमूलूत्वं श्रयण- 
चेळांयामेच घातम्‌ । श्रवणावगतनिखिळमेदोपमदिंग्रह्मात्मैकत्वयि- 
श्ानाभ्यासरूपत्वान्मननादेः ।। 


अपि च इद्‌ शास्त्रम्‌ , पतञ्चासंभाव्यमानदोपम्‌ ; प्रत्यक्ष तु 
सँभाव्यमानदोपमिति फेनावगतं त्वया ? न तायत्स्यतस्सिद्धा निधू- 
तनिखिलविशेपा5बुभूृतिरिममर्थमवगमयति, तस्यास्सवंविपयविरक्त- 
त्यात्‌ . शाखपक्षपातचिरद्ाञ्च । नाप्यैन्द्रियिकं प्रत्यक्षम्‌, दोपमूलत्वेन 
विपरीतार्थत्वात्‌ | तन्मूलत्वादेव नान्यान्यपि प्रमाणानि । अतस्खप-- 
क्षसाधनप्रमाणानभ्युपगमान्न खाभिमतार्थ सिद्धि: ॥ 
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च्यावह्दारिकप्रमाणप्रमेयव्यवह्ारोऽस्माफमप्यर्त्येव, 
कोऽयं व्यायहारिको नाम? आपांतप्रतीतिसिद्धो युक्तिभिर्निरूपितो न 
तथाऽवस्ित इति चेत्‌ , किं तन प्रयोजनम्‌ ? प्रमाणतया प्रतिपन्ने ऽपि 
यौक्तिकताधादेच प्रमाणकार्याभाचात्‌। अथोच्येत शाखप्रस्यक्षयोः 
१ द्योरप्यविद्यामूलत्वेऽपि प्रत्यक्षवरिपयस्य शाख्रेण बाधो दूश्यते; 
शास्त्र विषयस्य सद्द्वितीयब्रह्मणः पश्चात्तनवाधादशनेन निर्विशेषानु- 
भूतिमात्र॑ ब्रहोच परमाथः--इति । तदयुक्तम्‌ , अयाधितस्यापि 
दोपमूलस्यापारमाथ्य निश्चयात्‌ ! 

एतदुक्त भवति-यथा सकलेतरकाचादिदोपरहित पुरूपान्त- 

रागोचरगरिगुहासु चसतस्तैमिरिकजनस्याज्ञातखतिमिरस्य सस्य 
तिमिरदोपाधिशेषण द्विचन्द्रज्ञानमविशिष्टं जायते | नः तत्र बाधक 
प्रत्ययो ५स्तोति न तन्मिथ्या न भवतीति तद्विपयभूतं द्विचन्द्रत्वमपि 
मिथ्यैव । दोपोहायथाथज्ञानहेतुः । तथा ब्रह्मज्ञानमविद्यामूलूत्येन 
बराधकज्ञानरदितमपि स्वविषयेण ब्रह्मण। सह मिथ्येच-इत्ि। भवन्ति 
चात्र प्रयोगाः, विवादाध्यासितं प्रह्म मिथ्या, अविद्याचत उत्पन्न- 
घानविषयत्यात्‌ , प्रपश्नचत्‌ । ब्रह्म मिथ्या, ज्ञानविषयत्वात्‌ , प्रपञ्च- 
चत्‌ । ब्रह्म मिथ्या. असत्यहेतुजन्यज्ञानविषयत्यात्‌ , प्रपञ्चचदेच । 

न च बाचयं स्याप्नस्य हस्त्यादिविज्ञानस्यासत्यस्य परमार्थ- 
शुमाञ्ुमप्रतिपत्तिहेतुभावद्रद विद्यामूत्वेनासत्यस्यापि शास्रस्य 
२ परमार्थाभूतत्रद्मत्रिपयप्रतिपत्तिहेत्‌ भावो न ३ विरुद्ध:-इति, 
स्वापज्ञानस्यासत्यत्वाभावात्‌ | तत्र हि विपयाणामेच मिथ्यात्चम्‌ ; 
तेपामेव हि याधो दृश्यते; न ज्ञानस्य, न हि मया खप्नबेलायामनुभूत॑ 
ज्ञानमपि न विद्यत इति कस्यचिदपि प्रस्यथो जायते | दर्शन तु विद्यते, 
अर्था न सन्तीति हि याधकप्रत्ययः । मायाबिनो मन्त्रीपधादिप्रमवँ 


१ इयोरविद्यामूलस्वेपीति पाठः । २ परमात्र पठः । ३ विदधते पाठः । 
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त्तिमच्वादर्थ क्रियाकारित्याच्च .सत्यत्वमचसीयते। हर्त्यादीनाम्‌, 

3 Fs > ५ 
१ अभावे$पि कथं नदुवुद्धयस्सत्या भवन्तीति चेत्‌, चेतत्‌, चुद्धीनां 
सालम्वनत्वमात्रनियमात्‌ ॥ 


अर्थस्य प्रतिभासमानत्वमेच ह्यालम्यनत्वेऽपेक्षितम्‌; प्रति- 
भासमानता चास्त्येच दोपवशात्‌। स तु वाधितोऽसस्य इत्यवसीयते । 
अबाधिता हि वुद्धिस्सत्येवेत्युक्तम्‌ ॥ 


रेखया वर्णप्रतिपत्तावपि नासत्यात्सत्यचुद्धि, रेखायास्सत्य- 
त्वात्‌। ननु -वर्णात्मना प्रतिपन्ना रेखा वर्णबुद्धिहेतुः । चर्णात्मता 
स्वसत्या । नैवम , चर्णात्मताया असत्याया उपायत्वायोगात्‌। असतो 
निरुपाख्यस्थ ह्यपायत्यं न हुएमचुपपन्नंच | अथ तस्यां वर्णचुद्धरुपा- 
यत्वम्‌ ; एवं तहांसत्यात्सत्यबु द्धिन स्याद्व,द्धेस्सत्यत्वादेख । उपायोपेय- 
योरेकत्बप्रसङ्कश्च, उभयोर्बरायुद्धित्वायिशापात्‌। रेखाया अतिद्यमानय- 
णत्मनोपायत्ते चैकस्यामेच रेलायामविद्यमानसवंयणांत्मकस्यस्य खुल- 
अस्पादेकरेखाद शेनात्सर्ेचर्णप्रतिपत्तिस्स्यात्‌। अथ पिएडचिशेषे देवा- 
दत्ता दिशब्दसंकेनतञचचुाह्यरेखाचिशेषे श्रो ग्राह्यवर्णविशेपसं केतवशा- 
द्रेलाचिशेषो वर्णविशेषयुद्धिदेतुरिति । दन्त तर्हि सत्यादेव सत्यप्रति- 
पत्तिः, रेखायास्संक्रेतस्य च सत्यत्वात्‌ „ रखागवयादपि सत्यगघय- 
चुद्धस्ला इुश्य निबन्धना, सादृश्य च सत्यमेच ॥ 


न चैकरूपस्य शब्दस्य नादमिशेषेणार्थमेदवु दधिदेतुत्वे5प्यसत्या- 
ट्खत्यप्रतिपत्तिः, नानानादामि व्यकस्ये कस्येच शब्दस्य तत्तन्नादाभिव्य- 
द्य लल्येणार्थविशेपै सह संबस्थप्रदणवश।दर्थमेद्युदणुवपत्तिदेतु- 
त्यात्‌ । शब्द्स्यैकरूपत्वमपि न साधीयः, गकार।देयोधिकरस्यैच भोत- 
प्राह्मत्येन शब्दत्वात्‌ । अतो५सत्पाच्छास्रात्सत्यव्रहाचिपयप्रतिपत्ति- 
दुरुपपादा ॥ 

ननु न शाह्मस्य गगन कुसुमवदसत्यत्वम ; प्रागढी तज्ञानात्स- 
दुबुद्धियोध्यत्वात्‌। उत्पन्न तत्त्यज्ञाने हासत्यत्यं शाखस्य । न तदा 


१ ग्रभ।ये कथंऽ पा० । 


\ 
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शाखं निरस्तनिखिलभेद्चिन्मात्रत्रह्म्ञानोपायः । यदोपायस्तदा 
अस्त्येच शा्रम्‌, अस्तीतिवुद्धेः । नैवम्‌ ,अखति शार्त्रे, अस्ति शासत्र- 
मिति वुद्धेमिथ्यात्वात्‌। ततः किम्‌ ? इदं ततः ; मिथ्याभृतशास्त्र- 
जन्यज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तद्विपयस्यापि ब्रह्मणो मिथ्यात्वम्‌; यथा 
धूमबुद्धया ग्ृद्दीतवाप्पजन्या झिजशानस्य मिथ्यात्येन तद्विषयस्याग्नेरपि 
मिथ्यात्वम्‌ । पश्चात्तनवाधादशनञ्चासिद्धम्‌ ; शून्यमेच तत्त्वमिति- 
चाक्येन तस्यापि बाधदर्शनात्‌। तत्तु भ्रान्तिमूलमिति चेत्‌ ,एतदपि 
च्रान्तिमूलमिति त्वयैवोक्तम्‌ । पाश्चात््यबाधादशन तु तस्येवेत्यलम- 
प्रतिष्ठितकुत्तकपरिहनेन ॥ 


यदुक्तम-चेदान्तवाक्यानि निर्विशेपज्ञानेकरसवस्तुमात्रप्रति- 
पादनपराणि, “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ » इत्येचमांदीनि--इति 
तदयुक्तम्‌, एकविशानेन सर्वचिक्षानप्रतिप्लोपपाद्नमुखेन सच्छब्दवा- 
च्यस्य परस्य घ्राणो जगदुपानत्यम्‌ , जगश्चिमित्तत्वम्‌ , सर्वशता, 
सर्भेशक्तियोगः, सत्यसङ्कल्पत्वम्‌ , सर्यान्तरत्वम्‌ ; १. सवाधारत्वम्‌, 
सर्वेनियमनमित्याद्यनेककट्याणगुणविशिष्टताम्‌ , एस्स्नस्य जगतस्तदा- 
त्मकतां च प्रतिपाद्य, पवंभूतग्रह्मामकस्त्वमसीति श्वेतकेतु प्रत्युप- 
देशाय प्रवृत्तत्वात्मकरणस्य । प्रपञ्चितश्चायमर्थो वेदार्थ संग्रहे । 
अ्राप्यारम्भणाधिकरणे निपुणतरमुपपाद्‌यिप्थते ॥ 


( परचिद्यायास्सविशेपत्य व्यवस्थापनम्‌ ) 
२ " अथ परा यया तदक्षरम्‌ » इत्यत्रापि प्राकृतान्‌ हेयशु- 
णान्‌ प्रतिषिध्य नित्यत्वविभुत्वसूङ्षमत्वसर्वगतत्याव्ययत्यभूतयोंनि- 
त्यसार्यज्ञादिकिल्याणयुणयोगः परस्य ब्रह्मणः प्रतिपादितः ॥ 


व “सत्यं विन ब्रह्म» इत्यत्रापि सामानाधिकरण्यस्यानेक- 
णविरिष्टैकार्थाभिधानव्युत्पत्या न निर्विशेषचस्तुसिद्धिः । 
भवृत्तिनिमित्तभेदेनेकाथ ३ वृत्तित्वं सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्र सत्य- 
शानादिपदमुख्याथगुणैस्तत्तदुगुण चिरो ध्याकारप्रत्यनीकाकारदैंकस्सि- 

न्नेवार्थ पदानां प्रवृत्ती निमित्तमेदोऽवश्याश्चयणीयः | इयांस्तु विशेष: 


न स्स्स कलक कफ र क 
१ सर्वाधारता पाठः | २ मुण्ड १ झु० १ ख० श या०। ३ वृत्तित्वहि। 
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एकस्मिन्‌ पक्षे पदानां मुख्यार्थता; अपरस्मिश्व तेपां लक्षणा | न 
चाशानादीनां प्रत्यनीकता वस्तुखरूपमेच; एफेनेव पदेन स्वरूपं प्रति- 
पन्नमिति पदान्तरप्रयोग वैयर्थ्यात्‌ । तथा सति सामानाधिकरण्या- 
सिद्धिश्च, एकस्मिन वस्तनि चतमांनाना पदानां निमित्तमेदानाश्रय- 
णात्‌ । न च, एकस्थैवार्थस्य विशेषणभैदेन विशिएताभेदादनेकार्थरतं 
पदानां सामानाधिकरण्यविरोधि। णकस्यव वस्तुनो 5 नेकविशेषण- 
बिशिएताप्रतिपादनपरस्वात्सामानाध्रिकरण्यस्य, १” भिक्षप्रबृत्तिनिमि- 
साना शब्दानामेकसिमिन्न्थ वृरिस्सामानाधिकरणंयम” इति हि 
शाब्दिकाः ॥ 


` यदुक्तम्‌ , एकमेवादविती यमित्यत्राह्ितीयपद्‌ . गुणतोपि खदितीयतां 
न सहते; अतस्सवशाखाप्रत्ययन्यायेन फारणचाक्यानामद्वितीयब- 
्तुप्रतिपादनपरस्यमभ्युपगमनीयम्‌; कारणतयोपल क्षिततस्पाहितीयस्य 
ब्रह्मणो लक्षणमिदमुच्यते “सत्यं घानमनन्तं ब्रह्म” इति। अतो छिल- 
क्षयिपितं ब्रह्म नियु णमेच; अन्यथा २*निगु णम्‌"३ निरञ्जनम्‌ इत्या- 
भिर्विरोधश्च--इति तद्चुपपन्नं जगदुपादानस्य व्रहाणस्खव्यतिरिक्ता- 
थिष्ठात्रन्तरनिवारणेन ` विचित्र ` श क्तियोगप्रतिपादूनपरत्याद हिती य~ 
पदस्य । तयैव विचित्रशक्तियोगमेचावगमयति-४ “तदक्षे त बहु 
स्यां प्रजायेयेति तच्ेजोऽसूजत” इत्यादि । अयिशेषेणा हितीयमित्युक्ते 
निमित्तान्तर मात्रनिपेधः कथं ्षायतइति चेत्‌, सिसृक्षोत्र हाण उपा- 
दानकारणत्वं “सदेव सोम्पेदमग्रभासीदेकमेय” इति प्रतिपादितम्‌ । 
कार्योत्यत्तिखाभाव्येन बुद्धिस्थं. निमित्तान्तरमिति तदेवा वितीयपदेन 
निषिद्धघत इत्यगस्यते । सर्यनिषेध्रे हि स्वाभ्युपगतास्सिपाधयिपितां 
नित्यत्वादयश्च निषिद्धास्स्युः । सवेशाखापत्ययन्यायथ्यात्र ४ भवतो 
घिपरोतफळः, सर्वशाखा छु कारणान्ययिनां सवंशत्वादीनां शुणाना- 


७ अन्न निगु'णवादे, अत्रभयत इस्युपालग्भोवा । सर्वशाखाप्रस्ययन्यायो 
इनुक्तणुणरबीकार फलः, नतूक्तगुणत्यागफलल इति स्यत्पच विपरीतप.ल इत्यर्थः । 
१ फैयटे बुद्धघाद्विके । २ मन्त्रिकोपनिपत,। ३ श्वे ६ अ० १६ या । ४ छा) 
६ प्र २ ख- ३ वा० 
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मत्रोपसंहारहेतुत्वात्‌ | अतः कारणवाक्यस्वभावादपि “सत्यं श्ञानमन- 
न्त॑ ब्रह्म” इत्यनेन सविशेषमेघ प्रतिपाद्यत इति चिज्ञायते ॥ 


( निगुण सगुण वाक्ययोर्विषयचिभागेनाविरोध्रः ) 


न च॑ निशु'णवाक्यविरोधः, + प्राकृतहेयगुणविपयत्यात्तेपां 
“ नियु'णं” ` निरञ्जनं” “निष्कलं निप्क्रयं शान्तम्‌” इत्यादीनाम्‌ । 
ज्ञानमात्र लरूपवादिन्योऽपि श्रुतयो ब्रह्मणो ज्ञानसखरूपतामभिदर्धात; 
न तावता निर्िशेपज्ञानमात्रमेच तत्त्वम्‌ , घांतुरेव ज्ञानस्यरूपत्चात्‌ । 
ज्ञानखरुपस्यव तस्य ्ञानाश्रयत्वं मणिद्य मणिदीपाद्वदय क्तमेवेत्यु- 
क्तम्‌ । शातृत्वमेच हि स्ांश्रुतयो चदन्ति १ “यस्सर्वज्ञस्सर्ववित्‌” 
“तदैक्षत? २ सेयं देवतैक्षत” ३“स ईक्षत लोकान्नु सजा इति” 
४ “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहनां यो घिद्धाति 
कामान” ५ ' ञाञ्ञौद्वायजाबीशनीशौ” ६ “तमोश्वराणा परमं महेश्व- 
रं तं देयानां परमं च दैयतम्‌.। पति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम 
देवं भुवनेशमीडयम्‌” ७ “न तस्य कायं करणां च विद्यते न तत्सम- 
आभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते खाभाविको 
ज्ञानयळक्रिया च” ८ “ एप आत्माऽपहतपाप्मा विजरो  विसृत्युर्वि- 
शोको बिजिघत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यस ङुल्पः"-- इत्याच्याश्भु- 
तयो क्षातृत्वप्रमुखान कल्याणगुणान्‌ ज्ञानस्वरुपस्येव ब्रह्मणस्खाभा- 
विकान्वदन्ति, समस्तहेयरदिततां च । नियु णघाक्यानां सशुणवाक्या- 
नां च विपयमपहतपाप्मेत्याद्यपिपासइत्यन्तेन हेयगुणान, प्रतिपिद्धध 
“ सव्यकामस्सत्यसङ्करुपः* इति ब्रह्मणः फल्याणग्रुणान्विद्धतीय॑ 


ॐ यंद्म्ेह्णणो गुणशरीरविकारजन्म कमादि गोचरविधिप्रतियेधवाचः । 
अन्योञ्न्यमिच्चविषया न विरोधगन्धमन्ति तन्न विधयः प्रतिपेघयाध्याः ॥ 


१ मुरद०१ झु० १ ख०३ बा०। २ छाए ६५ ३ ख २ बा. | 
३ पेतरे१ ख० १ वा० ।४ कठ0२ थ०१ वल्ली १३ या० । ४ श्वे०१ ग्र०ध्या० 
६ रवे० ६ भ्र ७ चा० । ७ श्‍वे० ६ ० ८ वा० । ८ घा० ८ प्रब १ ख० 
+ घाण। 


bs. 


हा 
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शुतिरेच विविनक्तीति सगुणनिर्णु णवाक्ययो विरोधाभात्राद्न्यतरस्य न 
मिथ्याबिपयताश्रयणमपि नाशङ्कनीयम्‌ ॥ 


( आनन्द्यल्दयास्सशुणविषयत्वम्‌) 


१ « भीषाऽस्माद्वातः पवते » इत्यादिना प्रह्मगुणानारभ्य 
२ “ते ये शतम्‌” इत्यचुक्रमेण क्षेत्रशानन्दातिशयमुक्त्वा ३ “यतो 
याचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान?” 
इति ब्रह्मणः कइपाणयुणानन्त्यमत्याद्रेण चद्तीयं श्रुतिः ॥ - 


४ “सोऽश्डुते सर्वान्‌ कामान्‌, सद ब्रह्मणा चिपञ्चिता" इति 
त्रह्मचेदूनफळमयगमयद्वाक्यं परस्य दिपश्चितो घ्रह्मणो गुणानन्त्यं 
ग्रचोति । चिपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्यान्‌ कामान्‌ समश्चुते। काम्यन्त 
इति कामाः कल्याणगुणाः । ग्रह्मणा स॒ह तदुगुणान, सर्खोनश्नुते । 
इत्यर्थः । दहरयिद्याया ५ “तस्मिन्यदन्तस्तद्न्वेएन्यम्‌” इतिचढुणुण- 
प्राधान्यं वक्‍तु' सह शब्दः । फलोपास नयोः प्रकारैक्यम्‌ ६ “यथा- 
फ्रतुर स्मिन्‌ लोके पुरुषों भवति -तथेतः प्रेत्य भवति” इति श्ुस्यैच 


सिद्धम. ॥ 
( ज्ञेयत्वन्ञातृत्वनिपेधनिरासः ) ८ 
७ “यस्यामतं तस्य मतम्‌ , अविशातं विजांनताम” इति 
ग्रहणो शानाबिपयत्वमुक्त चेत्‌; ८ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” ६ “ ब्रह्म 
चेद ब्रह्मच भति” इति ज्ञानान्मोक्षीपदेशो न स्यात्‌। १० “असन्नेच 
स भवति | असदृग्रह्मेति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मे ति चेद्वेद । सन्तमेनं . 
ततो विदुः” इति ग्रह्मिषयघ्लानासद्भायसद्गाघाभ्यामात्मनाशमात्म 
सत्तां च यदति।अतो ब्रह्मयिपयवेदनमेया११पवर्गापायं सर्वाएश्रुतयो 
विद्धति । ज्ञानं चोपासनात्मकम्‌। उपास्यंच ब्रह्म सशुणमित्युक्तम्‌ । 


१ २ सै० झान० ८ अनु) १ वा०। ३ तै० आन3 ६ अनु० १ या०। 
४ तै» आन) १ अनु० २ या०। ४ छा०८ प्रर १ ख० १ या०। ६ छा० 
३ प्र १४ ख० १ या०। ७ केनोप० २ ख० ३ या०। ८ सै०-आन० १ 
झनु०,१-घा० । ३ मुरड ३'सु० २ ख० ६ चा०। १० तै० 'आन० ६ अनु० 
१ ब।१। ११ अपवर्गाय सर्वा इति पाठः ॥ 


) 
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१ “यतो वाचो निवतंस्ते । अप्राप्य मनसा सह” इति ्रह्मणोऽनन्त- 


स्या २ परिच्छिन्नगुणस्य बाङ्मनसयोरेतावदिति परिच्छेदायोंग्यत्व- 
श्रवणेन ब्रह्म ताचदिति प्रह्मपरिच्छेदज्ञानवतां त्रह्मायिज्ञातममतमित्यु- 
क्तम्‌ , अपरिच्छिन्नत्वादुव्रहाणः । अन्यथा “यस्यामतं तस्य मतम्‌” 
५ चिज्ञातमविजानताम्‌” इति मतत्वविज्ञातत्ववचनं तत्रैव विरुध्यते ॥ 


.  यत्तु-३ “न दृष्टेद्र ार--न मतेर्मन्तारम्‌श इति थुति घ्टे- 
मंतेव्य॑तिरिक्त द्रष्टारं मन्तारं च प्रतिषेधति--इति; तदागन्तुकचैत- 
न्यगुणयो गितया ज्ञातुरज्ञानस्वरूपतां कुतकसिद्धां मत्या न तथाऽऽ- 
त्मानं पश्येः, न मन्वीथाः ; अपि तु द्रष्टारं मन्तारमप्यात्मानं दृष्टि 
मतिरूपमेव पश्येरित्यभिदधातीति परिहृतम्‌ । अथवा दृष्टेद्र टार 
मतेमेन्तार जीवात्मानं प्रतिपिध्य सचंभूतान्तरात्मानं परमात्मानमेचो- 
पास्स्वेति वाफ्याथेः; अन्यथा ७ “यिज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
इत्यादिज्ञातृत्वथुतिविरोधब्च ॥ 


( आनन्दत्वानन्दित्वयोरचिरोधः, मेद तन्निषेध भ्रुतीनामविरोधत्व-- 
समर्थनम्‌) 


५ “आनन्दो त्रह्म” इति आनन्द्मात्रमेच ग्रह्मस्वरूपं प्रतीयत 
इति यदुक्तम्‌;तञ्ज्ञानाभ्रयस्य ब्रह्मणो ज्ञाने रूपमिति वदतीति परिह- 
तम्‌ । ज्ञानमेव हाबुकूलमानन्द्‌ इत्युच्यते । ६ “विज्ञानमानन्दं ग्रह” 
इत्यानन्दरूपमेच ज्ञानं ब्रह्मेत्यर्थः । अत एच भग्रतामेकरसता । अस्य 
झानस्वरूपस्यैव ज्ञातृरचमपिः्रुतिशतसमधिगतमित्यु्तम्‌ । तद्वदे 
७“ स पको ब्रह्मण आनन्दः ” ७ “ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ » इति 
उ्यतिरेकनिइशाद्य नाऽनन्द्मात्रं ग्रह; अपि त्वांनन्दि । झातृत्व- 
मेघ ह्यानन्तदित्वम्‌॥ 


१ तै-आन0 ३ अनु0 १ या०। २ भ्रपरिमितगुणस्य पा0 ३ वृ १ अ” ४ 
घ्रा० २ घा० । ४ बु० ४ अ० ४ त्रा” १४ घा० । १ तै-सु० ६ भनु शवा । 
६ बृ० १ अ० ९ ब्रा० २८ वा० | ऽ तै०भान.८ अनु४ चा” । = सै-आन० 
३ अनु० १ घा० । 
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यदिविसुक्तम्‌-यत्रं१ दि दवेतमिय भवति” २ “नेह नानाऽस्ति 
किञ्चन । सृत्योस्ले सत्युमाझोति य इह नानेच पश्यति”३ “यत्र 
स्वस्य सर्चमात्मेवाभूत्तत्केंन कं पश्येत्‌” इति भेदनिषेधो बहुधा 
दृश्यत इति; तत्कत्स्नस्य जगतो व्रहाकार्यतया तदन्तर्यामिकतया च 
तदात्मकर्चेनैक्यात्‌ , तत्प्रत्यनोकनानात्यं प्रतियिद्धधते । न पुनः 
“बहुस्यां प्रजायेय” इनि बढ्ुभवनसङूल्पपूर्यकं ब्रह्मणो नानात्वं श्रुति- 
सिद्धं प्रतिपिध्यत इति परिहृतम्‌ । नानात्वनिषेधादियमपरमार्थविप- 
येति चेत्‌; न,प्रत्यक्षादिसकलप्रमाणानवगतं नानात्वं दुरारोहं ब्रह्मणः 
प्रतिपाद्य तदेव बाध्यत इत्युपद्दास्यमिद्म्‌ ॥ 


४ “यदा. हय वैप ` पतस्मिन्बुदरमन्तरं कुर्ते । अथ तस्य भयं 
भवति? इति ब्रह्मणि नानात्व॑ पश्यतो भग्रप्राप्तिरिति यदुक्तम्‌; तदसत्‌ 
५ “सर्व खदिविद्‌ं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत” इतिं तन्नाना- 
स्वानुसन्धानस्य शारितहेतुत्योपदेशात्‌। तथा हि सवस्य जगतस्तदु- 
त्पत्तिखितिळयकर्मतया तदास्मकत्पानुसंधानेना्र शान्तिविधीयते | 
अतो यथाच स्थितदेव तिर्यङ्सचुप्यस्थावरादिमद्‌भिन्नं' जगत्‌ म्रह्मात्मक- 
मित्यचुसंघानस्य शान्तिहेतुतया अभयप्राप्तिदेतुत्वेन न भयद्देतुत्व 
प्रसङ्गः | एवं तहि “अथ तस्य भयं भन्नति” इति किमुच्यते; इदसु- 
च्यते, ६ “यदा हा वप पतस्मिननदवएयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल्यनेऽभयं 
प्रतिष्ठा चिन्दते । अथ सौभयं गतो भवति इत्यभयप्रासिदेतुत्येन 
ब्रह्मणि या प्रति्ठाऽभिहिता; तस्या विच्देदे,भयं भयतीति। यथोक्त 
महर्षिभिः . * 


७ यन्मुहर्त क्षण चाऽपि बासुदेवों न चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्र' सा श्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥० 


इत्यादि । ब्रह्मणि प्रतिष्ठाया अनन्तरमवकाशो विच्छेद एव ॥ 


१ ब्‌० ४ ष्य2 ३ मा0 १४ वा0। २ ब्रु०६ य, ४ ब्र0 १६ चा०। ३ ३० 
४ अ0 ४ घ्र) १४ या0 ६ सैष्यान) ७ थनु० २ वा0। ४ छा) ३ प्र) १४ 
ख0 १ वा । ६ से०प्रान0 ७ अनु० २ घाः) । ७ गारुड घु० पूर्यस०२२२-२२ । 
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यदुक्तम्‌ १ “ न'स्थानतो5पि7 इति स्यधिशेष रहित २ रह्मेति 
च चक्ष्पतीति; तन्न, संविशेषं घरहम त्येव दि'तभ् यंक्ष्यति) ३ "माया- 
मात्र तु” इंति च स्वाप्तानामप्यर्थानां जागरितावश्थाचुभूतपदाथव- 
घर्म्मेण मायामात्रत्वसुच्यत ७ इति जागरितावस्थानुभूतानामिय 
'पोरमाथिकत्वमेव यक्ष्यति ॥ 


( पुराणघट्टः, सविशेषपर स्छति पुराणवचनानि ) 
स्ृतिपुराणयोरपि निर्विशेषशानमात्रमेव परमार्थोऽन्यद्पार- 
मार्थिकमिति प्रतीयत इति यदभिहितम्‌ । तद्सत्‌-- 
५ “योमामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ ।” 
६ “मत्‌ स्यांनि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
न च मत्‌ खानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतन च भूतत्या मेमोऽत्मा भुतभावनः ॥” 
७ “अह्‌ रुत्म्नस्य जगतः प्रभवः प्रलस्तथा ॥ 
मत्ते; परतर नोन्यत्किचिंद्स्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥” 
८ “चिएम्याहमिंदं त्र्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥” 
. ` 'उत्तमः पुरुपसत्वन्यः परमात्मेत्युदोहृतः। 
यो लोकप्रयमाविश्य बिंभत्यंव्यय ईश्वरः ॥ 
यस्मरक्षरमंतोतोऽददमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” 
१०'स सर्तभूतप्रतिं विकारान्‌ गुणादिदोपांश्च मुनेव्यतीतः । 
अतीतसर्वावरणोऽलिळात्मा तेनास्तृत॑ यदुमुधनेम्तराळे॥ 
समस्त कल्याणगुणात्मकोऽसौ स्बशाक्तलेशाद्धत ११भूतसर्गः । 
इच्छायुहदीताभिमतोरदेहस्संखाधिताशेषजगद्धितोऽसी ॥ 


१ शारी.» ३ अ ३ पा० ११ सू» । २ ब्रह्मेति यद्यति पा० । ३ शारी० ३ 


अ० ३ पाए ३ सू) । ७ इति पारमार्थिकत्व पा० | ५ गी० १० झ० 
३ झोक । ६ गीता ३ अ० ४-२ छोक । ७ गीता ७ प्र ६-७ छोक । 
८ गीता १० अ0 ४२ छोक। ६ गी० ११ अ० १७,१८ छोक । १० वि०पु० 
६ अ० १ अर ८३, ८४, ८१, ८६, ८७ । ११ भूतव इति च पा० | 


६ 
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+ तेजोबलैश्वयं महावयेधिसुवीर्यशक्त्यादिगणैकराशिः 
७ परः पराणां सकला न यत्न क्लेशादयस्सन्ति परावरेशे ॥ 
स ईश्वरो व्यपष्टिसम शिरिपो5व्यक्तस्वरूपः प्रकटखरूपः । 
सर्वेश्वरस्सतंद्रक्सतंवेत्ता समस्तशक्तिः परमेश्वराख्य; ॥ 
संक्षायते येन तदस्तदोषं शुद्ध' पर निमेल मेफरूपम । 
संदृश्यते घाऽप्यधिगम्यते वा तजझोनमधानमतो5न्यदुक्तम्‌। 
१ “ शुद्धो महाबरिभूत्याण्ये परे ग्रहाणि शब्दते । 
५ मैत्रेय भगयच्छन्दस्सरवकारणकारणे ॥ 
संमर्तेति तथा भर्ता भकारोऽरथद्रयान्वितः 1 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ 
पेश्वर्यस्य समग्रस्य यीर्यस्य यशसशिभ्रियः 
- झानवेराग्ययोश्चैय घण्णां भग इतीरणा ॥ 
घसन्ति त्र भूतानि भृतात्मन्यस्रिलात्मनि । 
स च भूतेष्यशेपेषु वकारार्थस्ततो ऽव्ययः ॥” 
२ “ज्ञानशक्तिवलैश्वर्याचोयेतेजांस्यशोपतः | . 
~ भगयच्छग्दवाच्यानि विना हेयेशुणादिभिः ॥ 
३ “एयमेप महाशब्दों मैत्रेय भगवानिति । 
हम ग्रभूतस्य चासुदेयस्य नान्यगः ॥ ० 
तत्र पूज्यपदार्थोक्तिपरिसापासमन्वितः 
शब्दो$ग्रं नोपचारेण ह्यन्यत्र छू पचारतः। 
“समस्ताइ्शाकयेश्चता नृपं यत्न प्रतिष्ठिताः । 
रूपमन्ग्रदरमहत्‌ ॥ 
समस्तराकि रुपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देयतियङ्मचुष्याख्याचेष्टायन्ति खलीलया ॥ 
जगतामुपकाराय न सा कमंनिमित्तज्ञा | 
देएा तध्याप्रमेयस्य व्यपिन्यव्याइतात्मिका ॥ 


~ 


~ 
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६ विण ए० ६ अ0 २ अ० ७२, ७३, ७४, ७९ श्‍लोक | २ बि०पु० एभ'« 
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१ “एवंप्रकारममलं नित्यं व्यापकमक्षयम्‌ | ) 
समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्य परमं पदम्‌ ॥7 
२ “परः पराणां परमः परमात्माऽऽत्मसंस्थितः 1 
रूपवर्णादिनिर्देशबिशेषणचिवर्जितः |. 
अपक्षयविनाशाभ्यां परिणामद्धिजन्मभिः | 9 
चजितश्शक्यते बवतुं यस्सदा5स्तीति केचलम्‌॥ 
सर्वत्रासौ समस्तं च चसत्यत्रेति च यतः | 
ततस्स वासुदेवेति. यिदव द्भिः परिपठ्यते ॥ 
३ तदुब्रह्म परमं नित्यमज ४ मक्षरमच्ययमैः। 
एकस्वरूपं च सदा हेयाभावाच्च निमळम्‌'॥ 
तदेव स्मेषेतद्वघक्ताच्यक्तस्वरूपचप। ३ 
तथा पुरुपरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌, |? 
“प्रकृतियाँ मया55ख्याता व्यक्ताण्यक्तस्थरूपिणी । (क 
पुरुपश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥ 
परमात्मा च सर्वेपामाधारः परमेश्वर; 
विष्णुनामा स चेदेणु चेदान्तेषु च गीयते ॥ १ 
“हू. रूपे ब्रह्मणस्तस्य सूतं चासूतमेच च । 
5 क्षराक्षरखरूपे ते सवभूतेषु च स्थिते ॥ 
अक्षरं तत्परं ग्रह्म क्षरं सवमिदं जगत्‌ | 
एकदेशास्थितस्याग्नेज्यात्स्ना विस्तारिणी यथा ॥ 
परस्य ग्रह्मणशशक्तिस्तथेद्मखिरं जगत्‌ ॥” 
८ चिष्णुशक्तिः परां प्रोक्ता क्षैत्रधाख्यो तथाऽपरा 
अविद्या क्मंसँघ्ाऽन्या,ततीया शक्तिरिष्यते ॥ 
यया क्षेत्रशशक्तिस्सा वेणितां नृप सर्वगा ४० 
ER Ef cr] is CNN 4 
१ यिप्णु०पु० १ अ० २२ अ० ४३ श्लोक । २ वि? पु? १ ग्र २ 
झ० १०, ११, १२ शलोक । ३विप्णु, पुऽ १ झ'०२अ० १३,१४ रखो 0 
* ४ अपय पा० । ९ थिऽ पु० ६ ० ४ अ ३३, ४० श्लोक | ६ वि० 
: यु0१ अ'० २२ अ° ९४, २६ २७ शोफ। ७ वि) पु) ६ झ0 ७ अत 
६१, ६२, ६३ श्लोक । 
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संसारतापानखिलानयाप्नोत्यतिसन्ततान.॥ 

तया तिरोदितत्वाश्च शाक्तिः क्षेत्रशसंशिता । 

सर्वमूतेषु भूपाल तारतम्येन यतंते ॥” 

१ “प्रधानं च पुमांश्चैव सयभूतात्मभूतया। 

विष्णुशक्त्या मदाबुद्धे बृतौ संश्रयधर्मिणौ ॥ 

२ तयोस्सैव पृथग्भावकारयां संश्रयस्य च ॥ 

यथा सक्त जळे यातो विभर्ति कणिकाशातम्‌ 1 

शक्तिस्साउपि तथा चिष्णोः प्रथानपुरुषात्मनः ॥” 

३ “'तदेतद्षयं नित्यं जगन्मुनिबराखिलम्‌ । 

आविर्भाचतिरोभायजन्मनाशाविकल्पचन्‌॥” _ 

इत्यादिना परं ब्रह्म स्वमाचत एच निरस्तनिखिलदोषगन्धं 
समस्तकल्याणशुणात्मकं जगदुत्पत्ति स्थितिसंद्वारान्तः प्रवेशनियम- 


नादिलीळं प्रतिपाद्य कृत्स्नस्प चिदचिदस्तुनस्सर्चो यस्पायस्पितस्य, 
पारमार्थिकस्येच परस्य व्रहाणश्शरीरतय। रूपत्वम्‌ , शरीररूपतन्यं- 
शशक्तिविभूत्या दिदशब्दैस्तत्तच्छष्दसामानाधिकरण्येन चाभिधाय- 
तद्विमृतिभूतस्य चिद्स्तुन स्स्वरूपेणावस्थितिमचिन्मिधतया कषेत्रस- 
रूपेण स्थितिं चोक्त्वा, क्षेत्रशाचस्थायां पुण्यपापात्मककमंरूपाविद्या- 
घेष्टितत्वेन खाभायिकशानरूपत्याननुसन्धान ४ मचित्र,पार्थाकारत- 
याऽचुसन्धानं च प्रतिपादितमिति पर ब्रह सविशेषम्‌; तद्विभूतिभूतं 
जगदपि पारमार्थिकमेयेति शायते ॥ 


( परोक्तस्दृतिपुराणवचनानांसमीचीनार्थं कथनम्‌ ) 


“प्रस्यस्तमितमेदम्‌” इत्यत देवमजुष्या दिप्रक्रतिपरिणामविशेष 
संसएस्याप्यात्मनस्स्यरूपं त्गतमेद्रहितत्येन तदुभेदवाचिदेवादि- 


१ विष्णु? पु.) २ च० ७ अ० २श्श्लोक | २ बि० पु० २ श्र॑० ७ थ० ३० 
३१ श्लोक । ३ वि०पु० १ अ० २२ थ० ६७ श्ळोक। ४ ग्रचिद्र,पतदर्था 


पाउः। 
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शब्दागोचरं ज्ञानसत्तकलक्षणं खसंवेद्य योगयुङ्मनसो न गोचर- 
इत्युच्यतइति। अनेन न प्रपञ्चापलापः । कथमिद्‌मवगम्यत इति 
चेत्‌; तदुच्यते अस्मिन (प्रकरणे संसारैकमेपतया योगमभिधाय 
योगाययचान, प्रत्याद्दारपर्यन्तांश्वोकया, घारणासिद्धय्थ शुभाश्रयं 
चक्तुं परस्य ब्रह्मणो विष्णोश्शक्तिशब्दाभिधेयं रूपद्धयं मूर्तामूतं 
चिभागेन प्रतिपाद्य, तृतीयशक्तिरुपकमांख्याबिद्याचे्ितम्‌ अविद्धि- 
शिष्ट' क्लेत्रज्ञ' मूर्ताख्यचिभागं भावनात्रयान्ययादशुभमिव्युकत्वा, 
द्वितीयस्य कर्माख्याविद्याविरहिणों ५चि दियुक्तस्यज्ञानेकाकारस्यासू- 
ताख्यबिभागस्य निप्पन्नयोगिध्येयतया योगयुङमनसोनालम्तनतया 
खतश्शुद्धिधिरहाश्य शुभाश्रयतवं प्रतिषिध्य, परशक्तिरूपमिद्ममूतम- ` 
परशक्तिरुप क्षेत्रज्ञाख्यमूर्त च परशक्तिरूपस्याऽत्मनः क्षेत्रशषतापत्ति: .. 
हेतुभूततृती यशक्त्याख्यकर्मरूपाविद्या चेत्येतच्छक्तित्रयाश्रयो भगयद- 
साधारण “ मादित्यवर्णामि ” त्यादिवेदान्तसिद्धं मूर्तरूप शुभा- 
श्रयइत्युक्तम्‌। अत्र परिशुद्धात्मखरूपस्य शुभा्रयतानहतां वक्तुं 
« प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ ” इत्युच्यते | तथादि-- 


१ “न तद्योगयुजा श्यं नृप चिन्तयितु यतः। 
द्वितीय बिष्णुसंशस्य योगिध्येयं परं पद्म ॥ 
समस्ताशशाक्तयश्चैताःनुप यत्र प्रतिध्ठिताः। 
तद्वि्वरूपवैरूप्यं रूपमन्यद्धरेमंहत्‌ ॥ 7 


इति च वदति । तथा चतुमु खसनकसनन्दनादीनां जगद्न्त- 
चैतिनामविद्यावेषितत्वेन शुभाधयतानदंतामुक्त्या, यद्धानामेच पश्च 
द्योगेन उद्धतबोधाना स्वस्वरूपापन्नानां च स्वतइशुद्धिविरहाद्भगचता 
शौनकेन शुभाश्रयता निषिद्ा- . 

२ “आब्रहमस्तम्बपर्यन्ता जगदन्तव्यंचस्थिताः । 

प्राणिनः ३ कर्मजनितसंखारवशचतिनः ॥ ` 
१ बिप्णु० 5 ६ अं. ७ अ0 २, ६६, ७० श्लो0। २ भविप्यत्पुराणा- 
नतर्गतश्रीविष्छुधमे? १०४, अ” २३, रखो । ३ कर्मजनिताः 
इत्यपि) पाए । 


॥ 1 
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१ यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारकाः । 
अविद्यान्तर्गतार्सर्ते ते हि. संसारगोचराः ॥ 
Nos गोधाश्च ध्याने नैयोपकारकाः । 
ति न ये योधस्तेपामप्यन्यतो यतः। 
तस्मात्तदमलं व्रह्म निसर्गादेच चोधवत्‌॥ ” -- 


इत्यादिना परस्य प्रणो विष्णोस्स्मरूपं स्वासाधारणमेब 
शुभाश्रय इत्युक्तम्‌ । अतोऽत्र न भेदापलापः प्रतीयते ॥ 


« झानखरूपम्‌ ” इत्यत्रापि ज्ञानव्यतिरिक्तस्यार्थजातस्य 
कृर्स्नस्थ' न. मिथ्यात्वं प्रति पाद्यते; ज्ञानस्रूपस्याऽत्मनो देवमचु- 
प्यादर्थाकारेणावमासो स्र न्तिरित्येतावन्मात्रयचनात्‌ । न हि शुक्ति 
काया रजततयाऽवभासो श्रान्तिरित्युक्त जगात इत्स्नं रजतजात- 
स्मिथ्या भवति । जगदुब्रह्मणोस्सामानाधिकरण्येनैक्यप्रतीतेः, ब्रह्मणो 
द्रानस्यरूपस्यार्थाकारता भ्रान्तिरित्युक्तं सत्यर्थजातस्य शत्स्नस्य 
मिथ्यात्वमुक्त स्यांदिति चेत्‌} तदसत्‌} अस्मिन, शास्त्रे परस्य प्रह्मणो 
चिष्णोर्रिरस्ताज्ञाना दिनिखिळदोपगन्धस्य . समस्तक्रद्याणगुणात्मकस्य 
मद्दाचभूतेः प्रतिपक्षतया तस्य ान्तिदशनासम्भवात्‌। सामानाधि- 
करण्येनैक्यप्रतिपादनं च वाघासहमवियदध बरेत्यनन्तरमेयोपपाद्‌- 
थिष्यते । अतोऽयमपि शलोको नार्थस्वरूपस्य बाधकः॥ 


( उपधु हणचिधि निरूपणम्‌ ) 


तथाहि -२ “यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते । येन ज्ञातानि 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति | तद्विजिणासस्व । तदुब्रह्म इति 
जगञ्जन्माद्कारणा ब्रह्म त्य़वसिते सति 


१ भविष्यस्पुराणास्तगंत श्रीविष्णुघर्मे १०४ अ0 २४, २९, २६ रलो? । 
२ पै.) उ० भ्वयुवरस्यामू० १ अनु० । 
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“इतिदासपुराणाभ्यां ससुपञ्र हयेत्‌ 
बिमेत्यल्पश्चताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ ” 


इति शास्त्रेणार्थस्य इतिद्दासपुराणास्यामुपष् हण कार्यमिति 
विज्ञायते | उपब्र'हणं नाम विदितिसकळचेद्तदर्थानां खयोगमहिम- 
साक्षात्कृत चेद्तस्वार्थानां वाक्येस्खावगतबेद्वाक्यार्थच्यक्तीकरणम्‌ । 
सकल २ शाखागतस्य वाक्यार्थस्याल्पभागश्रवणाइदुरचगमत्येन तेन 
विना निश्चयायोगादुपट़ट हणां हि कार्यमेव ॥ 


( विष्णुपुराण प्राशस्त्यम्‌) 
तत्र पुरस्त्यवसिषए्यरप्रदानलब्धपरदेवतापारमा््यशानवतो 
भगवतः पराशरातस्यायगतवेदार्थोपबु हणमिच्छन्मैत्रेयः परिपप्रच्छ-- 
३ "सोऽहमिच्छामि घमंक्ष श्रोतु त्वत्तो यथा जगत्‌। 
यभूच भूयश्च यथा महामाग भविष्यति ॥ 


यन्मयं च जगदुत्रह्मन. यतश्चैतश्चराचरम्‌। 
लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्रच ॥ » इत्यादिना ॥ 


अत्र ब्रह्मखरूपविशेषतद्विभूतिभेदभकारतदाराधन स्वरूपफल- 
विशेषाश्च प्रणाः | त्रह्मवरूपविशेपप्रश्‍नेयु यतम्तञ्यराचरमिति निमि- 


इतिहासेत्यादि रोके वेदशब्दो वेदान्तपरः, वेदीपवु'हणभूतेपु धमे- 
शास्त्रेतिहास पुराणेषु धमं शास्त्राणि पूर्वमागोपवृ इतिहासपुराणान्यु- 
परितनभागोपच इपराणीति हि विभागः । तत्र धमंशासत्रेषु ग्रहमप्रतिपादनं- 
फमेणां तदाराधनरूपत्व ज्ञायनाथंम्‌। इतिहास पुराणेपु कर्म प्रतिपादन 
कमंणो ब्रह्मोपासनाङ्गत्व ज्ञापनार्थम्‌ । इतिहासस्य पुराणेभ्योऽभ्यर्हAतत्वं विशेपः, 
अल्पाच्तरमिति पुराण शब्द॒ष्य पूर्वेनिपाते प्रास, भ्रम्यर्हितं पूर्व प्रयोक्तत्यमिति 
पूर्वनिपातितस्येतिहासस्याभ्यर्दितत्व प्रतीतेः ॥ 


१ भार-भादिप) १-२७३। २ शाखाजुगतस्य0 पा0। ३ विष्णु, पु, २ 
ग्रं) १ अ ४, १ श्लो, 1 


थ 
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त्तोपादानयोः पृषत्वाधन्मयमिस्थनेन श्िस्थितिल्यकर्मभृतं जगत्कि- 
मात्मकमिति पृएम्‌। तस्य चोत्तरं जगञ्च स इति। इदं च तादा- 
त्म्यमन्तर्यामिरूपेणाऽत्मतया व्यातिक्ततम्‌ । न ते व्याप्यव्यापकयो- 
वस्स्वेक्यर्तम्‌ । यन्मयमिति .  प्रश्नस्योत्तरत्वाज्गश्य स इति 
सामानाधिकरण्यस्य यन्मयमिति मयडत्र न यिकारार्थः, पृथक 
प्रश्नवैयथ्यात्‌ | नापि प्राणमयादियत्स्वार्थिकः, जगञ्च स इत्युत्तरा- 
चुपपत्त: | तदा हि विप्णुरेवेत्युत्तरमभविष्यत्‌। अतः प्राचुयार्थ पय । 
१ “तत्परकृतचचने मयट्‌ ” इति मयट्र । कृत्स्नं च जगत्तच्छरीरतया 
तत्प्रचुरमेव । तस्मान्मयमिस्यस्य प्रतिवचनं जगब्य स इति सामा- 
नाधिकरण्यं जगदुग्रह्मणोशशरीरात्मभावनिवन्धनमिति निश्चीयते । 
अन्यथा निर्विशेपचस्तुम्रतिपादनपरे शास्त्रेऽम्युपगम्यमाने सर्वाण्ये- 
तानि प्रशनप्रतित्रचनानि न संगच्छन्ते। तद्वरिवरणरूपं , कृत्स्नं च 
शास्त्र न संगच्छते । तथाहि सति परपञ्चश्रमस्य किमधिएानमित्येचं 
रूपस्यैकस्य प्रश्नस्य निर्विशेषज्ञानमात्र मित्येवंरूपमेकमेवो त्तर स्यात्‌। 
जगदुब्रह्मणोरेकद्रव्यत्यपरे च सामानाधिकरण्ये सत्यसडूटपत्वादि- 
कल्याणयुणैकतानता निखिलहेयप्रत्यनीकता,च; घाध्येत। सर्याशुः- 
भास्पदं च व्रह्म भवेत्‌ । आत्मशरीरभाव पयेदं सामानाधिकरण्यं 
मुख्यवृत्तमिति स्थाप्यते॥ अतो-- र | 


२ “बिष्गोस्सखकाशादुरूतं जगत्तत्रब च स्थितम्‌ । 
खितिसंयमकर्ताइसों जगतोऽस्य जगश सः॥ ” 


इति संग्रद्देगोक्तमर्थ “ परः पराणाम्‌ ” इत्यारभ्य चिस्तरेण 
परघ्रह्मभूतं भगवन्तं विष्णु स्पेनेय खरूपेणावस्थितम्‌ “अघि- 
काराय” इति श्लोकेन प्रथमं प्रणम्य तमेच हिरण्यगर्भखावतारशडूर 
रूपत्रिमूर्तिप्रधानकालकषे्रज्ञसमएिव्य रूपेणावस्थितं च नमस्करोति, 
तत्र “्षानस्वरूपम्‌?' इत्ययं एलोकः क्षेत्ररव्यण्यात्मना5वस्थितस्य 
परमात्मनर्श्वभाचमाह्‌ । तस्मान्नात्र निर्विशेषवस्तुप्रतोतिः॥ , 


१ अश० अ ४ पा2 २१ सू० । २ वि० पु०१ मं०१-म› ३१ रखो / । 


-तहि-- 
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यदि निर्विशेषज्ञानर्ूपत्रह्माधिष्ठानभ्रमप्रतिपादनपर॑ शास्त्रम; 


१“निगु णस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सर्गोदिकत्‌ त्वं व्रहाणो 5म्युपगम्यते ।।” 

.इति.चोद्यम्‌ . 

२९शाकयस्सवेभावानामखिन्त्यशानंगोचराः । 
यतोऽतो प्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ 
भवन्ति तपतां अछ पाचकस्य यथोष्णता ।।” 


इति. परिदारश्च.न घरतेः। तथांदि सति--निगु'णस्य ब्रह्मणः 
सर्गादिकतृ त्यम्‌ ?.न ब्रह्मणः पारमार्थिकस्लगः; अपि तु प्रांन्ति 
प्ररिकदिपतः-¬इति चोद्यपरिहारौ स्याताम्‌ उत्पत्त्यादिकायं सत्त्वा- 
घु दृएमिति सस्वादिगुणरहितस्य 'परिपू- 
णस्माकर्मचश्यस्य कमसम्यन्धानहेस्य कथं सर्गा दिकत्‌ त्वमभ्युपगम्यत 
इति चोद्यम्‌। दृएसकळघिसजातीयस्य ब्रह्मणो यथोदितखभावस्येव 
जळादिविसजातीयस्यागन्यादेरीप्ण्यादिशक्तियोगवत्सर्वशक्तियोगो न 
चिरुध्यत इति परिद्दारः ॥ 


“च्रमार्थस्त्वमेयेक!ः” इत्याद्यपि न -कत्लस्यापारमाथ्यं वदति । 
तदात्मकतंया तढ॒घतिरेकंणावस्ितस्यापारमाथ्यम्‌ । 
तदेबोपपादयति--३“तवेष महिमा येन च्याप्तमेतञ्चराचरम्‌” इति । 
येन त्वयेदं चराचर व्याप्तम्‌; भतस्त्वदात्मकमेवेदं सर्वमिति त्वदन्यः 
कोऽपि नास्ति । अतस्सर्यात्मतया त्वमेयेकः परमाथः । अत इद्मु- 
च्यते- तत्रैप्र महिमा, या सवव्यातिः - इति । अन्यथा तवेषा भ्रान्ति 
रिति वक्तव्यम्‌ | जगतः पते त्वमित्यादीनां पदानां लक्षणा च स्यात्‌ | 
लीलया महीमुद्धरतो भगवतो महावराहस्य .स्तुतिप्रकरणविरोधश्ज ॥ 


१. २. वि पु० १ अ० ३ अ० १; २ छो०। ३ वि० पु० १ ग्रः० ४ 
अ० हेप छो०। ` 


~ 


N 
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यतः झत्स्न जगत्‌ ज्ञानात्मना त्वया$5त्मतया व्याप्तत्वेन तव 


सूतम्‌ । तस्मास्वदात्मकत्वानुभचसाधनयोंगविर हिण एतत्केयलदेय- 
*मचुष्यादिरूपमिति भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्तीत्याह “यदेतद्‌ दृश्यते” इति ॥ 


न केवलं चस्तुतस्त्वदात्मकं जगद्रेवमचुप्याद्यात्मकमिति दश- 


नमेव श्रमः झ्ञानाकाराणामात्मनां देवमचुष्याद्यर्थाकारत्यदशंममपि 


श्रमइत्याह “झानस्यरूपमखिलम्‌” इति ॥ 


ये 'पुनधु द्विमन्तो घानखरूपात्मविव्रसर्वस्य भगवदात्मक- 


त्यानुभवसाधनयोगयोग्यपरिशुद्धमनसंश्च | त देवमचुष्यादिप्रकतिः 
रिणामं चिशेषशरीररूपमिद्मंखिळं जगच्छरारासिरिक्तञ्ञानस्वरूपात्मकं 


त्वच्छरीरं च पश्यन्तीत्याह “ये तु घानविद्‌ः” इति | अन्यथा ज्छोका- 
नां पोनधक्ट्यम्‌, पदानां रक्षणा, अर्थचिरोधः, प्रकरणचिरोधः, 
शारत्रतात्पयचिरोधश्च ॥ 


(( प्रकार्यदेत प्रकाराद्वैत विचेकः ) 


“तस्यात्मपरदेहेषु संतो5प्येकमयम्‌” इत्यत सर्वेप्यात्मसु 
क्षानैकाकारतया समानेषु सत्सु 'देयेमेनुप्यादिप्रक्तिपरिणामयिशेप- 
रूपपिण्डसेसर्गरुतमात्मसु देवाद्याकारेण ढौ तद्शनमतथ्य मित्युच्यते । 
पिण्डगतमात्मगतमपि द्वे तंन प्रतिपषिध्यते1 देवमंनुष्यादिचिचिध- 
चिचित्रपिण्डेषु वर्तमान सर्वमांत्मयस्तु सममित्यर्थः । यथोक्तं 
भगवता १“शुनि चैत्र श्वपाके च पण्डितास्समदशिनः” २"निर्दोचे 
हि समं प्र” इत्यादिषु; “तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽपि” इति देहाति- 
रिक्ते बस्तुनि खर्परवभागस्योक्तत्वात्‌ ॥ 

ध्यद्यग्योइस्ति परः को$पि इत्यत्रापि नात्मैक्यं प्रतीयते; 
यदि मत्तः परः कोऽप्यन्य इत्येकस्मिर्थ पंरशब्दान्यशब्दय़ोः प्रयोगा- 
योगात्‌. तत्र परशब्दस्सव्यतिरिक्तामचचनः । अन्यशब्दस्तस्यापि 


१ गी० १ अ» १८ शो» 1 २ गी0 ४ अ० १३ रलो0 
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शानेकाकारत्वादन्यांकारत्यप्रतिषेघार्थ' । पतदुक्त सवति-यदि 
मदघतिरिक्तः कोऽप्यात्मा मदाकारभूतज्ञानाकारादन्याकारो5स्ति, 
तदा5इमेवमाकार अयंचान्याद्वशाकार इति शक्यते व्यपदेष्डुम । 
नचैवमस्ति; सर्भेपां शानैकाकारत्वेन समानत्वादेचेति ॥ 


*वेणुरन्धविमेदेन » इत्यत्राप्याकारवेपम्यमात्मनां न खरूप- 
छतम्‌'। अपितु देवादिपिणडप्रवेशकृततमित्युपदिश्यते; नात्मैक्यम्‌ । 
दृष्टान्ते चानेकरन्धवतिनां वाय्घंशाना न स्वरूपेक्यम्‌ ; आपित्वाकार- 
साम्यमेव । तेपां घायुत्वेनेकाकारांणां रन्ध्रभेदनिप्कमणकृतो हि 
पड्जादिसंज्ञामेद्‌ः । एवमाव्मनां देवादिसंक्षाभेदः । यथा तैजसाप्य- 
पार्थिवद्रव्य़ांशभूतानां पदार्थानां तत्तदुद्रव्यत्वेनैक्यमेष;नस्वरूपैक्यम्‌ । 
तथा वायवी यांनामंशानामपि खरूपभेदोऽचरजनोयः ॥ 


“सोऽहं स च त्वम्‌ू” इति स्वात्मनां पूर्वोक्त प्लानाकारत्वं 
तच्छब्देन पराखृश्य तत्सामानाधिकरण्येनाहं त्वमिस्यादीनामर्थानां 
घ्ानमेयाऽकार इत्युपसंद्दरन्‌ देवाद्याकारभेदेना5त्मसु भेदमोहं परि- 
त्यजेत्याइ । अन्यथा देहातिरिक्तात्मोपदेश्यखरूपे अहं त्यं सर्वमेतदा- 
त्मखरूपमिति भेदनिर्देशो न घटते । अहं त्वमादिशब्द्रानामुपलक्ष्येण 
सवेमेतदात्मश्वरूपमित्यनेन सामानाधिकरण्यादुपलक्षणत्वमपि न 
संगच्छते । सोऽपि यथोपदेशमकरो दित्या “तत्याज भेद परमार्थ- 


दृष्टि? इति। कुतश्चेप निर्णय इति चेत्‌ देहात्मविवेकविपयत्यादुप-, . 


देशस्य । .तश्च १ ' पिण्डः पृथग्यतः पुंसश्शिरः पाएयादिळक्षणः, 
इतिप्रक्रमात्‌॥ 


“विमेद्जनके शाने” इति च नात्मखरूपैक्यपरम्‌ । नापि' 


जीचपस्योः आत्मखरुपैक्यमुक्तरीत्या निषिद्धम्‌ । जीवपर्योरपि 
खरूपैक्यं देहातमनोरिच न संभवति । तथाच श्रतिः “दा सुपर्णा 


fe) 


सयुजा सखाया समानं यक्षं परिंपस्वजाते | तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वोढस्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति” ३“ऋत॑ पियन्तौ सुकृतस्य लोके 


—————— 


१ वि० पु0 २ थ० १३ थअ0 ८६ शलो । २ सु0 ३ सु १ ख० १ वा० । 


३ कठ० ३ बच्चयां० १ वा० | 


Yr: 


~ 
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गुहां प्रचिष्टौ परमे पराथ्यं । छायातपौ ब्रह्मचिदो यदन्ति पञ्चाग्नयो 
ये च त्रिणाचि रेताः ॥ ? १ “अन्तः प्रविएश्शास्ता जनानां सर्वात्मा? 
इत्याद्याः | अस्मिन्नपि शास्त्रे २ “ स सर्वेभृतप्रकृति विकारान्‌ गुणा- 
दिदोप श्च मुने व्यतीतः । अतीतसर्वाघरणोऽसिळात्मा तेनाऽस्तृतं 
यङ्भुवनान्तराखे ” ३“ समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ ” ४. “ परः 
पराणां सकला न यत्र क्लेशादयस्सन्ति पराचरेशे ” ५ " अविद्या 
कर्मसंश्ाऽन्या तृतीया शक्तिरिष्यते | यया क्षेत्रज्ञशाक्तिस्सा वेएिता 
नृप सबंगा ” इति भेदव्यपदेशात्‌ , ६ “ उभयेऽपि हि भेदेयैनम धी - 
यते » ७ “ भेदव्यपदेशाच्यान्यः ” ८ “ अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ” 
इत्यादिसूत्रेषु च ६ “ य आत्मनि तिष्ठ्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न 
चेद यस्याऽत्मा शरीरं य आंत्मानमन्तरो यमयति ” १० “ प्राज्ञेना- 
त्मना संपरिष्वक्तः ” ११ “ प्राज्ञेनाऽत्मनाऽन्वारूडः ” इत्यादि सिस- 
भयोरन्योन्धप्रत्यनीकाकारेण स्वरूपनिर्णयात्‌ । 


( सुक्तौजीयग्रह्मणोः स्वरूपैष्मनिरासः ) 


नापि साधनालुष्ठानेन निसु क्तायिद्यस्य परेण खरूपैक्यसंभवः 
अविद्याश्रयत्वयोग्यस्य तद्नईत्वासंभवात्‌ | यथोक्तम्‌ 


१२ “परमात्मात्मनोरयोगः परमार्थं इतो प्यते । 
मिथ्यैतदन्यदुद्रव्य हि नैति तदुद्रव्यतां यतः॥ ?' इति॥ 
मुक्तस्य तु तद्धर्मतापत्तिरेवेति भगयदुगीतासूक्तम्‌- 

१३ “इदं शानमुपाधित्य मम साधर्म्यमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रन्ये न व्यथन्ति च ॥” इति ॥ 
१ यजुरारण्यके० ३ प्रश्‍ने? २0 पं0। २ ३ वि० पु) ६ भ्रं ₹ ० ८३, 
८४ श्लो० । ४ वि० पुण ६ अं) १ अ0 ८४ श्लो) | ४ विर पु: ६ झं० 
७ झ० ६१; ६२ रलो० । ६ शारी० १ अ० २ पा० २१ सूर । ७ शारी) 
१ अ० १ पा० २२ सू०। ८ शारी० २ अ) १ पा० २२ सू । § बु० 
४ अ० ७ मा० २२ आत्मशब्द्घटितपाठो माध्यन्दिनशाखास्थः० । १० बु० 
६ अ०३ त्रा८ २१ चा० । ११ यु० ६ थए ३ घ्रा ३४ या०। १५ वि० 
घु० २ थं १५ प, २७ रलो० । १३ गी» १४ अ« २ रलो"। 
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इद्दापि 
१ “आत्मभाचं नयस्येनं तदुघ्रह्म ध्यायिनं सुने । 
विकार्यमात्मनएशक्त्या लोहमांकर्षको यथा ॥7 इति ॥ 


आत्मभावप--आत्मनस्खभाघम्‌ । नह्याकर्पकस्वरूपापत्तिरा- 
छृष्यमांणस्य। चक्ष्यति च २ “जगद्धघापारवर्ज प्रकरणाद्सल्षिहि- 
तत्वाष्ध ” ३“ भोंगमात्रसाम्यलिज्ञाच श ४ “ मुक्तोपसृप्यव्यप- 
देशाश्च 7 इति | वृत्तिरपि ५ “ जगद्धघापारवर्ज समानो ज्योतिपा ? 
इति। द्रमिडभाप्यकारश्च ६ “ देवतासायुज्यादशरीरस्यापि देवता- 
वत्सर्वाथसिद्धिस्स्यात्‌ ” इत्याह । श्रुतयश्च ७ “ य इहात्मानमजुविद्य 
प्रजन्त्येतांश्व सत्यान कामांस्तेपां सर्वपु लोकेषु कामचारो भवति ” 
८ * च्रह्मविदाभोति परम्‌ ” ६ “ सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह | 
ग्रह्मणा विपश्चिता” १० “ पतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रस्य | इमान्‌, 
लोकान, कामाच्ीकामरूप्यचुसंचरन।११ “स तत्र पर्येति” १२ “रखो 
द्व सः, रसं ह्यंवायं लब्ध्वा55नन्दी भवति ” १३ “ यथा नद्यः 
स्यन्दरमानास्समुद्र अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा विद्वान्ना- 
मरूपादिमुक्तः परात्पर पुरुपभुपैति दिव्यम्‌ ” १४ “ तदा विद्वान्‌ 
'पुण्यपापे (वथूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति » इत्याद्याः 


परविद्यासु सवोछु सगुणमेव ब्रह्मापास्यम्‌। फळं चैकरूपमेव। 
अतो विद्याविकटपइति सून्रकारेपैव-१५' आनन्दाद्यः प्रधानस्य ” 


१ वि) पु२ ६ भ्ं9 ७ अ9 ३० रलो । २ शारी0 
४ अ0 ३ पा0 ८१७ सू)। ३ शारी ४ ग्म) -४ पा) २१ सू01 
४ शारी० १ अ० ३ पा) २ सू २ योघायनवृत्तिः0 । ६; द्रमिडभाप्यकार- 
याफ्यम्‌0। ७ छा० ८ प्र १ ख० ६] ८ ४ ते० ग्रान० १ अनु० १,२। 
६ तै० अगु १० अनु० ५॥ १० छा० ८ प्र० १२ ख० ३। ११ ते० आ० 
७ भनु ०, १। १२ सु० ३ झु २ ख) ८। १३ सु०३ मु० १ ख0 ३। 
१४ शारी? ३ अ० ३ पा ११ स्‌०। ११ शारी० ३ झ0 ३ पा0 ७५ र०। 


| 
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४ विकव्पो5विशिष्टफलत्वातू ? इत्यादिपूक्तम्‌ | याक्यकारेण च 
सगुणस्येदोपास्यत्व॑ चिद्याषिकल्पश्चोक्तः-२ “ युक्त तदुगुणकोपा- 
सनात्‌ ? इति | भाष्यकृता व्याण्यातं च ३ “ यद्यपि साध्य्तः » 
इत्यादिना । ४ “ ब्रह्म चेद ब्रह्मच भर्वात ? इत्यत्रापि--५ `` नाम- 
रुपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुप्रेतिद्व्यम 7 ६ “ निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति ७ ७ “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्येन रुपेणाभिनिष्पद्यते ” 
इत्यादि भिरैक्रा्र्यात्‌ प्राक्तनामरूपास्यां विनिमु क्तस्य निरस्ततत्छत. 
भेदरय शानेकाकारतया ब्रह्मप्रकारतोच्यते । प्रकारैक्ये च तस्त्वव्यत्र- 
हारो मुख्य एव; यथा सेयं गौरिति ॥ 


अल्लापि-- 
८ “विज्ञान प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव । 
प्रापणीयस्तथैचाऽत्मा प्रक्षीणाशेपभायनः ॥ » इति ॥ 


परत्रहाध्यानादाटमा परत्रह्मवत्‌ प्रक्षीणाशेपभायन:--कम भाव 
नाव्रहामावनीभयभाचनेनि भावनात्रयंरहित: । प्रापणीय इत्यभिधाय 


६ “क्षेत्रशः करणी ज्ञानं करणां. तस्य ये द्विज । 

निष्पाद्य मुक्तिकार्य हि इतएस्यं ` निवतयेत्‌ ॥ ” 

इति करणस्य परग्रह्मध्यानरूपस्य प्रक्षीणाशेषभावनात्मखरूप- 
प्राप्ता छतरुत्यत्येन निव्ृत्तिवचनाद्यावत्सिद्धयञ्चष्ठं यमित्युक्त्वा— 


१० “. तद्भाचभायमापस्सस्तदाऽसी परमात्मना । 
भवत्य॑मेदी भेदश्च तस्याझानळूनी भवेत्‌ ॥ ” 


१ शारी« ३ अ0 ३ पा०, ७१ स्‌» । २ वाक्यम्‌। ३ द्रमिदभाष्यकारीयम्‌०। 
७0३ सु? २ ख० ३। १ सु०३ सु०२ख० ८1 इ मु। ३' मु” 
१ ख० ३। ७ छा” ८ प्र० १२ ख> २। ८, ३, १० वि» पु० ६ भं” 
७ ए० ६३; ९४, १५ | 

० 
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इति मुक्तस्य खरूपमाह। तद्भावः ब्रह्मणो भायः स्वभावः 1 


न तु खरुपैक्यम्‌ , तद्धावभावमापन्नइंति द्वितीयभाषशब्दानन्वयात्‌- 


पूर्योक्तार्थविरोधाच्यं । यदुन्नह्मणः प्रक्षीणारेपभावनत्वं तदापत्तिस्त- 
द्वाचमाचापत्तिः। यदैयमापन्स्तदाऽसी परमात्मना अभेदी भचति- 
भेद्रहितो भवति । शानैकाकारतया ` १ परमात्मनैकप्रकारस्यास्य 
तस्माङ्भेदो देवादिरूपः । तदन्वयो$स्प कर्मरूपाश्ञानेसूळः । न खरूप- 
कृतः स तु देवादिमेद्‌ः परत्रह्मध्यानेन सूलभूताशानरूपे कर्मणि 
विनए  द्ेत्वभावान्निचतंत इत्यभेदी भर्वात । यथोक्तम्‌ - ` ` 


२५ ३ एकखरूपमेदस्तु याह्मकमंबृतिप्रजः । 
देवादिभेद्‌५पध्चस्ते नास्त्येचावरणो हि सः ॥ ? इति॥ 


एतदेव तिवृणोति ` विभेद्जनके5ल्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मगो भेदमसन्तं कः करिष्यति » इति । विभेद्ः-विविधों 
भे इः-देवतियंङमचुप्यस्थायरात्मकः । यथोक्त शोनकेनापि - ४“चतु- 
विंधोऽपि भेदोऽयं मिथ्याक्षाननिबन्धनः ” इति। आत्मनि शानरूपे . 
देवादिरूपविविधभेदहदेतुभूतकर्माख्याक्ञाने परत्रह्मघ्यानेनात्यन्तिक- 
नाशं गते सति देत्यभायादसन्तं परस्मात्‌ ब्रह्मण _ आत्मनो देवादि- 
रूपभेदं कः करिष्यतीत्यर्थः ।. ." अविद्या कमसंशाइन्या ” इति 
हात्रेयोक्तम्‌॥ 

_ “चेत्र चापि मां विद्धि” इत्यादिनाऽन्तर्यामिरूपेण सय- 
स्याऽत्मतयक्याभिधानम्‌ । अन्यथा" क्षरस्सर्वाणि भूतानि कूर- 
सोऽक्षर उच्यते । उत्तमः पुरुपस्त्यन्यः” इत्यादिभित्रिरोधः । 
अन्तर्यामिरूपेण सर्वपामात्मत्वं त्रैव भगतताऽभिहितम्‌ - ५ “ईश्व- 
रस्सर्वभूतानां इद्रेशेऽजुन तिति”, ६ “र्यस्य चाइ दद्‌ सन्निविष्टः” 


१ परमात्मनैकस्वभावस्प० पा० | २ वि० पु. २ अ० १४ अ० ३३ रखो० । 
३ पकत्वं रूपेति० पा० । ४ विष्णुधर्मे १०० अ० २१। ५ गी> १८ थ० 
६१ शोक । ६ गी ११, ११ शोफ । 

| | 


~ 
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इति च। “ अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयंस्थितः श इति च 
तदेवोच्यते । भूतशब्दो ह्यात्मपयन्तदेहचचनः । यतस्सर्वेपामयमात्मा 
तत.एय सर्वेपां तच्छरीरतया पृथगयस्थान॑ प्रतिपिध्यते “ न तद्स्ति 
चिना यत्स्यात्‌ ” इति; भगवद्विभूत्युपसंह्ारश्चायमिति तथेवाभ्युपग- 
न्तव्यम्‌ | तत इद्मुडयते-- 

१" यद्यद्विभूतिमत्सत्वं थ्रीमदूर्जितमेच वा । 


तत्तदेवाचगच्छ त्वं मम तेजोशसंभवम्‌ ”-॥ - 
२५ विएभ्याहमिदं रुत्स्नमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥” इति ॥ 


अतश्शास्त्रेपु न निविशेषयस्त॒प्रतिपादनमस्ति । नाप्यर्थजातस्य 
भ्रास्तत्वप्नतिपादनम्‌ | नापि चिदचिदोश्वराणां खरूपभेदनिषेधः ॥ 
( सप्तविघानुपपत््यारम्भः ) 
यदप्युच्यते - निर्विशेषे 'खथंप्रकाशो वस्तुनि दोषपरिकल्पित 


- ३ मीशेशितच्याद्यनन्तविकत्पं सर्च अगत्‌। दोपश्थ खरूपतिरोधान- 
- विविधविचित्रविक्ष पकरी सदलद्नियंचनीया5नाद्यविद्या । सा चाय= 


म्युपगमनीया; ४ “ अनृतेन दि प्रत्यूढाः'' इत्यादिभिः श्रुतिभि 
ब्रह्मण स्तर््रमस्यादिचाक्यसामानाधिकरण्यावगतजीयेक््यानुपपत््या च। 
सा तु न सती, भ्रान्तिबाधयोरयोगात्‌। नाप्यसती, रूयात्ियाधयोः 
आ्यायोगात्‌ | अतः कोटिद्रयविनिमुक्तेयमचिद्येति तरयसिद्‌ः- इति । 


तदयुक्तम्‌ ॥ 
( आधश्रयाज्ञुपपत्तिः ) - 


सा दि किमाश्रित्य अमं जनयति? न तावज्ञीवमाधित्य; 
अविद्यापरिकहिपतत्वाज्जीवभावस्य । नापि ब्रह्माधिस्य; तस्य स्वयं 


* प्रकाशश्ञानस्यरूपत्वेनाविद्याचिरोधिरंवात्‌। सा हि धानवाध्याऽभिमता॥ 


५ “ज्ञानरूपं परं ब्रह्म तन्निवत्यं सुपात्मकम्‌ | 

अश्चानं चेत्तिरर्ङुर्यात्कः ६ प्रभुस्तन्निवतने ॥ 
१, २ गी) १० अ ४१; ४५ शोक । ३ ईर्वरेशितष्यति० पा० । ४ छाए 
= प्र० ३ ख° २। १ इमे श्लोक! नाथमुनिसृत्तयः0 । ६ प्रभुस्तन्नियर्तकः० 


इति० पा.) 1 


७६ शाररकमीमांक्चाक्षीमाप्ये [अ.१ 


पान ग्रह्मेति चेत्‌ $्षानमक्षानस्य निवर्तकमू ! 
ग्रह्मवत्तत्मकाशत्वाज्तदपि हानिब्र्कम.॥ 

पाने ब्रह्म ति विज्ञानमस्ति चेत्स्य़ात्ममेयरता | 
अह्मणो$नचुभूतित्व् त्यद्धक्तये च प्रसज्यते 07 

्ानस्वरूपं ब्रह्मेति ज्ञानं तस्या अविद्याया बाधकम्‌ , न स्वरूप- 


भूतं शानमिति चेन्न, उभयोरपि ब्नह्मस्यरूपप्रकाशत्ये सत्यन्यतरस्या- 
विद्याविरोधित्वमन्यत्ञरस्य नेति विशेषानग्रगमात्‌ ॥ 


एतदुक्‍्तं भवति--शानखरूप॑ प्रह त्यनेन धानेन ब्रह्मणि यस्स्व- 
भाचोऽवगम्यते। स ब्रह्मणस्स्वय़ंभ्रकाशत्वेन स्वयमेच प्रकाशत इस्यचि- 
द्याबिरोधित्वे न कश्चिद्विशेषरस्वरूपत ठिपयज्ञानयोः-- रति | कि च-- 
अचुभवस्वरूपस्य ब्रह्मपरो 5नुभब्रान्तराननुभाव्यत्वेन भयतो न तद्विपयं 
शानमत्ति । अतो शानमछानयिरोधि चेत्स्ययमेच सेधि भवतीति 
नास्या ब्ह्माश्रयत्यसंभवः । शुकयादुयस्तु खयाथात्म्यमकाशे स्ययुम- 
सुमथास्थ्वाशानाविरोधित्रस्तश्षिवत्तने च पानान्तरसपेक्षन्ते । बरह्म तु 
स्वाचुसवसिद्धस्व॒याथात्स्य्रमिति खाज्ञानविरोध्येब । ततः पय॒ तिब्र 
झाल्तुर च नापेक्षते । अ्थाच्येत-प्रझव्यक्तिरिक्तस्थ. मिश््यात्यक्षान- 


. मप्रावघिरोभि - इति । न; इदं ब्रह्मव्यतिस्क्तिमिस्प्रात्वज्ञानं कि ब्रह्म- 


याथात्म्याज्ञानचिरोधि ? उत प्र पश्चसत्यत्यरूपाज्लानविरोश्यीति विचे- 
चनीयम्‌ । न ताथत्‌ त्रह्मयाथात्म्या्षानविरोधि, , अतद्विपय़त्वात्‌। 
शानाज्ञानयोरेकचिपयत्येन हि विरोध: । प्रपञ्चमिथ्यात्वक्षानं तत्सत्य- 
त्यरूपाश्चानेन विरुध्यते । तेन प्रपञ्चसत्पत्वरूपाक्षानमेच बाधितमिति 
्रहमस्यर्पाक्षानं तिएत्येव । प्रह्मस्थरूपाशानूं नाम तस्य सद्रितीयृत्व. 
मेव । तत्तु तद़धतिस्क्तिस्थ मिश्र्यास्वत्षानेन निदत्तम। स्वरूपं तु 
स्वानुभवसिद्धमिति चेन्न; घ्रह्मणो५ड्रितीयत्यं स्वरूपं स्वानुभवसिद्ध- 
मिति तद्विरोधि.सहितोयत्वर्पाहानं तढुबाधन न स्याताम्‌ । अदिती - 
यत्वं धमं इति चेन्न; अनुभवस्वरूपस्य ब्रह्मणो ऽनुभाव्यरमतरिरहस्य 
भवतैव प्रतिपादितत्यात्‌ 11 अतो १ घ्रानस्य रूपस्य प्रह्मणो तिरोधा- 
देव नाज्ञानाश्चयत्थम्‌ ॥ 

१ ज्ञानरूपस्य इति पा ० । 


—— ळक ह ज अल 


पा०१ ] जिज्ञासाधिकरणम्‌ ७० 


( तिरोधानाचुपपत्तिः ) 


किंच - अविद्यया प्रकाशेकस्यरूपं ब्रह्म तिरोदितमिति घद्ता 
स्वररूपनाश पयोकत सस्यात्‌ | प्रकाश तिरोधानं नाम प्रकाशोत्पत्तिप्रति- 
बस्यो विद्यमाततस्य विवाशो चा । प्रकाशस्याज्॒त्पायत्वाभ्युपगमेन 


- प्रकाश तिरोधानं प्रकाशनाश एच ॥ 


( खरुपाइुपरप्रत्ति; 


अपि च त्िविषय। निराभया स्वप्रकाशेयमञुभूतिस्सत्ाश्चयदोप - 
व शादनन्ताश्पमतन्तविप यमात्मानमचुभयतोत्यत्र किमयं स्याश्रयदोषः 
परमार्थभूतः ? उतापरमार्थभूत इति विवेचनीयम्‌। न तावत्परमार्थः, 
अचु्यपगमात्‌ : नाप्यपरमाथः, तथा सनि हि द्र त्येन चा द्वृश्य- 
त्वेन या दृशित्वेन वाभ्युपगमनीयः । न तावदुद्धशिः, दृशिस्वरूपभेदा- 
नल्युपगमात्‌ ्रमाधिषानमूतायास्तु साक्षाहुद्शेमध्यमिक १पक्ष- 
प्रसङ्गनापारमाथ्यानम्युपगमाष्य । दष्ट, दृश्ययोस्तदय स्छिन्नाया दशेश्व- 
काठपज्तिकृत्वेन सूलदोपान्तरापेक्षयाऽनवस्था स्यात्‌। अथेतत्परिजि- 
होपेय्रा परमार्थलस्यनुभूतिरेय ग्रहमरुपा दोप इति चेत्‌ ; प्रहमैच 
चेट्रोषः प्रपञ्चदर्शनस्यैव तन्धूळं स्यात्‌ । किं प्रपक्चतुल्याविद्यान्तरप- 
रिकिर्पनेन ? ब्रह्मणो दोपत्ये सति तस्य नित्यत्येनानिर्मोक्षश्च स्यात्‌! 
अतो यावद्त्र््यतिरिकपारमार्थिकरोपायभ्युपगम+ न ताचद्भृन्ति- 
रुपप्रादिता भचति । 


( अनिर्यचनोयत्वानुपपत्तिः ) 


अनिवचनोयर्यं च किम्रभिप्रेतम्‌ । सदसद्विलक्षणत्वमिति 
चेत्‌, तथाविधस्य यस्तुनः प्रमाणशुन्यत्वेन अनि ंचनीयतैच स्यान्‌ 
एतदुक्त भवतिस हि वस्तुजातं प्रतोतिब्यवस्थाप्यम्‌ । सर्वा च 
प्रतोतिस्सद्सदाकारा । सदसदाकारायास्नु प्रतोतेस्सदसद्विटणं 


१ पद्धसग्भवेनेति० पा० | 


७८ ५. शीरीरकमीमांसाधरीभाष्ये [अष्१ 


विषय इत्युम्पपगस्यमाने सर्व सवंप्रतीतेथिपयस्स्यात्‌--इति ॥ 
( प्रमाणानुपपत्तिः ) 


अथ स्यात्‌--बस्तुस्वरूपतिरोधानकरमान्तरबाह्पविविधा- 
ध्यासोपादानं सद्सदनिर्वचनीथमविद्याज्ञानादिपदवाच्य चस्तुयाथा- 
त्म्य घ्राननियत्यं शानप्रागभावातिरेकेण भावरूपमेच किंचिदुवस्तु 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रतीयते । तदुप दितत्र्ोपादानश्चाचिकारे स्वप्रका- 
शाचिन्मात्रवपुपि तेनैव तिरो हितस्वरुपे प्रत्यगात्मन्यहङ्कारञ्चानज्ेयवि- 
भागरूपोऽध्यासः । तस्येचायस्थाविशेषेणाध्यासरूपे जगात शानयाध्य- 


. सर्परजतादियस्तुनत्ज्पानरूपाध्यासोऽपि जायते | छत्क्स्य मिध्या- 
` रूपस्य तदुपादानत्व॑ च मिथ्याभूतस्यार्थस्य मिथ्याभूतमेय कारणं 


अचितुमईती ति हेतुबंलादवेगम्यते । कारणाज्ञानचिपयं प्रत्यक्षं तावत्‌ 
“अहमो मामन्यं च न जानामि” इत्यपरोक्षावभासः। अयं तुन 


. झानप्रागमावचिषयः स हि पष्ठप्रमाणगोचरः । अयन्तु अहं सुखीतियद्‌- 


परोक्षः । अभायस्य प्रत्यक्षत्याम्युपगमेऽप्ययमनुभयो नात्मज्ञानाभा- 
ययिपयः अनुभवयेलायामपि ज्ञानस्य विद्यमानत्वात्‌ , अविद्यमानत्ये 
प्लानाभावप्रतीत्यनुपपत्ते्च ॥ र 


` एतवुक्त भवति--अहमश ` इत्यस्मिज्ञनुभवे अहमित्यात्मनो- 


"-5भावधरमितया ज्ञानस्य च प्रतियोगितयाऽवगतिरस्ति वा, न ` वा? 


अस्ति चेठिरोधादेव न घानानुभयसम्मचः । नो चोद्धर्मिप्रतियो गिञ्ञा- 
नसच्यपेक्षो ज्ञानाभावानुभवस्छुतरां न संभवति 1 घानाभावस्यानुमे- 
यत्वे अभायारूपग्रमाणविषयत्ये चे यंमनुपप त्तिस्समाना । अस्याज्षानस्य 
भावरुपत्ये धमिप्रति यो गिश्षानसद्भावेऽपि विरोधाभावादयमनुभवों 
भावरूपाक्षानविषय एवास्युपगन्तव्यः--इति । नच च-भावरूपम- 
प्यक्षानं चस्तुयाथात्स्यायभासरुपेण साक्षियैतन्यन विरुध्यते । 


' मैथम--साक्षिचेतन्यं न चस्तुयाथ।स्म्यविपश्रम्‌ , अपि तु अज्ञानविप- 


; अन्यथा मिथ्यार्थाबभासानु पपत्ते। न हाशानविषयेण,झ्षानेनाज्ञान 
स्थित इति न विरोधः | नन्‌ चेदेभावरूपमप्य्षानं विषयविशेष- 
व्यावृत्तमेव साक्षिचैतन्यस्य विषयो भयति। स विषयः प्रमाणानधीन- 


, 


> 


शि 


पा०१॥] ` 'जिज्ञासाधिकरणम्‌ ७६ 


सिद्धिरिति कथमिव साक्चिचैतन्येनास्पदर्थव्यावृतमज्ञानं विपयीक्रि 
यते नैप दोपः, सर्व मेच वस्तुजातं णाततया अशाततयादा साक्षिचेत- 
न्यस्यविषयभूतम्‌। तत्र ज इत्येन ाततया सिध्यत पय प्रमाणव्यवधाना- 
पेक्षा । अजडस्य तु प्रत्यग्वस्त्नस्स्थयं सिध्यतो न प्रमाणव्यवधाना- 
पेक्षेति १सदैवाञ्ञानस्य व्याचर्तकत्येनायभासो युज्यते | सस्मान्न्यायो- 
पतृ हितेन प्रत्यक्षेण भाचरूपमे याशञानं प्रतीयते । स दिदं भावरूपमेवाज्ञानं 
भावरूपमञ्ञानमनुमानेनापि सिध्यति- + विवादाध्यासितं प्रमाणश्षानं 
स्वप्रागभायच्यतिरिक्तस्वचिषयावरणस्वनिवर्त्यस्वदेशगतवम्त्यन्तर पूर्य- 
च अप्रकाशिताथप्रकाशकत्वात्‌ ; अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभायत्‌- 
1 


+ पुवं प्रत्यक्षेणन्यायानुग्रद्वीतेनाज्ञानस्य भावरूपस्वं नजानाम्रीत्यनेनाः 
स्मा्नयत्वं च सिद्धम्‌। शास््रेष्यज्ञानशय्द्वास्यतया. पराभिमत फ्ंच्यातरृतिः 
प्रत्यक्षयया सिद्धा। अस्य शास्रेच्वज्ञानादि शब्द बाच्यस्त ज्ञान विरोधित्वात्‌ , 
'शइमज्ञ:'- इति प्रतिपन्नतया च सिद्धम्‌ ।' अथ स्वचिपयावरणत्व स्वनिवस्ये - 
त्वाभ्यां सहोपपादिताकार विशिष्ट चाज्ञानमनुमानेनापि' साध्यते पिवादाध्या- 
सतमभिस्यादिना । ज्ञानमित्युक्ते--त्रह्मस्वरू पम्य वस्त्वन्तर पूवंकत्वासंभवात्‌-- 
तद्दयावृत्य्थ॑प्रमाण ज्ञानमित्युक्तम्‌। तथापि, धारावाहिक ज्ञाने, उत्तरोत्तर 
विज्ञानानां सिपाधयिपित घर-चन्तर पुर्वकत्वाभावात , तद्धघावू यथं ` विवादाध्या = 
सितमित्युक्तम्‌। तज्ज्ञानं किमित्यपेचषायां व्यक्त्य प्रमाण ज्ञानमित्युक्तम्‌ । अयं. 
घर्मीदर्शितः। अथ साध्यधर्ममाह - स्वप्रागभावेर्‍यादिना ।' चस्त्वन्तरपूर्वकमि ~ 
त्युक्ते घटादि स्दविपय पूर्वत्वेन सिद्ध साधनंश्यादिति तदचादृत्यर्थमाह--- 
स्वदेशगतेत्युक्तिः । स्वाश्रयरतेत्यक्तं रशन्तस्य साध्ययैकस्यम्‌ , नहितमोदीप 
गतम्‌ ,भतःस्वदेशगतेत्युक्तिः । घर्माघर्म व्या इत्यथंमाहस्वनिवर्त्येति । ननु कथं स्वनि- 
वत्यं शब्देन धर्माधमं ब्य(६त्तिः ! ज्ञानोत्पत्ति हेतु भूतमरष्ट जञानोत्पत्त्या हि 
नश्यति, मैवम्‌ , - सर्वेपां धमांधर्म्माणा ज्ञान -लकत्व/भावात्‌, , ज्ञानोत्यादक 
थ्यतिरिक्त धर्मादीनां प्‌+छणे स्वदेश विद्यमानत्कय । यद्वा, रघनिवत्यं पदेन 
संध्कार व्यावृत्तिः, नहि संस्कारो ज्ञानेन निवस्थेः । भया(दिव्यावृत्यर्थमाद-- स्व- 
विषयावर येति । प्रागभायश्यैयं विधस्वात्‌ तद्वावृत्यर्थमाद - स्वप्रागभाव 


१ सदैवाज्ञानऱ्यावतंकत्वेनेति पा० । 


८० शारीरकमीमांसाभीभा प्ये [ १अ० 


( तमसोद्रव्यत्व समर्थनम्‌) 
आलोकाभावमात्रं वा रूपद्शनाभावमात्र' बा तमो न १ द्र- 
व्यान्तरम्‌ , तत्कथं भावरूपाशानसाधने निद्शनतयोपन्यस्यत इति . 
चेत्‌ ; उच्यते बहुळत्वविरळत्वाद्यवस्थायोगेन रूपवत्तया चोपलब्ये- 
द्रुंब्यास्तरमेव तम इति निरवद्यम्‌ ॐ इति॥ 


( भंबिद्या प्रत्यक्षनिरासः ) 


अत्रोच्यते-“अद्दमश्षो मामन्यं च न जानामि” इत्यत्रोपप- 
त्तिसहितेन केषलेन च प्रत्यक्षेण न भावरूपमन्ञानं प्रतीयते । यस्तु 
शोनप्रागंमावविषयेत्वे विरोध उक्त; स हि भावरूपाशानेऽपि तुर्यः । 
बिषयरेयेनाश्रयत्वेन चाशानस्य व्यावर्तकया प्रत्यगर्थः प्रतिपन्नो चा, 
अप्नतिपक्षा बा ! । प्रतिपन्नश्वेत्‌ ; तत्खरूपशाननिवत्यँ तदज्ञानं तस्मिन्‌ 
प्रतिपन्ने कर्थामव तिष्ठति । .अप्रतिपन्श्चेद्दधाचर्तकाश्चयसिययन्नान- 
झूम्यमझ्नानं कथमनुभूयेत ॥ 


स्पतिरिक्ेति। हेतुमाह--भप्रकाशितेति । साचाद्वा परम्परयावा$वाध्यब्यचहारा- 
जुंगुण्य देतुस्वं प्रकाराकत्वमिद् विवदितम्‌ । सादाद्वा 'परम्परया! ` वेत्युक्ते दि दीप 
अभायां ज्ञाने च हेत्वनुगम 'सिद्धिः । इद रजतमिति शानेऽति ब्यासि परिहाराया 
थाध्य व्यवहारानुगुण्य हेतुत्वमिरयुक्तम्‌ । प्रकाशकत्वादित्युक्ते--धारावाहिक ज्ञाने 
उत्तरोत्तर जञानानां प्रकाशकस्वे४पि सिपाधयिपित धर्मामावाद्धेतोरनेकान्त्यस्यादिति 
तद्पश्त्यधमाइ---घप्रकाशित्तार्थ .प्रकाशकत्वादिति ॥ 


+ भावरूपाजान साधने तेजो भावरूपस्य तमसो दृषटान्तोपाद्रानमन - 
पप मिति, तश्र तमो दव्यमेवेति यथा--तमोनामदर-यं बहुल॑ विरलं मेचक च 
मरतीतं केनापिकर्चिद्पि न याधश्च दरशे । अतः कङ्प्योहेनुः प्रमितिरपि शाब्दी 
विजयते, निरालोकं चचतः पथयति हि तददशनवशात॥ तमोद्र्यमिस्येवभाष्य 
कारमतं, सिद्धान्ते तस्या दृपितत्वान्‌ । 


ऊ 


हँ अब्पमिति पा५। 


पा, १. ] जिल्लासाधिकरणम्‌ , ८१ 


, अथ--चिशद्खख्पावभासो5झानविरोधी; अविशद्खरूपं तु 
प्रतीयत इत्याश्रयविपयक्षाने सत्यपि नाज्ञानाचुभवधिरोधः - इति 1 
हन्त. तर्हि ्ानप्रागभायोऽपि विशद्खरूपचिपय; । आश्रयप्रतियोगि- 
ज्ञानं तु अविशद्खरूपचिपयमिनि न कश्चिडिशेषोऽन्यत्राभिनियेशात्‌ । 
भायरूपस्याज्ञानस्यापि ह्यक्षानमिति सिध्यतः प्रागभावसिद्धाचिच 
सापेक्षत्यमस्त्येच । तथा दि अज्ञानमिति ्ञानाभाचस्तदन्यस्तदिरोधी 
चा? 1 रय्राणामपि तट्खरूपशानापेक्षा 5वश्याथ्चयणीया । यद्यपि तम- 
स्खरूप प्रतिपत्तौ प्रकाशापेक्षा न विद्यते; तथाऽपि प्रकाशविरोधीत्य- 
नेनाफारेण प्रतिपत्तौ प्रकाशाप्रतिपरथपेक्षाऽस्त्येच । भवद्‌ भिमताद्नानं 
न कदाचित्खरूपेण सिध्यति अपित्यक्षानमित्येब । तथा सति घ्ाना- 
भाचवत्तदपेक्षत्यं समानम्‌ । ्ानप्रागभाचस्तु भवताऽप्यम्युपगस्यते । 
प्रतीयते चेत्युभयाम्युपेतो घ्ञानप्राएमाय एवं “अहमक्षो 'मामन्यं च 
न जानामि” इत्यनुभूयत इत्यस्युपगन्तव्यम्‌॥ 


नित्यमुक्तखप्रकाशचैतन्यैकखरूपस्य ग्रह्मणोऽशानानुभवश्च न 
संभवति, स्वानुभवस्यरूपत्यात्‌ । स्वानुभवखरूपमपि 
तिरोहितख हपमज्ञानमनुभवतीति चेत्‌ ; किमिंदं तिरोहित- 
स्वहूपत्वम्‌ । अप्रकाशितस्वरूपत्यमिति चेत्‌ , स्वानुभवस्वरूपस्य कथ- 
मप्रकाशितस्वरुपत्यम्‌ । खानुभवख रूपस्याप्यन्यतोऽप्रकाशित ९ स्वरू- 
पत्वमापद्यतइति चेत्‌; एवं तर्हि प्रकाशाख्यधर्मानभ्युपगमेन प्रकाश- 
सच स्वरूपत्यादन्पतस्खरूपनाश 'एव,स्यादिति पूर्वमेचोक्तम्‌-॥ 


किंच - प्रह्मस्वरूपतिरोधानदेतुभूतमेतदजञानं स्वयमचुभूतं सत्‌ 
ब्रह्म तिरस्करोति । प्रह्म तिरस्कृत्य स्वयं तद्नुभवविषयो भवतीस्यः 
न्योन्याश्रयणम्‌॥ 


अनुभूतमेच तिरस्करोतीति चेत्‌ , यद्यतिरो हितस्वरूपमेच 
्रहमप्नानमचुभवति; तदा तिरोधानकल्पना निष्मयोजना स्यात्‌; 


१ स्वरूपत्वमुपपचत इति पा० 


८३ - शारीरकमामांसाभ्रीभाष्ये अ, १. 


अज्ञानस्वरूपकल्पन। च | ग्रह्मणो५क्लानदृ्शनवत्‌ अज्ञानकार्यतया5मि- 
मतप्रपञ्चद्शनस्पापि सम्भचात्‌ । किंच-ग्रह्मणो5ज्ञानानुभवः कि 
स्वतोऽन्यतो वा? स्रतश्वेद्शानाचुभचस्प स्वरूपप्रयुक्तत्वेनानिमॉक्ष- 
स्स्यात्‌ । अनुभूतिस्वररूपस्य ब्रह्मणोऽज्ञांनानुभवस्वरूपत्वेन मिथ्या- 
रजतयाधकशानेन रजतानुभवस्यापि निवृत्तिवन्षिवर्तकश्ानेनाशाना- 
नुभूतिरूपत्रह्मस्थरूपनिवृत्तिवा । अन्यतश्चेत्‌ , कि तद्न्यत्‌ ? अज्ञा- 
नान्तरमिति चेत्‌ ; अनवस्था स्यात्‌ । ब्रह्म तिरस्छृत्यैव स्वयमनुभव- 


विययो भवतोति चेत्‌; तथा सतीद्मन्ञानं काचादिवत्‌ स्वसत्तया 
ब्रह्म तिरस्करोतोति घ्ानवाध्यत्वमन्नानस्य न स्यात्‌ ॥ 


अथेदमज्ञान स्ययमनादि, ब्रह्मणस्स्वखाक्चित्वं बरह्म स्वरूपतिर- 
सतिं च युगपदेव करोति । अतो नानवस्थादयो दोषा इति मैतत्‌ 
स्वानुम वस्वरूपस्यत्रह्मणस्स्थरूपतिरर्छतिमन्तरेणसाक्षित्यापाद्नायो- 
ग।त्‌। हेत्न्तरेण तिरस्छृतमिति चेत्‌, तह्य स्यानादित्वमपास्तम्‌ । 
अनवस्पा च पूर्योक्ता | अतिरस्ङतस्वरूपस्यैच साक्षित्वापाद्ने प्रह्मण- 
सस्पानुभते कतानता च न स्यात्‌ ॥ 


अपि चं-अविद्यया ब्रह्मणि तिरोहिते तदुच्रह्म न किचिदपि 
प्रकाशने ! उन किचित्मकाशने ? पूर्वखन कल्पे प्रकाशमात्रस्वरूपस्य 
ब्र्णोऽप्रकाशे तृच्छतापत्तिरसङदुक्ता । उत्तरस्मिन्‌ कल्पे सञ्चिदानंदै- 
करसे ब्रद्मणि कोऽयमंशस्तिरस्क्रियते; को वा प्रकाशते ? निरो निर्यि- 
शेषे प्रकाशमात्रे वस्तुस्याकारह््यासम्भवेन तिरस्कारः प्रकाशश्च युग, 
पन्न संगच्छेते । अथ सश्चिदानन्दैकरसं घ्रा अविद्यया तिरोहितख- 
रूपमविशदमिवलक्यत इति प्रकाशमात्रखरूपस्य विशद्ताइविशद्ता 
चा किंरूपा । एतदुक्त भवति यस्सांशस्सधिशेषः प्रकाशविषयः; 
> 


१ प्रकाशमाने कतिपयविशेणेति पा०। २ संभवतीति पा० 


“~ 


पा, १ ] जिघ्लासाधिकरणम्‌ ८३ 


तस्य सकळावभाखो यिशदाचभासः | कतिपययिशेपरहितावभासश्चा- 
विशदायभासः । तत्र य भाकारो$प्रतिपन्नस्तस्िक्षशे प्रकाशाभावादेच 
प्रकाशायेशद्य' न विद्यते । यज्चांशः प्रतियत्नस्तस्मिभंशे त द्विपयप्रकाशो 
चिशद पच । अतस्सर्घत्र प्रकाशांशे अचेशद्यं न संभवति । विषमेऽपि 
स्वरूपे प्रतीयमाने तदुगत कनिपय चिशेपाप्रती तिरेवारेशद्यम । तस्मा- 
दचिषये निविशेषे प्रकाशमात्रे र्माणि स्वरूपे १ प्रकाशमाने नद्वतक- 
तिपयविशेषाप्रती तिरूपावैशद्य' नामाज्ञानकार्य नरसंभचति ॥ 

अपिच--इद्मविद्याकार्यमयेशद्य' तत्त्वत्षानोद्य़ाक्निवतते न 
था ! अनिव्ृत्ताचपवर्गाभावः | निवृत्ती च वस्तु कि रूपमिति विवे- 
चनीयम्‌ । विशदस्वरूपमिति चेत्‌; नडिशद्खरूपं प्रागस्ति; न या? 
अस्ति चेदचिद्याकार्यमतैशद्य' तश्षित्रृत्तिश्य न स्याताम्‌ । नो चेन्मोक्षस्प 
कार्यतया अनित्यता स्यात्‌ ॥ ० 

` अस्याधानम्याध्रयानिरूषणादेयासंभवः पूर्वमेचाक्तः । अपि 
च-- अपरमार्थदोपश्रूलश्रमचादिना निरथिष्ठानश्रमासंभवोऽपि दुरुप- 
पादः;्रमहेतुभू तदोपदोपाश्रयत्वचद्‌धिष्ठानापारमार््येऽपि श्रमोपपत्तेः। 
ततश्च सर्वशान्यत्वमेच स्यात्‌ ॥ अ 
( अविद्यानुमाननिरासः ) 

यदुक्तमचुमानेनापि भावरूपमज्ञानं सिध्यतीति; तद्युक्तम्‌ 
अनुमानासंभवात्‌ । ननूक्तमनुमानम्‌ । सत्युमुक्तम । दुरुक्त 
लु तत्‌; अश्षाने5प्यनभिमताशानान्तरसाधनेन निरुदभत्याद्धेतोः । 


तत्राघ्ञानान्तरासाधरने हैतोरनैकान्त्यम्‌ । + साधने च तद्रश्ञानमशान- 


+ ग्रस्य प्रमाणद्धानस्य, भअग्रकाशितार्थप्रकाशकत्यात्‌ स्ययिपयावरणाद। - 
नान्तर साधकत्वे सति तदञानं ब्ह्मस्वरूपाच्छूदुर्क सिपाधयरिपितमझानमायु- 
णोति, तेना उृत्तत्व।त-तदद्ानं त्रपा न साचा त्क्रियते, अ्परमार्येस्याग्रतीयमा- 
जस्य कार्यकरस्वायोगादःनकःपनानिएफला स्यात । तिरोधान रूपकारा डि 
सत्क पना । ययस'चात्टरतमेय फार्यफर नदा सत्तया फार्यकरमिसि कादादिघररस्य 
स्वात, शाननिवत्य न स्यात. । एवम ्ञान'्य ज्ञाननियर्त्यव- निष्प से, कारणतय़ा- 
उनभिता शनान्तरसाधके य॑ तद्साथने "दामे ःन्त्यमु कप्‌ ॥ 


* प्रह्शमाने कतिपयविोरेति-प/० | २ संभवतीति पाए 


८४ शारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [अ० ९ 


साक्षित्वै निवारयति | ततश्थाशानकट्पना निप्फला स्यात्‌. द्ृष्टान्तस्थ 
साधनयिकळः; दीपप्रभाया अप्रकाशिताथंप्रकाशत्वाभाचात्‌ । सर्वत्र 
शानस्येव हि प्रकाशकत्बम्‌ | सत्यपिदीपे ज्ञानेन चिना विपयप्रकाशा- 
भावात्‌ । इन्द्रिय्रागामापि ज्ञानोत्यत्तिहेतुस्वमेव न प्रकाशकत्वम्‌। 
प्रदोपप्रभायास्तु चछुरिन्द्रियस्य शानमुत्पादयतो चिरोधितमोनिरस- 
नद्वारेणोंपकारकत्वमात्रमेव । प्रकाशक छानोत्पत्ती व्याप्रियमाण चक्षु- 
रिन्द्रियोपकारकहेतुत्वमपेक्ष्य दीपस्य प्रकाशकत्थव्यवद्दारः । नास्मासि- 
छानतुद्यप्रकाशक त्वाभ्युपगमेन दीपप्रभा निदर्शिता। अपि तु शान- 
स्येव खखविपयावरण निरसमपूर्वकप्रकाशकत्यमङ्गी रुत्येति चेन्न, न 
हि विरोधिनिरसनमात्रं प्रकाशकत्यम्‌ ; अपि त्वर्थपरिच्छेद्‌ः । व्यव- 
हारयोग्यतापादानमिति यात्रत्‌ । तत्तुहानस्येच । यद्य पकारकाणा- 
मप्यप्रकाशितार्थप्रकाशकत्यम ङ्गीकृतम्‌ तर्होर्द्रियाणामुपफारकतमः 
त्वेनाप्रकाशितार्थप्रकाशकत्ममङ्गोफरणीयम्‌_। तथा सति तेपां स्वनिच- 
र्यचस्त्वन्तरपूर्यकत्वाभायाद्धेतोरनैकान्त्य मित्यळमनेन ॥ 


प्रतिप्रयोगाश्च-वियादाध्यासितमश्षानं न शानमाग्रघ्रह्माश्रयम्‌ ; 
अघानत्यात्‌ ; शुक्तिकाद्यणानयत्‌ | झात्राश्रयं हि तत्‌ । विवादाध्या- 
सितमक्षान न १ज्ञानमात्रब्रह्मायरणम्‌ ; अक्षानत्वात्‌ , शुक्तिकाद्यक्षान- 
यत्‌ | विपयावरणं हि तत्‌ | विवादाध्यासितमच्ञानं न ज्ञाननिवत्यम्‌ | 
घञानविपयानायरणत्यात्‌; यत्‌, ज्ञाननियत्यमञ्ञानं तत्‌ शानविपयाच- 
रणम्‌ । यथा शुक्तिकाद्यशान प्‌ । ब्रह्म नाश्चानास्पदम्‌ ; श्षातृत्वविरहात्‌ ; 
घटादिवत्‌ | ग्रह्म ना्लानाचरणम्‌ ; शानाचिषयत्वात्‌ । यद्ज्ञानाचरणं 
तञ्शानयिपयभूतम्‌} यथा शुक्तिकाद्‌। ब्रह्म न क्षाननियत्यांक्षानम्‌ ; 
छानाविपयत्वात्‌ । यत्‌ शाननिधर्त्याानम्‌ ; तञ्ञानचरिपयभूतम्‌ 
यथा शुक्तिकादि | विवादाध्यासितं प्रमाणञ्ञानं स्वप्रागभावार्तिरिक्ता- 
धानपूर्यकं न भवति; प्रमाणशानत्वात्‌ ; भवदभिमताश्ञानसाधन - 
प्रमाणशानवत्‌ ॥ 


ज्ञानं न वस्तुनो विनाशक्रम्‌ ; शक्तिविशेपोपवू'हणविरहे सति 
घानत्वात्‌। यद्वस्तुनो विनाशक तच्छक्तिविरोपोपव् हितं धानमप्ञानं 


१ ज्ञानावर णम्‌० पा० 
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च हुएम्‌; यथेश्वरयोगिप्रभ्रतिशानम्‌ ; यथा च मुद्दरादि | भावरूपम- 
ज्ञानं न ज्ञानविनाश्यम्‌ ; भावरूपत्यात्‌ , घटादियदिति । अथोच्येत 
बाधकश्ानेन पूवश्चानोत्पक्नानां भयादीनां विनाशो दश्यते - इति 1 
नैचम्‌-न हि ज्ञानेन तेपां विनाशा; क्षणिकन्चेन तेपां खग्रमेच विना- 
शात्‌ ; कारणनिद्ुस्या च पश्चादचुत्पत्तेः | क्षणिकत्व च तेपां ज्ञान- 
चदुत्पत्तिकारणसक्लिघान एयोपळब्येः; अन्यथाऽनुपलब्धेश्चावग- 
स्यते । अक्षणिकत्वे च भयादोनां भया दिहेतुभूतशानसंततावविशेपेण 
सर्वेपां शानानां भयाद्य त्पत्तिहदेतुत्वेनानेकमयोपलग्धिप्रसङ्गाः्च ॥ 


स्वप्रागभावच्यतिरिक्तवस्त्वन्तरपूर्वकमिति व्यर्थ विशेषणो पादा= 
नेन प्रयोगकुशळता 'चाऽयिप्छता | अतो ऽनुमानेनापि न भावरूपाझान- 
सिद्धिः । श्रतितदुर्थापत्तिम्यामज्ञानासिद्धिरनन्तरमेव चक्ष्यते । मिथ्या- 
थस्य हि मिथ्येवोपादानं भयितुमर्दतीत्येतदपि १ “न बिलक्षणत्वात्‌” 
इत्यध्रिकरणन्यायेन परिहियते ! अतो ऽ निर्वचनीयाघानयिपया न कानि- 
दपि प्रतीतिरस्ति । प्रतो तिष्रान्तिबाधैरपि न तथाऽम्युपगमनीयम्‌ । 
प्रतीयमानमेय हि प्रतीति भ्रान्ति बाधविपयः । भाभिः प्रतीतिभिः 
प्रतीत्यन्तरेण चानुपलब्धमासां बिषय इति न युञ्यते कल्पयितुम्‌ ॥ 


शुक्त्यादिघु रज्ञतादिप्रतीतेः, प्रतीतिकालेऽपि तन्नास्तीति 
बाधेन चान्यस्यान्यथाभानायोगाश्य सदसदनिर्वचनीयम पूर्चमेयेद्‌ 
रजतं दोपयशात्‌ प्रतीयतइति कल्पनीयमिति चेन्न; तत्कल्पनायामप्य- 
न्यस्यान्यथामानस्यावर्जनोयत्यात्‌ ; अन्यथाभानाभ्युपगमादेच स्याति- 
प्रबृत्तिबाधञ्मत्वानामुपपत्तेरत्यन्तापरिट्र शाकारणकवस्तकस्पनायोगा- 
त्‌ कल्प्यमानं हीद्मनिर्वचनीयम्‌ , न तावदनिर्वचनीयमिति प्रतीयते; 
अपितु परमार्थरजतमित्येच । अनिवंचनीयमित्येच प्रतीत चेत; 
भ्रान्तिवाधयोः प्रवृत्तेरप्यसंभवः । अतो ५न्यस्यान्यथाभानविरहे प्रती 
तिप्रबृत्तिबाधश्रमत्वानामन्‌ पपत्तेस्तस्यापरिहारर्यत्या्च,= शुक्त्यादिरेय 
रजताद्याकारेणायभासत इति भवताभ्युप गन्तव्यम्‌ ॥ 


१ शारी० २ झ० १ पा० ४ सू० 
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कका न ~  पप्पाप्प पन्ना 


खपात्यन्तर्त्राइिनाँ ७ च सुदूरमपि गत्याऽन्यथाचभासोऽयश्या- 

भ्रयणीयः--असत्ख्यातिपक्षे सदात्मना; आत्मख्याति १ पक्षेऽ्था- 
त्मना; अख्यातिपश्षेऽपि अत्यविशेषणमन्प्रविशेषणत्वेन; ज्ञानद्दयमेक- 
त्वेन च; चिपयासङ्गाचपक्षेऽपि विद्यमानत्वेन ॥ 

किंच-अनिर्चचनीयमपर्यरजतमच जातमिति वदता तस्य 
जन्मकारणां वक्तव्यम्‌; न तावत्तत्प्रतीतिः, तस्यास्तद्विपयत्वेन तदु- 
त्पत्तेः प्रागात्मळाभायोगात्‌। निर्धिषया जाता तदुत्पाद्य तदेव 
चिपयीकरोतीति महतामिदसुपपादनम्‌। अथेन्द्रियादिगतो दोपः, 
तन्न; तस्य पुरुषाश्चयत्वेनाथंगतकायस्योत्पादकत्वायोगात्‌ । नापो- 
न्द्रियाणि, तेपां ज्ञानकारणत्यात्‌ । नापि ढुशानान्द्रियाणि, तेपामपि 
सकार्यामूते ज्ञान एव हि विशेषकरत्वम्‌। अनादिमिथप्राज्ञानोपादानत्वं 
तु पूवमेच निरस्तम ॥ 

किंच--अपूत्रम नि्वचनोयमिद्रे वस्तुजातं रजतादिवु द्धिशब्दा- 
भ्यां कथमिव विपयोक्तियते, न घटादियुद्धिशब्दास्याम्‌। रजतादि- 
सादृश्यादिति चेत्‌; तहिं तत्सदृशमित्येच प्रतीतिशब्दी स्याताम्‌ । 
रजतादिजातियोगादिति चेत्‌; सा कि परमाथमूता; अपरमार्थभूता 
चा; न तावत्परमार्थभूता, तस्या अपरमाथन्वियायोगात्‌ ' नाप्यपर- 
मार्थभूता, परमार्थान्वयांयोगात्‌ । अपरमार्थे परमाथेबुद्धिशब्द्रयो- 
निर्वाहफत्वायोगाश त्यलमपरिणतकुतकनिरसनेन ॥ | 

( सत्ख्यातिसमथनम्‌ ) 

. अथवा - 

२ यथार्थ सर्वचिज्ञानमिति चेद्विदां मतम्‌ । 

श्रुतिस्पृतिभ्यस्सर्वस्य सर्वात्मत्वप्रतीतित: ॥ 


७ आत्म ख्यातिरसत्ख्यातिरख्यात्तिः स्यातिरन्यथा । 
तथाइनिर्दचन ख्यातिरिस्येतस्ल्याति पत्चकम्‌ ॥ १ ॥ 
थोगाचारा माध्यमिकास्तथा मीमांसका श्रपि । 
नैयाय्रिका मायिनश्व प्रायः ख्याती: ऋगजगुश ॥ २॥ 
१ पक्षे चाथ( पार । २ 'यथार्थ सविज्ञानम्‌? इत्यारम्य “यवहारव्यवस्थितिः? 
दस्येतत्पर्यन्तं भाप्यकारीयाः रलोकाः० । 


है 


बट 
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१ “बहुस्था” मितिसंकल्पपूर्वसषट्यायुपक्रमे । 
२ “तासां लिवृतमेकैका” मितिथुत्येच चोदितग ॥ 
ल्रिवृत्करणमेचं हि प्रत्यक्षेणोपलभ्यते। 
यद्ग्नेरोहित रूपं. तेजसस्तदपामपि ॥ 
थुक्क रुष्णं पृथिन्याश्चेत्यग्नायेय त्रिरूपता । 
्ुत्यैव दर्शिता तस्मात्सर्वे संत्र संगताः ॥ 
फुराणे चैवमेचोक्त वैष्णवे खय्‌ पक्रमे ॥ 
३ “नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं यिना 1 
नाशक्नुवन्‌ प्रजास्खप्डुमसमागम्य छत्स्नशाः ॥ 
समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । 
महदाद्या विशेषान्ता ह्यएड मित्यादिना ततः ॥ 
सूत्रकारोऽपि भूतानां त्रिरूपत्व॑ तथाऽचद्‌त्‌। 
४ “न्यात्मकत्यात्तु भूयस्त्वया” ५ दिति तेनाभिधासिदा ॥ 
सोमाभावे च पूतीकग्रह ए ६ शु तिचोदितम्‌ । 
सोमाचयचसङ्गाचादितिन्यायचिदो चिढुः ॥ 
ग्रीह्ममाचे च नीवारग्रहणं त्रीहिभावतः | 
तदेव सद्वशं तस्य ७ यत्तदुद्रव्येकदेशभाक्‌ ॥ 
शुक्स्यादारजतादेश्च भावः थुत्यव योधितः 
रूप्यद्युक्त्यादे ८ निर्देशमेदो भुयस्त्यहेतुकः॥ 
रूप्यादिसदशश्चायं शुक्स्यादिरुपलभ्यते । 
अतस्तस्यात्र सद्भावः प्रतोतेरपि निश्चितः॥ 
कदाचिञ्चघुरादेस्तु दोपाच्छुकत्यंशवजितः। 
रजतांशो ग्रहीतोऽतो रज़ताथों प्रवते । 


१ छा उप0 ६ प्र २ ख) ३ घा | २ छा० उप, ६ प्र ३ स्प ३ या० । 
३ यि) पु) १ अः» २ अ० १२, ४३, २४ , २ शारी ३ अ० १ पाए 
२ सू" । २ दित्येतेमा0 पा.॥ ६ श्रतिदरितम्‌० पा) । ७ यथदू्रम्येति० पा०। 
= निर्देरयो ) पा? । 


९८ शारोरकमीमांसाश्रीभाष्ये '[ अ०१ 


दोपदानी तु शुक्त्यंशे ग्रहीत तन्निवतंते । 
अतो यथार्थ रूप्यादि विज्ञानं शुक्तिकादिषु ॥ ` 
याध्यवाधकभायोऽपि भूयस्त्वेनोपपद्यने । 
शुक्तिभूयस्त्वयेकल्यसाकल्यग्रहरूपतः ॥ 
नातो मिथ्यार्थसव्याथविपयत्वनियन्धनः | 

* पयं सर्वस्य सर्वत्वे व्यवद्ारव्यवस्थितिः || 


खपते च प्राणिनां पुर्यपापाचुगुणं भगवतेच तत्तत्पुरुपमात्रा- 
दुभाव्याः तत्तत्कालावसानाः तथाभूताश्रार्थास्खुज्यन्ते । तथा दि 
शरुतिः स्वप्मविषया १ "न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति । 
अथ रथान, रथयोगान्पथस्लुजते। न सत्राञनन्दा सुद्‌ः प्रमुदो 
भषन्ति। अथानन्दान्मुदः प्रसुदस्तजते | न तत्र ७ चेशान्ताः पुप्करि- 
ण्यस्स्रचन्त्यो भचन्ति। अथ चेशान्तान्पुप्करिण्यस्खचर्त्यस्स्टजते | 
स हि कर्ता ० इति.। यद्यपि. सकलेतरपुरुपानुभाव्यतया तदानों न 
भवन्ति। तथाऽपि तत्तत्पुरपमात्राचुभाव्यतया तथाविधानर्थानी- 
श्वरस्सजजञति। स हि. कर्ता| त्स्य सस्यसङ्करपस्याऽश्च्यशक्तस्तथा- 
विधं कतृत्वे सम्भचतीत्यथः 1 २ “ य एपु सुतेषु जागति कामंकामं 
पुरुपों निर्मिमाणः | तदेव शुक्र तदुव्रहा तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँ 
होकाश्थितास्सर्य तदु नास्येति कश्चन ” इति च। सूञ्रकारोऽपि 
३“ सन्ध्ये खटिराह हि ० ४“ निर्मातारं चेके पुत्रादयश्च ” इति 
सूत्रद्वयेन खाम प्घर्थेणु जीवस्य स्नष्ट्त्वमाशडुथ ५“ मायामात्रं तु 
कारस्न्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्यात्‌ 7 इत्यादिना- न जीवस्य सङ्कस्प- 
मात्रेण स्रप्टृत्यसुपपद्यते । जीवस्य खाभाविकसत्यसडू-डपत्वादेः 
छृत्स्नस्य संसारदशायामनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌, ईश्वरस्यंव तञ्तत्युरु- 
पमाश्राचुभाव्यतया आश्चरभूता सष्टिर्यम्‌। “ तस्मिं छोकाश्थि- 
तास्सर्वे तदु नात्येति कश्चन “ इति परमात्मेच तत्र सप्टत्यवगस्यते-- 
- इति परिहर्रात | अपवरकार्‌घु शयानस्य स्वप्नद्वशः खदेहेनेच देशा- 
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१ श्रू उप० ६ 'अ” ३ मा० १०। ७ वेशान्ताः० पा? । २ कट २ 'अ० 
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न्तरगमनराज्याभिपेकशिरश्छेदादयश्च पुण्यपापफळभूताएशयानदेह- 
सरूपसंस्थानदेदहान्तरसृष्टय़ोपपद्यन्ते ॥ 


पोतशङ्कादी तु नयनवर्तिपित्तद्रव्यसंभिन्ना नायनरश्मयश्शङक- 
दिमिस्संयुज्यन्ते । तत्र पित्तगतपी तिमाभिभूतशशङ्कगतञ्युक्किमा न 
ग्रह्मते । अतस्खुवर्णानु लिप्तशङ्कःचत्‌ पोतशशङ्क इति प्रतीयत । पित्त- 
द्रव्य तढुगतपीतिमा चातिखोक्ष्म्यात्पाश्वरथेन गह्यते । पित्तोपद्दतेन 
तु खनयननिप्कान्ततया5तिस।मोप्यात्‌ सूक्ष्ममपि गह्यते । तदुग्रहण- 
जनितसंस्कारस चिवनायनरश्मिभिदू'रखमपि ग्र॒ह्मते ॥ 


जपाकुसुमसमीपवर्तिस्फश्किमणिरपि तत्मभाभिभूततया रक्त 
इति गृहाते। जपाकुखुमप्रभा चिततापि खच्छद्रव्य १ संयुक्ततया 
स्फुरतरधुपलभ्यत इत्युपलब्यिव्यवस्थाप्यमिदम्‌ । मरराचिकाजल- 
शाने$पि तेजः पृथिव्योरप्यम्बुनो विद्यमानत्वादिन्द्रियदोपेग तेजः 
पुथिव्यों रप्रहणादहु एयश।्याम्वुनो ग्रहणाद्यथा्थंत्वम्‌ । अळातचक्त- 
5प्यलातस्य त्रुततरगमनेन सर्वदेशसंयोगादन्तरालाग्रहणात्तथा 
भती तिरुपपद्यते । चक्रप्रतीतावप्यन्तराळाग्रहणपूर्वकतत्तद्दशसंयुक्त- 
तत्तद्स्तुप्रहणमेच । फचिदन्तरालाभावादन्तरालाग्रहणम्‌ , कचि- 
शर > “की, ह € ह 
च्छेघ्रयादग्रहणमिति विशेष: । अतस्तद्पि यथाथम्‌ । दर्पणादिषु 
निजञमुखादिभ्रतीतिरपि यथार्था । दपणादिप्रतिहतगतयो हि नायन- 
रश्मयो दपणादिदेशप्रदणपूर्वक निजञमुखादि गृह्णन्ति ' तत्राप अति- 
शैघ्रयादन्तराळाग्रहणात्तथा प्रतीतिः ॥ 


दिड्मोहे$पि दिगन्त रस्यास्पां दिशि विद्यमानत्वाद्प्रयशोसैः 
तट्विगंशवियुक्तो दिग्वरांशो गृह्यते । अतो दिगन्तरप्रतीतियथार्थच 1 
द्विचन्द्र्ञानादावपि अजुल्यवष्टम्भनिमिरादिभिनायनतेजोगतिभदेन 
सामप्रोमदात्सामग्रोडयमन्योन्सनिरपक्षा चन्द्रग्रहणद्वयहेतुर्भयत्ति । 


६० शारीरकमामांसाश्रीभाप्ये [अ.१. 


तत्रैका सामग्री खशदेविशिए' चन्द्र सह्णाति | द्वितीया तु किश्चिउक्र- 
गतिश्वन्द्रसमोपदेशस्रहणपूवक चन्द्रं स्वदेशवियुक्त गृह्णाति । अतस्सा- 
मप्रीदयन युगपट्रूशद्दय विशिएचन्द्रग्रहणे अहणभेदेन प्राह्माकारभेदादे- 
कत्वग्रहणाभाचाश्च दौ चन्द्राविति भवति प्रतीतिचिशेपः । देशान्तर- 
स्य तद्रिशोपणत्वं देशान्तरस्य च, अग्रहोतस्वदेशच्न्द्रस्थ च निरस्तरप्र- 
हणेन भवति । तत्र सामग्रीडित्वं पारमार्थिकम्‌ | तेन देशदयविशिष्ट- 
चन्द्रग्रहणद्वयं च पारमार्थिकम्‌ | अहणहित्वेन चन्द्रस्येच गराह्माकार- 
डित्वं च पारमार्थिकम्‌ । तत्र विशेषणद्धयविशिष्टचन्द्रप्रहणदयस्यैक 
फव चन्द्रो ग्राहा इति प्रहणे प्रत्यभिज्ञानवत्‌ फेचरूचक्चुपस्सामर्थ्यांभा- 
झाक्षपज्ञानै तथैत्रावनि्ते । द्रोश्चक्षपोरेकसामग्रघन्तर्भावेपि 
तिमिरादिदोपभिन्नं चाक्षुपं तेजस्सामग्रीद्वियं भयतीति कायकदप्यम्‌ 1 
अपगते तु दोपे खदेशाविशिएस्य चन्द्रस्येकग्रहणवेद्यत्वादेकश्चन्द्र इति 
भवति प्रत्ययः । दोपकृतं तु सामग्रीढिर्वं तत्कृतं ग्रहणद्रित्वं तत्कृतं 
ग्राह्माकारद्वित्यं चेति निरवद्यम्‌ ॥ 


अतस्सर्वं विशानजातं यथार्थमिति सिद्धम्‌ । ख्यात्यन्तराणां 
दूषणानि तैस्तैर्वादिभिरेव प्रपञ्चितानीति न तत्र यज्ञः क्रियते । अथ- 
वा किमनेन बहुनोपपादानप्रकारेण । प्रत्यक्षानमानागमाख्यं प्रमाणजा- 
तमागमगम्यं च निरस्तनिखिलदोपगन्धमनधधिकातिशायासंर्येयक- 
व्याणणुणगण सवज्ञं सत्यसडूट्पं परं ब्रह्माम्युपगच्छतां कि न सेत्स्यः 
ति। कि नोपपद्यते । भगवता हि परेण ब्रह्मणा क्षेत्रश्षपुरयपापाचुगुणं 
तद्गोग्यत्वायाखिळं जगत्सृजता सुखदुःखो पेक्षाफलानुभचानुभाव्या 
पदार्थास्सवसाधारणानुभव॒विपयाः, कंचन. ततत्तरपुरुपमात्रानुभवविष- 
यास्तत्तत्काळायसानास्तथातथाऽनुभाव्यास्स्रञ्यन्ते । तत्र बाध्य- 
बाधकमायस्सर्यानुभययिषयतया तद्र हिततया चोपपद्यत इति सर्च 


समञ्जसम्‌॥ 
( अविद्यापरत्येन परोक्तश्रुतिनिर्वाहः ) 


यरपुनस्सद्सदनिर्वचनीयमशषान श्रुतिसिद्धमिति; तदसत्‌ 
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१ “ अनृतेन हि प्रत्यूढाः ” इत्यादिप्चनृतशब्दस्या निर्वचनीयानभि- 
श्रायिस्वात्‌ । ऋतेतरचिपयों छानृतशब्दः 1 ऋतमिति कर्मचाचि । 
२“ ऋतं पिवन्ती ” इतिवचनात्‌ । अरतं--कर्मफलाभिसंधिरहितं 
परमपुरुपाराधनवेपं तत्पाप्तिफलम 1 ३ अत्न तद्थतिरिक्त सांसारिक: 
फळं कर्मानृतं ब्रह्मप्राप्तिथिरोंधि ४ “ पतं च्रहाछोक न विन्दन्ति अनृतेन 
हि प्रत्यूढाः ” इति वचनात्‌॥ छुटे 


५ “ नासदासीज्नो सदासोत्‌ ” इत्यत्रापि सदसंच्छन्दी चिद- 
चिठ्ठयष्रिविपयी । उत्पत्तिवेळायां सत्त्यष्छब्दाभिदितयोश्यिद्चि्ठयष्टि- 
भृतयो्वस्तुनोरप्ययकाले अचित्समप्टिभूत तमश्शब्दाभिघेये यरतुनि 
प्रल्यप्रतिपादनपरत्याद्स्य चाफ्यस्य । नाल कस्य चित्सदसदनिर्वच- 
नोयतोच्यते; सदसतोः कालविशेषे असज्ञावमात्रचचनात्‌। अन्न 
तमश्शब्द्रामिहितस्य।चिट्सम छित्यँ श्रुत्यन्तरादबगम्यते - ६ ''अव्यक्त- 
मक्षरे लीयते । अक्षरं तमसि लीयते ” इत सत्यम्‌ तमश्शब्देना- 
चित्समए्िरुपायाः प्रश्‍ृतेस्सूक्षमावस्थोच्यत । ` तस्यास्तु . ७ “ मायां तु 
प्रकृति विद्यात्‌ ” इति मायाशब्देना भिधानादनिर्येचनी यस्यमिति चेत; 
नैतदेवम--मायाशब्दस्यानिवंचनाययाचित्यं न द्रएमिति। मायाश- 
बद्स्य मिथ्यापर्यायत्वेनानिर्घचनायचाचित्वमिति चेत्‌; तदपि नास्ति; 
न हि सर्वत्र मायाशब्रो मिथ्याविपयः; आसुरराक्षसास्त्रादिपु सत्ये - 
प्वेच मायागाब्दप्रयोगात्‌ । यथोक्तम्‌ - 


< “तेन .मांयासहस्नं तच्छम्वर स्याऽशुगामिना । 
'बालस्य रक्षता देह ६ मैकैकश्येन सूदितम्‌ ॥ ” इति ॥ 


अत्रो मायाशब्दो यिचित्रार्थसर्गकराभिधायी । प्रकृतेश्य माया- 
शब्दाभिधानं विचित्रार्थसर्गकरस्यादेय । १० “ अस्मान्मायी सुजते 
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३२ शारोरकमीमांसाश्रीमाप्ये [अ.१ 


विश्वमेतत्त स्मिश्वान्यों मायया सक्षिरद्धः ”-इति मायाशब्द्चाच्यायाः 
प्रकतेविचित्राथसर्गकरत्यं दर्शग्रति । परमपुरुपस्य च तद्वत्तामात्रेण 
मायित्यमुच्यते; नाक्षत्वेन । जीवस्येच हि मायया निरोधश्भूयते । 
~ तस्मि्ान्यो मायया सक्षिरद्धः " इति, १ अनादिमायया सुप्तो 
यदा जीचः प्रबुध्यते » इति च । २“ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ” 
इत्यत्रापि त्रिचित्राश्शक्तयो ऽभिथीयन्ते | अत एवं हि ३ “भूरि त्वष्टेच 
राजति  इत्युच्यते । न हि मिथ्याभिभूतः कश्चिद्विराजते । ५“ मम 
माया दुरत्यया ” इत्यत्रापि गुणमयीति चचनात्सैष त्रिगुणात्मिका 
प्र्ृतिऽच्यत इति न थुतिभिस्सद्सद्निर्यचनीयाश्ञानप्रतिपाद्नम्‌॥ 


नाप्येक्योपदेशानुपपत्त्या; नहि २ “ तक््यमसि ” इति जीव- 
परयोरैक्योपदेशे सति सवज्ञे सत्यसङ्कस्पे सकरूजगल्सर्ग स्थितिबिना-- 
शद्देतु भूते तच्छब्दावगत प्रकृते ब्रह्मणि निरुद्वा्लानपरिकल्पनाहेतुसूता 
काचिदप्यजुपपत्तिट श्यते। ऐक्योपदेशस्तु 'त्य' शब्देनापि जीवशरीर- 
कस्य ग्ण पवाभिधानादुपपन्नतरः। ६ ` अनेन जोघेना5त्मना- 
ऽजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि » इति सर्वस्य बस्तुनः परमात्म- 


पर्यन्तस्येव हि नामरूपभाक्रचमुक्तम्‌ । अतो न त्रह्माज्ञानपरिकल्पनम्‌॥ 
( स्ट्ृतिपुराणानामविद्यापरत्यनिरासः ) 


इतिद्दासपुराणयारपि न घ्रह्मा्ानवाद्‌ः फचिदपि इश्यते । 
ननु ७ “ ज्योतोयि विष्णु; ” इति ब्रह्म॑कमेय तत्त्वमिति प्रतिज्ञाय 
< ` शांनस्वरूपो भगयान्यतोऽसौ ” इति शेळाब्धिधरादिभेदभिन्नस्य 
जगतो ज्ञानैकलरुपत्रह्माज्ञानविजु स्भितत्वमभिधाय ६ “ यदा तु शुद्धं 
निञ्जरुपि” इति ज्ञानखरूपस्यंच प्रह्मणः स्वस्वरूपावस्थितियेळायां 


चस्तुमेदामायदर्शनेनाज्ञानविजुम्मितत्यमेव खिरक्रत्य १.) “वस्त्वस्ति 


१ माणदूक्योपनिपत्‌२ २ ख० ५१। २ वृह्ददारण्यक० ४ अ० ६ ध्रा १६1 
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६ प्रश ३ ख» २ चा० । ७, ८, ६, १० बि, पु० अं० २ अ० १२। 
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पा० १] जिश्षासाधिकरणम्‌ १३ 


कि» १ “ महो घटत्वम्‌ ” इति शलोकरयेन जगदुपलब्धिप्रकारे- 
णापि चस्तुभेदानामसत्यस्यसुपपाद्य २० तस्मान्न विशानस्रृते” इति 
प्रतिज्ञातं त्रह्मव्यतिरिकम्यासत्यत्वमुपसंदत्य ३ ` विज्ञानमेकम्‌ » 
इति ज्ञानखरूपे ब्रह्मणि भेददर्शननिमित्ताज्ञानसूलं निजकर्मेवेति स्फु- 
टीक्रत्य ४ " ज्ञानं विशुद्धम्‌ » इति घानखरूपस्य प्रह्मणः स्वरूप 
विशोध्य ९ “ सद्भाव % पयं भवतो मयोक्तः ” इति घानखरूपस्य 
ब्रह्मण णय सत्यत्व॑ नान्यस्य; अन्यस्य चासत्यर्वमेच; तस्य भुवना- 
देस्सत्यत्वं व्याचहारिकमिति तत्त्वं तयोपदिएमिति झ्युपदेशो इश्यते ॥ 


नैतदेव प्‌ ; अत्र सुनको शस्य विस्तोणं स्वरूपसुक्त्या, पूर्यम- 
चुक्त रूपान्तरं संक्षेपतः ६ “ श्रयताम्‌ » इत्यारभ्याभिधीयते । 
चिदचिन्मिश्रे जगति चिदंशों वाड्मनसागोचरस्वसंवेद्यस्वरूपभेदो 
` घानैक्राकारतया अस्पृष्पाकरतमेदो ऽवयिनाशित्येनास्तिशव्द्याच्यः । अचि- 
दंशस्तु चिद॑शकर्मनिमित्तपरिफाममेदो चिनाशीति नास्तिशब्दाभि- 
थेयः। उभयं तु परत्रह्मभूतवासुदेवशरीरतया तदात्मकमित्येतदुरूपं 


संक्षेपेणात्राभिहितम्‌ ॥ 
तथाहि-- 


७ “ यदम्बु बैप्णवः कायस्ततो चिप्र बसुन्धरा । 
पद्माकारा समुछूता पव॑ताष्ध्यादिसंयुता॥० 


इत्युम्चुनो विष्णोश्शरीरत्वेनाम्युप bs cd 
{यष्णोः कायः, तस्य च विप्णुरात्मेत सकलश्चुति दात्म्योप- 


१, २, ३, ४, १ विष पुष आं० २ अ० १२ श्डो० ३७, रे८, ३६, ४०, ४१, 


४२, ४३, ४४, ४४ 
% “पूपः? इतिपा० “एपो भवतः? इतिपाठे त्वार्पत्वात्‌ सुपोलोपाभावः, 


इति यिप्णुचित्तीये । 
६ चरि पु० रं २ अ० १ छो० ३६ । ७ वि० पु ग्रंश २ प्र १२ 
छो० ३७॥ 
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देशोपश्ट हणरूपस्य सामानाधि रररयस्य “ ज्योतोष धिष्णुः १ 
इत्यारभ्य वक्ष्यमाणस्य ₹,रीरात्मभावपच निवन्धनमित्याहुः । अस्मिन्‌ 
शास्त्रे पूयमप्पेतद्सक्दुक्तम्‌ -१ “ तानि सर्वाणि तपुः” २ “तत्सर्वं 
वे हरेस्तचु: ” ३० स॒ एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः ” 
इति | तदिदं शरोरात्मभावायत्तं तादात्म्पं सामानाधिकरण्येन च्यप- 
दिश्यते “ ज्यातोपि विष्णु” इति। अत्रास्त्यातमक नास्त्यात्मा 
च जगदन्तर्गतं वस्तु विष्णोः कायतया विष्ण्यात्मकमित्युक्तम्‌ । 
इद्मस्त्यात्मकम्‌, इदं नास्त्यात्मकम्‌ , अस्यच नास्त्यात्मकत्ये हेलु- 
रयमित्याह--' शानख़रूपों भगवान्यतोऽसौ ” इति । अशेषक्षेत्रश्ञा- 
त्मना$यस्थितस्य भगयतो झानमेव स्वाभाचिकं रूपम्‌ । न देपमनु- 
प्यादिचिस्तुरूप न्‌ । यत पत्रम्‌, तत एचाचिदुरूपदेचमनुष्यशेळाश्धि- | 
घराद्यञ्च तद्विज्ञानचिजु म्भिताः; तस्य ज्ञानैकाकारस्य सतो देवाद्या- 
कारेण स्वात्मवबिध्यानुसंघानमूलाः देवाद्याकारानुसंघानमूलकमे- 
मूला इत्यर्थः | यतश्चाचिद्धस्तु क्षेत्रज्ञकर्मानु णणपरिणामास्पद, ततस्त- 
छ।स्ति राख्दा भिधेयम्‌ , इतरद्‌स्तिशब्दा भिधेय मित्यर्थादुक्तं भवति । 
तदेव चिबृणोति “ - यदा तु शुद्धं निजरूपि” इति । यदैतत्‌ ज्ञानेका- 
कारमात्मवस्तु देवाद्याकारेण स्वात्मनि वैविध्याबुसंथानमूळसर्वकर्म- 
क्षया न्निदोंपं परिशुद्धं निजरूपि भवति, तदा देवाद्याकारेणेकीकृत्या- 
त्मकल्पनामुळकमं फळ भूतास्तद्गोगार्था चस्तुषु चरतुभेदा न. भवन्ति | 
ये देबादिषु बस्तुप्यासतयाभिमने पु भोग्यभूता देवमनुप्यरीलाब्धि- 
घराविवरतुमेदास ते तन्मूलभूतकर्मसु यिनएेषु न भवन्तोत्यचिङ- 
स्तुनः कादाचित्कायभ्थायिशेपयोगितया नास्तिशब्दाभिधेयत्वम्‌ , 
इतरस्य सवदा निजसिद्धशानैकाकारत्वेन अस्तिशब््राभिधेयत्वमित्यर्थः। 
प्रतिक्षणमन्यथाभूततया कादा चित्काबस्थायों गिनो 5 चिहस्तनों नास्ति- 
शब्दाभिघेय्रत्वमेवेत्याह--“ बस्न्य स्ति किम्‌ ० इति | अस्तिशब्दाभि- 


१, २ वि० पुऽ ग्र० १ अ० २३ अऽ ८६, ३८। ३ चि) 


पुछ प्र) र्‌ 
अ0 २ रलो) ६६। 


श्राप. 


Pe 


1] 
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घ्रेयो ह्यादिसध्यपर्यन्तहीनस्सततैकरूपः पदार्थः, तस्य कदाचिदपि 
नास्तिवुद्धधनहत्यात्‌ । अचिह्वस्तु किंचित. कचिद्पि तथा भूतं न 
दुएचरम्‌ । ततः किमित्यत्राह--१“यष्यान्यथात्वम्‌” इति यद्ठस्तु 
प्रतिक्षणमन्ययात्यं याति; तदुत्तरोत्तरावस्थाप्राप्तथा पूर्वपूर्वाचस्थां 
जहातीति तस्य पूर्वावस्थस्योत्तरावस्थायां न प्रतिसंधानमस्ति । अत- 
स्सर्यदा तस्य नास्तिशब्दाभिधेयत्यमेच । तथा ह्यपलभ्यत इत्याह-- 
“मही घडत्वम्‌” इति । स्वकर्मणा देवमचुप्यादिभावेन स्तिमितात्मनि- 
स्ययेस्खभोग्यभूतमचिद्ठस्तु प्रतिक्षणमन्धरथाभूतमालक्ष्यते- अनुभूयत 
इत्यर्थः । एवं सति किमप्य चिद्वस्त्यस्तिश्दार्हगादिमध्यपर्यन्तही नं 
सततेकरूपमाळक्षितमस्ति किंम्‌? न शास्तीत्यभिप्रायः। यस्मादेघम्‌ , 
तस्मात्‌ शानखरूपात्मव्यतिरिक्तमचिहस्तु कदाचित्कचित्‌ फेवलास्ति- 
शब्दवाच्यं न भवतीत्याह-“तस्मान्न विज्ञानसूते” इति । आत्मा तु 
खचंत्र फ्लानेकाकारतया देयादिभेदप्रत्यनीकस्वरूपोऽपि देवादिशरीरप्र- 
घेशहेतुभूतस्बरतचिविधकम मूलदेवादिभेदभिन्नात्मचुद्धिभिस्तेनतेम रू- 
पेण यहुधा$बुसंहितद्वति तह्नेदालुसंघानं नात्मखरूपप्रयुक्तमित्याह-- 
'विश्ानमेकम्‌? इति ॥ 

आरमस्वरूपं तु कमंरहितम्‌ , तत एच मळरूपप्रकृतिस्पर्शरहि- 
तम्‌। ततश्च तत्प्रयुकरोकमोहलोभाद्यशेषहेयशुणासङ्गि, उपचयाप- 
स्यानर्दतयेकम्‌ , तत प्र खदैकरूपम्‌ । तञ्च वासुदेयशरोरमिति 
तदात्मकम्‌ , अतदात्मफस्य कस्यचिद्‌ प्यभावादित्याह - “पानं चिञ्यु- 
द्वम्‌” इति | चिदंशस्सदैकरूपतया सवंदा५त्तिशब्द्याचगः ¦ अचिदं- 
शस्तु क्षणपरिणामित्वेन सर्वदा नाशगर्भति सर्वदा नास्तिशब्दाभि- 
घेयः | एवंरूपचिद्चिदात्मक जगदासखुदेवशरीर तदात्मकमिति जग- 
द्याथात्म्यं.सस्यशुक्तमित्याह- “सद्भाव पयम्‌” इति। अत्र “सत्यम , 
असत्यम्‌? इति "यदस्ति यक्चास्ति» इति प्रकान्तस्योपसंहारः । एत 
ज्ञानैकाकारतया समम, अशब्दगोचरस्वरूपभेदमेत्राचिन्मिश्रं भुयना- 
थित देयमजुप्यादिरूपेण सम्पग्व्यवदारार्हभेद्‌ं यढतते; तत्र हेतुः 


१बिण्पु०२,१२,४१। 


१६ शारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [अ. १ 


कमेवेत्युक्तमित्याह--१५णतत्तु यत्‌” इति | तदेव चिवृणोति-२“यक्ष 
पशुः” $ इति जगद्याथात्स्यज्ञानप्रयोजन॑ मोक्षोपाययतनमित्याह- 
“यच्चेतत्‌” इति॥ 


अत्र निविशेषे परे ब्रह्मणि तदाश्रये सदसद्‌ निर्यचनीये चाशाने, 
जगतस्तस्कडिपतधत्वे चाऽनुशुणं किञ्चिदपि पदं न दृश्यते । अस्ति- 
नास्तिशब्दाभिधेयं चिदचिदात्मकं छसनं जगत्‌ परमस्य परेशस्य 
परस्य व्रह्मणो विप्णोः कायत्वेन तदात्मकम्‌ । श्ञानैकाकारस्याऽत्मनो 
देवादिचिविधाकारानुभवेऽचिर्परिणामे च हेतुर्यस्तुयाथात्म्यञ्ञानविः 
रोधि क्षेत्रज्ञानां कमवेति प्रतिपादनात्‌ अस्तिनास्तिसत्यासत्यशब्दानां 
च सदसद्‌ निर्वचनीयवस्त्यभिधानासामथ्यांब्य नास्त्यसत्यशब्दाच- 
स्तिसत्यराव्द्चिरोधिनी । अतश्न ताभ्यामसत्त्वं हि प्रतीयते; नानिव- 
चनीयत्चम्‌। अत्र चाचिद्ठस्तुनि नास्त्यसत्यशब्दौ न तुच्छत्वमिथ्या- 
त्यपरी प्रयुक्ती; अपि तु विनाशित्वपरी | “चस्त्यस्ति किम्‌» “महो 
घटत्वम” इत्यत्रापि विनाशित्वमेव ह्यपपादितम्‌ ; न निप्प्रमाणकत्वं 
छानबाध्यत्य॑ चा; पकेनाकारेरोकस्मिन कालेऽनुभूतस्य कालान्तरे 
परिणाम विशेषेणान्यथोपलूब्ध्या नास्तित्योपपादनात । तुच्छत्वं हि 
प्रमाणसंबन्धानहंत्वम्‌ । याघोऽपि यद्वेशकालाद्सम्यन्धितया यद्‌- 
स्तीत्युपलऽ्धम्‌ ; तस्य तदवेशक्रालादिसम्बन्धितया नास्तोत्युपलब्धिः; 
न तु काळान्तरे , अनुभूतस्य कालान्तरे परिणामादिना नास्तीत्युपलः 
व्थि; कालभेदेन बिरोधांभावात्‌ । अतो न मिथ्यात्यम्‌ ॥ 

एतदुक्तं भवति-शानस्वपरूमात्मवस्तु आदिमघ्यपर्यन्तहीनं 
सततैक्म्परूपमिति स्वत एथं सदाऽस्तिशब्दचाच्यम्‌ | अचेतनं त 
भेत्रज्ञमोग्यम्‌त तट्कमानुगुणपरिणामि विनाशीति सर्वदा नास्त्यर्थ- 


गर्भमिति नास्त्यसत्य शब्दाभिधेयम-इति ॥ यथोक्तम-- 


१ बि, पु० २, १२, ४१, । २ वि, पु० २, १२ ४७,। ३ वि, पु० २, १२, ४६ । 
४ स्ये चानुगु० पा. 


ॐ यथा 'पशुना यजेत' इस्पत्र पशु प्राधान्येन 'यज्ञ:' पशु शब्देनव्यवद्धियते 
तथा चिदुचिन्मिश्ने जगति ब्रह्मप्राध्यानादूश्र्ग ति व्यवद्वारः । 


क्ट 
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१“यत्तु काळान्तरेणापि नान्यसंप्ामुपैति चे। 
परिणामादिसंभूतां तदस्तु नृप तञ्च किम्‌॥” 
२“अनाशी परमार्थश्च प्राज्ञेरभ्युपगम्यते । 
तत्तुशनास्ति न संदेहो नाशिद्रव्योपपादितम ॥ इति ॥ 


देशकारकर्म विशेषापेक्षया अस्तित्वनास्तित्त्रयोगिनि घस्तुनि 
केवलास्तिवुद्धिवोध्यत्वमपरमार्थ इत्युक्तम्‌ । आत्मन एच. कॅबलास्ति- 
बुद्धियोध्यत्वमिति स परमाथ इत्युक्तम्‌ । थतुश्च मैत्रेयस्प-- 


४"विष्ण्त्राधारं यथा चैतत्त्रेलोक्यं समचस्थितम्‌ । 
परमार्थश्च मे प्रोक्तो यथाज्ञानं प्रधानतः ॥» 


५ इत्यनुभाषणाश्व, “ज्योती पि विष्णु” इत्या दिसामानाधिकर- 
ण्यस्याऽत्मशरीरभाच एव निवन्धनम्‌। चिद्चिद्वस्तुनोश्चास्तिनास्ति- 
शब्दभ्रयोगनियन्धनं शञानस्याकमनिमित्तस्वामादिकरूपत्वेन प्राधान्यम्‌ 3 
अचिद्वस्तुनश्च तत्क्रमनिमित्तपरिणामिव्वेनाप्राधान्यमिति प्रतीयते ॥ 


( निवर्तकानुपपतिः ) 


यदुक्तं -निर्विशेपत्रह्मविक्षानादेचा बिद्यानिवृत्ति. वदन्ति श्रुतयः 
इति तदसत्‌, ६“वेदाहमेत पुरुषं महान्तम्‌ । आदित्यवर्णं तमसः 
परस्तात्‌ । तमेवं यिद्वानमुत इह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” 
७"सर्वे निमेपा जशिरे चि क पुरुपादधि” ८“न तस्येशे कश्चन तथ्य 
नाम महद्यशः” ६“य पनं ते भवन्ति” इस्याद्यनेकचाक्य- 


१ वि० पुशभ्नंश २ अ० १३, रलो) १०० । २ वि० पुऽ झं० २-०१४ श्लो० २४। 
३ नाशि ० पा० । ४ चि० पु० द्यं २ अ० २ श्लो० २ । ४ इत्याद्यनु पा । 
६ तैत्तिरीयारण्यके० प्रद्ममेघे० घुर्पसूक्तम्‌२ ३. १२. १३ महानाराणोपनिपद्चि 
७ अफ । २.३. ४ तैत्तिरीयारण्यके ६, प्रश्नों नारायणानुवाके) 
१, अनु“ ८३ १०। 


८८ प्रतिपादयति० पा 
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चिरोधात्‌ | प्रह्मणस्सविशोपत्वादेव सर्वाण्यपि चाक्यानि सविशेपज्ञा- 
नादेव मोक्षं वद्न्ति | शोधकवाक्यान्यपि सविशेपमेच ब्रह्म प्रतिपाद- 
यन्तीव्युक्तम्‌ ॥ 


५ तस्वमस्यादि वाक्यार्थविचारः ) 


न तरयमस्यादिचाक्येषु सामानाधिकरण्यं न निर्विशेपवस्त्ये- 
क्यपरम्‌ , तत्त्वंपदयोस्सविशेपत्रह्मामि घायित्यान्‌ । तत्पद्‌ हि सर्वज्ञः 
सत्यसङ्कल्पं जगत्कारण १ ब्रह्म परासुशति--'तदैक्षत बहु स्पाम” 
इत्यादियु तस्येच प्रकृतत्वात्‌ । तत्समान[धिकरण त्वंपर्द च अचिद्धिशि- 
एजीवशरीरक व्रह्म प्रतिंपाद प्रति, प्रकारद्वयावस्थितैकवस्तुपरत्वात्सा- 
मानाधिकरण्यस्थ । प्रफारहयपरित्यागे प्रवृत्तिनिमित्तमेदासंभवेन 
सामानाधिकरण्यमेव परित्यक्तं स्यात्‌; हयोः पदयोलश्षणा च। 
“सोऽयं देवदत्त? इत्यत्रापि न लक्षणा, भूतवर्तेमानकालसंयन्धितयै - 
क्यप्रतीत्यबिरोधात्‌। देशभेदचिरोधश्च कालभेदेन परिहृतः । “तदैक्षत ˆ 
बहु स्याम्‌” इस्युपक्रम चिरोधश्च । एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिश्षानं चः 
न घटते । शानस्यरूपस्य निरस्तनिखिळदोषस्य सर्वणस्य समस्तकल्या- 
णुणात्मकस्याक्षानं तत्कार्यानन्तापुरुपार्थाश्रयत्यं च न भवति । बाघा- 


*“ इह खलु ` सर्वं खल्विदं ब्रह्म 'अयमात्मा र्म, तत्वमसि, इत्यादि 
समानाधिकरणपद्घरित वाक्यार्थो विचार्यते ॥ तत्पद्‌ प्रयोज्य विरोण्यताविरिष्टाभे 
दुसम्बन्धावरिचन्न प्रकारतामयोजकत्वं तेन समं समानाधिकरणत्वम्‌ ; नीलमुत्पल- 
मित्यादौ, उत्पल पद्‌ प्रयोज्य विशेष्यताबिशिष्ट प्रकारताम्रयोजकस्वात्‌ नीलपदस्यो- 
रप पंदेन सामानाधिकरणयोपपत्तिः । प्रकारतायां विशेष्यतायैशिष्टय' च स्वानव 
रब्ेदकधमोवरिदुन्नत्व स्वनिरूपितोभय सम्बन्धेन । घटोघट इत्यादौ सामाना 
धिकरण्यवारणाय प्रथमसम्यन्धनिवेरः ।; पुर्व रीत्या वेदान्त बादावल्यां- 
सर्वमवधेयस्‌। ` ९" 


A 


१ 


ब 
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त्वे च सामानाधिकरण्यस्य त्वंतत्पद्योरधि ानलक्षणा निवृत्तिलक्षणा 
चेति लक्षणादयस्त एव दोषाः ॥ 


इयांस्तु विशेषः--नेदं रजतमितितरदग्रतिपन्नस्येच चाधस्या- 
गत्या परिकदपनम्‌ , तत्पदेनाधिष्ठानातिरेकिधर्मानुपस्थापनेन बाधानु- 
पपत्तिश्च | अधिष्ठान तु प्राक्तिरोहितमतिरोहितस्वरूपं तस्पदेनोपस्था- 
प्यत इति चेन्न, प्रागधिष्ठानाप्रकाशे तदाश्रयश्रमयाधयोरसंभयात्‌ । 
्रमाध्रयमधिष्ानमतिरोह्वितमिति चेत्‌; तदेचाधिष्ठानस्वरूपं भ्रमवि- 
रोधीति तत्प्रकाशे सुतरां न तदाभ्रयश्रमबाधौ । अतोऽध्िष्ठानातिरे- 
किंपारमायिकधर्मतत्तिरोधानानभ्युपगमे रान्तियाधी दुरुपपादी । 
अधिष्ठाने हि पुरुपमात्राकारे प्रतोयमाने तदतिरेकिणि पारमार्थिके 
राजत्वे तिरोहिते सत्येप्र ब्याधत्वश्रमः | राजत्वोपदेशेन च तक्षिवृत्ति- 
भंबति; नाथिप्ठानमात्रोपदेशेन; तस्य प्रकाशमानत्वेनानुपदेश्यत्वात्‌; 
भ्रमाचुपमदित्वाच्य ॥ 


जीवशरीरकजगत्कारणब्रह्मपरत्वे मुख्यबृत्तं पद्यम्‌ । प्रकार 
हयविशिष्डैकवस्तुप्रतिपादनेन सामानाधिकरण्यं च सिद्धम्‌ । निरस्त- 
निखिळदोषस्य समस्तकल्याणगुणास्मकस्य ब्रह्मणो जीचान्तर्यामित्व- 
मप्येश्वर्यमपर' प्रतिपादितं भवति । उपक्रमानुकूलता च 11 ` एकवि- 
गानेन सर्वविज्ञानप्रतिश्ोपपत्तिश्य; सूद्ष्मचिदर्चिठ्स्तुशरोरम्येच व्रहाण- 
स्स्थूलचिदचिद्वरतुशरी ग्त्येन कार्यत्वात्‌ २“ तमीश्वराणां परमं महेश्व- 
रम्‌? ३“पराऽस्य शक्तियिविधैव थयते” ४“अपहतपाप्मा''" "` सत्य- 
कामम्सत्यसङ्कल्पः” इत्यादरशरुत्यन्तराविरोधश्च ।! 


“तस्वमसि” इत्यत्रोद्द शयोपादेययिभागः कथमिति चेत्‌; 


STN RT UN Rh es र ह LUST 


१ इतिचेन्न प्यघिष्टानाप्रकाशे0 पा> । २, ३, वेश ६, ७, ८, भ्र0 घा०। 
४ छा० ८ प्र? १ ख० ६ दा0। 
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नात्र किश्विदृद्दिश्य किमपि बिधीयते; १“पेतदात्म्यमिद्‌ं सर्वम्‌? 
इत्यनेनैव प्राप्तत्वात्‌ | अप्राप्ते हि शाख्रमर्थवत्‌ । इदं सर्चमिति सजीचं 
जगन्निर्दिश्य पेतदात्म्यमिति तस्यैष आत्मेति तत्र प्रतिपादितम्‌ । तत्र 
च हेतुरुक्तः-- २“सन्मूलास्सोम्येमास्सर्घाः प्रजास्सदायतनास्सत्प्र- 
तिष्ठाः” इति; ३ “सबं खल्विदं बह्म तज्ञलानितिशान्तः” इतिवत्‌ !। 


तथा श्रुत्यन्तराणि च ग्रह्मणस्तद्वघतिरिक्तस्य चिद्चिद्वस्तुनश्च 
शरीरात्मभावमेव तादात्म्यं वद्न्ति--४ 'अन्तः प्रांचएशशास्ता जनानां 
सर्बात्मा” ५"यः पृथिव्यां तिष्ठन प्रथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न येद्‌ 
यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति स त आत्मा5न्तर्या- 
स्यस्टृतः” ६'य आत्मनि तिष्ठन्ञात्मनो5न्तरो यमात्मा न चेद्‌ यस्या- 
ऽत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्याम्यम्गृतः” 
७“यःपूथिचीमन्तरे संचरन्‌ इत्यारभ्य ८“यस्य सृत्युशशरीरम्‌ । यं 
सृत्युन वेद । एप सर्भूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देय एको 
नारायणः” ९"तत्खृष्ठा । तदेवानुप्राचिशत्‌ । तदनुप्रविश्य । सञ्च 
स्यद्याभवत्‌2 इत्यादोनि। अत्रापि १०५अनेन जीवेनाऽत्मना ऽनुप्रविश्य 
नामरुपे व्याकरवाणि इति ब्रह्मात्मकजीचाजुप्रवेशेनैत्र सर्वेपां वस्तुरवं 
शब्दवाच्यत्वं च प्रतिपादितम्‌ । तदनुप्रविश्य । सञ्च त्यव्याभवत्‌ » 
इत्यनेयैकार्थ्याजोयस्यापि ब्रह्मात्मकत्वं ब्रह्मनुप्रयेशादेवेत्ययगम्यते । 
अतश्चिदचिदात्मकस्य सचंस्प यस्तुजातस्य ब्रह्मतादात्म्यमात्मशरार- 
भावादेचेत्ववगम्यते । तस्मात्‌ ब्रह्मन्यतिरिक्तस्य इत्स्नस्य तच्छरीत्वेनेव 
यरतुत्वात्तम्य प्रतिपादकोऽपि शब्दर्तत्पर्यन्तमेच स्वार्थमभिदधाति। 
अतस्सवंशब्दाना लोकव्युत्पर्यत्रगततत्तत्पदार्थचिशिएप्रह्माभिधायित्वं 
सिद्वमिति “पऐेतदात्म्यमिदं सर्यम्‌ ' इति प्रतिज्ञातार्थस्य “तस्मि” 
इति सामानाधिकरण्येन विशेष उपसंहारः ॥ 


१, २ घा० इम ८ख०७, ४या ,। ३ छा० ३० १४ ख० १ वा० | 
४ आरण्यके० ३ प्रश्ने० ११ अनु० २० पं० । १ बृ) ९ अर) ७ त्रा ३। 
६ दृ) ९ श्र) ७ मा० २२ विज्ञानस्थाने माध्यन्दिनपाठः । ७ सुवालोपनिपाद्रि० 
८ ख०॥ १ तै० ग्रान) ६ अनु० २। १० छा० ६ प्र ३ ख २! 


नवड, 
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अतो निर्विशेपवस्त्येक्यचादिनो भेदाभेदवादिनः केचलमेदचा- 
दिनश्च वेयधिकरण्येन सामानाधिकरण्येन च त्रह्मात्मभाब्रोपदेशा- 
स्सर्चे परित्यक्तास्स्युः। एकस्मिन्यस्तुनि कस्य तादात्म्यमुप दिश्यते ? 
तस्येवेति चेत्‌; १ तत्स्वयाक्येनेत्रायगतमिति न तादात्म्योपदेशाय- 
सेयमस्ति फिञ्चित्‌। कटिपतभेदनिरसनमिति चेत्‌ ; तत्त्‌ न सामाना- 
धिकरण्यतादात्म्योपदेशावसेयमित्युक्तम्‌ । सामानाधिकरण्यं नु 
ब्रह्मणि प्रकारद्रयप्रतिपादनेन विरोधमेवाऽवददेन्‌ 1 भेदाभेदवादे तु 
्रह्मण्येबोपाधिसंसरगाततत्प्रयुक्ता जीवगता दोपा ब्रह्मण्येच प्रादुग्प्यु- 
रिति निरस्तनिखिलदोषकल्याणयुणात्मकम्रह्मात्मभाचोपदेशा दि विरो- 
धादेव परित्यक्तास्स्युः। खाभाषिकमेदाभेदवादेऽपि ग्रद्वणस्स्वत एव 
जीवभावाभ्युपगमात्‌ युणयद्दोपाश्च स्वाभाविका भवेयुरिति निर्दोष 
ब्रह्मतादात्म्योपदेशों विरुद्ध एव । केयलमेद्चादिनां चात्यन्तभिन्नयो; 
केनापि प्रका रपे क्यासंभचादेव ब्रह्मात्ममायोपदेशा न संभवन्तीति 


सवंबेदान्तपरित्यागस्स्यात्‌ ॥ 
( अपर्यवसानदृत्तिनिरूपणम्‌ ) 


निखिलोपनिपत्प्रसिद्ध कृत्स्नस्य ब्रह्मशरीरभावमातिष्ठमाने: 
छत्स्नस्य ब्रह्मात्मभाबोपदेशास्स व सम्यगुपपादिता भवन्ति । जातिगु- 
णयोरिच द्रव्याणामपि गारी रभायेन २ विशेषणत्वेन 'गौरश्वों मजुप्यो 
देवों जातः पुरुपः कर्मभिः ' इति सामानाधिकरण्यं लोकवेद्योमु- 
ख्यमेव हृएचरम्‌। जातिगुणयोरपि द्रव्यप्रकारत्वमेय ` खण्डो गौ; ? 
* शुक्कः परः ' इति सामानाधिकरण्यनियन्धनम्‌ ' मजुप्यत्यादिवि- 
शिष्टपिएडानामप्यात्मनः प्रकारतर्येच पदाथत्यात्‌ ` मलुप्यः पुरुष- 
च्पर्डो योपिदात्मा जातः ' इति सामानाधिकरण्यं सवंत्रानुगतमिति 
प्रकारत्यमेघ सामानाधिकरण्यनियन्धनम्‌, न परस्परव्य़ावृत्ता 
जात्यादयः । स्वनिष्ठानामेच हि द्रव्याणां कदाचित्‌ फचिदुद्रव्यविशेष- 
णत्वे मत्वर्थोयप्रत्ययो दः, ` दण्डी कुण्डली? इति; न पृथक्‌ 
प्रतिपत्तिस्थिस्यनहाणां द्रव्याणाम्‌ ; तेपां विशेषणत्त॑ सामानाधिक- 
रण्यायसेयमेय ॥ 


१ तरस्ववाक्येनाच० पा० । २ विशेषणत्वे० पा० । 
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यदि ' गौरश्वो मनुष्यो देवः नशो योपित्‌ पण्ड आत्मा 
कर्मभिर्जातः ' इत्यत्र “ खण्डो मुण्डो गोः ? ' शुङ्गः परः ' कृष्ण! 
परः ' इति जाति शुणवदात्मप्रकारत्यं मञ्ुप्यादिशरीराणाभिप्यते; 
तर्हि जातिव्यक्त्योरिव प्रकारप्रकारिणोशशरीरात्मनोरापि नियमेन 
सह प्रतिपत्तिस्स्यात्‌.; न चैतं इश्यते। नहि नियमेन गोत्वादियदा- 
त्माश्रयतयेवाऽत्मना सह मनुष्यादिशरीर पश्यन्ति। अतो “मनुष्य 
आत्मा ? इति सामानाधिकरण्यं लाक्षणिकमेघ । नैतदेवम्‌; मनुप्या- 
दिशरीराणामप्यासैकाश्रयत्चम्‌ , तदेकप्रयो जनत्चम्‌ , तत्प्रकारत्चं च 
जात्यादितुल्यम्‌ । आत्मैकाश्रयत्वमात्मचिश्छेपे शरीरविनाशाद्य- 
गम्यते । आत्मैकप्रयोजनत्यं च तरकर्मफलभोगार्थतयय सङ्गावात्‌। 
तस्प्रकारत्वर्माप ' देवो मनुष्यः ? इत्यात्मघिशेषणतयेच प्रतीतेः 
पतदेच हि गवादिशब्द्रानां च्यक्तिपर्यन्तरघे हेतुः! णतत्खभावविरद्दा- 
देव दरड कुएडरूादीनां विशेषणत्वे ` दएडी, कुण्डली ? इति मत्वर्थो - 
यप्रत्ययः ! देयमनुप्यादिपिण्डानामात्मैकाश्चयस्वतदेकप्रयोजनत्वत- 
त्प्रकारत्वस्मभाचात्‌ ' देयो मनुष्य आत्मा ? इति लोकवेदयोस्सामा- 
नाधिकरण्येन च्यचद्दारः जातिव्यक्त्यानियमेन सद्द प्रतीतिरुभयो- 
शचाश्चुपत्वात्‌ । आग्मनस्त्यचालपत्वाच्यक्ष पा शरीरग्रहणवेलायामात्मा 
न गृह्यते । पृथग््रहणयोग्यस्य प्रकारसैकस्वरुपत्वं दुर्घटमिति मा 
योचः; जात्या दिय त्तदेकाश्चयत्वतदेकप्रयोजनत्त्रत द्विशेषणत्येश्शरीर- 
स्यापि तत्मकारतेकम्मभावत्यावगमात्‌ । सद्दोपलम्भनियमरत्वेकसा- 
मग्रीवेद्यत्त्रनिबन्धन इत्युक्तम्‌ । यथा चक्ष पा पृथिब्यादेगन्धरसादि- 
सम्यन्धित्यं खाभाविकमपि न ग्रह्मते; एवं चक्षुपा शृह्ममाप्पं शरीर- 
माप्मप्रक'रतैकखभाचमपि न तथा ग्रह्मते; , आत्मग्रहणे चक्ष्‌ पस्लाम- 
श्यामावात्‌ नैतायता शरारस्य तत्यकारत्वखभावविरदः । तत्पकार- 
तैकखभावत्यमेव सामानधिकरण्यनिबन्धनम्‌ । .आत्मप्रकारततया 
ग्रतिपादनसमर्थस्तु शब्दस्सहैव प्रकारतया प्रतिपादयति ॥ 


ननु च शाब्देऽपि व्यवहारे शरीरशब्देन शरीरमात्रं ग्रह्मत 
इति नात्पपर्यन्तता शरोरशब्द्स्य । नैयम ; आय्मप्रकारभूतस्येय 
शरीरस्य पदार्थविवेकपरदर्शनाय निरूपणा खिप्कर्षकशब्दो ऽयम्‌ ; यथा 
'गोलं शुक्कृश्रमाकृतिगुणः ' इरपादिशब्दाः ॥ 


A 


~ 
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अतो गयादिशब्द्चद्वे वमतुप्यादिशब्दा आत्मपयंन्ताः। एवं 
देवमतुष्यादिपिण्डचिशिष्टानां जीचानां परमात्मशरोरतया तत्प्रकारः 
स्वात्‌ जोयात्मबाचिनशशब्दाः परमात्मपर्यन्ताः 1. अतः परस्य ब्रह्मणः 
प्रकारतयेच. चिदचिद्वस्तुनः पदार्थत्वमिति तस्सामानाधिकरण्येन 
प्रयोगः | अयमर्थो वेदार्थसंग्रहे समर्थितः । 


(मतान्तरेषु सामानाधिकरण्याचुपपत्तिः ) 


इद्मेच शरीरात्मभावलक्षण तादात्म्यम्‌ १ “आरमेति तूपग- 
च्छन्ति ग्राहयन्ति च” इति वक्ष्यति; २ “ आसेत्येय तु 'ग्रह्मीयात” 
इति च याक्यकारः॥ ~ : र 


( संग्रदेणसिद्धान्तोपन्यासः ) 


अत्रद्‌ं तरवम--अचिद्वस्तुनः,. थिद्वस्तुनः परस्य च त्रह्मणो 
सोग्यस्वेन भोक्तृस्वेन चेशित॒त्वेनन च स्वरूपचिवेकमाहुः काञ्चन, श्रुतयः 
३ “ अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तस्मिश्चांन्यो मायया ससिरुद्धः” 
४ “ मायां हु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ” ५ “क्षरं प्रधानम- 
सृताक्षरं हरः क्षराव्मानायीशने देव एक' ”; अम्ताक्षरं हुर इति 
भोक्ता निर्दिश्यते. प्रधानमाव्मनो भोग्यत्वेन हरतीति हरः। ` ६ स 
कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ” 
७“ प्रधानक्षेत्रपतिण णेशः ” ८ ' प्रति चिश्वस्याऽसेश्वरं शाश्वतं 
शिवमच्युतम्‌  ९क्ाझी..दाबरजावीशानीशी » १०“ निरयो निस्यानां 
चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो . चिद्धाति कामान्‌” ११ “ भोक्ता 
भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा ” १२९ * तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्स्यनश्न- 


हैं शारी० ४ अ० १ पा0 ३ सू०। २ वृत्ति० । ३, ४ श्‍वे० ४ अ८ ९-१० । 
ई रवे० १ प्0 १०। ६.श्वे० ६0 । ७ श्‍वे० ६ अ० १६। म तेऽ 
नारायणे० ११ अनु» ३'वा० । ६ श्वे० १ अ0£ । १० कठ० ‰ बच्ची० १३। 
११ श्‍वे० १ ० १२। १२ मु० ३ सु0 १ ख० १। 
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क्षन्यो अभिचाकशीति ” १ “ पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्या ज्ञ॒एस्त 
तस्वेनाम्ृतत्यमेति ” २ “ अजामेकां लोहितः शुक्करुष्णा बह्ीं प्रजा 
जनयन्तीं सरूपाम्‌ । अजो ह्येको ज्ञुपमाणोऽचुशेते जहात्येना सुक्त 
भोगामजोऽन्यः ” ३ ˆ समाने वृस्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति 
मुह्यमानः । ज्ुए' यदा पश्यत्यन्यमोशमस्य महिमानमिति चीतशोकः 
इत्याद्याः ॥ स्सृतावपि-- 


४ “ अहङ्कारश्तीयं मे भिन्ना प्रकृतिरएधा॥ 
अपरेयमितंस्त्वन्यां प्रतिं चिद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां मद्दायादो ययेदं धार्यते जगत्‌ 7 

४ स्ेभूतांनि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादा विस॒जास्यहम्‌॥ 
प्रकृति स्वामचएस्य चिस्दजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं छृत्स्तमवर्श प्रकृते वंशात्‌ ॥” 

५ मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिस्सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्धि परिचतंते ॥” 
७ ० प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धधनांदी उभावपि 1» 


८ “ मम योनिर्महदुग्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवस्स्ंभूतानां ततो भवति भारत ॥ इति ॥ 


जगद्योनिमूतं महतं. ब्रह्म मदौयं प्रत्यायं भूतसुक्ष्ममचिद्धस्तु 
यत्‌; तस्मिश्रेतनाख्यं गर्भ यस्संयोजयामि, ततो मत्छृताध्यिद 


चित्संसगाद्रेवादिस्थावरान्तानामचिन्मिश्राणां सर्वभूतानां सम्भवो 
भयतात्यथः ॥ 


१ सवेश १ अ० ६। २ तै० ६ प्र नारायणे०] १० अनु० १। ३ रवे० ४ 
अ०७। ४ गी० ७ झर ४, शो । गी. ६ अ ७, ८रल्ञो०। 
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एवं भोक्तृभोग्यरूपेणाचस्थितयोस्सर्बाचस्थाचस्थितयोश्चिदूचितोः 
परमपुरपशरीरतया तक्नियाभ्यस्येन तदपूृथक्सिति परमपुरपस्य 
चात्मत्यमाहुः काश्चन श्रुतयः -१ “ यः पुथिव्याँ तिष्ठन्‌ पर्थिव्या 
अन्तरो य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथियी शारीरं यः पृथिवीमन्तरो 
यमयति ? इत्यारभ्य २ “ य॑ आत्मनि तिएन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न वेद यस्याऽत्मा शरोर यं आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा- 
ऽन्तर्याम्यसुतः ” इति। तथा ३“ यः पृथिवीमन्तरे सञ्चर- 
न्यस्य पृथिवी शारीरं यं पृथिवी न वेद ” इत्यारभ्य ४ “ योंऽक्षर- 
मन्तरे सञ्चरन्यस्याक्षर शारीरं यमक्षरं न घेद्‌ यो सरत्युमन्तरे सञ्चर- 
न्यस्य खृत्युश्शरीरं य॑ सत्युने चेद एप सर्यभूतान्तरास्माऽपहतपा- 
प्मा दिव्यो देव एको नारायणः ०; अल सृत्युशब्देन तमश्शब्दवाच्यं 
सूक्ष्माचखम चिहृस्त्वभिधीयते; अस्यामेवोपनिपदि--५ “ अव्यक्तम- 
"क्षरे ६ छोयते । अक्षरं तमसि ७ लीयते ” इति चचनात्‌। ८ “अन्तः 
प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वात्मा ” इति च॥ 


पयं सर्याचस्थाचस्थितचिदचिहर्तुशरीरतया -तत्प्रकारः परम- 
पुरुष एव कार्याचस्थकारणाबस्थज्गदुरूपेणाचस्थित इतीममर्थं झ्ाप- 
यितुं काश्चन श्रुतयः कार्याचस्थं कारणाचस्थं च जगत्‌ स पवेत्याहुः- 
६ “ सदेय सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाद्ितीय॑ तदैक्षत यहु स्यां 
प्रजायेयेति तत्तेजोखूजत ” इत्यारभ्य १० “ सन्मूलास्सोम्येमास्सर्वाः 
प्रजास्सदायतनास्सत्म्रतिष्ठाः । पेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा 
तस्वमसि श्वेत केतो ” इति । तथा ९१ “ सोऽकामयत | यहु स्यां 
प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स॒तपस्तप्त्वा। इदं सर्वमस्‌जत ” 
इत्यारभ्य १२ “ सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ ” इत्याद्याः ॥ 


१ बृु० ५ अ० ७ मा० ३। २ ग्रु० १ अ० ७ मा० विज्ञानस्थाने माध्यन्दिन 
पाढ० २२ 7 ३, ४ सुबाल० ७ ख० । २ सुबाल० २ ख०। ६, ७ विक्षीयते 
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ऽत्मनाऽचुप्रविश्य ” इति जीवस्य त्रह्मात्मकत्यं, “ तदनुप्रचिश्य सध्य . 


त्यद्याभवत्‌ ” * विज्ञानं चाचिश्षानं च ” इत्यनेनैकांर्थ्यात्‌ आत्म- 
शरोरभावनिवन्धनमिति चिज्ञायते । एवंभूतमेव नामरूपव्याकरणं 
२ तद्धेदं तहांब्याकृतमासीत्‌। तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत 7 इत्य- 
्ाप्युक्तम । अतः कायायस्थः कारणावस्यश्च स्थूलसद्ष्मचिदचिद्वस्तु- 
शरीरः परमपुरुष एचेति कारणात्कार्यस्यानन्यत्येन कारणविश्ञानेन 
कार्यस्य घ्ञाततयेकविश्ञानेन सर्वविज्ञानं समीहितमुपपन्नतरम्‌ । 
« अहमिमास्ति्रो देवता अनेन जीयेनाऽत्मनाऽलुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरयाणि ” इति, “ तिस्रो देवता ?' इति सचमचिठ्ठस्तु निदिश्य 
तत्र स्वात्मक जीवानुप्रवेशेन नामरूपव्य़ाकरणवचनात्‌ सर्वे चाचका- 
शशब्दाः ३ अत्रिद्िशिएजीवविशिएपरमातमन पव याचका इति 
कारणावस्यपरमात्मचाचिना शाब्देन कार्यया[चनशशाम्दस्य सामाना- 
धिकरएयं मुख्पवृत्तम्‌ । अतः स्थूलसूक्ष्मचिदचित्प्रकारं ब्रह्मच कार्य 
कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत्‌। सुक्ष्माचदचिद्वस्तुशारीरकं ब्रह्मच 
कारणमिति ॥ १ 


ग्रह्मोपादानत्वेऽपि संघातस्योपादानत्येन चिद्चितोत्र ह्मणश्च 
खभायासङ्करोऽप्युपपन्नसरः। यथा शुक्कक्प्णरक्ततन्तुसंघातोपादा- 
नत्वेऽपि चित्रपरस्य तत्तततन्तुप्रदेश णच शौक्ल्याद्संबन्ध इति 
कार्याचशायामपि न सर्वत्र यणंसङ्करः; तथा चिद्चिदीश्वरसंघातो- 
पादानस्घेऽपि जगतः कार्यायस्थायामपि भोक्तृत्यभोगयत्यनियन्तृ- 


१ छा० ६ प्र०३ ख० २। २ ढृ० ३ अ०४ प्रा० ७। ३ 'ग्चिशीय- 
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पा, १ ] जिश्लासाधिकरणम्‌ १०७ 


त्वाद्यसङ्करः । तन्तूनां प्रथक्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया कदाचि- 
त्संहतानां कारणत्वं कायत्वँ च । इद तु चिदसितोस्सचाचस्थयोः 
परमपुरुपशरीरत्वेन तत्प्रकारतयेच पदथंत्यात्तत्मकारः परमपुरुप- 
स्सवंदा सयशब्दबाच्य इति विशेपः | खभावमेदस्तद्सङ्करश्च तल 
चात्र च तुल्य: । एवं च सति परस्य ब्रह्मणः कायानुप्रयेशोऽपि 
स्वरूपान्यथाभावाभावाद विछृतत्वसुपपन्नतरम्‌ । स्थूलावस्थस्य नाम- 
रूपविभागविभक्तस्य चिद्चिद्धस्तुन आत्मतया$वस्थानात्कार्यत्वम- 
प्युपपन्नतरम्‌ । अवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यता ॥ 


निणु णवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयशुणासस्वन्धादुपपद्यन्ते । 
१ “ अपहतपाप्मा बिजरों बिसत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः ? 
इति हेयणुणान, प्रतिपिध्य “ सत्यक्रामस्खङ्ल्पः » इति कल्याणशु- 
णान्यिद्धती इयं श्रुतिरेवान्यत्र सामान्येनाचगतं {,गुणनिषेध्रं हेयगु- 
णविपयं व्यवस्थापयति ॥ 


झानस्वरूपं ब्रह्मेतियाद्श्च सर्वक्षस्य सवंशक्तेनिखिलहेयप्रत्य- 
नीककल्याणगुणाकरस्य त्रह्मणस्स्वरूपं ज्ञानेकनिरूपणीयं २ स्वयंप्रका- 
शतया घानस्वरूपं चेत्यभ्युपगमादुपपन्नतरः । ३ “ यस्खवंधस्सव- 
वित्‌.» ४ “ पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभायिकी शानबळ 
क्रिया च ” ५ “ चि्ञातारमरे फेन विजानीयात्‌ ” शत्यादिकाः शात- 
स्वमावेद्यन्ति; ६ “ सत्यं शानम्‌ ” इत्यादिकाश्च शानैकनिरूपणीय: 
तया स्वप्रकाशतया च घानस्वरूपताम्‌॥ 


« सोऽकामयत बहु स्याम्‌” ८ “ तदैक्षत चदु स्याम्‌» 
३ “तन्नामरूपाभ्् व्याक्रियत ” ` इति प्रह्म च स्वसङ्ख्याढि चित्र 


१ छा० ८ प्र १ ख०५। २ स्वप्रकाश० पा०। ३ मु० १ ख० १, 8। 
४ श्‍वे>2 ६ अप्य। १ यू ६ अ० २ घा० ११। ६ तै० आन० १ 
अनु० १॥ ७ सै० आ० ६ भ्रन०२। ८ छा० ६ प्र० २ ख०३। 
श्वृ० ३ ०४ प्रा० ७1 


१०८ शारोरकमीमांसाध्रोभाप्ये [ अ० १ 


स्थिरत्नसरूपतया नानाप्रकारमव/स्थतमिति तत्पत्यनीकात्रह्मात्मक- 
चस्तुनानात्वमतत्त्वमिति तत्प्रतिपिध्यते -१ “ मृत्योस्स मृत्युमा- 
मोति य इहे नानेव पश्यति” २ * नेह नानाऽस्ति किञ्चन” 
३“ यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति ' यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केन क॑ सिजानीयात्‌ ” इत्यादिना । 
न पुनः “ वहु स्यां प्रजायेय » इत्यादिश्चतिसिद्धं खसङ्कल्पक्कत॑ 
घ्रह्मणो नानानामरूपभाकत्येन नानाप्रकारत्यमपि निपिध्यते । ५ यत्र 
त्वस्य सचमात्मैवाभूत्‌ ” ४ इत्यादिनिपेधवाक्यादौ च तत्स्थापि- 
तम्‌-५ “ सचे तं परादाद्योऽन्यत्राऽस्मनस्सचं वेद » ६ “ तस्य ह 
चा एतस्य महता भूनस्य निश्वसितमेतदयदरग्बेदो यजुर्वेदः ” 
इत्यादिना ॥ 

एवं चिदचिदीश्वराणां खभाचमेदं स्वरूपभेदं च चइन्तानां 
कार्यकारणभावं कार्यकारणयोरनन्यत्वं च चदन्तीनां सर्चासां श्रुतो- 
नामयिरोधः, चिदचितोः परमात्मनश्च सर्वदा शरोराव्मभावं शरीरः 
भूतयोः कारणद्शायां नामरूपविभागानदसूक्मद्शापत्ति कार्यदशायां 
च तद्ईस्थूलदशापत्ति चदन्तोभिश्रुतिभिरेव ज्ञायत इति ब्रह्माशान- 
घादस्यौ'गधिकव्रहामेदवादस्यान्यस्याप्यपन्यायमूलस्य सकलथुतिचि- 
रुद्धस्य न कथञ्चिदप्यवकाशो द्ृश्यते । चिद्चिदोश्वराणां पृथक्ख- 
भावतया तत्तच्छ तिसिद्धानां शरीरात्मभावेन प्रकारप्रकारितया 
थुतिभिरेव प्रतिपन्नानां ध्रुत्यन्तरेण . कार्यकारणभावप्रतिपादनं 
कार्यकारणयोरैक्यप्रतिपादन च ह्ाचिरुद्धम । यथा -आग्नेयादीन, 
पडधागानुत्पत्तिवाक्यैः पृथगुत्पन्नान ७ समुदायाचुवादिचाक्यद्वयेन 
समुदायद्वयतप्रमापन्नान्‌ ८ “ > द्श#पूर्णप्रासाभ्याम्‌ » इत्यधिकार- 
चाक्यं कामिनः कर्तव्यतया विद्धाति; तथा चिदचिदोश्वरान्विविक्त- 


१, २ कढ” ७ यह्ली0 १०-११। ३ ब्रु0४ 'अ0 ४ आ० १४॥ 
४ इतिनि० पा0। ४ ग्रु० ४ ०४ मा0 ६ । ६ .सुबाल० २ ख0 बृ० ४ 


४-१० ६-२-११ । ७ समुदायानुथादवाक्य० पा0 । ८ कास्यायनश्चीतनसू, 
४-२-४७ । 


ची 


पा, १. ] , जिल्लासाधिकरणम्‌ , १०६ 


स्वरूपस्वमायान्‌ २ “ क्षरं प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशने 
देव एकः ” २ ५ पतिं विश्वस्याऽत्मेश्वरम * ३ “ आत्मा नारायणः 
परः 7? इत्यादियाक्येः पृथक, एतिपाद्य ४ "यस्य पूथिची शरीरम ” 
५“ यस्याऽत्मा शारीरम्‌ » ६“ यस्यांव्यक्त' शरीरम। यस्याक्षरं 
शरीरम्‌। एप सबभूनान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देय पको 
नारायणः ” इत्यादिभिर्याक्येश्चिद्‌ चितो स्स प्रावस्था त्रस्ितयोः परमा- 
त्मशरीरतां परमात्मनस्तदात्मनां च प्रतिपाद्य शरीरीभूतपरमात्मा- 
भिधायिभिस्सदुब्रह्मात्मादिशस्दैः कारणावस्थः कायायस्यश्च परमात्मैक 
एवेति पृथक्प्रतिपन्न चस्तु्रितयं ७ “ सदेव सोम्येदमग्र आसीन्‌ ” 
< “ पेतदात्म्यमिदं सर्चस ” ९ “ सर्च खल्विदं ब्रह्म ” इस्यादिचाक्यं 
प्रतिपादयति | चिद चिद्वस्तुशरीरिणः परमात्मनः परमात्मशब्देना- 
भिधाने हि नास्ति विरोधः; यथा मन्नुप्यपिएडशरीरकस्याऽत्म- 
चिशेपस्य “ अयमात्मा सुखो ' इस्यात्मशस्देनाभिधान इत्यलमति- 
चिस्तरेण ॥ 
( निवृत्यचुपपत्तिः ) 


यरपुनरिदसुक्तम्‌--्रह्मात्मैकत्वविधानेनैचाचिद्यानित्रियुक्ता- 
इति, तदयुक्तम्‌ १, बन्धस्य पारमार्थिकत्येन पाननिवस्येत्वाभावात. 
पुण्यापुएयरूपकर्म नि मित्तदेवादिशरीरप्रवेशतत्रयुक्तसुखदुःखाचुभव- 
रूपस्य बन्धस्य मिथ्यात्वं क्थमिच शक्यते वक्तुम्‌ । एवंरूपबन्धनि- 
वृत्तिर्भक्तिरूपापन्नोपासनप्रीत परमपुरुपप्रसादलभ्येति पूर्वमेचोप्म्‌ । 
भवद्भिमतस्वैक्यक्षानस्थ यथावस्थितवस्तुविपरीत विषयस्य मिथ्या- 
रूपत्वेन बन्थविवृद्धिरेच फळं भवति - १० “ मिथ्येतदन्यदद्रव्ये हि 


क तरवमस्यादि वाक्यानां शतशः श्रवणेऽपि च। 
अहं पूर्वम पूवं विवादो मह्या चादिनाम्‌ ॥ 
१ श्वेः १ अ० १०। २, ३ तै० नारायणे० ११ अनु ० ३-७ चा०। ४ तु० 
३ अ० ७ प्रा0 ३। १ ग्रु० ४ अ0 = मा-विज्ञानस्थाने माध्यन्दिनपाठ0 २२ ! 
६ सुयाल0 ७ ख0 1 ७ छा) ६ प्र) २ ख० १। = छा0 ६ म० म ख0 ७1 

६ छा० ३ प्र १४ ख० १। १० वि० पु० २ अ0 १४ अ0 २० छा0। 


११० शारोरकमोमां साभ्री भाष्ये [अ. १ 


चैति तदुद्रव्यतां यतः ” इतिशास्त्रात्‌। १ “ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः” 
२ “ पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ” इति जीवात्मचिसजातीयस्य 
तदन्तर्यामिणो ब्रह्मणो शानं परमपुरुपाथेलक्षणमोक्षसाधनमित्यु- 
पदेशाच्य ॥ 


अपिच ३ भवद्‌ भिमतस्यापि निघर्तकञ्ञानस्य मिथ्यारूपत्या- 
त्तस्य निवर्तकान्तरं सृग्यम्‌ | निवर्तकज्ञानमिदं खविरोधि सवे 
भेदज्ञातं ४ निवत्यं क्षणिकत्वात्स्वयमेच ५ नश्यतीतिचेन्न; तत्स्वरूप- 
तदुरपत्तिचिनाशानां काल्पनिकत्येन विनाशतत्कल्पनाकडपकरूपा- 
विद्याया निवतंकान्तरमन्येषणीयम्‌ । तिनाशो ब्रह्मस्वरूपमेवेति चेत्‌; 
तथा सति निवतकक्षानोत्पत्तिरेब न स्यात्‌ , तद्विनाशे तिति तदु- 
त्प्यसम्भवात्‌॥ 


अपिच चिन्मात्रप्रह्मच्यतिरिक्तकृरक्लनिपेधविपयक्षानस्य कोऽय 
ज्ञाता ? अध्यासरूप इति चेत्‌ , न; तस्य निषेध्यतया निवर्तकशान- 
कर्मत्वात्‌ तत्कतत्यानुपपत्ते। ब्रह्म ६ खरूपमिति चेतत ; त्रह्मणो 
नियतंकघानं प्रति शातृत्वे कि स्वरूपम्‌ ; उताध्यस्तम्‌ । अध्यस्त 
चेत्‌, अयमध्यासस्तन्मूळाविद्यान्तरं च निवर्तकश्ञानाचिपयतया 
तिष्ठत्येव । निचर्तकशानान्तराभ्युपगमे तस्यापि त्विरूपत्वात्‌ शात्र- 
पेक्षयाऽनयस्था स्यात्‌ । ब्रह्मस्वरूपस्यैच क्ञातृत्वेऽस्मदीय पव पक्षः 
परिय्हीतस्स्यात्‌ । निवतंकशानस्वरूपं स्वस्य ज्ञाता च व्रहाव्यतिरि- 
क्तत्वेन खनिवर्त्यान्तर्गतमिति वचनं “ भूतळव्यतिरिक्तं कृत्स्रः देव - 
दत्तेन च्छिन्नम्‌ ? इत्यस्यामेच च्छेदनक्रियाय्रामस्य उद्धे्तरस्पाश्छेदन- 
क्रियायाश्र च्छेधानुप्रवेशयचचनचदुपहास्यम्‌ | अध्यस्तो घ्राता खना- 
शहेतुभूत नियतंकशाने स्वयं कर्ता च न भवति, स्नाशस्यापुरुपार्थ- 
त्वात्‌। तन्नाशास्य व्रहाखरूपत्वाम्युपगमे भेददर्शनतन्मूलाविद्या- 
दोनां कढपनमेच न स्यात्‌ | इत्यछमनेन दिएततमुह्राभिघातेन ॥ 
१ गी० १४ अ० १७ रलो०। २ श्वे० १ अ० ६। ३ भयदभिमतस्य निव- 
तंकशानस्यापि० पा० । ४ विनिवत्ये पा» ।  विनशयती० पा० | ६ स्वरू- 
पमेवेति० पा0 1 


पा, १ ] जिश्षासाधिकरणम १११ 


तश्मादनादिकर्म प्रचाहरूपाश्ञान घूलत्यादुबन्धस्य तन्निवर्हण- 
मुक्तलक्षणज्ञानादेव । नदृत्पत्तित्रयाहरहरचुष्टीय्रमानपरमपुरुपाराधन- 
वेपात्मयाधात्म्यरबुद्धिचिशेपसंस्क्तवर्णाप्रमोचितकर्मलभ्या । नत्र 
केचलकमंणामल्पास्थिरफ'दरचम्‌ , अनभिसंहितफळपरमपुरुपाराधन- 
चेषाणां कर्मणाम्‌ , उपासनात्मकञ्षानोरपत्तिद्वारेण ब्रद्ययाथात्म्यानु- 
भवरूपानन्तस्थिरफलत्तं च॒कमेस्वरूपश्षानाद्वते न हायते । केवळा. 
कारपरित्यागपूर्वकयथोक्तस्वरूपकमॉपादानं च न सम्भवतीति कर्म- 
बिचारानन्तर तत एच देतोः ब्रह्मचिचारः कर्तव्य इति ` अथातः ' 
इत्युक्तम्‌ ॥ 


( अथ सून्रकाराभिमतसूत्रार्थयोजनारम्भः ) 


तल पूयपक्षघादी मन्यते-वृद्धव्यवहाराद्न्यत्र शब्दस्य घोध- 
कत्त्रशक्त्यवधारणासम्भवात्‌ , व्यवद्दारस्य च काययुद्धिपरत्वेन 
कायाथणव शाब्दस्य प्रामाण्यमिति कायरूपण्च वेदार्थः । अतो न 
वेदान्ताः परिनिष्पन्ने परे ब्रह्मणि प्रमाणभावमनुभचितुमहन्ति। न 
च पुत्रजन्मादिसिद्धवस्तुविपयवाक्येघुद पंहेतूनां कालतयवर्तिनामर्था - 
नामानन्त्यात्‌ १ सुल खुखपरसवादिदयदेत्यर्थान्तरोपनिपातसम्भाव- 
नया च प्रियार्थप्रतिपत्तिनिमित्तमुखविकासादिलिड्रेनार्थ विशेषयुद्धि 
हेतुत्वनिश्चयः; नापि व्युत्पन्नेतरपदचिभकत्यर्थस्य ॐ पदान्तरार्थं 
२ निश्चयेन प्रकृत्यथ निश्चयेन वा शब्दस्य सिद्धवस्तुन्यभिधानशक्ति- 
निश्चयः; शातक्कार्यामिधायिपदसमुदायस्य तदंशधिशेपनिश्चयरूप- 


१ सुलर्न मन्परसुखप्रसत्ादि3 प० । २ निश्चयेन चा” पा० । 


ॐ च्युत्पन्नेतरपदस्य पदान्तरार्थं निश्चयोदाइरणमिदं कः कूमतीति 
प्रश्नस्थ पिकः फूजतीति केनचिदुक्त व्युत्पन्न फूजति शब्देन प्युत्पिस्सुना 
पिकशब्दार्थो झायते, ब्युत्पन्नेतर पद विभकत्पयर्थस्य प्रकृत्यर्थ निश्चयोदाहरण- 
मिदम्‌, काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचतीत्युक्ते स्युत्पञ्नविभक्ति पचति शब्दाथन 
य्युत्पित्सुना काष्ठा दि प्रकुःयर्थो छायत इति ॥ 
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त्यात्तस्य । न चर सर्पक्नीतध्य ` नायं सर्पो रज्जुरेषा ' इति शब्द- 
अ्रवणसमनन्तरं भयनिवृत्तिद्शनेन सर्पाभाग्रबुद्धिहेतुत्वनिश्चयः; 
अत्रापि निश्चेएः निविशेषपमचेतनमिद्‌ं वस्त्वित्याद्यथंबोधेपु बहुषु 
भयनिवृत्तिद्देतुपु सस्सु विशेषनिश्चयायोगात्‌ । कायंबुद्धिमवृत्ति- 
व्यासिबळेन शब्दस्य प्रयर्तकार्थावयोधि १ स्वमुपगतमिति सर्वपदानां 
कार्यपरस्येन सर्वेः पदैः कार्यस्येच विशिएस्य प्रतिपादनाज्ञान्यान्वि- 
तखार्थमात्रै पद्शक्तिनिश्चयः | इएसाधनताबुद्धिम्तु कार्यचुडिद्वारेण 
प्रवृत्तिदेतुः; न स्वरूपेण, अतीततानागतवतमानेणोपाययुद्धिछु परवृरय- 
उपलब्धेः । ' इष्टोपायो हि मत्प्रयल्षाद्वते न सिध्यति; अतो मत्क्रति- 
साध्यः, इतिबुद्धिर्याबन्न जायते; तावन्न प्रयतते । अतः कार्यबुद्धिरे 
्रृत्तिहेतुरिति प्रवर्तकस्यैय शब्द्याच्यतया कार्यस्येच चेदपेद्यत्या- 
त्परिनिष्पन्नरूपग्रह्मप्रापिळक्षणानन्तस्िरफलाप्रतिपत्तः २ “ अक्षय्यां 
ह चे चानुर्मास्ययाजिनस्खुकृतं .भचति ” इत्यादिभिः कर्मणामेय 
{सखरफळत्वप्रदिपाद्नाष्य क्मफलाल्पास्थिरत्यन्रह्मश्ञानफलानन्तस्थिर- 
त्वशानद्देतुकों प्रझचिचारारम्भो न युक्तः--इति ॥ 


( अधिकरण सिद्धान्ते सिद्धवस्तुनि शब्दव्युत्पत्तिनिरूपणम्‌ ) 


अत्राभिधीयते निखिळलोकचिदितराब्दार्थसस्यन्धाचधारण- 
प्रकारमपचुद्य सयं ३ शब्दानामलौ किक्रैकार्था वदो धित्वाबधारणं 
प्रामाणिका न बहुमन्वते। एवं किल यालाएशन्दार्थं ब न्धमवधार- 
यन्ति--मातापितृप्रमुतिभिरम्बातातमातुलादीन, शाशिपश्ुनरस्गप- 
क्षिसपांदोंश्व ` एनमवेहि इमं चावधारय ' इत्यभिप्रायेण ४ अङ्गुख्या 
निर्दिश्यनिदिश्य तैस्तैशशाब्दैस्तेघुतेष्वर्थेषु बहुशश्शिक्षिताश्शनैश्शनै- 
स्तैस्तैरेव शब्दैस्तेयुतेप्वर्थयु स्वात्मनां बुद्धथ्‌ त्पत्तिं दृष्टा शब्दार्थः 

. योस्संबन्धान्तरादर्शनात्संकेतयितृपुरुपाश्ानाद्य तेष्चर्थधु तेपां शब्दानां 
प्रयोगो योधकत्वनियन्धन इति निश्चिन्चन्ति | पुनश्च य्युत्पन्नेतर- 


१ स्वमवगत० पा०। २ आपस्तम्बश्ौतसू० २ प्रश्‍न० १ ख'० १ स्‌०। 
३ शाब्द्रानामलीकिकार्था० पा० | ४ 'अंगुल्यादिभिर्निदिर्य०सै0 पा० | 


न्न 


भत्रदूमिमतकायंस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । छतिभावभावि रत्युद्रश्ये हि 
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शब्देधु “अस्य शब्दस्यायमर्थ” इति पूववृद्धश्‍िशिक्षितास्सवशब्दा- 
नामर्थमवगम्य परप्रत्यायनाय तत्तदर्थांवयोधि चाक्यजातं प्रयुञ्जते । 
प्रकारान्तरेणापि शब्दार्थलबन्धावधारणं सुशकम्‌ केनचित्पुरुषेण 
दस्तचेषादिना 'पिता ते खुखमास्ते' इति देवद्त्ताय ज्ञापयेति प्रेषितः 
कश्चित्‌ तज्शापने प्रदत्त: “पिता ते सुखमास्ते’ इति शब्दं प्रयुक्त । 
पाश्वेखोञ्न्यो व्युत्पित्सुमंकचच्चेष्टाबिशेपक्षस्तज्शापने प्रवृत्तमिमं 
ज्ञात्वानुगतस्तञ्झापनाय प्रयुक्तमिमं शब्दं भुत्वा "अयं शब्दस्तदर्थ- 
बुद्धिदेतुः ! इति निश्चिनोति-इति कर्याथं एय व्युत्पत्तिरिति 
निर्यन्धो निर्नियन्धनः । अतो वेदान्ताः परिनिप्पन्न परं प्रह्म, 
तदुपासनं चापरिमितफळं बोधयन्तीति तन्निर्णयफलो ब्रह्मचिचारः 
कतंव्यः ॥ 


कार्याथस्वेषपि चेदस्य ब्रह्मचिचारः कतव्य एच | कथम्‌ 1 
१ “आत्मा या अरे द्रएव्यशश्रोतव्यो मन्तव्यो निद्घ्यासितव्यः” 
२ “सोऽन्वेएव्यस्सधिजिक्षासितच्यः ” ३ “विद्ञाय प्रज्ञां कुर्बोत ” 
8 " वृह्रोऽस्मिन्नन्तर आकाशास्तस्मिन्यदम्तस्तद्न्वेएव्यं तद्वाच 
विजिज्ञासितव्यम्‌ ” ५ “ तत्नापि दहः गगनं घिशोकस्तस्मिन्यदन्तस्त- 
दुपास्रितव्यम्‌ » इत्यादिभिः प्रतिपन्नोपासनविपयकार्याधिङृतफल— 
त्वेन ६ "ग्रह्मचिदाम्मोति परम्‌ ” इत्यादिभिग्र ह्यप्रापिशश्रयतइति 
ग्रह्मखरूपतद्विशेपणानां दुःखासंभिन्नदेशाविशेपरूपस्वगांदिचित्‌ , रात्री- 
सत्रप्रतिष्ठादिवत्‌ , अपगोरणशतयातनासाघ्यसाधनभायायच्च , कार्यो 
पयोगितयेच सिद्धेः ॥ 


( अपूर्यलण्डनम्‌ ) 
' गामानय ' इत्यादिष्यपि वाक्येषु न कायार्थ य्युत्पत्तिः ; 


>>> 


१ गु० ४ अ० धमा० २; ६ अ० १व्रा० ६ । २ छा० ८ प्र० ७ ख० १1 
३ श्रु० ६ अ० ४ आ० २१ । ४ छा० ८ प्र, १ ख० १ | ४ सै--नारायणे० 
१० अजु० २३। ६ सै-आन« १ अ०१। 
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सवतः कार्यम्‌ । छत्युद्रृश्यत्वं च कृतिकर्मत्वम्‌ । छृतिकमंत्वश्व छत्या 
गराहुमिएतमत्वम्‌ । इए्तमं च सुखं वतंमानदुभ्खस्य तञ्निवृत्तिर्चा । 
तत्रेष्टलुखादिना पुरुषेण खप्रयल्लाद्वते यदि तद्सिद्धिः प्रतीता, ततः 
प्रयत्नेच्छुः प्रयतेते पुरपइत्ति न कचिदपीच्छाविपयस्य छृत्यधीनसि- 
द्ित्वमन्तरेण छत्युक्रृश्यत्वं नाम किञ्चिदप्युपलम्यते । इच्छाविपयस्य 
प्रेकत्चं च प्रयल्नाधीनसिद्वित्वमेच, ततएव प्रबत्तेः। न च पुरुपाचु-- 
कूलत्यं छृत्युद्रे श्यत्वम्‌ , यतस्सुक्षमेव पुरुपा्ुकूलम्‌। न च दुःख- 
निदृत्तेः पुरुपानुकूलत्वम्‌ ; “पुरुषानुकूलं सुखं तत्प्रतिकूळं दुःखम्‌ 
इति हि सुजदुःखयोस्स्वरूपचिचेकः | दुःखस्य प्रतिकूळतया तनिवृत्ति- 
रिएा भवति ; नानुकूळतया । अनुकूलप्रतिकूलान्चयचिरहे स्वरूपेणा- 
चस्थितर्हि ढुःखनिबृत्तिः । अतस्सुखव्यतिरि्तस्य क्रियादेरनुकूलत्यं 
न सम्भवति | न सुखार्थतया तस्याप्यनुकूलत्वम्‌ , दुःखांत्मकत्या-- 
तस्य । सुखार्थतयाऽपि तदृपादानेच्छामांत्रमेच्च भचति। न च कति 
प्रति शेपित्वं रृत्युदंश्यत्यम्‌ , भवरपक्षे शेपित्वस्यानिरूपणात्‌ ॥ 


( शेपलक्षणम्‌ ) 

न च परोद्रशप्रवृत्तऊतिव्याप्तयहत्यं शेपत्वमिति तत्प्रतिस- 
स्यन्धी शेपीत्यचगस्यते, तथा सति छतेरशोपत्येन तां प्रति तत्सा-- 
ध्यस्य शेपित्वाभावात । न च परोद्रेशप्रवृत्त्यहतायाश्शेपत्वेन 
: परश्शेपी, उद्दे श्यत्वस्येय निरूप्यमाणत्वात्‌ , प्रधानस्यापि अत्योद्दे- 
शप्रवृ्त्यदत्वदर्शनाच्य । प्रधानस्तु भ्रृत्यपोपरोऽपि खोद्रेशेन प्रयतत 
इति चेन्न, भत्यो;पि हि प्रधानपोपणे खोद्रेशेनैच प्रयतते । कार्य- 


खरूपस्यैचानिरूपणात्‌ 'कार्यप्रतिसम्यन्धी शेषः, तत्प्रतिसम्बन्धी 
शेषी! इस्यप्यसङ्गतम्‌॥ 


नापि छृतिप्रयोजनत्वं एत्युद्दे श्यत्यम्‌ ; 
पुरुषस्य छृत्यारम्भ- 
प्रयोजनमेव हि छृतिप्रयोजनम्‌ । स चेच्छाचिपयः । तस्मादिएल्वाति-- 
रेकिशत्युद श्यस्वानिरूपणाव, छतिसाध्यताकृतिप्रधानस्थरूप कार्य 
दुनिरूपमेच ॥ 4-7 TG 


पा० १] जिज्ञासाधिकरणम्‌ ११५ 


नियोगस्यापि साक्षादपिचिपयभूतसुखदुःखनिद्वृत्तिम्यामन्य- 
त्वात्तत्साघनतयेवेएत्वे कृतिसाध्यत्यं च । अत एव हि तस्य क्रिया- 
_तिरिक्तता; अन्यथा क्रियेच कार्य स्यात; खर्गकामपद्समभिव्यादह्ा- 
राचुशुण्येन लिङादिचाच्यं कायं खर्गलाघनमेवेति क्षणभङ्किकि मत्ति- 
रेकि सिर खर्गसाधनमपूर्वमेघ कार्यमिति खर्गसाधनतोलुखेनेच 
ह्यपूर्वव्युत्पत्तिः । अतः प्रथममनन्यार्थतया प्रतिपन्नस्य कार्यस्यान- 
न्यार्थत्वनिवेहणायापूर्वमेच पश्चात्खगेखाधनं भवतीत्युपहास्यम्‌ , 
स्वर्गकामपदान्वितक्ार्याभिधायिपदेन प्रथममप्यनन्यार्थतानभिधा- 
नात्‌ ; सुखदुःख निद त्तितत्खाधनेभ्योऽन्यस्यानन्यर्थस्या छतिसाध्यता- 
्रतीव्यचुपपत्तश्च | अपिच किमिदं नियोगस्य प्रयोजनस्यम्‌, सुख- 
चन्षियोगस्याप्यचुकूलत््रमेचेति चेत्‌ ,. कि. नियोगस्सुखम्‌ , सुखमेघ 
छानुकूलम्‌ । सुल धिशेषत्रन्नियोगापरपर्यायं यिळक्षणां सुखान्तरमिति- 
चेत्‌ ; कि तल्ल प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । स्वानुभवश्चेत्‌ , न; यिपयचि- 
शेपानुभवसुखवक्नियो गाचुशवसुखमिदमिति भवताऽपि नानुभूयते । 
शास्त्रेण नियोगस्य पुरुषार्थतया प्रतिपादनात्‌ | पश्चात्तु भोक्ष्यत इति 
चेत्‌; कि तन्नियोगस्य पुरुपार्थत्ययाचि शास्त्रम्‌| न तांवल्लीकिकं 
चाक्यम्‌ ; तस्य दुःखातमकक्रियाचिषयत्यात्‌ , तेन सुखादिसाधनत- 
थेच झूतिसाध्यतामात्रप्रतिपादनात्‌ । नापि वेंदिकम्‌ ; तेनापि खर्गा- 
दिखाधनतयंच कायस्य प्रतिपादनात्‌ । नापि नित्यनेमित्तिक्रश।खम्‌ ; 
तस्याप तदभिधायित्वं खगंकामचाक्यखा पूर्वब्युत्पत्तिपूर्वकामेत्यु- 
क्तरीत्या तेनापि सुखादिखाथनकार्याभिधानमवर्जनीयम्‌ । नियते हि- 
कफलस्य फर्मणोऽनुठितस्य फलत्वेन तदानीमनुभूयमानाज्ञाद्यरोगता- 
दिव्यतिरेकेण नियोगरूपखुजानुभवानुपलब्धेश्व नियोगस्सुखमित्य् 
न किचन प्रमाणमुपलमामहे । अर्थवादादिष्यपि सगा दिसुखप्रकार- 
कीर्तनवल्ियोगरूपसुखप्रकारकीर्तनं भत्रतापि न दृृष्टचरम्‌॥ 


अतो चिधिवाक्येप्चपि धात्वर्थय कर्तृड्यापारसाध्यतामात्रं 
शब्दानुशासनसिद्धमेय लिङादेाच्यमित्यध्ययसीयते । धात्वर्थस्य 
च यागादेरझघादिदेचतान्तर्यामिपरमपुरुपसमाराधनरुूपता, समारा- 


११६ शारोरकमीमांसाभाष्ये [ १ अर 
~ 
भितार्परमपुरुपात्फळसिद्धश्षेति १ “फलमत डपपत्त। ” इत्यत्र 
प्रतिपादयिप्यते । अनो चेदान्तांः परिनिष्पन्नं प्रह्म बोधयन्तीति 
ब्रह्मोपासनफलानन्ध्णं खिरत्वं च सिद्धम्‌ । चाुर्मास्यादिकर्मखपि 
केवलस्य कर्मणः क्षयिफलत्योपदेशादक्षयफळधवणं २ “चायुश्चा- 
न्तरिकषं चैतदगुतम्‌' इत्यादिचदापेक्षिकं मन्तव्यम्‌ ॥ 


अतः केवलानां कर्मणामल्पास्थिरफलत्यात्‌ „ ग्रह्मक्षानस्य 
चानन्त्रखिरफलस्यात्तन्निरायफलो प्रह्मचिचारारस्भो युक्त इति 
खितम्‌ ॥ 
इति श्रीभाष्ये जिल्लासाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
( थीशारीरकमीमां लामाष्ये-जन्माद्यध्रिकरणम्‌ ॥२॥) 


धक्के पुनस्तदशक्य, याजिज्ञास्यमुच्यते? इत्यत्राह 
जन्माद्यस्य यतः। १। १। २॥ 


जन्मादीति-सृष्टिप्पितिप्रडपम्‌ । ३ तदुगुणसंयिज्ञानों # बहुघीहिः । 
अस्य अचिन्त्ययिविधविचित्ररचनस्य नियतदेशकालफलभोगत्रह्मादि- 


१ शारी६ सू० ३-२-३७ | २ बश उप० ४ अ» ३ :प्रा० ३ चा० | ३ संवि. 
ज्ञानबहुब्रीहि० पा०।  - 
Er “ “त 
७ पहुबीइिहिंदिविधः, तदुगुणसंविजञानः, अतद्गुणसंविज्ञानशचेति । 
तत्र प्रथमस्योवाहरणं “सर्वांदीनि सबैनामानि" खम्बकणमानय इत्यादि) द्विती- 
यस्योदाहरणम्‌ , चित्रगुमानय, इति || तस्छुच्दा्थों विशेष्यं, गुणशब्दार्थश्च- 
विशेषणम्‌ । तद्गुणो विशेप्यविशेषणे सम्यक्‌ एकभमावस्चिम्रान्वयि, ज्ञापयतीति 
य्युत्पत्त्या ; विशेप्यनिष्ठमिपयतानिस्पपितविपयतावच्तेब॒कावच्यि भविपयतानि 
'रूपितविशेषणलिष्ठविपयताप्रयो जरर, तदुगुणसंविजञानत्वस[ | तदन्यत्वं च. 
अतद्गुणसंबिज्ञानत्वम्‌ ॥ 


पा०१] जन्माद्यधिकरणम्‌ ११७ 


स्तम्बपयन्तत्तेत्रक्ञमिधस्य जगतः । यतः-यस्मात्सर्वेश्बरान्निखिलहेय- 
प्रत्यनीकस्घरूपात्सत्यसंकल्पांत्‌ ज्ञानानन्दाद्यनन्तकट्याणगुणात्‌ सर्च 
ज्ञात, सवशक्तः परमकारुणिकात्‌ 'परस्मात्पुस। सृष्रिखितिप्रलयाः 
यतेन्ते; तत्‌ ब्रह्मेति सूत्रार्थः ॥ १ 

/ ( पूर्वपक्षः ) 

१ “भ्॒गुर्वे चारणि। । बरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगत्रो 
बह्म” इत्यारभ्य २ “यतो वा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते । येन 
जातानि जीषन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति । तद्विजिघ्ासस्य । 
तदुब्रह्म ” इति शूयते । तत्र संशयः किमस्माद्वाक्यात्‌ . ब्रह्म लक्ष - 
णतः प्रतिपत्तुं शक्यते, न चा-इति । कि प्राप्तम्‌? न शक्यमिति 
न तावञजन्माद्यो विशेषणत्वेन बहा लक्षयन्ति, अनेकविशेपणव्य़ा- 
बृत्तत्वेन न्नह्मणो 5नेकत्वम्नसक्त; । विशेषणत्य॑ हि व्याचतेकत्यम्‌ ॥ ` 


ननु 'देववत्तश्श्यामो युवा लोहिताक्षस्समपरिमाणः इत्यत्र 
वशेपणयहुत्वेऽप्येक एव देवदत्तः प्रतीयते । पवमत्राप्येकमेव रह्म 
भर्वात। नेयम्‌-तत्न प्रमाणान्तरेशक्यप्रतीतेरेकस्सिन्नेघ विशेषणा- 
नामुपसंदार'। अन्यथा. तत्रापि व्यावतंकत्वेनानेकरवमप रिहार्यम्‌। 
अत्र त्यनेनैच विशेपणेन लिलक्षयिपितत्वात्‌ बरह्मणः प्रमाणान्तरेणै- 
क्यमनचगतमिति व्यातंकभेदेन ब्रह्मबहुत्यमवर्जनीयम्‌ः॥ 


ब्रह्मशब्दे क्यदाप्यैक्य॑ प्रतीयत इति चेत्‌ ¡ न, अक्ञातगो- 
व्यक्त: जिष्षासो! पुरुषस्य खण्डो मुण्डः पूर्णश्टङ्गो गोः इत्युक्त 
गोपदेक्येऽपि खंडत्वादिव्यावर्तकमेदेन गोव्यक्तिवहुत्यप्रतीतेः प्रह्म- 
व्यक्तयोडपि बहयस्स्यु: । अत एबं लिलक्षयिपिते वस्तुनि एपां 
विशेषणानां संभूय रक्षणत्वमप्यनुषपन्नम्‌ ॥ 

नांप्युपलक्षणत्वेन लक्षयन्ति, आकारान्तराप्रतिपत्ते; । उपछ- 
क्षणानामेकेनाकारेण प्रतिपन्नस्य फेनचिदाकारान्तरेण प्रतिपद्तिहेतुत्वं 
हि हुएं (यत्रायं सारसः, स देवदत्तफेद्रारः, इत्यादिषु ॥ 


१, रते० भू १ थनु०। 


११८ शारीरकमीमांसाभाप्ये [अ०१ 


नचु च १' १ सत्यं ज्ञानमनन्तं घ्रह्म ? इति प्रतिपन्नांकारस्य 
जगज्जन्मा दीन्युपलक्षणानि भवन्ति । न, इतरेतरप्रतिपन्ञाकारापेक्ष- 
स्वेन उम पोळेक्षण घाक्थयोरन्योन्याश्रयणात्‌ । अतो न छूक्षणतो 
ब्रह्म प्रतिपशु शक्यत इति ॥ | 


( सिद्धान्तः ) 


एवं प्रा्तेऽभिधीयते-जगत्सिखितिप्रलयेरुपलक्षणभूतैत्र हा 
प्रतिपत्तु शक्यते। न च उपलक्षणोपलक्ष्याकारव्यतिरिक्ताकांरान्तरा- 
प्रतिपत्तेत्र ह्यापतिपत्तिः उपलक्ष्य ह्मनवधिकातिशयददत्‌ , ब/हण” 
नन; बृहतेघोतोस्तदथेत्वात्‌ तदुपलक्षणभूताश्च जगजन्मस्थितिलयाः। 
'यतो, येन, यत्‌? इति २ प्रसिद्धवन्निर्देशेन यथाप्रसि द्धि जन्मादि- 
कारणमनूद्ते । प्रसिद्धि & “ सदेयसोस्येद्मग्र आसी देकसेचा- 
दवितीयं” “तदेक्षत यहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसूजत” इत्येक- 
स्यैव सच्छब्द्चाच्यस्य निमित्तोपादानरूपकारणत्वेन तदपि “लदेचे- 
दुमप्न एकमेवासीत्‌' इत्युपादानतां प्रतिपाद्य “ अट्वितोयम्‌ ! इस्य- 
धिष्ठात्रन्तर॑ प्रतिपिध्य ३"तदृक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो- 
5सजत इत्येकस्यव प्रतिपादनात्‌ । तस्मात्‌ यन्धूळा जगज्जात्मखि- 
तिलयाः तदुध्रक्षेति जन्मस्थितिळ्याः खनिमित्तोपादानभूतं वस्तु 
ग्रह्नेति लक्षयन्ति | जगभ्निमित्तोपादनता क्षितसर्वषषत्यसत्यसङ्कदप- 
त्वविचित्रशक्तित्थाद्याकारबृदस्थेन प्रतिपन्नं ब्रह्मेति च जन्मादीनां 
तथा प्रतिपन्नस्य लक्षणत्वेन नाकारान्तराप्रतिपत्तिरूपानुपपत्तिः ॥ 


जगजन्मादीनां विशेषणतया लक्षणत्वेषपि न कञ्चिद्रोषः । 
छक्षणभूतान्यपि विशेषणानि खविरोधिव्यावृत्त वस्तु लक्षयन्ति । 
अशातस्वरूपे सस्तुन्येकस्मिन्‌ लिळक्षयिपितेऽपि परस्पराचिरोध्यनेक- 
रकशम न भेदमापादयति | अत्र तु कालभेदेन जन्मादीनां 
न १ ॥ 


oo: SR 


१ सै० आनम्द्‌० १,१। २ प्सिद्धवजन्मानिकारणनिर्देशेन० पा० | # ३ छाए 
उप० ६ २, २, ३1 


a> 


~ 


पा० १] जन्माद्यधिकरणम्‌ ११६ 


१“कयतो चा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिकारणचाक्येन 
प्रतिपन्नस्य जगञ्जन्मादिकारणस्य त्रह्मणस्सकलेतरव्यावृत्त खरूपम-' 
भिधीयते—२“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” इति । तत्र सत्यपदं-निरुपा- 
धिकसत्तायोगि व्रह्मा5ह । तेन यिकारास्पद्मचेतनं तत्संसृप्रश्चेतनश्च 
च्याद्वत्तः । नामान्तरभजनाद्दांयस्यान्तरयोगेन तयोनिरपाधिकसत्ता- 
` योगरहितत्वात्‌। श्ञानपदं-नितयासङ्कचितश्षानैकाकारमाह । तेन 
कदाचित्‌ सङ्कुचितश्चानस्वेन सुक्ता च्याद्गत्ताः। अनन्तपदं-देराकाल- 
वस्तुपरिच्छेद्रदितं खरूपमाद्द । सगुणत्यात्खरूपस्य स्वरूपेण शुणै- 
श्ानन्त्यम्‌। तेन पूर्वपद्ढयव्याबृत्तको टिद्यबिलक्षणास्सातिशय-- 
खरूपस्वशुणाः नित्याः व्यायुत्ता।। यिशेषणानां व्यावतंकत्चात्‌ । ततः 
३“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यनेन चाक्येन जगञ्जन्मादिनाऽयगत- 
खरूपं ब्रह्म सकलेतररस्तुचिसजातीयमिति लक्ष्यत इति नान्योन्या- 
श्रयणम्‌ । अतस्सकलजगञ्जस्मादिकारणं निरतद्यं सववज्ञ ४ सत्यस-- 
ङकुल्पं स्वशक्ति ब्रह्म लक्षणतः प्रतिप्तु शक्यत इति सिद्धम्‌ ॥ 
ये तु निर्विशेपवस्तु जिज्ास्यमिति चदन्ति। तन्मते “त्रदा- 
जिज्ञासा” “जन्माद्यस्य यतः” इत्यसङ्गतं स्यात्‌; निरतिशयत्रृहत्‌ 
बूरं च ब्रह्मेति निर्वचनात्‌ ; तश ब्रह्म जगजजन्मादिकारणमितिय- 
चनाष्य । एचमुत्तरेप्यपि सूत्रगणेयु सूत्नोदाहृतश्रुतिगणेघु च ईक्षणा- 
द्न्वयदशंनात्‌ सूत्राणि सूत्रोदाहतभ्रुतयश्च न तत्न प्रमाणम्‌ । तर्कश्च-- 
साध्यधर्माव्यभिचारिखाघनधर्मान्वितवस्तुबिषयर्त्रान्न निर्विशेषव- 
स्तुनि प्रमाणम्‌ । जगञ्जन्मादि ५ श्रमों यतत्तदुध्रदोति खोत्येक्षा 
६ पक्षेऽपि न निविशेषवस्तुसिद्धिः, . भ्रममूलमज्ञानम्‌ , अश्षानसाक्षि 
्रह्मेत्यस्युपगमात्‌। साक्षित्वं हि-प्रकागेकरसतयेथोच्यते । प्रकाशत्यं 
१ तै-भृ० १, १। २ सै- आनन्द ० १, १ । ३ कयतो वा इमानि"' इस्यादि० 
पा० । ४ सर्वशक्ति सत्य सङ्कल्पं० पा० | ५ अमा थतः० पा» ६ पे० च० । 


९ 


१२० शारीरकमीमांसाभाण्ये [थ०१ 
ज 


त जडांद्रथावतंकं। खस्य परस्य च व्यवह्दारयोगयतापादनखभावेन 
भवति । तथा सति सचिशेषत्चम्‌ । तदभाचे. प्रकाशतेच न स्यात्‌। 
तुच्छतैच स्यात्‌ ॥ कल 

इति थ्रीशारीरकमीमांसाथ्रीभाष्ये जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥२॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाश्रोमप्ये शास्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ) 


जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म येदान्तवेद्यमित्युक्तम्‌ । तदयुक्तम्‌। 
तद्धि न वाक्यप्रतिपाद्यम्‌ । अनुमानेन सिद्धेरित्याशङ्कयाइ-- 


शाख्योनितवात । १ ।१।३॥ 


शास्त्र यस्य योनिः कारणं प्रमाणम्‌ , तच्छास्रयोनि; तस्य 
भावश्शाखयोनित्वम्‌। तस्मात्‌ प्रह्मतानकारणस्वात्‌ शास्रस्य, तद्यो- 
नित्यं प्रहाण । अत्यन्तातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षादिभमाणाचिपयतय़ा 
ब्रह्मणश्शास्त्रेकप्रमाणकत्घात्‌ उक्तखरूपं ब्रह्म १ “यतो चा इमानि 
भूतानि” इत्यादियाक्यं बोधयत्येचेस्यर्थः ॥ 


(पूर्वः पक्षः ) 
नजु- शास्त्रयोनित्चं घ्रह्मणो न सम्भवति, प्रमाणान्तरवेद्यत्वा 
दुत्नह्मणः । अप्राते तु शास्त्रमर्थवत्‌ ॥ 


किन्ति तत्न प्रमाणम्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । तद्धि द्विचिध म्‌ 1 
इन्ट्रियसम्भचं योगसम्भयं चेति । इन्द्रियसंभवञ्च ; 
आम्तरसम्भयञ्चेति डिथा। बाह्येन्द्रियाणि विद्यमान सन्निकर्षयोग्यस्य 
विषयबोधजननानोति न सयार्थंसाक्षात्कारतश्निमाणसमर्थेपुरुपचरि- 
शेपब्रिपययोधजननानि । नाप्यान्तरम्‌ , आन्तरखुखदुःखादिव्यति- 
रिक्तत्रहिर्तिपयेषु तस्य बाहों .न्द्रियानपेक्षप्रवृ्त्यनुपपरत्तेः । नापि 


९ ते० भ्रु० १1 
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योगजन्यम्‌ 1, भायनाप्रकर्षपषेन्तजन्मनस्तस्य चिशदायभासत्वे5पि 
पूर्वाचुभूतचिपय एस्ततिमालत्याश्न प्रामाएयमिति कुतः प्रत्यक्षता; 
तदतिरिक्तत्रिपयत्वे कारणाभायात्‌। तथा सति तस्य भ्रमरूपता | 


सम्पन्धावधारणविरहाञ्न विशेषतो द्ष्रम्‌ । समस्तवस्नुसाक्षारकार- 


नजु च ~ जगतः कार्यत्वं तदुपादानोपकरणसम्पदानप्रयोज-- 
नामिज्ञकतृकत्वव्याप्तम | अचेतनारब्धत्व जगतश्चैकचे्नाधीनत्येन 
व्यात्तम्‌ । सय हि घटादिकायं तदृपादानोपकरणसम्मदानप्रयोजना- 
मिज्षकत्‌ क॑ दृएम्‌ । अचेतनारव्धमरोगं स्वशरीरमेकचेतनाधीनं च । 
सावयचत्वेन जगतः १ कार्यत्यम्‌ ॥ ' 


उच्यते --किमिद्मेकचेतनाधीनत्वम्‌ १ न तावत्तदायत्तोत्प- 
ˆ त्तिस्थितित्यम्‌' ; दृष्टान्तो हि साध्यविकळस्स्यात्‌ , न ह्यरोगं स्वश- 
रीरमेकचेतनायत्तोत्पत्तिस्थि त उ न तच्छरोरस्य भोक्तुणां भार्याव्सर्च- 
त जन दुत्पत्तिस्थित्योः । किंच - शरीराचयचिनस्स्वा- 
चयवसमवेततारूपा स्थितिरचयवसंश्लेपविशेषव्यतिरेकेण न चेतन- 
मपेक्षते । प्राणनलक्षणा तु स्ितिः: पक्षत्वाभिमते क्षितिजलधिमही- 
घरादी न संभवतीति पक्षसपक्षानुगतामेकरूपां स्थिति नोपलभामद्दे। 
तदायत्तप्रचृत्तित्व॑ तद्धीनत्वमिति ~अनेकचेतनसाध्येघु गुरु- 
तररथशिळामहोरुद्दादियु व्यभिचार; । चेतनमात्राधी नत्वे सिद्ध- 
साध्यता ॥ | न 


किच- उभयवादिसिद्धानां जीवानामेच लाघवेन कतृ'त्वा- 
*भ्युपगमो युक्त: । न च जीवानामुपादानाद्यनभिश्ततया कत त्यासंभवः 
सर्वेपामेय -चेतनानां एथिव्यायुपादानयागाद्यु पकरणसाक्षात्कारसा- 
मर्थ्यात्‌ । यथेदानों एथिव्याद्यो यागादयश्च भत्यक्षमीक्ष्यन्ते । 


१ कार्यस्वमितिः पा० । 
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उपकरणभूत यागा दिशक्तिरूपापूर्वा दिशब्दचाच्याद्वएसाक्षात्काराभावे-- 
ऽपि चेतनानां न कतु त्वाचुपपत्तिः, तत्साक्षात्कारानपेक्षणात्का्या- 
रम्भस्य । शक्तिमत्साक्षात्कार एय दि कार्यारम्भोपयोगी । शक्तस्तु 
ज्ञानमात्रमेवोपयुज्यते; न साक्षात्कारः | नहि कुछाछादयः कार्योप- 
करणभूतद्णडचक्रादिचत्तच्छक्तिमपि साक्षात्कृत्य घटमणिकादिका- 
यंमारभन्ते । इह तु चेतनानामागमायगतयागादिशक्तिविशेषाणां 
कार्यारस्भो नानुपपन्नः ॥ 


किञ्च -यच्छक्यक्रियं शाक्योपादानादिविप्लानञ्च, तदेव तद- 
भिशकत्‌ क॑ दृष्टम्‌ । मद्दी-मही १ धरमदार्णचादि त्वशक्यक्रियमशक्यो- 
पादानादिचिज्ञानं चेति न चेतनकत्‌'कम्‌ । अनो घटमणिकादिसजा- 
तौयराक्यक्रियश्योपादानादिचिज्ञानवस्तुगतमेच कार्यत्वं चुद्धिम- 
त्कत्‌ंपू्ंकत्यलाधने प्रभवति । किञ्च -घरादिकाय॑मनीश्वरेणाङ्प- 
घानशक्तिना सशरीरेण परिग्रहयताऽनांसकामेन निर्मितं हुएमिति 
तथावित्रमेच चेतनं कर्तारं साधयन्नयं कार्यत्वहेतुस्सिपाधयिपित- 
पुरुषसार्यश्यसयेश्ययो दिचिपरीतसाधनादिरुद्ध्स्यात्‌ । न चैतावता 
स्ांचुमानोच्छेदप्रसङ्गः । लिङ्गिनि प्रमाणान्तरगोंचरे लिङ्गयलोप- 
` स्थापिता २ चिपरोतविशेपास्तत्प्रमाणग्रतिहतगतयो निवर्तन्ते। इद्द 
तु सकळेतरप्रमाणाचिपये रिङ्गिनि. निश्चिलनिर्माणचतुरे, अन्वयच्य- 
तिरेकावगताविनाभावनियमा धमास्सर्व एवाविशेषेण प्रसज्यन्ते । 
निवर्तकप्रमाणाभावात्तयैवाचतिष्न्ते। अत आगमादुते कथमीश्वरः 
स्सेत्स्यति ॥ 


( अथ साक्षात्पूर्यं पक्षिणं प्रस्तौति ) 


अत्राहुः -साययचत्यादेघ जगतः कार्यत्वं न प्रत्याख्यातु' 
शक्यते । भवन्ति च प्रयोगाः विवादाध्यासितं भू-भूधरादि कार्ये, 
-सावयबत्वात्‌ , घटादिवत्‌ | तथा विवादाध्यासितमयनि-जळधि-म- 
हीथरादि कार्य, महत्त्वे सति क्रियाघस्चात्‌, ३ घरयत्‌। तचुभुव- 


“४000000000 टा. 


१ धराणंबादि० पा० । २ विपरीता विशेषा० पा०। ३ घटादिवत्‌० पा० | 


~ 
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नादि कार्प महत्ते सति सूर्तत्यात्‌, १ घटत्रत्‌ -इति । साययत्ेषु 
द्रव्येषु ' इदमेत्र क्रियते नेतरत्‌ ? इति कार्यत्वम्य नियामकं साययच- 
त्वातिरेकि रूपान्तर नोपलभामहे । कार्यत्वग्रतिनियतं शक्यकियत्चं 
शक्योपादानादिविश्ञानत्थ॑ चोपल्भ्यतइति चेत्‌-न; कायंत्येनाचुमते- 
ऽपि विषये ज्ञानशक्ती २ कार्याचुमेये-इत्यन्यत्रापि सावयचत्यादिना 
कार्यत्यं ज्ञातमिति ते च प्रतिपक्ष पतेति न कञ्चिद्विशेपः। तथाहि 
घररमाणकादिघु कृतेषु कार्यदर्शनाचुमितकतू'गततक्षिमाणशक्तिप्ान: 
पुरुपोउद्वएपूव विचित्रसन्निवेशं नरेन्द्रभवनमालाक्याचयबसन्निवेश - 
य तस्य कायत्वं निश्चित्य तदानोमेव . कतु स्तञ्शानशक्तियोच - 
ऽयमचुमिनोति । अतस्तचुसुव्रनादेः कार्यत्वे सिद्ध सर्वसाक्षात्कारत- 
न्निर्माणादिनिपुणः कश्वित्युरुप विशेषस्लिद्धपत्येव ॥ 


किञ्च सर्वचेतनानां धर्माधर्म निमित्तेऽपि सुखदुःखोपभोगे 
चैतनानधिप्ठितयोस्तयोरचेननपोः फल्हेतुत्वाचुपपरोः सर्वकर्मानुः 
गुणसर्यफडपदानचतुरः कश्चिदास्येयः; चर्घकिना5नथिष्ठितस्य वास्या- 
देरचेतनस्य देशकालादयनेकपरिकरसन्निधाने$पि यूपादिनिमाणका- 
धनत्वादर्शनात्‌ । यीजाङ्करादेः पक्षान्तर्भाघेन तैव्येभिचारापादनं 
थोल्िपवेतालानामनभिश्चताविजु म्मितम्‌ 1 तत पत्र सुखादिभिव्या- 
मिचारवचनमपि तथैव। न च लाघचेनोभयवादिसंप्रतिपन्नक्षेत्रभा- 
नामेच इंद्रशाधिष्ठातृस्वकल्पनं युक्तम्‌ , तेपां सूक्ष्मब्यवहितविप्रकृष्ट- 
दर्शनाशक्तिनिष्धयान्‌ ‹ द्शनाजुगुरीयहि सवत्रकल्पना! नचक्षेश्रश्ष घदी- 
श्वरस्या शक्तिनिश्चयोऽस्ति। अतः प्रमाणान्तरतो न तत्सिद्धयनुपपत्तिः 
समर्थकठ पूर्वेकत्वनियतकार्यत्वहेतुना सिध्यन्‌ खाभावि्कस्वार्च 
साक्षात्कारतन्नियमनशक्तिसंपन्न ३ एव सिध्यति ॥ 


( अथ कार्यात्व हेतोविरुद्धत्वं व्युदस्यति ) 


यच्वनेश्वय़ा द्यापादनेन धमंविशेषविपरीतसाधनत्वमुन्नातम्‌ ; 
तद्नुमानवृत्तानभिशत्यनियन्धनम्‌ , सपक्षे सह दृप्टानां सर्ववां कार्ण- 


स्याहेतुभूतानां च धर्माणां लिङ्गिन्यप्रापतेः ॥ 


१ घटादियत्‌०पा०। २ कायानुमेये । अन्यत्रापि०पा० । ३ पय हि सिध्यति०पाe 
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पतदुक्तं मवति--केनचित्‌ किंञ्चित्‌ क्रियमाणं स्वोत्पत्तये कर्तृः 
स्वनिर्माणसामथ्य स्योपादानोपकरणश्षानं चापेक्षते; न त्वन्यासामर्थ्यं- 
मन्याज्ञानं च, देतुत्वाभावात्‌। खनिर्माणसामथ्थंस्वोपादानोपकरण- 


- झानाभ्यामेच स्योत्पत्ताबुपपच्नायां संबन्धितया द्शंनमात्रेणाकिचित्क- 


रस्यार्थान्तरापानादेहेतुत्वकल्पनायोगात्‌- इति। कित्र क्रियमाणय- 
स्तुव्यतिरिक्तार्थाक्षानादिकं कि सरवेविपयं क्रियोपयोगि; उत कतिपयः 
ब्रिपयम्‌। न तावत्सर्वयिषयम्‌ ; नहि कुलालादिः फ्रियमाणव्यतिरिक्त 
फिमपि न जानाति । नापि कसिपयविषयम,, सर्चेघु कर्त्‌ पु तत्तदक्षा- 
नाशक्त्य नियनेन सर्वेषामक्षानादीनां व्यभिचारात्‌ | अतः कार्यत्वस्या- 
साधकानामनीश्वरत्यादीमां लिङ्गिन्यप्राधिरिति न विपरीतसाध- 
नत्यम्‌ ॥ 


फुळालादीनां दणडचफ्राद्यधिष्ठानं शारीरद्वारेणैच द्रएमिति 
जगदुपादानोपकरणाधिष्ठानमीश्वरम्याशरीरस्यानुपपन्नमिति चेत 
न; संकल्पमात्रेणैव परशरीरगतभूतवेतालगरलाद्यपगमचिनाशद्‌शं- 
नात । कथमशारीरस्य परप्रवतेनरूपस्संकल्प इति चेत्‌--न शारीरा- 
पेक्षम्संकल्पः, शारीरस्य संकल्पद्देतुत्वाभावात्‌। मन णव दि संकल्प- 
हेतुः । तदभ्युपगतमीश्वरेऽपि, कार्यत्वेनैत्र ज्ञानशक्तिसन्मनसोऽपि 
ग्राप्तत्वात्‌ । मानसस्सड्रूल्पस्सशरोरस्येच, सशरीरस्येच समनस्क- 
त्यादिति चेत-न, मनसो नित्यत्वेन देहापगमेऽपरि मनसस्सङ्भावे- 
नानैकान्त्यात.। अतो विचित्रावयवसक्षिवेशविशेपतचुसुवनादिकार्य- 
निर्माण पुण्यपाप? परवशः परिमितशक्तिक्षानः क्षेत्रशा न प्रभवतीति 
निखिलभुवन निमांणचतुरोऽ चिन्त्यापरिमितशानशकत्यश्चर्यो ऽशरीर - 
स्संकल्पमात्रसाधनपरिनिष्पक्नानन्तचिस्तार चिचित्ररचनप्रपञ्चः पुरुप- 
विशेष ईश्वरोऽनुमानेनेव सिद्धयति 1 अतः प्रमाणान्तरावसेयत्याद्र- 
हाणः नैतद्वाक्य॑ ब्रह्म प्रतिपादयति ॥ 


किच--अत्यन्तभिक्षपोरेच सूट व्यकुलाळयोनिमित्तोपादान- 
त्वदशेनेन आकाश़ादेनिरवयवर द्रव्यस्य कार्यत्यानुपपच््या च नैकमेच 


१, परवशपरिमितशाक्तिज्ञानः पा, । २, दरस्यत्वास्कायंस्वानुपप, पा, 


पा१] शाखयोनित्वाधिकरणम्‌. १२५ 


च छृत्स्नस्य जगतो निमित्तमुपादाने च प्रतिपादयितुं शक्नोति-- 
इति ॥ 


“#( सिद्धान्त )#- 


एवं प्राप्ते घ्र.मः—यथोक्तळक्षणं प्रह्म जन्मादिवाक्यं बोधय- 


: त्येच । कुतः ? शास्त्रकप्रमाणकत्वादुत्रह्मणः। यदुक्तं - साचयवत्वादिना 


काय सर्व जगत्‌ । कायच तदुचितकत विशेपपूर्वक द्ृष्मिति निखिल- 
जगक्निर्माणतदुपादानोपकरणवेदनचतुरः कश्चिदचुमे यः--इति । तद्‌- 
युक्तम्‌ , महीमहार्णबादीनां कार्यत्वे5प्येकदैयैंकन निर्मिता इत्यत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । न चैकस्य घरस्येच सर्वेपामेकं कार्यत्वम्‌ , येनैकदै- 


` चकः कर्ता स्यात्‌। प्रथग्भूतेषु कायषु काळमेदकत्‌ भेददर्शनेन कतर का- 


लेक्यनियमाद्शनात्‌ । न च क्षेत्रणानां चिचित्रजगन्नि्माणाशक्त्या 
कार्यत्यवलेन तदतिरिक्तकल्पनायाम्‌ अनेककरुपनाचुपपत्तेश्चेकः कर्ता 
भवितुमर्हतीति क्षेत्रशानामै ्रोपचितपुणयचिशेपाणां शक्तिचेचित्र्यदर्श- 
नेन तेपामेवातिशयिताहुएसंभावनया च तत्तद्विळक्षणकार्यहेतुत्यसं- 
भवात्‌ ; तदतिरिक्तात्यन्ताद्रष्टपुरुपकल्पनानुपपत्तेः । न च १युगपत्स- 
योॉत्पत्तिस्सर्योच्छित्तिश्च प्रमाणपदचीमधिरोहतः. अद्शंनात्‌ , प्रमे णै- 
वोस्पत्तियिनाशदर्शनाञ्च । कायत्चेन सर्यात्पत्तिविनाशायोः कल्प्यमान- 
योरदशेनानुुए्येन कल्पनायां विरोधाभावाद्य | अतो बुद्धिमदेककत्‌ - 
कत्वे साध्ये कायंत्वस्यानैकान्त्यम्‌ ; पश्षस्थाप्रसिद्धचिशेषणत्वम ; 
साध्यविकलता च इएान्तस्य; सरवेनिर्माणचतुरस्य एकस्याप्रसिद्धेः । 
बुद्धिमत्कत कत्वमात्रे साध्ये सिद्धसाधनता ॥ 


सार्चश्यसर्वशक्तियुक्तस्य कस्यचिदेकस्य साधकमिदं काय्यं 
किं युगपदुत्पद्यमानसवंचस्तुगतम्‌ ? उत क्रमेणोत्पद्यमानसर्ववस्तु- 
गतम्‌ ? युगपदुत्पद्यमानसवेवस्तुगतत्वे कायस्वस्या सिद्धता । फ़मेणो- 
त्पद्यमानसर्ववस्तुगतत्वे अनेककत्‌ कत्वसाधनाडिरुद्धता । अत्राप्येक- 


१, युगपरसर्वोरिछुत्तिस्सर्वोत्पत्तिश्र. पा. 


१२६ शारीरकमीमांसाश्रीभाप्यै [ १ अ० 


कर्त कत्वसाधने प्रत्यक्षानुमानविरोधश्शासत्रविरोधय्ध; 'कुम्भकारो 
जायते रथकारो जायते' इत्याद्भ्रिवणात्‌॥ 


अपिच--सर्वेषां कायोणां शरीरादीनां च सत्त्वादियुणकार्य- 
रूपसुखाद्यन्वयदर्शनेन सत्वादिमूलत्वमवश्याश्यणीयम्‌ । कार्यवेचि- 
उयहेतुभूताः कारणगता बिशेषास्सत्त्यादयः । तेपां कार्याणां तन्मूल 
त्वापादनं तद्यु्तपुरुपान्तःकरणयिकारद्वारेण । पुरुषस्य च तद्योगः 
कर्ममूळ इति कार्यनिशेपारम्भायेच, घानशक्तिवत्कतु': कर्मसम्बन्धः 
कार्यद्देतुत्वेनेचावश्याश्रयणीयः; शानशक्तिचंचित्र्यस्य च कर्ममूलत्वात्‌ । 
इच्छायाः कार्यारम्भहेतुत्येऽपि विषयचिरोषविशे(तायास्तस्यास्सत्तवा- 
दिमूलकत्वेन १कमेसम्बन्धो ऽचजनीयः । अतः क्षेत्रा एव कर्तारः; 
न तद्विलक्षणः कश्चिदनुमानात्सिघ्यति ॥ 


२भवन्ति सा - तनुसुचनादि UR 7 कार्य- 
त्वात्‌, ३घरवत्‌। ईश्वरः कर्ता न भवति, प्रः » सुक्ता- 
स्मवत्‌। ईश्वरः कतो न भवति, अशरीरत्यात्तद्वदेय | न च क्षैत्रश्ञानां 
खशरीराधिए्ठाने व्यभिचारः, तत्राप्यनाद्स्सूक्ष्मशरीरस्य सङ्गाचात्‌ 1 
विमतिविषयः कालो न लोकशान्यः, कालत्वाद्वतमानकाळचत्‌- 
इति ॥ 
( अनुमान मुखान्तरेण दूषयति ) 


अपिंच--किमीश्वरस्खीशरीरोऽशरीरो या कार्य करोति । न 
तायद्शरीरः अशरीरस्य कत्‌ त्यानुपलब्धेः। मानखान्यपि कार्याणि 
सशरीरस्यैच भवन्ति, मनसो नित्यत्येऽप्यशरीरेषु मुक्तेषु तत्कार्या- 
दर्शनात्‌ । नापि सशरीरः, विकलपासहत्यात्‌ । तच्छरीरं किं नित्यम्‌ ! 
उतानित्यम्‌ १ । न तावन्नित्यम्‌ , सावययस्य तस्य नित्यत्ये जगतो- 
ऽपि नित्यत्वाबिरोधादीश्वरासिद्धेः | नाप्यनित्यम » तद्ठधतिरिक्तस्य 


१ कमेसंबन्थो$वऱया भ्रयणीय: पा ॥ २ भवन्तिचात्र» पा० ॥ 
२ घरादिवत्‌० पा० ॥ 


४ 


पा. १] शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ १२७ 


तच्छरोरहेतोस्तदानीमभावात्‌ 1 स्वयमेच हेतुरिति चेत्‌--न, अशरी- 
रस्य तद्योगात्‌ । भन्येन शरोरेण सशरीर इति चेत्‌- न, अनव- 
स्थानात्‌ ॥ 


ख कि सब्यापारो निर्व्यापारो वा? । अशरोरत्वादेव न 
सव्यापारः । नापि निर्व्यापारः कायं करोति मुक्तात्मवत्‌ । कायं 
जगदिच्छामात्रव्यापारकत्‌ कमित्युच्यमाने पक्षस्याप्रसिद्धिशेषणत्यम्‌। 
दृष्टान्तस्य च साध्यहोनता । अतो दुर्शनाचुशुण्येन १ईश्यराजुमान॑ 
दर्शनाचुयुण्यपराहतमिति शाखरैकप्रमाणकः परग्रह्मभूतर्स्येश्वरः 
पुरुषोत्तमः $ 


शास्त्रन्तु सकलेतरप्रमाणपरिद्र्समस्तघस्तुविसजातीयं सावे- 
श्यसस्यसङ्कदपत्वा दिमिश्चानवधिकातिशयापरिमितोदारणुणसागर नि- 
खिळद्देयप्रत्यनीकखरूपं प्रतिपादयतीति न प्रमाणान्तरायसितवस्तु- 
साधम्यप्रयुक्तदोपगन्धप्रसङ्गः । यत्त॒ ४ निमित्तोपादानयोरैपपमोका- 
शादोनिरचयवद्रव्यस्य कायइटवं चानुपलब्धम्‌ अशक्यप्रातपादनमि- 
त्युक्तम्‌ , ४तद्प्यचिरुद्धमिति ५“प्रकृतिश्व प्रतिक्षाद्रटान्तानुपरोधात!' 
६“न चियदश्चतेश' इत्यत्र प्रतिपादयिष्यते | अतः प्रमाणान्तरागोच्ररः 
त्वेन शाख्रेकविषयत्वात्‌ ऽयतो या इमानि भूतानि” <इति वाक्‍य: 
मुक्तलक्षण प्रह्म प्रतिपादयतीति सिद्धम्‌ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये शास्यो नित्याधिकरणम ॥३॥ 


१, इखरसाधनं, पा 0 २, निमिचोपादानेक्यं, पा ॥ 


३, स्वमनु, पा॥ ४, तद॒षिसद्ध, पा ॥ 
५, शारी, १-अ,४-पा,२३ ॥ ६, शारी,२-भ,३-पा, १॥ 


७, तै, १-भनु ॥ म, इयादिवाफ्यं, पा ॥ 


१२८ __ शारीरकमीमांसा ध्ीभाप्ये [ १ अ० 


( भ्रीशारी रिंकमी मांसाभोष्ये समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ ):- 
-" लपल 


यद्यपि प्रमाणान्तरांगोचर ब्रह्म । तथापि प्रवृत्तिनिवृत्तिपर- 
त्वाभावेन सिद्धरूपं ब्रह्म न शास्त्र प्तिपादयतोत्याशळ्धयाह-- 


तचत समन्वयात्‌ 1 १ | १। ४॥ 


प्रसक्ताशङ्कानिबृत्त्यथेस्तु शब्दः | तत्‌ शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्म- 
णस्सम्भवत्येच । कुतः ? समन्वयातू-परमपुरुपार्थतया५न्वयस्सम- 
न्य; परम१पुरुपार्थभूतस्यैव ब्रह्मणो ऽभिधेयतयाऽन्चयात्‌ ॥ 


२प्चमिव/ समन्वितो ह्यौपनिपदः पदससुदायः-- ३“यतो चा 
इमानि भूतानि ज्ञायन्ते” ४“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्विती- 
यम्‌। तदैक्षत बहु स्यां जायेयेति तत्तेजोऽसजत” ५“भ्रह्म घा इद्मेक- 
मेयाम्र आसीत?” ६“आत्मा चा इदमेक एवाग्र आसीत्‌” ७"तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः” ८“एको ह वै नारायण 'आसीत्‌० 
&“सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म” १० “आनन्दो ब्रह्म” इत्येवमादिः ॥ 

न च व्युत्पत्तिसद्धपरिनिष्पन्नवस्तुप्रतिपादनसमथोनां पद- 
समुदायानामखिलजगदुरपत्तिस्थि स दों प- 
रिमितोदारशुणसागरानयधिकातिशयानन्द प्रहाणि समन्विता- 
नां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजनविरददादन्यपरत्वम्‌ . खचिपयावबोधपर्ये- 
बसायित्यात्सवंप्रमाणानाम्‌ । नच प्रयोजनाबुशुणा प्रमाणप्रवृत्तिः | 


->_>>>>><>-> 


१ पुरुपार्थस्ये० पा ॥ २ पुबमेव० पा || 

३ तै० भू० १ अजु || ९ घा० ६ प्र० २ ख० १; ३ || 
२ छु० ३ अ० २ मा० ११॥ ६ ऐतरेय० १ थ० १ ख० १ || 
७ तै० चान० १ अनु || ८ महोपरनिपत्‌० १ अ० १ वा ॥ 
३ तै आन १ अनु ॥ १० तै भू० ६ अन ॥ 


Rss, 


रड 


पा, १ ] समन्वयाधिकरणम्‌ १२६ 


प्रयोजनं हि प्रमाणानुगुणम । न च प्रृत्तिनिव्ृस्यन्ययधिर हिणः 
प्रयोजनशून्यस्थम्‌ , पुरुपार्थान्बयप्रतीतेः । तथा स्वरूपपरेष्वाप 
(पुरस्ते जातः, नाय सपः? इत्यादिषु हर्पभयनिवृत्तिरुपप्रयोजनवत्तवं 
इष्टम्‌ ॥ 

.__,( एवं सूत्राक्षर योजनां संक्षेपेणार्थउक्तः, अर्थ तात्पर्य यतुं 
पूश्रपक्षं विस्तारेणावतारयति ) 

अन्नाह--न वेदान्तवाक्यानि ब्रह्म प्रतिपादयन्ति भ्रवृत्तिनिवृत्य- 

न्ययचिरहिणः शास्त्रस्यानर्थक्यात्‌ 1 यद्यपि प्रत्यक्षादीनि चस्तुयाथा- 
त्स्यावबोधे पर्यवस्यन्ति; तथाऽपि शास्त्र" प्रयोजनपर्ययसाय्येच । न 
हि लोकवेदयोः प्रयोजनरहितस्य कस्यचिदपि वाक्यस्य प्रयोग उपल- 
चधचरः। न च किञ्चत्‌ प्रयोजनमनुद्रिश्य याक्यभ्रयोगः श्रवणं या 
सम्भवति। तश्च प्रयोजनं प्र त्तिनिबवत्तिसाध्ये्ानिएप्रा्िपरिहारा- 
त्मकसुपल्धम्‌- अर्थार्थी राजकुलं गच्छेत? 'मन्दािरनाम्चु पियेत्‌' 
१'खगकामो यजेत' 'न कलञ्ञ भक्षयेत्‌' २इत्येयमादिषु . यत्पुनस्सि- 
दवस्तुपरेप्व्रपि 'पुत्रस्ते जातः, नायं सर्पो रज्गुरेपा? इत्यादिषु हर्षभ- 
यनिवृत्तिरूपपुरुपा्थान्वयो द्व्ट इत्युक्तम्‌। तत्र कि पुत्रजन्माद्यथांत्पु- 
रुपार्थावाप्तिः ? । उत तज्चानादिति चिवेचनीयम्‌ । ३सतोऽप्यश्ञात- 
स्यार्थस्यापुरुपार्थत्वेन तज्यानादिति चेत--तहा सत्यप्यर्थ शानादेव 
पुरुपार्थस्सिध्यतोत्यर्थपरत्याभावेन प्रयोजनपर्यचसायिनो5पि शाख 
स्य नार्थसद्भावे प्रामाण्यम्‌ । तस्मात्सर्वत्र भवृत्तिनिवृत्तिपरत्येन श्षान- 
परत्वेन चा प्रयोजनपर्ययसानमिति कम्यापि चाक्यस्य परिनिष्पन्ने 
चस्तुनि तात्पर्यासम्भवान्न घेदान्ताः परिनिष्पन्न ब्रह्म प्रपिपादयन्ति ॥ 


अन्न कश्चिदाह-+चेदान्तयाक्यान्यपि कायपरतयंय ब्रह्माण 


#जरन्मायावादिपछौ द्वौ विधेते-तत्रैको निप्मपञ्चीकरण नियोग बाद), 
अन्योध्यान नियोगवादः । एतन्मतद्वयं, ध्यान नियोगवादि सुखेन शाइरादिमतं 
च दूपितवन्तमधिकरण पूर्व पचचिण प्रतिं सिद्धान्तं वच्यन्‌, ईदानों निष्प्र पत्नी 
करण नियोग बादु प्रस्तौतिअत्र कश्चिदादेति ॥ 


१ यजुपि, २ [फां ५। प्रश्न, सब्जु॥ २ इत्यादिपु० पा ॥ 
३ सतोऽप्यर्थम्याज्ञातस्य० पा । 
° 


१. 
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i 


प्रमाणमावमचुमवन्ति-कथं निष्प्रपश्ममद्धितीय॑ झानेकरसं प्रह् अनद्य 
विद्यया सप्रपञ्चतया प्रतीयमानं निष्प्रपञ्चं कुर्यादिति ब्रह्मणः प्रपश्चः 
प्रविलयद्वारेण विधिविपयत्यम्‌-इति । कोऽसौ द्रए,दश्यरूपप्रपश्च 
(प्रयिळयद्वारेण साध्यष्ानैकरसग्रह्मथिपयो विधिः १। २ न दप्टेदर- 
प्रारं पश्येः । न मतेर्मन्तारं मन्घीथाः ३इत्यादिः। द्वए,हृए्यरूपभेद्‌- 
शून्य द्ृशिमात्र ब्रह्म कुर्या दित्यः । स्वतस्सिद्धस्यापि ब्रह्मणो निष्प 
ञ्चतारूपेण ४कार्यत्यमविरुद्धम्‌-इति ॥ 


( अधिकरणपूर्यपक्षी मीमांसकस्तद्पयति ) 


तद्युक्तम्‌- नियोगवाक्यार्थवादिना हि नियोगः नियोज्यचि- 
शेषणम्‌ , थिपयः, करणम्‌ , इतिकर्तव्यता, प्रयोक्ता च चक्तव्य्राःङ । 
तत्र दि नियोज्यथिदोपणमजुपादेयम्‌ । तष्य निमित्तं फल मिति 
डिघा। अत्रिं नियोज्य विशेषणम्‌ तच्च कि निमित्तं फलं वेति 
विवेचनीयम्‌ ' च्रह्मखरूपयाथात्म्याजुभवश्वे क्षियोज्य विशेषणम्‌ ; 
तर्हि न तजक्षिमित्तप्र . जीवनादिवत्तस्थासिद्धत्वात्‌ । निमित्तत्वे 
च तस्य नित्यत्येनापवर्गा त्तरकालमपि जीवननिमित्ताशिहोत्रादि- 
यत्‌ नित्यतद्षिएयानुष्टानप्रसड्ूश । नापि फलं, नैग्रोगिकफलत्वेन 
स्वर्गादिचद्‌नित्यत्यप्रखङ्गात्‌ ॥ 


% नियोगः पृष्टम्‌; । नियोज्य विशेषणं द्विविधम्‌ निमित्त फलभ्चेति। 
सत्र निमित्तम्‌ “ य्रावग्जीयमग्नि होत्रं जुहोति; ” फलम्‌ स्वर्गम्‌ । विपय 
यागादिः । करणम्‌ प्रयस्तं, र्स्य. कृतित्मं चा । इति कर्षब्यता यथा करणी 
यंस्यात । प्रयोक्ता यजमानः 1 


१ प्रपञ्चविलय्‌० पा ॥ २ ब ५ अ० मा० २ या|| 
३दत्येवमादिः पा ॥ ४ साध्यत्वमबि० पा ॥ 


~ 


क 


है. 
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कश्चात्र .नियोगविषयः | ब्रद्मेचेति चेत्‌-न, तस्य १नित्यत्वे- 
नाभव्यरुपत्वात्‌ , + अभावार्थत्वाद्च । निप्प्रपश्च २त्रह्म साध्यमिति 
चेत-साध्यत्वे$पि फलत्वमेच । अभावार्थत्यान्ष विधिविपयत्वम्‌। 
साध्यत्वञ्च कस्य ? कि ब्रह्मणः १, उत प्रपश्चनिवृत्तः न ताबदुत्रह्मणः 
सिद्धत्वांत्‌ , अनित्यत्वप्रसक्त श्च । अथ प्रपश्चनिवृत्तेः । न तहि घ्रा - 
णस्साध्यत्चम्‌ । प्रपश्चनिवृत्तिरच यिधिविपय इति चेत्‌-न, तम्याः 
फळत्येन विश्रिविपयत्वायागात्‌ | प्रपश्चनिवृत्तिरेव हि मोक्षः। स च 
“ फलम्‌ । अस्य च नियोगचिपयत्ये निरगोगांतापक्चनिवृत्तिः, प्रपञ्चनि- 
चुस्या नियोगः इतीतरेतरांश्रयत्यंम्‌ | ` क 


अपि च--कि निवतंनीयः प्रपञ्चो मिथ्यारूपः सत्यो चा । मि- 

- थ्यारूपस्वे शाननिवयेत्वादे नियोगेन न किंचित्पयोजनम्‌। नियो- 
गस्तु निवतंकक्षात्नमुत्याद्य . यदुद्रारेग. प्रपञ्चस्य निव्तक इति चेत्‌- 
तत्‌*सखवाक्य़ादेव ज्ञातमिति नियोगेन न प्रयोजनम्‌।; चाक्यार्थघानादेच 
तरह्मव्यतिरिक्तस्य त्स्य मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चस्य चाधितर्‍्यात्‌ सप- 
रिकरस्प नियोगस्यासिद्विश्च । प्रपञ्चस्य निवर्त्यत्वे प्रपञ्चनिवर्तको 
नियोगः कि ब्रद्मखरूपमेत्र, . उत तद्वथतिरित्तः: यदि ब्रह्मस्वरूपभेच 
$निचतंकस्य नित्यतया निवर्त्यप्रपञ्चसद्भाव पच न सम्भवति । नित्य- 
.त्वेन' नियोगस्य चिपयाचुष्ठानसांध्यत्यं च न घटते । अथ ब्रह्खरुप- 
व्यतिरिक्तः । तस्य छर्खप्रपश्चनिब्ृत्तिरूपयिपयानुष्ठानसाध्यरयेन 
प्रयोक्ता च नट इस्या्रयाभावाद्सिद्धिः । प्रपश्चनिवृत्तिरुपविपय़ाचु- 


+ प्रभव्य रूपरंबाण्‌ ग्साध्यत्यात्‌। अभावार्थत्या भावार्थाः कग शब्दाः, 
कियारूपत्वाभावादित्यर्थः । ` 
% स्ववाक्यात्‌ प्रपश्नमिथ्यात्व ग्रह्मनिर्पियेपरघरूपाद्‌ चाक्यादित्यर्थः । 


१ नित्रतंकं० पा० || २ निस्पर्येनाभाव्यरूप० पा० ॥ 


द प्रझेष० पा०॥। 


छानेनेव व्रहाखरूपव्यतिरिक्तस्य छत्स्न ऱ्य निव्रत्तत्वात्‌। न नियोगनिष्पा 
द्य' मोक्षाख्यं फलम्‌ । किच-प्रपश्चनिवृत्तेयोगफरणस्य इति कर्तव्य- 
ता5माचरात्‌ , भन्ुपकृतस्य च करणत्यायोगान्न करणत्वम्‌ । कथम्‌ 
इतिकर्तव्यताऽभाय इति चेत्‌-इत्थम्‌-अस्पेतिकर्तव्यता भावरूपा ? 
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अभावरुपा ? चा | भावरूपा च करणशारीरनिष्पत्तितद्चुग्रहकार्यमेद्‌ - 


भिन्ना । उभयविधा च न सम्पति । नहि मुद्वराभिघाताद्चित्त्‌ 
छृत्स्नस्य प्रपञ्चस्य निवर्तकः कोऽपि दश्यत इति दृषार्था न सम्भ- 


चति नापि निष्पन्नस्य कारणस्य कार्याट्पत्तावचुग्रदस्सम्भचति, अचु- 


प्राहकांशासद्भावेन कत्लप्रपश्चनिवृत्तिरूपकरणखरूपा सिद्ध; । घ्रह्मणो- 
5द्वितीयत्वज्ञानं प्रपञ्चनिश्रृत्तिरूपकरणशरीरं निप्पाद्यतीति चेतः 

तेनेय प्रपञ्च निब्ृत्तिरूपो मोक्षस्सिद्ध इति न करणादिनिप्पाद्यम्‌ अय- 
शिष्यत इति पूर्वमेबोक्तम । भभाचरूपट्चे १चाभाचादेच न करणशारीर' 


निष्पादयति । नाप्यचुम्राहकः 
सम्भवति ॥ 


। अता निप्प्रपञ्चप्रह्मयिषयो विधिर्न 


( अथ ध्याननियोगवादिपक्षधुपश्षिपति ) 


अन्योऽप्याह-यद्यपि 


चेदान्तवाक्यानां न परिनिप्पन्नव्रहाख» 


रूपपरता प्रामाण्यम्‌ । तथाऽपि ब्रह्मस्वरूपं सिध्यत्येच। कुतः ? 
ध्यानविधि सामर्थ्यात्‌ । एयमेय हि समामनन्ति-२“आत्मा था अरे 


द्रव्य; निद्ध्यासितव्य३९ 
एव्यस्स यिजिक्षासितच्यः” 


३“य आत्मा अपहतपाप्मा सोऽन्चे 
५“आस्मेत्येचोपाखीत” “आत्मानमेच 


लोकमुपासीत” इति” अत्र च्यानघिपयो हि नियोगस्म्वधिपयभूत- 
ध्यान ध्येगीकनिरूपणीयम्‌- इति ध्येयमाक्षिपत्ति। स च ध्येयरुस्व- 
क्यनिर्दिए जातमा । ख किरूप इत्यपेक्षायां तत्खरूपधिशेषसर्पणद्ा- 
रेण ५“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ६“सदेच सोम्येदमग्र आसीच्‌? इत्पे- 


१, अभावत्वादेव, पा० ॥ 
३. छा, पपर ७, ख, १ ॥ 
४, ते० आन, १ अनु॥ 


३, छृ० ४अ, ४ ब्रा २ || 
9, छू, ३, य 9 मरा, ७ १५॥ 
६. था, ३, प्र २ ख, १॥ 


है. 
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चमादीनां याक्यानां ध्यान विधिशेपतया प्रामाण्यमू इति ॥ विधिचि- 
पय़भूतध्यानशरोराचुभविएव्रह्मसखरूपे$पि तात्पयमस्त्येघ । अतः 
“पकमेयाहितीयम्‌” १“तस्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि भ्वेतकेतों” 
२“नेहनानाऽस्ति किञ्चन” इत्यादिभित्र हखरूपमेकमेव सत्यं तढय-- 
तिरिक्त सर्च मिथ्येत्यवगम्यते । प्रस्यक्षादिभिमँदाचलस्थि च कर्मशा- 
स्त्रेण भेदः प्रतीयते । भेदाभेदयोः परस्परविरोधे सत्यनाद्याविद्यामू- 
रत्येनापि भेदप्रतीत्युपपत्तरभेद एच परमार्थं इति निश्चीयते । तत्र 
ब्रह्मध्याननियोगेन तत्साक्षाटकारफलेन निरस्तसमस्ताबिद्याकृतबि-- 
विघ्मेदाद्वितीयष्रानैकरसव्रह्मरूपमोक्षः प्राप्यते ॥ 


न च चाक्याढ्वाक्यार्थश्ञानमात्रेण ब्रह्ममायसिद्धि, अञ्नुप-- 
लब्धे, चिचिधमेददर्शनाजुवृत्तेश्च। तथा च सति भ्रवणादिविधान-- 
मनथकं स्यात्‌ ॥ 

( अथसाक्षान्मायात्रादिना स्मतं पश्चाद्वियक्षता प्रथमं 
च्याननियोगचां दिपक्षस्यप्रतिक्षेपमाशङ्कते ) 

अथोच्येत--'रज्जुरेपा न सर्पः इन्युपदेशेन सर्पभयनित्रृत्ति-- 
दर्शनात्‌ रज्ज्ञुसपंचत्‌ बन्धस्य च मिथ्यारूपत्वेन श्ञानयाध्यनया तस्य 
चाक्‍्यजन्यक्षानेनेच निवृत्तियुक्ता; न नियोगेन।. नियोगसाध्यस्ये 
गोक्षस्यानिस्यत्यं स्यात्‌, स्वर्गादिवत्‌ मोक्षस्य नित्यत्यं हि सर्वचादि- 
सम्प्रतिपन्नम्‌ । किञ्च 'धर्माधमंयोः फलद्देतुत्व॑ खफलाचुभवाचुणुणश- 
रीरोत्पादनद्वारेणेति प्रह्मादिसावरान्तचतुर्विधशरीरसम्यन्धरूपसं.- 
सारफलस्वमबजेनीयम्‌ । तस्मान्न धर्मसाध्यो मोक्षः । तथा च भृतिः 
३“न हये सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदतिरस्ति। अशरोरं चा 
चसन्त न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति । भशरीरस्वरूपे मोक्ष धर्माधर्मसा- 


१ छा? ६ प्र० ८ ख० ७ । २ कठ० ४ वज्ली० ११। 


३ छा० ८प्न० १२ ख० १1 
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्यप्रियाप्रियविरहश्रघणात्‌ , न भर्मसाध्यमशरीरत्वमिति विशायते । 
न च नियोगविशेपलाध्यफल चिशेषचत्‌ ऽयाननियोगसाध्यमशरीर-- 
* त्यम्‌, अशरीरत्वस्थ खWूपत्वेनासाध्यत्यात्‌। यथाऽऽदुः श्रुतयः 
* १“अशरोर शारीरेप्वनचस्थेष्वचस्वितम्‌। महान्तं विभुमात्मानं 
` मत्वा धीरो न शोचति” २“अप्राणो हामनाश्शुभ्र« ३“असङ्गो हाय॑ 
पुरुपः” इत्याद्या: । अतोंऽशरीरत्यरूपो मोक्षो नित्य इति न धर्म 
- साध्यः | तथा च थु तिः- “अन्यत्र चमादुन्यत्राघमाद्न्यत्रास्मात्कृता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र भूताद्धव्यांच्य यत्तत्पश्यसि त्वद्‌” इति ॥ 


अपिच-उत्पत्तिप्रासितिङृतिसंस्छतिरूपेण चतुर्विघं हि 
साध्यत्यं माक्षस्य न सम्भवति। न ताबदुर्पाद्यः, मोक्षस्य ब्रह्मस्वरूप - 
त्वेन नित्यत्वात्‌ । नापि प्राप्या, आत्मखरूपत्चेन ब्रह्मणो नित्यप्राप्त- 
स्वात्‌ । नापि विकार्यः, द्ध्यादिचद्नित्यत्वप्रसङ्घादेच । नापि संस्का- 
ये। ; संस्कारो हि पदोपापनयनेन चा गुणाधानेन चा साधयति | न 
तावद्रोपापनयनेन, नित्यशुद्धत्वादुव्रहाण; | नाप्यतिशयाधानेन, अनाधे- 
यातिशयरुखपत्चात्‌ । नित्य निचिकारत्वेन खाश्रयायाः पराश्रयायाश्च 
क्रियाया अघिपयतया न निघंपंणेना५दर्शादिवदपि संस्कार्यत्वम्‌ । न 
च देहस्थया खानादिक्रियया आत्मां संस्कियते ; कि त्वत्रिद्यागृहा त-- 
स्तत्सङ्गता5हङ्कता । तरफळानुभवोऽपि तस्येच । न चाहङ्कतैंचा5त्मा 
तत्साक्षित्वात्‌ । तथा च मन्त्रयण;--4“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 
अनशनदात्यों 'अभिचाकशी नि” इति ; ६'आत्मेन्ट्रियमनोयुक्तं भोक्ते - 
'त्याहुमेनीपिण:” ७“पको देयस्सयं भूनेषु गूहृस्सवंव्यापी सर्वेभूतान्त- 
रात्मा । कर्माध्यक्षस्सर्च मूनाधिचासस्साक्षी चेता केलो निर्गुणश्च ” 


>>> 


१ छ २ कठ० २ यज्ली० २२० १४॥ ४ मुण्ड० २ मु० १ ख० २॥ 


१३० यू० अ० हे ग्रा० ₹ प०॥ ४ दोपापनयनेन गुगाधानेन घा० ॥ 
श्सुगड३सु १ख,१॥ दकद,उवबद्ी ४॥ ७ येत, ६ ११. 


पार] शाखयोनित्वाधिकरणम्‌, १३५ 


८%“सपर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण ध्मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌” इति च । 
अविद्याग्रहीतादहडूतु रात्मखरूपमनाधैयातिशयं नित्यशुद्धं निविकार 
निष्कृष्यते । तस्मादात्मखरूपत्वेन न साध्यो मोक्षः ॥ 


यद्ये चं किं चाक्यार्थशानेन क्रियत इति चेत्‌- मोक्षप्रतिवन्ध- 
निवृत्तिमात्रमिति त्र मः | तथा च श्रुतयः रवं हि न पिता यो 
ऽस्माकमविद्यायाः पर॑ पारं तारयसि” इति, ७"धुतं हेवमेव भगयदु- 
ृशेम्यस्तरति शोकमात्मचिदिति सोऽहं भगवश्शोचामि तं मा भग- ` 
चान. शोकस्य पारं तारयतु” ८“तस्मै सद्तिकपायाय तमसः पारं 
दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः” इत्याद्याः । तस्मान्नत्यस्येय मोक्षस्य 
प्रतिबन्धनिदृत्तिर्वाक्यार्थज्ञानेन क्रियते । निवृत्तिस्तु साध्याऽपि 


क शुक्रम्‌ अविद्या रद्वितम्‌, बासना रहितं चा । शुद्धम्‌- अपाप यिद्धम्‌ 
कमे फल रहित च ? पथ गात्‌ गत्यर्था बुद्धया, अमन्यतेस्यर्थः ' 

« गमन्यतेत्यर्थं इति ० - श्रातमानमिति शेपः | यद्यपि “सपयंगात, 
स आस्मा, यस्तु सबाणि भूतानि” इत्यादौप्रकृत आत्मा एय'गात्‌ परितरस- 
मन्तादृगात्‌ सबँगत इत्यर्थः । शुक्रमित्यादघरश्दाः पुश्चिज्वत्येन परिणेयाः सइ- 
त्युपक्रमानुसारात,। अकायः लिङ्ग शरीर रहितः । अणः अन्तः | भअरनायिर 
सिरा रदितः । अम्रणास्नाबिण्म्याँ स्थूल देह राहिस्पसुत्तस्‌। शुक्रमिति याद्या- 
शुद्धि बिरद्द उक्त; | शुद्ध इस्यान्तर रागा्रमावः ॥ अपाप विद्धः घर्माधर्मादि 
रहित इति शङ्करादिभि व्याख्यातस्‌ । 


१ मुण्ड, ३ मु. १ स्य, १। २ कठ, ३ वल्ली, ४ | 
३ श्ये, ६ श्र, ११। ४ इशा = । 
४ अरस्थाचिरं, पा | ६ प्रश्‍न, ६ प्रश्‍न ८॥ 


७छा, ७ प्र, १ख ३॥ = छा, ७ प्र, २६ स, २॥ 


१३६ शारीरकमोमांसाभ्रीभाष्ये [ अ० १ 


प्रध्वेसाभावरूपा न विनश्यति । १ “ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति” २ “तमे 
बिदित्वा$तिखत्युमेति” इत्यादिवचनं मोक्षस्य चेदनानन्तरभात्रितां 
प्रतिपादसश्चियोगव्यवधानँ भर्तिरुणद्धि । नच विद्क्रिया#३फर्मत्थेन चा 
भ्यानक्रियाकमे चेन चा कार्याचुप्रवेशः, ४ उभयविधक्र्मत्वप्रतिषेधास्‌ । 
८"अन्यदेव तद्विदितादथो + ६अविदितादपि 7 ७“येनेदं सव विजाना- 
ति नत्केन बिज्ञानीयात्‌” इति । तदेव ब्रह्म त्यं निद्धि नेद्‌ यदि- 
दमुपासते” इति च ॥ 

नचैतावता शास्रस्य निविपयत्यम्‌, अविद्याकल्पितभेद निवृत्ति - 


- परत्याच्छा्रस्य । न ह्वीदन्तया ब्रह्म विषयीकरोति शास्त्रम्‌ › आपि तु 


अचिपर्य प्रत्यगात्मस्वरूपं प्रतिपादयद्‌ विद्याकल्पितक्षानज्ञातृज्ञेय विभागं 
निदतंयति । नथा च शार -६“न दृठ छारे पश्येः” इत्येचमादि। नच 
शनादेच यन्धनिवृत्तिरिति भ्रवग्णादिविध्यानर्थक्यम्‌ , खभांवपरब्रत्तसक- 
बीकरणद्वारेण चाकयार्थावगतिहेतुत्वारोपाम । न च 
छानमात्रात्‌ वन्घनिवृत्तिने षेति चाच्यम्‌, बन्धस्य मिथ्यारुपत्वेन 
घानोत्तरकाले स्थित्यचुपपत्तेः । अत एव न शरोरपातावृध्वमेव चन्ध- 
निव्त्तिरिधि वक्तु युक्तम्‌। नहि मिथ्यारूपसपभयनिबृतिः रज्जुयाथा- 
त्म्यक्षानातिरेकेण सपविनाशमपेक्षते। यदि शरीरसम्बन्धः पारमार्थिकः 
तदा हि तडिनाशापेक्षा । स तु ब्रह्मव्यतिरिक्ततया न पारमार्थिकः । 
यस्य तु बन्धो न निवृत्तः, तस्थ शानमेथ न ६ जातमित्यचगम्यते, शान- 
कार्यादशनात्‌ । तस्मात्‌ शरीरस्थितिभवतु बा मा वा , चाक्यार्थश्ञानस- 
मनन्तर मुक्त एवासौ । अतो न ध्याननियोगसाध्यो मोक्ष इति न 
% वेदनं ज्ञानम्‌, उपासनम्‌--ज्ञान विरोपः | अत्र येदून शद्वो निष्मप- 
ची करण ज्ञान विशेषे विश्राम्यति, विबक्षा वरात्‌, अतो निष्पञ्ची करण नि~ 
योग वादुस्यापि दूषणं फह्वितम्‌ | विदय पासि कमंत्वाभावे शुतिमाइ 'भन्यदेव' 
इति। 
ॐ विदितात--ज्ञेयात, अबिदितात -ज्ातुरित्यथं: ।अन्मदेवेति विद्वि 
कर्मस्व नियेधः, तदेवेति, ध्यान क्त्य निवेधः। 


१, सुणड० ३-मु० २-ख० ६। २, केन० १ख०२॥ 
३, श्वो. ०० ८1 ६, अविद्वितादधि पा । 


३, कमत्वेन ध्यानक्रियाकमेत्वेन वा० पा । ७, बू० ४-० छ्या १७. भेदुंपा 
४, मभयकमंत्वप्रति० पा। ३, यू ९-श्र ४ मरा, २ ।१०्ञातपा | 


कक 
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ध्यानविधिशेपतय़ा प्रह्मणस्सिद्धिः। अपि तु १८ सत्यंशांनमनन्तं त्रह्म” 
२ “तस्वमसि''३ “अयमात्मा ब्रह्म” इति तत्परेरीच पदसमुदायेन सि- 
ध्यतीति ॥ 


तदयुक्त', वाक्यार्थ ज्षानमात्राइन्धनिन्वस्यनुपपत्तोः । यद्यपि 


, मिथ्यारूपो यन्धो शञानत्राध्यः । तथाऽपि यन्धस्यापरोक्षत्यात्‌ न परो 


क्षरूपेणवाक्यार्थज्ञानेन स याध्यते, रञ्ञ्चादाचपराक्षसपंप्रतीतो यतमा 
नायां' नायं सर्प रञ्ज्ञ॒रेपा' इत्या्तोपदेशजनितपरोक्षसरपधिपरीतश्षान 
मात्रेण भयानिवृत्तिद्शनात्‌ । आश्तोपदेशस्य तु भयनिवृत्तिहेतुत्वं 
चस्तुयाथात्म्यापरोक्षनि/मत्तप्रदृत्तहेतुत्येन। तथा ह-रज्जञुसपंदशनभ- 
यात्‌ पराबृत्तः पुरुषों 'नायं सपो रज्जुरेपा' इत्याप्तोपदेशेन तद्वस्तुया- 
थात्म्यदशेने प्रवृत्तस्तदेव प्रत्यक्षेण दृष्टा भयाजिचतते ' न च शब्दूएव 
प्रत्यक्षज्ञानं जनयतीति वक्तु युक्तम्‌, तस्यानिन्द्रियत्वात्‌ । शानसामग्री 
पिवम्द्रियास्येव ह्यपरोक्षखाधनानि । न चास्यानभिसंहितफलकर्मान- 
छानसृदितकपायस्य भ्रवणमनननिद्ध्यासनविमु्खीकृतबाह्यथिषयस्य 
पुरुपस्य वाक्यमेवापराक्षज्ञाने जनयति, निवृत्तप्रतिबन्धे तत्परे$पि पुरुषे 
छानसामग्राचिशपाणामिन्द्रियादीना ४ खविपयनियमातिक्रमादर्शनेन 


तदयोगात्‌ ॥ 


न च ध्यानस्य वाक्यर्थज्ञानोपायता, इतरेतराभ्रयत्यात्‌. वा- 
क्यार्थज्ञाने जाते तद्विपध्यानम्‌, ध्याने नि रो चाक्या्थत्ञानम्‌-इति 
न च ध्यानवाक्यार्थशानयो भिंन्नविषयत्यम्‌, तथा सति ध्यानस्य वा" 
क्यार्थश्रानोपायता न स्यात्‌ । न हान्यध्यानमन्योन्मुख्यमुत्पादयति । 

€ € ८ [2 
ज्ञातार्थस्मृतिसन्ती तरू५स्य ध्यानस्य चाक्यार्थषषानपूर्वकस्यमवर्जनीयम्‌ 


१, सै० आन० १-अनु । ३, मारडूक्य» १-ख० २ । 
२ छा० इ-प्रक ८ ख० ७ | ४, स्व स्व शव॒ विपय०, पा। 


(१३८) शारी रिकमोमांसाश्रीभाष्ये [ अ०.१ 
ध्येयत्रद्मविषयज्ञानस् हेत्वन्तरासंभवात > न च ध्यानसूलं ज्ञानं वा- 
क्यान्तरजन्यम्‌ . निवतकशानं तस्वमस्यादिवाक्यजन्यमिति युक्तम । 
ध्यानमूलमिद घाक्यान्तरजन्यं ज्ञानं तस्चमस्यादिचाकयजानेनेनैक वि- 
पयम्‌, भिन्नचिपयं चा एक विषयस्वेतदेवेनरेतराश्चयस्वम्‌। भिन्नविषयत्वे 
ध्यानेन तदौन्मुख्यापादनासंभवः ! किञ्च ध्यानस्य ध्येयध्यात्राद्यनेक- 
प्रपञ्चापेक्षत्वा न्निप्मपञ्चवह्ात्मैकत्व विषयवाक्यार्थश्वानोत्पच्तीद्रएढारेण 
नोपयोग इति वाक्यार्थशानमात्रादविद्यानिवृत्तिं चदतः श्रवण मनननि- 
दिध्यासनविधीनामानथक्यमेव ॥ 

यतो घाक्यादापरोक्ष्यज्ञानासम्भवाद्वाक्यार्थज्ञानेनाविद्या न 
निचर्तते , तत एच जीवनमुक्तिरपिदूरोत्सारिता । का चेयं जीव 
न्सुक्तिः? । स शरीरस्यैव मोक्ष इति चेत--'माता मे घन्ध्याः इतिवद्‌ - 
सङ्गतार्थं वचः, यतस्सशरीरस्वं्न्धः, अशरारत्वमेथ मोक्ष इतित्वयेच 

र तिभिरुपपाद्तम्‌। अथ सशारीरत्तरप्रतिभासे बतंमानेयस्यायंप्रतिभा- 

सो मिथ्येति प्रत्ययः, नस्य सशारीरस्वनित्रृत्तिरिति । न, मिथ्येति प्रत्य- 
येनसशरीरट्यं निवूत्त॑ चेत - कथः सशरीरस्य मुक्तिः ? । अजीचतो ऽपि 
सुक्तिस्सशरीरत्यमिथ्याप्रतिभासनिदरत्तिरेचेति कोऽयं जीचन्मुक्तिरिति 
चिशेपः । अथ सशरोरत्यप्रतिभासो याधितोऽपि यस्य ह्वचन्द्र्तान- 
चद्चुबतंते, स जोचन्मुक्त इति चेत्‌ न, ब्रह्मव्यतिरिक्तसकलबस्तु- 
चिषयत्याद्वाघकञ्षानस्य । कारणभूताविद्याकर्मा दिदोपस्सशरीरत्यप्र- 
निमासेन सद तेनैव बाधित इति ब्राधितानुवृत्तिने शक्यते वक्लुम्‌। 
१दिचन्द्रादी तु तत्रतिभासदेतुभूतदोषस्य बाधकञ्चानभूतचन्द्र कत्व- 

सानाविपयत्येनाबाधितत्यान, ' दविचन्द्रप्रतिभासानुदृत्तियुःक्ता । किञ्च 
२“तस्थ तावदेच चिरं याचन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्येश इति सद्दिद्या- 
निष्ठस्य शरीरपातमात्रमपेक्षते मोक्ष इतिवद्न्तीयं श्रतिः जीयन्मुक्ति 


२८ हेत्वन्तरासम्भवात्‌-ब्रह्मणः प्रत्यक्षांयगोचरत्वादिति भावः । 


१ द्विचन्द्र ज्ञानादी, पा ॥ २, घा। ६ प्र १४ खः २॥ 
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वारयति ।:सैपा जीचन्सुक्तिरापस्तम्येनापि निरस्ता--१“ वेदानिमं ४ 
खोकममुं च परित्यज्यात्मानमन्धिच्छ त्‌ । बुध्दे कषेमप्रापणां तच्छार- 
बिप्रतिपिद्धम्‌ । बुद्ध चेत्‌ क्षेमप्नापणमिद्देच न दुःखमुपळभत। पतेन परं 
व्याख्यातम्‌ » इति । अनेन क्षानमात्रान्मो क्षश्च निरस्तःअतस्सकलमेद्‌- 
निवृत्तिरूपा सुक्तिर्जीयतो न संभवात ॥ 


तस्माद्धयाननियोगेन बह्मापरोक्षश्ञानफलेनैव वन्धनिवृत्तिः । न च 
नियोगसाध्यत्य मोक्षस्यानित्यत्यप्रसक्तिः, प्रतिबन्धनिइत्तिमात्रस्यैच 
साध्यत्वात्‌ । किंच--न नियोगेन साक्षात्‌ वन्धनिश्वरिः क्रियते; किन्तु 
निप्मरपश्चशानेकरसब्रह्मापरोक्ष्यत्ञानेन। नियोगस्तु तदापरोक्ष्यशानं- 
जनयति॥ 


कथं नियोगस्य शानोत्पत्तिद्देतुत्वमिति चेत्‌ कथं चा भव- 


_ तोऽनभिसंहितफलानां कमणां येदनोत्पत्तिहेतुत्यम्‌ ? । मनोनै्मल्यद्वारे- 


रोति चेत्‌ ममापि तथैंच । मम तु निर्मले मनसि शाख्ेण ज्ञानमु- 
त्पाद्यते । तब तु नियोगेन मनसि निर्मले शानसामग्रो यक्तम्येति चेत्‌- 
घ्याननियोगनिमळं मन एव खाधनमिति त्र,सः। केनावगम्यते इति 
चेत्‌-- भवतो घा कमंभिर्मना निर्मल भवति, निमळे मनसि श्रवणम- 
नननिदिध्यासनैस्सकळेतरविपयविसुखस्येव शाखः निवतंकशानमुत्पा 


. अवेद शब्देन ब्रिवग' साधन कर्माण्युच्यन्ते, तत्फत्रसुच्यते इमं लोकममुं 
चेति। बुद्धे--वाफ्याथं शाने जाते सति खेम प्रापणम्‌ मोच्च: । तच्छाखे 
विमतिपिद्धम्‌--शाख्रौरिति यहु बचनस्यायम्भावः वाक्यार्थ ज्ञानोत्तरभाव्यु- 
पासन विधि परैः “एवं वतंयन्‌ यावदायुपभ्र! इत्याप्रयाणादनु बृत्ति परमास्य 
शरीर पात मात्र सापेचत्व परैस्तयोध्वमायन्न सुतत्यमेति० इति नाढी विशेष 
निष्कमण परेरचिरादि मागण देश विरोष प्राति परेश्वानेकेः शाखे विरोध इति 
< » चिशेपोण प्रतिपिद्धम्‌ । 


१, भपस्तम्बधमे, ३ प्र ३-पटख 
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दयतीति केनावगम्यते ? । १“ बिविद्पिन्ति यक्ष न दानेन तपसाना 

शकेन “ २ “ धोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” ३“ ब्रह्म घेद्‌ 
ब्रह्म च भवति » इत्यादिभिश्शाख रिति चेत्‌...ममापि ४" धोतव्यो 
मन्तव्यो निदि्यासितव्यः' ४ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌» ५% न चक्ष पा 
ग्रग्रने नापि चाचा ” ६“मनसा तु विशुद्धेन” ७ “हृदा मनोपा मन 
साभिक्र्लष्तः” ८ इत्यादिभिश्शास्रे ,ध्याननियोगेन मनो निर्मळ भवति 
निर्मलं च मनो ब्रह्मापरोक्षश्ानं जनयतीत्ययगम्यते- इति 
इनिरवद्यम्‌ ॥ 


१०'नेदं यदिद्चुपासते”इत्युपास्यत्यं प्रतिपिद्धमिति चेत्‌- नैचम, 
नाल प्रह्मण उपास्यत्वं प्रतिपिध्यते; अपि तु ग्रहणो जगह्वैरुप्यं प्रति 
पाद्यते | यदिदं जगदुपासते प्राणिनः, नेद्‌ ब्रह्म; तदेय ब्रह्म त्वं चिद्धि; , 
यद्वाचाऽनम्युदितं येन.चागस्युद्यतेः"'इति चाक्यार्थः । अन्यथा 
+तदेच ब्रहम त्यं विद्धिः इति यिरुध्यते । ध्यानविधिवैयथ्यं च स्यात्‌। ` 
अतो ब्रह्मसाक्षात्कारफळेन ध्याननियोगेनेचापरमार्थ भूतस्य कृर्सत्स्य 
दए, इश्यादिप्रपश्चरूपवन्धस्य निवृत्रिः ॥ 


( अथायमेवध्याननियोगवादी भास्करमतं दूषयितुं तदभिमतं 
भेदामेद्यिरोधमचुचद्‌ति ) । 
यदपि केश्चिदुक्तम्‌... मेदाभेदयो पिरोधो न चिद्यते - इति,तद्‌ 


युक्तम्‌! नहि शीतोप्णतमःप्रकाशादिच्धे दा भेदावेकस्मिन्वस्तुनि सङ्ग 
च्छेते। अथोडपेत-लवे हि बस्तु जातं प्रतीतिब्यवछाप्यम्‌ । स वंच भिन्ना 


१, ब.६.म,४.घा,२२॥ २..६.अ.५ ८. इच्यादिशाखँ; पा ॥ 
त्रा,६। ३, सुख्ड ३, स.२.ज,९॥ ३, इतिशब्दो नानन्तरयाक्यरोपः, इति 


४, तै.आ, १,अनु॥ २, मुड,१सु,१, थुतप्रकाशिकापर्यालोचनया भाष्ये'निर 
ख,८॥ ९॥ ७,फड,६, यश््ञौ,३ ॥ थद्यम? इति पाउऽधिक इति प्रतिभाति। 
१८ केन १ ख१॥ 


~ 
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भिन्न प्रतोयते । कारणात्मना जात्यात्मना चाभिन्नम्‌ । कार्यात्मना 
व्यत्तयात्मना च भिन्नम | छायातपादिषु विरोधस्खदह्दानवस्थानलक्षणो 
मिन्नाथारत्यरूपश्व | फार्यकारणयोजातिव्यक्त्योश्च तदुभयमपि नोप- 
रूभ्यते । प्रत्युत एकमेव वस्तु द्विरूपं प्रतीयते; यथा 'मृद्यंघद" 
'खणड़ो गौ?” 'मुण्डो गौः? इति । न चैकरूपं किंचिदपि वस्तु १लोके- 


, दवणचरम्‌ । न च तृणादेज्येलनादिवदमभेदो भेदोपमर्दों दृश्यत ४ति। 


न चस्तुविरोधः; सत्खुवणंगवाश्वाद्यात्मना5वस्थितस्ये च घरमुकुरख- 
ए्डयडयाद्यात्मना चावस्थानात्‌ । न चाभिन्नस्य भिन्नस्य च चस्तुनोऽ- 
भेदो मेदश्च एक एबाकार इतीश्वराशा। प्रतीतत्यादैकरूप्यं चेत्‌- 
प्रतीतत्वादेव भिन्नाभिन्नत्वमिति दे रूप्यमप्यभ्युपगम्यताम । न हि 
विस्फारिताक्षः पुरुषों घटशरावखण्डमुरडादिपु घस्तुपूपलभ्यमानेपु 
„`इयं स्हत्‌, अयं घटः, इदं गोत्वम्‌, इयं व्यक्तिः इति विवेयतु 
शक्नोति । अपि तु 'सुद्यं घटः, खरडोगी;! इत्येच प्रत्येति । अनुवृत्ति 
घुद्धिबोध्यं कारणमाङृतिश्च, च्याव्ृत्तियुद्धियोध्यं कार्य व्यक्तिश्चेति 
चिविनक्तीति चेत-नैधम्‌, विविक्ताकारानुपळब्धेः । न हि १अुसूक्षम- 
मपि निरीक्षमाणैः 'इदमचुत्रतेमानम्‌, इदं च व्याचतंमानम्‌! इति पुरो- 
ऽयस्थिते यस्तुन्याकारभेद्‌ उपल्म्यते। यथा संप्रतिपन्नं क्ये कार्य 
विशेषे चेकरत्यवुद्धीरपजायते; तथेव सकाररो ससामान्ये चैकत्वबुद्धि 
रविशिष्टोपजायते । पयमेच देशतः काळतश्चाकारतश्चात्यन्तचिरद्ष- 
णेष्यपि वस्तुषु तदेवेदमिति प्रत्यभि्ला जायते । अतो स्वात्मकमेय 
चस्तुप्रतीयते . इति कार्यकोरणयोर्जातिव्यक्त्योश्चात्यन्तमेदोपपादनं 
प्रतीतिपराहत्तम्‌। अथोच्येत... सदयं घटः खण्डो गौः? इतिवत. 
'देवो5हं मजुप्योऽहम' इति सामानाधिकरण्येनैक्यप्रतीते रात्मशरीर्‌- 
योरपि भिन्नाभिन्नत्यं स्यात्‌; अत इदं मेदामेदोपपादनं निजसद्न- 
निदितहुतयहज्चालायत इति, तदिद्मनाकलित भेदामैद्साधन- 


१, लोकिकेतृ'ट॒ पा ॥ २, सूषम, पा ॥ 
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सामानाधिकरण्यतद्र्थयाथात्म्यावयोधविलसितम्‌ । तथा. हिल 
अवाधित एव प्रत्ययः सरवेतार्थ व्यवस्थापयति । देचाद्यात्माभिमानस्तु 
आत्मयाथात्म्यगोचरेस्सयः प्रमागैत्राध्यमानो  रज्जुसर्पादि 
बुद्धिवन्ञात्मशरीरयोरभेदै साधयति । ' खण्डो गौः? मुण्डो गीः इति 
सामानाधिकरण्यस्य न फेनचित्कचिठ्राधी दृश्यते । तस्मान्नाति- 
प्रसङ्गः । अत पच जीयोऽपि ब्रह्मणो नात्यन्तभिन्नः | अपि तु 
ब्रह्मांशत्वेन मिन्नाभिन्नः । तत्नाभेद एव स्वाभाविकः, भेदस्त्वौपाधिकः 

कथमयगम्यत इति चेत्‌ ?- १“तत्वमसि” २ “नान्योऽतोऽस्ति द्रा” 
३“अयमात्मा ब्रह्म ” इत्यादिभिश्श्रतिभिः ४ “ब्रह्म मे द्यायापृथिची” 
इति प्रस्य “ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मे कितचा उत! स्त्रोपुंसो 
घ्रह्मणो जातौ खियो ब्रहद्मोत वा पमान” इत्याथर्वणिकानां संहितो- 
पनिपदि ग्रहासूक्ते अभेदश्ववणाच्य | ५ “नित्यो नित्यानां चेतमथ्ये' 

तनानामे को चहनां यो विदधाति कामान?' ६”शाज्षौ ढावजाघी- , 
शनीशी” ७ “क्रियागुणैरात्मगुणैच्ध शेषां संयोगहेतुरपरोऽपि इएः?' 

< “प्रधानक्षेत्रशपतिगु णेशःस खारमोक्षा्वितिबन्धहेतुः” ९“स कारणं 

करणाधिपाधिपः” १० “तयोरन्यः पिप्पलं खाद्ठत्यनश्चन्नन्यो 
अभिचाकशीति? ११ “य आत्मनि तिष्ठन” १२ "प्रोज्ञना5त्मना 


9 क्रिया गुणाः--संसार हेतु गुणाः, आत्म गुणाः मोच हेतु गुणाः, 
सैस्संयोग हेतुरित्यर्थः 1 


१छ्ाद।प्रम। स ७॥ २ बु १। थ ७ । मा २३॥ 
बेदृद।अएम्ार॥ शा 

श्श्वे ६। झ १३॥ इशे १।अ३॥| 
७श्वोश्ाअ १२॥ मश्वे १।भ्च१६॥ 

३ श्वो ६ अ. 8॥ १०्श्ो४। भर ६॥ 


११ छू ५। अज मरा २२ | माध्यन्विनपाऽः॥ १२ यु ६ अ। ३ ब्रा। ११, २१ 


Ss 
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संपरिष्यक्तो न वाह्य किश्वन वेद !...“प्राज्ञेना$त्मना५न्वारूढः 
उत्सर्जन्याति' १ "तमेव यिदिस्वा5तिमृत्युमेति इत्यादिभिमेंद 
श्वचणाद्य, जीवपरयोर्भेदाभेदाववश्याश्रयणीयी, तत्र २ “श्रद्दा वेद 
घह्मेच भवति इन्यादिभिर्मोक्षद्शायां जीयस्य बरह्मस्वरूपापत्तिव्य- 
पदेशात्‌। ३ “यत्र त्वस्य सवमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ इति 
तदानों मेदेनेश्वरद्शन निषेधाद्यामेदस्स्वाभाविक इस्यत्रगम्यते । 
नडु च ४“ सोऽश्नुते सर्चान्‌ कामान्‌ सह घ्रह्मणा विपश्चिता 
इति सहथुत्या तदानीमपि भेद्‌ः प्रतीयते । वक्ष्यति च ५ ` जग 
द्यापारयजं ` प्रकरणादसिहितत्याच्य ६`भोगमात्रसाम्यलि ङ्गा 
इति । नेतदेवम्‌ ७“ नान्योऽतोऽस्ति द्रा” इत्या दिश्रुतिशतैरात्म 
भेद्प्रतिपेधात्‌ । “सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह व्रहाणा यिपश्चिता 
इति सेः कामैस्सह बह्माश्ल॒ते-सर्वगुणान्वितं ब्रह्मश्नुत्त इत्युक्त 


, भत्रति। अन्यथा मह्मणा सहदेत्यप्राधान्यं ब्रह्मणः प्रसञ्येत । “जग- 


द्रघापारवर्जमू इत्यन्न मुक्तस्य मेदेनावस्थाने सत्येश्वयेस्य न्यू- 
नताप्रसङ्गो चश्यते, अन्यथा ८ “संपद्याविर्भावस्स्वेनशब्दात्‌ इत्यादिः 
मिर्थिरोधात्‌ । तस्मादभेद एव स्वाभाविकः | भेदस्तु जीवानां 
परस्मात्‌ ब्रह्मणः, परस्परं च बुद्धीन्द्रियदेहोपाधिकृतः । यद्यपि 
बरह्म निरवयवं संगतं च; तथाऽप्याकाश इव घटादिना बुद्धघा- 
द्य पाधिना ब्रह्मण्यपि मेद्स्संभत्रत्येच । न च भिन्ने ब्रह्मणिं 
बुद्धयासु पाथिसंयोगः, बुद्धयाद्युपाधिसंयोगादुबद्मणि भद्‌ इतीत- 
रेतराश्रयस्पम्‌; उपाधेस्तत्खं पोगस्य च कर्मक्कतत्वात्‌ तरप्रयाहस्य 
चानावित्यात्‌ । पतदुक्तं भवति--पूर्वकर्मसंवद्धाजोवात्‌ खसंवद्ध 
पत्रोपाधिरुत्प्ते तद्यू क्तात्कम । एवं चोजाळुरन्यायेन कर्मोपाधि- 
संबन्धस्याना दिस्वान्न दोष:--इति । अतो जीवानां परस्परं ब्रह्मणा 


१्।३ग्र। ८ २ सुण्ड। ३ मु । २ ख। शा 
३ ढ। ४ अ] ४ या १४॥ २ तै। आ १ । अनु॥ 
४ प्रतीयते--इति पा॥ ६शारी। ४ पां १७ 


9ग्ब। 0 अ। ७बत्रा। २३॥ 'छशारीर ४।४।१ 


१४४ शारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. १ 


चामेद्चत्‌ भेदोऽपि खाभाविकः, उपाधीनामुपाध्यन्तराभायात्‌ , 
तदभ्युप . १ गमेऽनतस्यानाष्य । अतो जोवकमांचुरूपं ब्रह्मणो भिक्षा- 
भिन्नखभावा एवोपाधयउत्पच्चन्ते-इति ॥ 


( अथ भेदाभेदपक्ष' ध्याननियोगचादी दूषयति ) 


अत्रोच्यते - अद्वितीयसश्चिदानन्दब्रह्मथ्यान विपयािधिपरं 
वेदान्त वा्रपजातमिति चेदान्तवाक्येरभेदः प्रतोयते । भेदाचळस्विभिः 
कर्मशाम्त्रः प्रत्यक्षादिभिश्व भेदः प्रतीयते । भेदाभेदयोः परस्पर- 
विरोधात्‌ अनाद्यविद्यामूळतयाऽपि भेदप्रतीत्युपपत्तेरभेद एव परमार्थ 
इत्युक्तम्‌ । तत्र थदुक्त --भेदाभेदयोरुभयोरपि प्रतोतिसिद्धत्वान्न 
घिरोधः--इति। तद्युक्तम्‌, कस्माथित्कस्यचिढिलक्षणत्वं हि. तस्मा- 
त्म्य भेद्‌ः। तद्विपरीतत्वं चामेदः । नयोस्तथाभाचात थाभावरूपयो- 
रेकत्र सम्भव्रमञुन्मत्तः को व्रत्रीति ! । कारणात्मना जात्यात्मना 
चाभेदः, कार्यात्मना व्यक्त्यात्मना च भेंद'--इत्याकारभेदाद्‌चिरोध 
इति चेत्‌-न; विकल्पासहत्यात्‌ । आकारभेदादचिरोधं चद्तः 
किमेकस्मिन्नाकारे भेदः; आको रान्तरे चामेदः-इत्यमिप्रायः ?; उता- 
कारद्वययोगिवस्तुगताचुभातपीति १ । पूर्स्मिन्‌ कटपे - व्यक्तिगतो 
भेदः, जातिगनश्चामेद इति नेकस्य डथात्मकना | जातिव्येक्ति- 
रिति चैकमेच चस्त्विति चेत्‌--तह्यांकार भेदादबिरोधः परित्यक्त- 
स्स्यात्‌ | एकस्मिंश्च विलक्षणत्वतद्िपययौ विरुद्धावित्युक्तम । ढितीये 
तु कल्पे अन्योन्यविखक्षणमाकारद्वयमप्रतिपन्नं च तदाश्रयभूतं 
घस्त्विति । सृतोयाम्युपगमे ऽपि रयाणामन्योन्य्ैलक्षण्यमेवोपपादितं 
स्यात्‌ ; न पुनरभद्‌ः । आफारदय निरुद्यमाणाचिरोध्ं तदाश्रयभृते 
चस्तुनि भिन्नाभिन्नत्यमिति चेत्‌ ~ खस्माड्रिलक्षणे स्वाश्रयमाकारदड्रयं 
खस्मिस्विरुद्धधमंदर्यसमायेशनिर्वाहक कथं भवेन १1 अधिलक्षणां तु 
कथंतराम्‌ ? । आकारठयतहनोश्च ठथात्मकत्याभ्युपगमे निर्याहका- 
न्तरापेक्षयाऽन्रस्थ। स्यान्‌ । न च सम्परतिपन्मैक्यव्यक्तिप्रती तियत्‌ 
सामान्येऽपि चम्तुन्येकरूपा प्रतोतिरुपज्ञायने । यतः 'इद्‌मिन्थम्‌? 


१ गमे चानवस्थानात पा ॥ 


‘A, 


क... 
नन्द 
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इति सघेल प्रकार प्रकारितयैच सर्वा प्रतीतिः । तन्न प्रकारांशो जाति: 
प्रकायंशो व्यक्तिरिति नैकाकारा प्रतीति! | अत पच जीवस्यापि 
ब्रह्मणो भिक्षाभिन्नत्यं न सम्भवति । तस्मादभेदस्यानन्यथासिद्ध- 
शाखमूलत्ादनादयविद्यामूल एव भेदप्रस्ययः । नन्येचं ग्रह्मण पयाश्षत्वं 
१तन्मूळाश्च जन्मजरामरणाद्यो दोषाः प्रादुःप्युः । ततश्च २“यस्स- 


. वेष्षस्सचंषित्‌” ३“एप आत्माऽपहतपाप्मा” इत्यादीनि शास्राणि 


वाध्येरन्‌ । नेवम्‌-अञ्ञानाद्दोपाणामपरमार्थत्यात्‌ । भयतस्तूपाधि- 


्रह्मच्यतिरिक्त' चस्त्वन्तरमनम्युपगच्छतो प्रह्मण्येचोपाधिसं सर्ग 


स्तत्हताश्च ४ जीयत्वाश्षस्वादयो दोषाः परमार्थत एच भवेयुः न 
हि प्रणि निरवयये अच्छेद्य सम्वद्धयमाना उपाध्रयस्तच्छित्या 
मित्वा चा सम्बद्धयन्ते । अपि तु ब्रह्मस्वरूपे संयुज्य तस्मिन्न 


"कार्याणि कुर्वन्ति । यदि. ५मन्वीत - उपाध्युपहितं ब्रह्म जीवः । 


ख चाणुपरिमाणः । अणुत्वं चावक्डेद्‌कस्य मनसोऽणुत्वान। स 
चावच्छेदोऽनादिः पवमुपाध्युपदितंशे सम्बध्द्यमाना दोषाः अचु- 


` पहिते परे ब्रह्मणि न सम्बध्धन्ते--इति । अयं प्रएव्यः -किमुपाधिना 


छि्ञो बर्मलएडोऽणुरूपो जीचः ? उनाच्छिन्न पचारुरूपो पाभिसं युक्तो 
ब्रहमप्रदेशविशेषः ! । उतोपाधिसंयुक्त' व्रहाखरूपम्‌ ? । अथो पां थि - 
संयुक्त चेतनान्तरं ? । अथोपाधिरेच ? इति । अच्छेचयत्वाद्रदाणः 
प्रथमः कळ्पोन कर्पते । आदिमर्वं च जीयस्य स्यात्‌ | एकस्य खतो 
छ घीकरण दि च्चेदनम्‌। द्वितीये तु करपे ब्रह्मण पः परदेशविशेये 
उपाधिसम्बन्धादौपाधिकास्सर्चे दोपास्तस्येच स्युः । उपाधी गच्छ- 
त्युपाधिना खसंयुक्त्हमदेशाकर्पणायो गादयुक्षणमुपा धिसयुक्तवह्म- 
प्रदेशमेदात्‌ क्षणेक्षणे बन्धमोक्षी च स्याताम्‌ । आकर्पणे चाच्छि- 
न्नत्वात्‌ त्सस्य बह्मणः आकपणं स्यात्‌ । निरंशस्य व्यापिनः आंक- 
पंण' न सम्भवतीति चेत्‌-तर्दि उपाभिरेच गच्छतीनि पूर्वोक्त प 
दोषः स्यात्‌ । अच्छिन्नबद्दाप्रदेशेपु सर्वापाधिसंसर्ग सर्चयाँ च 


१ तन्मूला जन्ममरणा पा? ॥ २ सुण्ड। १ मु । १ ख़ 
३ छा। ८ प्र० १ ख० ३ ४ जीयस्यादयों पा० । 


४ गन्वीघा पा० | 


१४६ शारीरकमीमांसाभाष्ये . [थ०१ 


जीवानां ब्रह्मण पय १ प्रदेशत्वेनेकत्वेन प्रतिसन्धानं न स्यात्‌ । प्रदेश- 
मेदादप्रतिसन्धाने चैकस्यापि खोपाधी २ गच्छतिरैग्रेतिसन्धानं न 


स्यात्‌ । तृतोये तु करपे ब्रह्मखरूपस्यैदोपा थिसस्यन्धेन जीवत्वापातात्‌ 


तदतिरिक्ताजुपद्दितत्रह्मासिद्धिः स्यात्‌ । सर्वेषु च देहेष्वेक एव जीचः 
स्यात्‌ । तुरीये तु करपे ग्रद्माणो5न्य एव जीव इति जीवभेद्स्यीपाधि- 
कत्वे परित्यत्त स्यात्‌ । चरमे चार्वाफपक्ष एच परिग्रहीतः स्यात्‌ । 
तस्मादमेदशास्रबलेन छत्रस्य भेदस्या विद्यामूलत्वमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अतः प्रवृत्तिनिचृत्तिप्रयोजनपरतयेच शास्त्रस्य प्रामाण्ये$पि ध्यानघि- 
धिशेपतया चेदान्तयाक्यानां ब्रह्मस्वरूपे प्रामाण्य ३ मुपपश्नम्‌--इति ॥ 


९ ध्याननियोगवादिपक्षं दूषयति ) 


तवप्ययुक्तम्‌--ध्यानचिधिशेषत्वेऽपि येदान्तचाक्यानामर्थसर-- 
त्यत्वे प्रामाण्यायोगात्‌। एतदुक्तं भवति--ग्रह्मखरूपगोचराणि 
चाक्यानि कि ध्यानचिधिनेकचाक्यतामापन्नानि त्रहाखरूपे प्रामाण्य 
प्रतिपद्यन्ते ; उत स्वतन्द्राण्येच ?1 एकचाक्यत्वै ध्यानचिधिपरत्येन 
ब्रह्मखरूपे तात्पर्यं न सम्भयति । मिन्नवाक्यत्ये| प्दरृत्तिनिब्त्तिप्रयोः 
जनयिरहादूनगघोघकत्यमेच । न च याच्यम्‌--ध्यानं नाम स्मृतिः 
सन्ततिरूपम्‌ ' तच स्मतेव्येकनिरुपणीयमिति ध्यानचिधेस्सर्तव्यः- 
विशेपाकाड्वायाम ४ इदं सवे यदयमात्मा” ५“प्रह्म सर्वांनुमूः 
“सत्यं शानमनन्त॑ ब्रह्म” इत्यादीनि खरूपतदिशेपादीनि समप-- 
यन्ति। तेनैकयाफ्यतामापन्नन्यर्थसद्भाये प्रमाणम्‌--इति; ध्याग- 
चिधेस्सतंब्ययिशेवापेक्षत्वेऽपि $“नाम ब्रह्मए इत्या दिद्वूणिति धिवद-- 
सत्येनाप्यर्थ घिशेपेण ध्याननित्र्‌ स्युपपत्तेः ध्येयसत्यत्वानपेश्षणात्‌ । 


१ प्रदेशस्वेनेकस्वप्रतिसं । २ गच्छुति सति । 
३ उपपन्नतरम्‌ | ४ यू०४य्०४ब्रा०१ | 
३ वू० ४ अ० र प्रा» १६1 द्‌ सै०भ्रान॑ ० १ भ्रनु* 1 


७ छु० ७ प्र १ ख> १ । ग्रमनो प्रक्ष० पा० छा” | ७ प्र ३ ख० २। 
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न 


{ अतो वेक्सन्तयाक्यानां प्रबृत्तिनिवृत्तप्रयोजनविधुरर्वाद्धघानविधि- 
शेपरवेऽप ` ध्यैचिशेषखरूपसपंणमात्रपर्ययसानात्‌ , खातन्त्येऽपि 
क्रालाज॒राद्युपच्छन्द्नवाक्ययत्‌, शानमाल रेघ पुरुपार्थापर्यन्ततालि- 
डेश्व परिनिप्पन्नचस्तुसस्यतागोचरत्वाशावात्‌ प्रह्मणश्शास्प्रमाण- 

कत्वं न सम्भवतीति प्राप्तम्‌ । 


(सिद्धान्तः) 


_ तत्त. प्रतिपाद्यते-तत्तु समन्ययात्‌ इति । समन्ययः- सम्यग- 
न्वयः पुरुपार्थंतयाऽन्चय इत्यर्थः । परम पुरुपार्थभूतस्यानथधिका- 
तिशयानन्दखरूपस्य घ्रह्मणोऽभिधेयतयाऽन्ययात्‌ तत्‌ शास्रप्रमाण- 

७ कत्वं सिध्यत्येवेत्यर्थ' । निरस्तनिखिलदो पनिर तिशयानन्द खरूपतया 
है परमप्राप्यं प्रह योथयन्येदान्तचाक्यगणः प्रश्नक्तिनिवृत्ति परताधि- 
रहान्न प्रयोजनपर्ययसायीति ब्रुचाणो राजकुळ्यासिनः पुरुपस्य 
कोलेयककुलाननुप्रवेशेन ' प्रयोजनश्चुन्यता घते: । पतदुक्तं भवति- 
~ अनादिकमरूपाविद्यावेष्टनतिरोदिनपराबरतस्वयाथात्म्यखश्वरूपा-- 
बबोधानां . देवांसुरगन्धचसिद्धविद्याधरकिन्नरकिस्पुरुष १ यक्षराक्ष- 
सपिशाचमचुजपशुशकुनिसरी सपब्चक्षणुद्मलतादूछोदीनां स्रोपुन्नपं-- 
सकमेदभिन्नानां क्षेत्रशानां व्ययस्थितधारकपों पकभो ग्यविशेषाणां मुक्ता 
नां खस्य चाचिशेपेणाबुभमचसस्भचे खरूपगुणविभचचेष्टितेरनव धिका- 
तिशयानन्द्जन॑नंपरंग्रह्मास्तीति बोधयदेय वाक्यं प्रयोजनपर्यचसा- 
यि। प्रव्नत्तिनिवृत्तिनिष्ठ तु याचत्पुरुपार्धान्वयबोध न प्रयोजनपयंच- 
सायि | एवं भूतं परं धर्म कथं प्राप्यत इत्यपेक्षायां २" बह्म यिदाप्नो- 
. तिपरम” ३“आत्मानमेध. लोकमुपासीत” इति वेदना दिशाच्दैरुपासनं 
बरहमप्राप्त्युपायतया यिधीयते। यथा ४खवेशमनि 'निधिरस्तिः इलि 
चाक्येन निधिसद्धाय॑ ज्ञात्वा तृप्तस्सन पश्चात्त दुपादाने च प्रयतते । 

0 | 


१यचरषःपि । २ सै> आनं १ थनु' 
३ यून ३ प्र ४ ग्रा ११। ४ तय येश्मनि 1 


१७८ शारीरकमीमांसामाप्ये [ अ० १ 


यथोच-कश्चिद्राज कुमारो थालक्रीडासक्तों नरेन्द्रभवनान्निष्कान्तो 
मागांद्भ्ो नए इति राज्षा विज्ञातस्खयं चाश्ञातपितु्कः केनचिदुद्धिज- 
वर्गेण चर्चितो $ धिगतवेद्शाख्नप्पोड शवर्पर्सर्चकदयाणगुणाकर स्तिन्‌ 
(पिता ते सर्चेलोक्ाधिपतिः गाम्मीर्यौदायंवात्सस्यसोशीढ्यशौ य॑- 
चीर्यपरक्रमादिशुणसम्पन्तस्त्वामेच नए' पुत्र दिद्वछुः पुरयरे तिति? 
इति केनचिदभियुक्ततमेन प्रयुक्त वाक्य शूणो ति चेत्‌--तदानीमेच 
(अह ताघत्‌ जोवतः पुत्रः, मत्पिता च सव॑सम्पर्ससृद्ध' इति निर-- 
तिशयहर्षलमन्धितो भवति । राजा च खपुत्र' जोचन्तमरोगमति 
मनोहरदरशंनं यिद्तिसकलचेद्य श्रुत्याऽचासमस्त १ पुरुपार्थो 
भचति । पश्चात्तदुपादाने च प्रतयते | पश्चात्ताुभौ घङ्गच्छेते 
च- इति॥ 


यत्पुन:--परिनिष्पन्नवस्तुगोचरस्य घाक्यस्य तज्ज्ञानमाल - 
णापि पुरुपार्थपर्यचसानात्‌ चालातुरा्ुपच्छन्दनयाक्ययन्नार्थासद्भाचे 
प्रामाण्यम--इति । तदसत-अर्शसद्भावाभावे निश्चिते ज्ञातोऽप्यर्थः 
पुरुषार्थाय न भषति । शबालातुंरादीनामप्यर्थसद्भायम्नान्ट्या दर्पा- 
द्युस्पत्तिः । तेपामेय तस्मिन्नेय शाने विद्यमाने यद्य्थांभायनिश्चयो 
जायेत; ततस्तदानीमेव पादयो निवर्तेरन्‌। औपनिदेष्यपि चाक्येपु 
्रह्मोस्तित्यताट्पर्याभावनिश्चये प्रह्मश्षाने सत्यपि पुरुपार्थपर्यचसानं 
ने स्यात्‌ । अतः ३“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते” इत्यादिवाक्यं 
निखिळजगदेक्रकारणं निरस्तनिखिलदोपगन्धं सार्य्यसस्यसङ्ल्प-- 
त्याद्यनन्तकर्या गगुणाकरमनचधिकातिशयानन्द्‌ प्रह्मास्तीति योध- 
यतीति सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 


इति श्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये समन्बयाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 


—— 


१ पुरपार्थो भवति पश्चात्तायुभौ सङ्गच्छेते च पा० | २ याज़ादीनामर्थ । 
३ ते एगु० १ भनु १। ४ हर्पायुपपत्ति पा० । 


पा.१] ईक्षत्यधिकरणम्‌ १४६ 


( शारीरकमीमांसाभाण्ये ईक्षत्यधिकरणम्‌ ॥५॥ ) 
ईक्षतेनाशान्दम्‌ । १। १।५॥ 


। १शयतो था इमानि” इस्यादिजगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यं 
सर्वज्ञ सर्वशक्ति समस्तहेयप्रत्यनीककल्याणयुगौकतानं ब्रह्म जिक्षास्य- 
मित्युक्तम्‌ । इदानों जगत्कांरणवा दिवाफ्यानामानुमानिकप्रधानाद्- 
प्रतिपादनानद्देतो ज्यते--ईक्षतेना शब्दम्‌ू-- इत्यादिना ॥ 


इदमास्चायते छान्दोग्ये-२“सदेच सोम्येदमग्र आसीदेक- 
मेबाद्वितीयम्‌ । तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेज्ञो$स॒जत” इत्यादि 
३ तत्र सन्देहः- कि सच्छब्इचाच्यं जगत्कारणं परोक्तमानुमानिकं 
प्रधानम्‌ १, उतोक्तलक्षरां प्रह्या--इति ॥ 


कि प्राप्तम्‌! प्रधानमिति। कुत! #”सदेव सोस्येदमग्न 
आसीदेकमेव” इतीदंशब्द्याज्यस्थ चेतनभोग्यमूतस्प सत्त्वरअस्त - 
मामयस्य चियदादिनानांरूपविक्रारायस्थस्य यस्तुनः कारगात्रस्थां 
चदि कारणभूतद्रव्यरस्यावस्यान्तरापत्तिरेय हि कार्यंता। अतो 
यबुद्र्यं यत्खभावं च कार्याचखम्‌ ; तरखभाचं तदेच द्रव्यं कारणा- 
यस्थम्‌ । सस्वादिमयं च कार्यमिति गुणसाम्यावस्थं प्रधानमेच हि 
कारणम्‌ । तदेयोपसंहतसकळयिशेषं सन्मात्रामति क्ष"सदेच 
सोम्येदमग्र आखीदेकमेचाद्वितीयम्‌?' इत्यभिधीयते । तत पय॒ च 
कार्यकारणयोरनन्यत्वम्‌। तथा सत्येयेकचिश्षानेन सर्थ॑च्रिज्ञानप्रतिशो- 
पपत्तिः | अन्यथा ४“यथा सोम्येकेन सुत्पिण्डेन” इस्यादि सुत्पि- 
एडनत्कार्य दृष्टान्तदा ए न्तिकयोधरुप्यं चेति जगत्कारणचादिचाक्येन 
महर्षिणा कॅपिटेनोक्त प्रधानमेच प्रतिपाद्यते । प्रतिएादृष्टाम्तरुपेणा- 
चुमानवेपमेच चेदं वाक्यमिति सच्छब्द्याच्यमानुमानिकमेच -- 


__. ३ __________.--ॅललॅॅलॉलससपल0ण 


१ तै०,भुगु १ अनु० १। २# छा० ६ प्र० २ ख० १। 
३. तन्न सन्दिद्यते पा० । ४ छा० ६ प्र० १ ख० ४। 
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इत्येतं प्रात्ेऽ भिधीयते --ईक्षतेनांशब्दम्‌--इति । यस्मिन्‌ शब्द 
एच प्रमाणं न भवति, तदशब्दम्‌ आनुमानिकं प्रधानमित्यर्थः। न 
तञ्जगस्कारणचादियाक्यप्रतिपाद्यम्‌ ; कुतः ? इक्षतेः-सच्छब्द्याच्य - 
सम्यन्धिव्यापारनिशेपाभियायिन ईश्षतेर्धातोऽश्रत्णात्‌। १"तदैक्षत 
बहु स्यां जायेय” इति ईक्षणक्रियायोगश्चाचेतने प्रधाने न सम्भ-- 
चति । अत ईह्ुशेक्षणक्षमश्चेतन चिशेषस्सर्वघ्रस्सर्यशक्तिः पुरुपोत्तमः- 
स्सच्छब्दाभिधेयः। तथा च सर्वेष्चेव स्िप्रकरणेष्वीक्षापूविकेव 
सृष्टि; प्रतीयते--२"स ईक्षत लोकान्चु सजा इति स इमालोकांन-- 
सजत” ३“स ईक्षाञ्चक्र --स प्राणानसुजत?” इत्यादिषु । ननु च 
कायांचुगुणेनेच कारणेन भवितव्यम्‌ । सत्यम्‌ ; सत्रकायाचुगुण एच 
सर्वेशस्सवंशक्तिस्सत्यसङ्कुलपः पुरुपोत्तमस्वूक्म चिद्‌चिदवस्तुशरीरकः। 
यथाऽऽद--४“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव शूयते खामाधिकी श्ानत्रल-- 
क्रिया च” ५“यस्सर्षशस्सवंचिद्यस्य शानमये तपः? ६“यस्याव्यक्त 
शारीरं यस्याक्षरं शरीर यस्य म्त्युशशरीरम्‌ पप सर्वभूतान्तरात्मा” 
इति । तदेतत--७"न विलक्षणत्वात्‌” इत्यादिषु प्रतिपाद्‌यिव्यते । 
अत्र सएचाक्यानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्यानी त्युच्यते । वस्तुविरो-- 
धस्तु सत्रेव परिदरिष्यते | यत्तूक्त--प्रतिज्ञाद्रणान्तयोगादचुमानरूप-- 
मेवेदं घाक्यम----दते, तदसत्‌; हेत्वनुपादानात्‌ । ८“येनाश्रतं 
शृतम्‌? इत्येकचिश्ञानेन सर्वविज्ञाने प्रतिपिपादयिषिते सवांत्मना 
तदसम्भवं॑ मन्वानस्य तत्सम्भवमात्रप्रदर्शनाय हि दृष्टान्तोपादानम्‌ । 
ईक्षस्पादिभ्रवणादेव ह्नुमानगन्धाभावोऽवगतः॥ ५ ॥ 


अथ स्यात्‌-न चेतनगतं मुख्यमो क्षण मिद्दोड पते, अपि तु प्रधा- 
नगतं गौणमीक्षणम्‌ , ६“तत्तेज पेशत --ता आप ऐेक्षन्त” इति गौणे- 


१ घा? ६ प्र० २ेख०३| २० १० १-२ | 

३ प्रश्न ६ प्रश्न ३-७ | ४ श्वे ६ अ० ८। 

२ सु० १सु० १ ख' ३1 ३ सु० ७ ख० तुरीयातीताचधूतोप च? १। 
७ शारी० २ अ० १ पा० ४सु। ८ छा० ६ प्र० १ ख० ६ | 

६ घां० ६ प्र २ ख० ३-४ | 
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क्षणसाहचर्यात्‌ भवति चाचेतनेष्वपि चेतनघर्मोपचारः । ग्रथा-- 
'वृिप्रतीक्षाशशाळय़ःः १“चर्षेण बीज प्रतिसञ्चहर्प» इति! अतो 
गौणमीक्षणमितीमामाशज्ञामचुभाष्य परिहरति-- 


गोणडचेन्नात्मशाब्दात्‌ ।१११।६॥ 


यदुक्तं गौणेक्षणसाहचर्यात्‌ सतोऽपीक्षणव्यपदेशरसरगं नि-- 
यतपूर्वायखाभिप्रायो गौणः इति । २“पेतदात्म्यमिदं सर्व॑ तत्सत्यं 
स आत्मा» इति सच्छम्दप्रेतिपादृतस्य आत्मशब्देन व्यपदेशात्‌। 
पतदुक्तं भवति ३“पेतदात्म्यमिद्‌ं सर्यम्‌। स आत्मा” इति चेतना-- 
चेतनप्रपशचोदवेशेन सत आरमस्योपदेशोऽयं नांचेतने प्रधाने सङ्गच्छते 
--इति । अतस्तेजो5बन्नानामपि परमात्मैचात्मेति तेजः प्रश्नयोऽपि 
शाब्दाः परमात्मन एवं याचकाः। तथाहि- ४“हन्तादद मिमास्तिस्रो 
देवता भनेन जीवेनाऽत्मनाऽचुप्रविश्य नामरूपे य्याकरयाणि” इति 
परमात्मानुप्रयेशादेय तेज्ञः प्भ्वृतीनां वस्तुत्चं तत्तन्नामभाकत्प्रञ्चेति 
५ "तत्तेज ऐेक्षत” "ता आप ऐेक्षन्त” इत्यपि मुख्य प्वेक्षणब्यपदेशाः। 
अतस्साहचर्यादपि “तदैक्षत” इत्यत्र ६ गीणत्चाशङ्का दूरोरसारि-- 
तेति सून्राभिप्रायः॥ ६॥ 


इतश्च न प्रधात॑ सच्छव्वप्रतिपाद्यम्‌-- 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । १।१।७॥ 


मुमुक्षोश्वेतकेतोः “तत्वमसि” इति सदात्मकत्याचुसन्धा- 
नमुपदिश्य, तक्निष्ठस्य ७"तस्य ताबदेच चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ 
सम्पत्स्ये? इति शरीरपातमात्राम्तरायो प्रह्सम्पत्तिळक्षणो गोश्च 


१ रामायणे सुन्दर० २३ सगं० ६ छो०। २ प० छा० ६ प्र० ८ ख० ७। 
३ छाँ० ६ प्र ८ ख०७॥ ४ छा? १ प्र ३ ख० २। 

४ घार इ प्र २ ख०३-४। ३ गौणत्वादिशङ्का पा० ' 

३ छाँ० ६ प्र १४ ख० २। 
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० न > क ता तन र 
इत्युपद्शिति 1 यदि च प्रधानमचेतनं कारणमुपा-दिश्येत; तदा तदा- 
त्मकत्वाचुसन्धानस्य मोक्षसाधनत्योपदेशा नोपपद्यते | १"यथाक्रतु- 
रसिल्लोके पुरुषों भवति तथेतः परेत्य भवति” इति तन्निषएस्याचेतन- 
सम्पत्तिरेच स्यात्‌ । नच मातापितसहस्रेभ्यो;पि २ चत्सळतर 

शाख्मेवंधिधतापत्रयाभिदतिहेतुभूतामचित्सम्पत्तिमुपदिशति 1 प्रधा 
नकरणवादिगोऽपि दि प्रधाननिष्ठस्य मोक्ष नाभ्युपगच्छन्ति ॥७॥ 


इतश्च न प्रधानम्‌ 


हेयत्वावचनाच्च १। १। ८॥ 


यदि प्रघानमेच कारणं सच्छब्दा ३ भिहितं भषेत्‌-तदा 
मुसुक्षोशणवेतकेतोस्तदात्मकत्वै मोक्षविरोधित्वाद्धेयत्वेनैचोपदेश्य 
स्यात्‌। न च तत्क्रियते, प्रत्युतोपादेयत्वेनेच ४“तत्वमसि”' ५“तस्य 
तावदेव चिरम्‌” इस्युपदिश्यते ॥ ८॥ ` 


इतश्च न प्रधानम्‌ 


प्रतिज्ञाविरेधात १ । १। ९॥ 


प्रधानकरणत्वे प्रतिश्षायिरोधश्च भवति । वाक्यो पक्रमे होक- 
विधानेन सर्यविशञानं प्रतिष्षातम्‌/तब्ध कार्यक्रारणयोरनन्यत्येन कारण 
भूनसदिशानात्तत्काये भूनचेननाचेतनप्रपञ्चस्य प्राततयेचोपपाद्नी यम्‌ 
तत्त प्रधान कारणत्वे चेतनयगंस्य प्रघानकार्यत्वागावात्‌ प्रधानचि - 
घानेन चेतनवर्गविज्ञाना सिद्धेचिरुष्यते ॥ ६ ॥ 


श्कां० १ प्र १२ ख० १ | २ यप्सक्षतर हि शाख' पा० | 
३ भिहितं तदा पा० | ४ छाँ० ६ प्रदख०७। 
५ छां2 ६ प्र० १४ ख० २॥ 


द्‌ 


पा० १] ईक्षत्यधिकरणम्‌ १५३ 


इतश्च न प्रधानम्‌-- 
स्वाप्ययात्‌ १। १ । १०॥ 


तदेव सखच्छब्दवाच्यं प्रकृत्याद. १ “ स्वप्नान्तं मे सोम्य विज्ञानी 
हीति यत्र तत्पुरुपस्स्वपिति नाम सता साम्य तदा सम्पन्नो भचति 
स्वमपीतो भवति तस्मादेनं खपितीत्याचक्षते स्व॑ ह्यपीतो भवति” इति 


* सुघुप्तं जीचं सता सम्पन्न. खमपीतः--खस्मिन्‌ प्रळीनः इति व्यप-- 


दिशति । म पा 1 न चाचेतनं प्रधानं चेतनस्य 
जीयस्य कारणं २ ' भवितु 1 स्वमपीतो भवति- आत्मानमेच 


. जीयोऽपीतो भवतीत्यथेः 1 चिद्वस्तुशरीरकं तदात्मभूतं ब्रह्मं च ३ 


जीवशब्देनाभिधीयत इतिः नामरूप च्याकरणभुत्योक्तम्‌ । तञ्जीयशा- 
ब्दाभिघेयं ब्रह्म खुपुसिकाळे5पि प्रलयकाल इय नामरूपपरिष्वज्ञाभा- 
चात्‌ केवळसच्छम्दाभिधेयमिति. .४ . “सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति स्वमपीतो भवति” इत्युच्यते । तथा समानप्रकरणे नामरूपप- 
रिप्चङ्गाभायेन प्राश नेव परिष्यङ्गात्‌ ५“ प्रा नाइत्मना सम्परिष्यक्तो 
न बाह्य किश्वन वेद नाऽन्तरम्‌” इत्युच्यते । आमोक्षाज्जोवस्य नाम- 
रूपपारिप्यङ्गादेच हि स्ब्यतिरिक्तविपयश्षानोद्यः । सुपुप्तिकाले हि 
नामरूपे विद्दाय सता सम्परिष्वक्तः पुनरपि ६जागरद्शायां नामरूपे 


। परिप्चज्य तत्तज्ञामरूगो भवतीति श्र॒त्यन्तरे स्पएमभिधीयते- $“ यदा 


८ सुप्तस्स्वप्नं न ३कञ्चन पश्यति १०अथास्मिन्‌ प्राण पएवेकधा भवतिः 
११“तस्माद्वा १२ आत्मनः प्राणा १३ यथायथं बिप्रतिएन्ते?;१४ तथा 


१ छां० ६ प्र० ८ ख० १ २ भवति पा0 

३ जीवशब्देनाप्यमिधी पा« ४ छां० ६ प्र ऽ ख०:१ 
+ यू) ६ अ० २ ब्रा०२१ ६ जागरण पा० 

७ कोपीतकी 2 अ० १६ = सुपुसः पा, 

९ कथञ्चन पा. १० कोपी ४ अ० १३ 


१ !एतस्सादात्मनः,प्तस्माद्वा थात्मनःपा, १२ यथायतनं पा0 
>१३ यथा पा० १४ छां० ६ प्र0३ ख० ६ 


शभ 


१५४ शारीरिकमीमांसाभाष्ये [अ० १ 
> *_।। वा 

१ “त इद्‌ च्याघ्रो वा २ सिह्दो चा बको वा घराहो चा दंशो वा 

मशको वा यद्यद्भवभ्ति तथा भवन्ति”--इति च । तथा सुपुप्तं जोवं 

% “पाशे नात्मना सम्परिष्वक्तः” इति च बद्ति॥ 


तस्मात्‌ सच्छब्दवाच्यः “परं ब्रह्म सर्वशः परमेश्वरः पुरुपो- 

त्तम प्र | तदाह चृत्तिकारः-४“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति? 

। सम्पत्यसम्पत्तिभ्यामेळद्ध्यवसरोयते--ॐ% “प्राज्ञ ऽनात्मना सम्प- 
रिष्वक्तः” इति चाह इति ॥ १०॥ 


इतश्च न प्रधानम्‌-- 


गति सामान्यात्‌ १ । १।१।११ 


३ “आत्मा चा इदमेक एत्राप्र आसोन्नान्यत्किञ्चन मिषत्‌ । 
स ईक्षत लोकान्नु सजा इति । स इमाललोकान लजजत”.४ “तस्माद्वा- 
एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः । आकाद्वायुः । चायोरञ्ञिः। अग्ने 
रापः । अङ्यः प॒थिबो” ५ ” तस्यह वा एतस्य महतो भूतस्य निश्व- 
खितमेतद्यटृग्वेदः» इत्यादि सुष्टियाक्यानां या गतिः - प्रच्ृत्तिः; 
तत्सामान्यात्‌-तत्समानार्थत्वाद्स्य, तेषु च सर्वयु सेवेश्वरः कार. 
णमवगम्यते । तस्माद्‌आपि सर्वेश्वर एव कारणमिति_निश्चीयते ॥११॥ 


इतश्च न प्रधानम-- 
श्रुतत्वाच १ । ९ । ९२॥ 
श्रुतमच हास्यामुपनिषद्‌ अस्य सच्छब्दवाच्यस्य आत्मत्वेन 
नामरूपयोब्याकत्‌ त्यं, सवश्त्यं, सर्वशक्तित्य॑, , भप- 


१ सिंदोवायृकोवायचज्रघन्ति तथाभ, पा, २ तै० झानंट१ भ्रनु0 
३ पेत0 १ अ० १ ख० ४ तै० आनं0 १ अनु० 
१ सुवा० २ 


१ 


ह 


———S 


\ 


पा. १ ] ईक्षत्याधिकरणम्‌ १५२ 


हत्तपाप्मत्वादिक, सत्यकामत्वं. सनत्यसङ्करपत्वञ्च-१ “अनेन जोषे- 
नाऽत्मनाऽचुप्रविश्य नामरुपे च्याकरवाणि” २ “सन्मूलास्सोम्पेमा- 
स्सर्वाः प्रज्ञास्सदायतनास्सरप्रतिष्ठा” ३ “पतदात्म्यमिदं सर्व त 
स्सत्यं स आत्मा” ४ “'यश्चास्येहास्ति यश्च नास्ति सव॑ तद्‌स्मिन्समा- 
दितम्‌ 1 ५ तस्मिन्‌ कामाम्समाहिनाः” ६ “एप आत्माऽपहतृप प्मा 
विज्ञरो यिसत्युरविशोको चिजघत्सोऽपिपासम्सत्यकामस्सत्यसङू उपः” 
इति॥ मे 


तथाच थुत्यन्तराणि ७ “ न तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न 
चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌ । स कारण करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चिजनिता न चाधिपः” ८ “ सर्वाणिरूपाणि चिचित्य धीरी 
नामोनि रत्वाऽभिवद्न्यदास्ते " 8 “ अन्तः प्रचिएश्शास्ता जनानां 
सर्वात्मा ” १०“ विश्वात्मानं परायणम्‌ » १० “ पति चिश्वस्याऽस्मे- 
श्वरम्‌ ” १० “ यच्च किञ्चिजगत्यस्मिन्‌ इश्यते श्रूयतेऽपिया । अन्त- 
बहिश्च तत्सं व्याप्य नारायणः स्थितः” ११ “ एप सचंभूतान्तरा- 
तंमाऽपहतापाप्मा दिव्यो देच एको नारायणः'' इत्यादीन | तस्मा- 


' जगत्कारण १४ वादिवाक्यं न प्रधानादिप्रतिपादनयोग्यम्‌ । भतस्स- 


वंज्ञर्सवंशक्तिस्सर्वेश्वरेश्वरो निरस्त १३ निखिळदोपगन्धो ऽनयधि- 
कातिशयाङ्कये यकल्याणुणगणीधमहारायः पुरुषोत्तमो नारायण एच 
निखिलजगद्ककारण जिघञास्यं ब्रह्मेति स्थितम्‌ ॥ 


अत एव निविशेषचिन्मातरनरप्रचादोऽपि सूत्रकारेण आभिश्शु- 
तिभिः निरस्तो वेदितव्यः; पारमार्थिकमु ख्येक्षणाद्गुणयोगि जिघ्ञा- 


१ चां० ६ प्र ३ ख0 २ २.३, चां० ६ प्र0 ८ ख0 ६-७ 
४ छां० = प्र, १० ३-५ < श्स्मिन्‌पा0 ६ दा०८-१-१ 
७ श्वे० ६ अ० ३॥| < सै-आरणय ब्रह्ममेध-पुरुपस्‌-३, १२, १३॥ 
६ ते-झारण्य, चित्त-३, १० तै-ना-११ अनु ॥ 

अश्ष-११, भन्न २१पा॥ ११ सुवा, खं. जा 
१२ यावीनि घाक्यानि न १३ समस्त, पा ॥ 


प्रधानप्रतिपादुन योग्यानि, पा ॥ 


१५६ शारीरकमीमांसाभाष्ये [ भ० १ 


— 


स्यं ग्रह्मेति स्यापनात्‌ । निर्विशेषवादे हि साक्षित्यमप्यपारमार्थिकं 
चेदान्तवेद्य' रह्म जिन्ञास्यतया प्रतिज्ञातम्‌ । तञ्च चेतनमित्ति-ईक्षते- 
नांशब्दम्‌-इत्यादिभिस्सून्नेः प्रनिपाद्यते । चेतनत्व॑ नाम सैतन्य- 
शुणयोगः। अत ईश्चणणुणविरहिणः प्रधानतुल्यत्यमेच । किञ्च 
निर्विशपप्रकाशमात्रव्रदाघादे तस्य प्रकारत्वमपि दुरुपपादम्‌ । प्रकाशो 
दि चाम स्वस्य परस्य च व्यवदहारयोग्यतामापादयन्वस्तुचिशेपः । 
निर्विशेपस्य यस्तुनस्तदुसयरूपत्वाभाधात्‌ घटादियद्चित््तमेच । 
तढुभयरूपत्वाभाचेऽपि तत्क्षमत्वमस्तीति चेत--नन्न, तत्क्षमत्वं हि 
तत्सामध्यंमेच । खामर्थ्यगुणयोगे हि निचिशेपवादः परिस्यक्तस्स्यात्‌। 
अथ रुतिप्रामाण्याद्यमेको विशेषोऽभ्युपगस्यत इति चेत्‌ - हन्त 
तहिं तत णय सर्वश्ता, सर्यशक्तित्वं, स्तेश्वरेश्वरत्वं, सर्वकल्याण- 
शुणाकरऱ्पं. सकलदेयप्रत्यनोकतेत्याद्यस्सर्बेऽम्युपगन्तश््याः। शाक्ति- 
मर्यं च कार्ययिशेषानुगुणरम्‌ ५ तञ्च कार्यविशेपेकनिरूपणी यम्‌ ; 


कार्य विशेषस्य निप्प्रमाणकत्ये तदैकनिरूपणीयं शक्तिमत्त्वमपि निप्प्रः ° 


माणकं स्यात । किञ्च निवियेपवस्तुचादिनो वरतुत्वमांप नप्प्रमाणम्‌ । 
प्रतयक्षानुमानागमस्याचुभवाः सपिशेषगोचरा इति पूर्वमेवोक्तम्‌। 
तस्माडिचिलचेतनाचेतनात्मकजगद्र,पेण १“ बहु स्याम्‌ ” इतीक्ष- 
णक्षमः पुरुषोत्तम एच जिज्ञास्य इति खिद्धम्‌॥ १२॥ 


इति श्री शारी रकमोमांसाभाष्ये ईक्षत्यभिकरणम्‌ ॥५॥ 


( भ्रीशारी रकमी मांसाभाष्ये आनन्द्मयाधिकरणम्‌॥ ६ ॥ ) 


एवं जिशासितस्य प्रह्मणश्चे तनभोग्यभूतजड रूपसन्तरजस्तमो- 
मयप्रधानादुच्या बृत्तिरक्ता इदानों कर्मंचश्यात्‌ त्रियुणात्मकप्रकनिसंसर्ग- 
नि्मित्तनानायिधानन्तदुःखसागरनिमजनेनाशुद्धाच्छुद्धाच्च प्रत्यगात्म- 
नो$न्यन्षिखिट्हेयरप्रत्यनीकनिरतिशयानभ्दं ब्रह्मेति प्रतिप्चते-- 


१ छा ६-२-३॥ २ प्रस्यनीकं निरतिशया पा ॥ 


५ 


\ 


/ 


पा, १ | आनन्बूमया थिकरणम्‌। १५७ 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ं ।१।१।१३॥ 


तैत्तिरीया अधीयते-१ “ स या एप पुरुषोऽन्नरसमयः » 
इति प्रत्य २५ तस्माद्वा एतस्माडिशानमयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्मा- 
ऽनन्दमयः श इति! तत्न सन्देहः किमयमानन्द्मया यन्धमोक्ष- 
भागिनः प्रत्यगात्मनो जीषशब्दाभिळपनीयाद्न्यः परमात्मा; उत 
ख॒ णुव--इनि ॥ 


कि युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति । कुतः ? ३ “ तस्यैष पत्र शारीर 
आत्मा ” इत्यानन्दमयस्य शारीरत्यभ्रचणात्‌; शारीरो हि शरीर- 
सम्बन्धी जोवात्मा ॥' 


नचु च जगत्कारणतया प्रतिपादितस्य ब्रह्मणः सुसप्रतिपत्त्य- 
थमन्नमयादीननुक्रम्य तदेव जगत्कारणमानन्दरमय इत्युपदिशति; 
जगत्कारणं च ४ " तदेक्षत ” इतीक्षणभ्रचणात्सचंशस्सर्चेश्वर 
इत्युक्तम्‌ ॥ 

सत्यमुक्तम्‌ ; स तु ओत्राज्नातिरिच्यते-५ “ अनेन जीचेना- 
ऽत्मनाऽचुप्रविश्य ? ६ “ तत्त्वमसि श्वेतकेतो » इति कारणतया 
निदिष्टस्य जीचसामानाधिकरण्यनिर्देशात्‌ । सामानाधिकरण्यं हये क- 
त्वप्रतिपादनपरम्‌ ; यथा ' सोऽयं देवद्त्तः ' इत्यादौ । ईक्षापूविका 
च स्टिश्चेतनस्य जीवस्योपपद्यत एव । अतः ७ “ ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ ” इति जीवस्या चित्संसगेचियुक्त' स्वरूपं प्राप्यवयोपदिम्यते । 
अचिद्वियुक्तस्वरूपस्य लक्षणमिदसुच्यते ८ ` सत्यं प्रानमनन्तं ब्रह्म " 
इति । तद्र पप्रा्िरेच हि मोक्षः। ६“ न ह वे सशरीरस्य सतः 


की तू ब 


१ ते, आन, १ अनु *२ सै, थान, ५-२ 
३ सै, थान, ५ अनु ४घा, ६, २, ३ 
षा, ६, ३, २ ३ छा, ६, ८, ० 


७, ८, सै, आन, १ ३ छा, ८, १२, १ 


| श्ष्द शारीरिकमोमांसाभीभाष्ये [ अ० १ 


| परिया प्रिययोरपहतिरस्ति। अशरीर॑ंयावसन्तंनपियाप्रिये स्पृशतः ” 
इति । अतो जीवस्याचिद्यायियुक्त' खरूपं प्राप्यतया प्रक्रान्तमानन्द्मय 
इत्युपदिश्यते । तथाहि--शाखाचन्द्रन्यायेना5त्मखरूपं दर्शयितुम्‌ 
१४ अन्नमयः पुरुपः ” इति शरीरं प्रथमं निर्दिश्य तद्न्तरभूतं 
तस्य धारकं पश्चवृत्तिप्राणम , त्तम्याप्यन्तरभूतं मनः, तद्न्तरभूतां 
च युद्धि, २ “ प्राणमयो ” ३ ` मनोमयो ” ४ विज्ञानमयः ” इति 
| तत्रतत्र बुद्धयवतरणक्रमेग निदिश्य स्वान्तरभूतं जीवात्मानम्‌ 
५ 6 अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः ? इत्युपदिश्यान्त रात्मपरम्परां 

| समापयति । अतो जोवात्मखरूपमेब ६ ७ ब्रह्मविदाप्नोति » इति 

| प्रक्रान्तं ब्रह्म; तदेवा5नन्द्मय इत्युपद्शिमिति निश्चीयत ॥ 


नज्जुच--८ “ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ” इत्यानन्द्मयाद्न्यदुव्रक्षेति 

प्रतीयते । नैयं -ग्रहद्मेच स्वस्वभावविशेषेण पुरुषविधत्वरूपितं शिरः 
पक्षपुच्छरूपेण व्यपदिश्यते | यथाऽभमयो देहोऽययची खस्मादनति- 

| रिक्तेः स्वाक्यवेरेय ६ “ तस्येदमेव शिरः » इत्यादिना शिरःपक्ष- 
| पुच्छयेत्तया निदर्शितः} तथा आनन्दमयं ब्रह्मापि स्वस्मादनतिरिक्ती: 
प्रियादिभिनिदर्शितम्‌। तत्राचयचत्वेन रूपितानां प्रियमोदप्रमोदा = 
नन्दानामाधयतया अखण्डरूपमानन्द्मयं ८ “ ब्रह्म पुच्छ' प्रतिष्ठा ? 

इत्युच्यते । यदि चानन्द्मयादन्यदुप्रक्माभविष्यत्‌ ,-'तस्माद्वा पत- 
स्मादानन्द्‌मयाद्न्यो ऽन्तर आत्मा ब्रह्म ' इत्यपि निरदेक्ष्यत । नचैच॑ 
निर्दिश्यते । पतदुक्तः भवति -६ “ व्रहाविदाम्नोति परम्‌ ” इति 


) १ नायं वाक्यानुपूर्वीनिर्देशः, किन्तु २ ते, आन, २ अनु 


अर्थ -कथनमात्रमिति वा, 'थन्नरसमयः .. ३ तै, आन, ३ 

पुरुष” इति वा पाठ; स्वीकतंब्यः, तत्र ४ सै, प्रा, ४ 

। पु॒तारशवाक्यानुपलब्धेरिति ॥ राते, भान ४.२ 

| ६ तै, आन १ ७ त्रद्मविदामोति परम्‌ इति, पा 
| हि... २ २ तै, आन, १ अनु 


पा०१] आनन्दमयाधिकरणम्‌ १५९ 


प्रक्रान्तं घ्र १“ सत्यं घानमनन्तं त्रहा ” इतिलक्षणतस्सकलेतर- 
च्यातृत्ताकार प्रतिपाद्य तदेव २ “ तस्माद्रा एनस्मादात्मनः ” 
इत्यात्मशब्देन निर्दिश्य तस्य सर्यान्तरत्वेनाऽत्मत्यं व्यञ्जयद्धाक्य- 
मन्नमयादिषु तत्तदन्तरतया आत्मत्वेन निर्देशन प्राणमयादीनति- 
क्रम्य ३ “ अन्योऽन्तर आत्या55नन्द्मयः ? इत्यात्मशब्देन निर्देश- 
मानन्दमये खमापयति ! अत आत्मशब्देन प्रक्रान्तं ब्रह्माऽनन्द्मय 
इति निश्चोयते -इति । नचु च--४ “ ब्रह्म पुच्छः प्रतिष्ठा ” इत्यु - 
क्त्या ५ “ असन्नेव ख भवति । असदुन्रहोति घेद्‌ चेत्‌। अस्ति ग्रह्मेति 
चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः ” इति ब्रह्मज्ञानाश्ञानाभ्यामात्मनस्स- 
द्वावासञ्गावौ दशयति; .नानन्द्मयश्ञानाध्ानाभ्याम्‌ । न चानन्दमयस्य 
प्रियमोदादिरूपेण सचलोकधिदितस्य सद्भावासद्भावक्ञानाशङ्का युक्ता 
अतो नानन्दरमयमधिङत्यायं स्थोक उदाहृतः । तस्मादानन्द्‌मयाद्न्य- 
ब्रहम ; नैचम्‌--६ " इदं पुच्छ' प्रतिष्ठा” ७० पृथिवी पुच्छ' 
प्रतिष्ठा” ८« अथर्याङ्गिरसः पुच्छः प्रतिष्ठा ” ६ `` महः पुच्छ' 
प्रतिष्ठा ” १० इत्युकत्वा तत्नतत्नोदाह्ताः ११ “ अन्नाद्वे प्रजाः प्रजा- 
यन्ते ” इत्यादि एलोका यथा न पृच्छामात्रप्रतिपादनपरा:; अपि 
त्वन्नमयादिपूरुपप्रतिपादनपराः; पवमल्लाप्य़ानन्द्मयस्यायम्‌ , ,१२ 
“ असन्नेव ” इति श्लोकः; नानन्द्रमयव्यतिरिक्तस्य पुच्छस्य । 
आनन्दमयस्येव अद्भत्येषपि प्रियमोदादिरूपेण १३ रूपितस्यापरि- 
च्छिन्नानन्द्स्य सद्भायासन्गाव १४ धानाशङ्का युक्ते च । पुच्छय्रह्मणो- 
ऽप्यपरिच्छिन्वानन्दतयेव ह्यप्रसिद्धता । रिरःप्रत्यययचित्वाभावा- 


लस 
१, २ तै, आन, १ ३ तै, आन, ₹,२ 

४ ते, आन, २, ३ ₹ तै, आन, इ, १ 

६ ते, आन, १, ३ ७ तै, थान, २, ३ 

८ तै, आन, ३, ३ ३ ते, आन, ४, २ 

१० इत्येवयुक्‍्त्या, पा, ११ तै, थान, २, १ 

१२ तै, आन, ६, १ १३ रूपितस्य तस्याप, पा 


१६० शारीरकमीमांसाभाष्ये [अ, १ 


द्व्षणो नानन्द्मयो ब्रह्मेति चेत्‌ -ब्रह्मणः पुच्छत्वप्रतिष्टात्वाभाचात्‌ 
पुंच्छमपि ब्रह्म न भवेत्‌ । :अथाविद्यापरिकल्पितस्य चस्तुनस्तस्याश्रय- 
भूतत्वात्‌ ब्रह्मणः पुच्छ प्रतिष्ठेति रुपणमात्रमित्युच्येत. हन्त तर्हि 
तस्याखुखाद्वयावृतस्यानन्द्मयस्य ब्रह्मणः प्रियशिरस्त्याद्रिपणं भवि- 
प्यति । एवं च १ “सत्यं शानमनन्त' प्रह्म” इति विकारास्पदजडपरि- 
च्छिक्नवस्त्यन्तरव्यावृत्तस्यासुजादयावृत्ति रानन्दुमय इत्युपदिश्यते । 
२ ततश्चाखरडकरसानन्दृरुपे ब्रह्मण्यानन्द्मय इति मयट्‌. प्राणमय 
इच खाथिको द्वएव्यः । तस्माद्‌ विद्यापरिकलिपतविविधविचित्रदेचा- 
दिभेदभिक्षस्य जीवात्मनरुखांमायिकं रूपमखण्डैकरस सुखेकतानमा- 
नन्द्मय इच्युच्यत इत्यानन्द्मयः प्रत्यगात्मा WM ° 


सिद्धान्तः 


णयं प्राप्ते प्रचक्ष्महे--आनन्द्मयो ऽम्याखात्‌ आनन्दम यः 
परमात्मा । कृतः ? अभ्यासात्‌ ; - ३“सैपाऽऽनन्द्स्य मीमांसा भचति 
इत्यारभ्य ४ “यतो चाचो निवर्तन्ते” इत्ये चमन्तेन चाक्येन शतयुणि- 
तोत्तरक्रमेण निरतिशयदशाशिरस्को५भ्पस्थमान आनन्दः अनन्तदुःखः 
मिश्षपरिमितसुखलवभागिनि जीवात्मन्यसम्भवनिखिलहेयत्यनीक 
कल्याणैकतांनं सकलेतरविलक्षरां परमात्मानमेव खाधयमावेद्यति ॥ 


यथा55द ५ “तस्माद्वा एतस्मादिल्लानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आ- 
त्मा55नन्द्मयः” इति विज्ञानमयो हि जीवः, न बुद्धिमात्रम्‌ , मयर 
प्रत्ययेन व्यतिरेकप्रतीतेः । प्राणमयेत्यगत्या खार्थिकताऽऽश्रीयते । इह 
तु तद्वतो जोवस्य सम्भवान्नानर्थक््यं न्याय्यम्‌ । बद्धो मुक्तश्च प्रत्य- 
गात्मा ज्ञातैवेत्यम्यधिप्महि । प्राणमयादी च मयडर्थसम्भवोऽनन्तर- 
मेव चक्ष्यते । कथं तर्हि विज्ञानमय निपय्छोके ६ “विज्ञान यज्ञः तनुते” 


१ तै० आन« १ अनु० ९ ३ ततश्राखणडानन्दैकरस पा0 


३ तै० झान० ८-१ ४ तेंश आन० १-१ 
२ ते० झान० १-२ ३ तै आन० २-१ 


| 


पा. १] आनन्दमयाधिकरणम्‌ । १६१ 


` इति केषलचिज्ञानशब्दोपादानमुपपद्यते । शातुरेवा5त्मनस्स्वरूपम पि 


खप्रकाशतया विज्ञानमित्युच्यत इति न दोपः, शञानैकनिरुपणीयत्याच्य 


- शातुस्प्वरूपस्य खरूपनिरूपणधर्मशाब्दा दि धर्ममुखेन धर्मिम्वरूपमपि 


प्रतिपादयन्ति, गचादि शब्दवन्‌ 1 १ फत्यल्युदो बहुलम्‌” इति या 
कर्तरि ल्युडाथीयते । नन्दादित्यं याऽऽभित्य २ “नन्तिग्रदि” इत्यादिना 
कतरि स्युः । अत एव च ३ “विज्ञान यज्ञ' तचुते कर्माणि तचुते$यि 
च'इति यज्ञादिकत त्व विज्ञानस्य शरूयते । युद्धिमात्नस्य हि न कर्तृत्वं 
सम्भवति । अचेतनेषु हि चेतनोपकरणभूतेपु विज्ञानमयात्प्राचीनेप्च- 
अमयादिपु न्‌ चेतनधमंभूतं कक स्वं शरूयते । अत एवं चेतनमचेतनं च 
खाखाधारणीः निळय़नत्यानिळयनत्यादिभि्धमंचिशेपर्विमज्य़ निर्दिश- 
द्वाक्पम्‌ "विज्ञान चाविधानं च” इति .विजश्ानशब्देन तदुयुणं चेतनं 


दति | तथाऽन्तयांमिद्राह्मणे ४ “यो चिशाने तिष्ठन” इत्यस्य काणव- 


पाठगतस्य पर्यायस्य स्थाने ५ “यश्रात्मनि तिष्ठन!' इति पर्यायमधी- 
याना माध्यन्दिनाः” काण्ययाठगतं विज्ञानशब्दनिदिए' जीवात्मेति 
स्फुटीकुत्रॅन्ति । विज्ञानमिति च नपुंसकलिङ्ग चस्तुत्वाभिभायम्‌ । 
तदेयं च्रिश्ञानमयाज्री वादन्यस्तदन्तरः परमात्मा आओनन्द्मयः । यद्यपि 
३ “विज्ञानं यक्ष तनुते” इति स्छोके ज्ञानमात्रमेवोपादीयते; न शाता, 
तथाऽपि ६ “अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः!? इति तद्वान शातैबोप- हु 
दिश्यते, यथा ७“ अन्नाङ्कप्जाः प्रजायन्ते” इत्यत्र शोके केचलान्नीरै 
पादानेऽपि = "स चा एप पुरुषोऽन्नरसमयः” इत्यत्र नान्नमांत्र' 
दिदिरम्‌ ; अपितु तन्मयः तद्विकारः । पनत्सर्वं हृदि निधाय सूत्र- 


“कारस्म्वयमेच ९ “भेद्द्यपदैशान्‌” इस्यनन्तरमेच वदति ॥ 


१ झष्टाघ्याय्यां ३-३-११३ २ अष्ठाध्याय्यां ३, १, १३४ 
३ ते० थान, श अनु० ४ बृ0 ६, ७, २२ 

५ विज्ञानस्थाने माध्यन्दिन पाठः इ ते० आन ४, १ 

७ ते० आन, २, १ = तै० झा, १ 


३ शारी५ १, १, १८ 


१६२ शारीरक मीमांसाभाष्ये अ, 


यदुक्त जगत्कारणतया निर्दिएस्य १ "अनेन जीवेना5त्मना5- 
जुप्रविश्य? २ “तत्त्वमासि'? इति च जीवसामानाधिकरण्यनिर्देशाज्ग - 
त्कारणमपि जीवखरूपान्नातिरिच्यत इति कृत्वा जीचस्येच स्वरूपं 
३ “ब्रह्मचिदाप्नोति परम” इति प्रफान्तमझुखाद्वघातृत्तत्वेना ऽनन्द्मय 
इत्युपदिश्यत इनि तदयुक्तम्‌ , जोवस्य चेतनत्वे सत्यपि ४ 'तदैक्षत 
बह स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो$खजत' इति खसडुल्पपूर्गकानन्तचिचित्र 
सृष्टियोगानुपपत्तः | शुद्धाचस्थस्यापि हि तस्य सर्गादिजगद्वयापारा- 
सम्भवो ५ “जगद्वयापारवजेम” ६ “भोगमात्रसाम्यल्िज्ञात” इत्यत्रो 
पपाद्यिष्यते । कारणभूतस्य घह्मणो जीस्स्वरूपत्यानभ्युपगमे ७ 
“अनेन जोचेनाऽत्मना' ८ 'तत्वमसि' इति सामानाधिकरण्य निर्देशः 
कथमुपपद्यत इति चेत्‌ -कर्थ या निरस्तनिखिळदोपगन्धस्य सत्यः 
सङ्कल्पस्य सर्जशस्य सर्डाशक्त रनवध्िकातिशयासङ्कुये यकल्याणगुण- 
गणस्य सकळफारणभूतस्य ब्रह्मणः नानाविधानन्तदुःखाकरकर्माधी - 
नचिन्तितनिमिपता दिसकलप्रचृत्तिजोचखरूपत्वम्‌ ? अन्यतरस्य मि- 
थ्यात्वेनोपपद्यत इनि चेत्‌ -कस्य भोः ? कि हेयसम्बन्धस्य ? किं घा 
देयप्रत्यनीककल्यांणैकतानस्वभादस्य ? हेयप्रत्यनीककल्यारीकतानस्य 
ब्रह्मणोंऽनाय्रविद्याथयत्वेन हेयसम्बन्धमिथ्याप्रतिभासो मिथ्यारूप 
इति चेन्‌-विग्रतिषिद्धमिदमभिधीयते. बरह्मणो हैयप्रत्यनीककल्याणै- 
कतानस्वमनाद्तिद्याध्रयत्वेनानन्तवु३लत्रिपय मि थ्याप्रतिभासाश्रयत्यं 
चेति । अविद्याभ्रयत्तं तत्कायंदुःखप्रतिमासाश्रयत्वं चैय हि हेयसम्व- 
न्थः | तत्सम्यन्धित्य॑ तत्यत्यनीकत्यं च घिरुद्धमेव । नथाऽपि तस्य 
मिथ्यात्वान्त विरोध इति मा वोचः । मिथ्माभूनमप्य पुरुषार्थ एच, 
यज्ञिरसनाग्र सर्वे चेदान्ता आरभ्यन्त इनि घरचे । निरसनोयापुर- 
पाथयोगश्च देयप्रत्यनीककल्याणैकतानतया विरुध्यते । कि कुमः? 
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१ “येनाश्रुतं श्रुतं भवति” इत्येकविज्ञानेन सर्वविश्ानं प्रति- 
जाय २ "सदेव सोम्येद्मग्रभासीन्‌” इत्यादिना निखिलजगदेककार- 
णताम्‌ , ३ “तदैक्षत बहु स्याम्‌?” इति सत्यसङ्कर्पतां च ब्रह्मणः ४ 
“तर्यमसि” इति सामानाधिकरण्येनानन्त दुःखाश्रयजीवेक्यं प्रतिपा- 
दितम्‌; तद्न्यथाचुपपत्त्या प्रह्मण प्वायिद्याध्रयत्यादि परिकटपनीय- 
मिति चेत्‌ श्रुतोपपत्तयेऽप्यजुपपन्न' विरुद्ध" च न कल्पनीयम्‌ । अथ 
हेयसम्वन्ध एव पारमार्थिकः, कल्याणैकखभावता !तु मिथ्याभृता; 
हन्तैवं तापत्रयाभिहतचेतनोज्िजीवयिपया प्रत्ुत्ते शास्नम्‌ , तापत्रया- 
भिदतिरेच तस्य पारमार्थिकी, कल्याणैकसभावस्तु भ्रान्तिपरिकल्पित 
इति बोधयत्सम्यगुज्जीवयति । अयैतद्दोषपरि जिहीर्षया ब्रह्मणो निर्वि- 
शेपचिन्मात्रस्वरूपातिरिक्तजीवत्वदुःखित्वादिक सत्यसङ्कुल्पत्वक- 
स्याणगुणाकरत्याद्यपि मिथ्याभूतमिति कर्पनीयमिति चेत्‌--अहो 
अवतां वाकार्थपर्यालोचनकुशलता । पकविजञानेन स्च चि्ानप्रतिज्ञानं 
सर्वस्य मिथ्यास्ये सर्वस्य शातव्यस्याभावाक्न:शसेत्स्पति । यथैकविशाने 
परमार्थविषयम्‌ , तथैव सर्वविशानमपि यदि परमार्थविषयम्‌ , तद्‌- 
्तर्गतं च तदा तज्शानेन सर्वविज्ञानमिति शक्यते बक्तुम्‌। न हि 
परमार्थ शुक्तिकाशानेन तदाअयमपरामर्थरजतं घातं भवत । अथो- 
च्यत - पकविशानेन सचेचिज्ञानप्रतिज्ञाया अयमर्थः--निर्विशेपवस्तु- 
मात्रमेव सत्यम्‌-इति । न तर्हि १ “येनाथुत॑ धुतं भवत्यमतं मतम- 
विज्ञातं विज्ञातम्‌' इति श्रूयेत, येन श्रुतेनाश्रुतमपि शरुतं भवतीति 
हास्य वाक्यस्यार्थः ¦ कारणतयोपलक्षितनिर्विशेपवस्तुमात्रस्येच सद्भा- 
यश्चेटप्रतिश्ातः, ६ “यथा सौम्येन सृर्ण्डेना स्व सृमयं विज्ञातम्‌” 
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इति दृष्टान्तो$पि न घटते । सृत्पिरडविज्ानेन हि तह्विकारस्य शानता 
निदिता । तत्रापि चिकारस्यासत्यताऽभिग्रतेति चेत--मृढिक्रारस्य 
रज्जुसर्पादिवद्सत्यत्व शुश्च,पोरखिद्वमिति प्रतिज्ञातार्थंसम्भाचना- 
प्रदर्शनाय १ “यथा सोम्य” इति प्रिद्धचदुपन्यासो न युज्यते] न 
च तत्यमस्यादिवाक्य अन्यशानोत्पत्तेः प्राग्यिकारजातस्यासटय़तामा- 
पादूयत्तकांचुग्रहीतं चा प्रमाणमुपलमामह इति । अयमर्थः २ “तदन- 
न्यस्यमारस्भणशब्दादिम्यः” इत्यत्र चक्ष्यते। तथा ३ “सदेय सोम्यद्‌- 
मग्र आसोदेकमेबाद्वितीयम” ४ “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्ते- 
जोऽसूजत” ५ “हन्तहमिमास्तिस्री देवता अनेन जीचेनाऽत्मनाऽचु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरचाणि” ६ “सन्मूलारसोम्येमाम्सचांः प्रजा 

स्सदायतनास्सत्प्रतिष्ठाः' ` ` ऐेतदात्म्यमिदं सरथम्‌” इत्याद्नाऽस्य 
जगतर्सदातमफता, सप्टे पूर्वकाळे नामरूपचिभागप्रहाणम्‌.. जगदु- 
त्पत्तो सच्छब्दवाच्यस्य प्रह्मणस्स्वञ्यतिरिक्तनिमित्तान्तरानपेक्षत्यम्‌ , 
सरु्िकाले ऽ हमे वानन्तस्थिरत्रलरूपेण ` वहुस्याम्‌' इत्यनन्यसाधारणस- 
ङुल्पचिशेपः यथाखङ्क ल्पमनन्तचिचित्रतत्त्वानां विलक्षण क्रमविशेप- 
विशिष्टा सृष्टि: समस्तेष्वचेतनेषु चस्तुपु स्वात्मफजीवानु ७ प्रवेशे- 
नेघानन्तनामरूपव्य़ाकरणम्‌ , स्वव्यतिरिक्तस्य समस्तस्य खमूलत्वम्‌ 
स्वायतनत्वम्‌ , स्वप्वत्यंत्वम्‌ , स्वेनेच जीचनम्‌ . स्वप्रतिष्ठत्वमित्या- 
द्यनन्तविशेपाश्शास्त्र कसमधिगम्याः प्रतिपादितताः । तत्सम्वन्धितया 
प्रकरणान्तरेप्चप्यपहतपाप्मत्वा द्विनिरस्तनिखिलदोपतासवेश्ञतासर्चै-- 
श्वरत्यसत्यकामत्वसत्यसङ्कल्पत्यसर्वानन्द्रकरणनिरतिशयानन्दयोगा- 
बयरसकलेतरप्रमाणाविषयास्सहस्रशः प्रतिपादिताः | एवमनन्यगोच- 
रानन्तयिशेषयिशिष्प्रकृतब्रद्मपरामरितच्छन्दरस्य निर्विशेषयस्तु मा- 
श्रोपदेशपरत्यमसडूतस्वेनोन्मत्त ८ प्रछपितायेत । त्यंपद्‌ च संसारि- 
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स्वविशिष्टज्ञीवचाचि । तस्यापि निर्विशेषस्वरूपोपस्थापनपरत्ये स्वार्थः 
परित्यक्तस्स्यात्‌ । निर्रिशेपप्रकाशस्घरूपस्य च वस्तुनो हाविद्यया ति- 
रोधानं स्व॒रूपनाशप्रसड्रादिभिन सम्मयतीति पूर्वमेयोक्तभ्‌ । एवं च 
सति समानाधिकरणवृत्तयोत्तत्त्वमिति योरपि पद्योमु'ख्यार्थपरि- 
स्यागैन लक्षणा च समाश्रयणीया ॥ 


अथोड्येत--समानाधिकरणवृत्तानामेकार्थप्रतिपादनपरतया 
विशेषणांशे तात्प़मांसम्भवादेव चिशेपणनिवृत्तेबंस्तुमात्रे कत्यप्रतिपा- 
द्नान्नलक्षणाप्रसङ्घ: । यथा 'नीलमुत्पलम्‌ इति पदद्वयस्य विशेष्येक 
त्वप्रतिपादनपरस्वेन नीलस्बोत्पल्त्यरूपविशेषणद्धयं न चियक्ष्यते । 
नद्विवक्षायां दि नोलसविशिएाकारेणोत्पलत्वविशिष्टाकारस्येकत्व- 
प्रतिपादनं प्रसज्येत | तत्त न सम्भवति--न हि नेल्यविशिष्टाकारेण 
तद्वस्तूरपलपदेन विशेष्यते. जाति गुणः 
अनो नोलत्योत्पलत्वोपलश्षितवस्त्वेकत्वमात्र सामानाधिकरण्येन प्रनि- 
पाद्यते | नथा "सोऽयं देयदरत्तः' इत्यतीतकालचिप्रक्रणदेशबिशिप्टस्य 
तेनैव रुपेण समिहितदेशात्रतमानकाळविशिएनया प्रतिपादनाजुपप- 
ेरुभयदेशफांलोपलक्षितस्वरूपमात्र क्यं सामानाधिकरण्येन प्रनिपा- 
द्यते । यद्यपि नोलमित्याद्ये कपद्श्रयणे, प्रतीयमानं विशेषणं सामाना- 
थिकरण्यवेलायां चिरोधान्न प्रतिपाद्यते । तथाऽपि चाच्येऽर्थे प्रधा- 
नांशस्य प्रतिपादनान्न लक्षणा | अपि लु चिशेपर्णाशस्याविवक्षामात्रम्‌, 
सवत्र श्‍सामानाधिकरण्यस्येप पय स्वभाव इति न कश्चिद्रोप--इति ॥ 


तदिद्मसारं-सर्वेष्वेचच घाक्येषु पदानां व्युत्पत्तिसिद्धाथस- 
सर्गविशेपमात्र प्रत्याय्यम्‌ | तत्र समानाधिकरणत्रत्तानामपि नीला- 
दिपदानां नेल्यादियिशिए एवार्थो त्युत्पत्तिसिद्धः पदान्तरारथ संसप्रो- 
ऽभिधीयते। यथा 'नीळमुत्पलमानय' इत्युक्ते नीलिमादिविशिष्टमेवा- 
नोयते, यथा च “विम्ध्याटच्यां मदमुदितो मातङ्गगणस्तिष्टनिः इनि 


१ सामाना खिकरण्यस्येष स्वभाव इति पा० 
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पदद्धयावग तविशेषणविशिए्ट एवार्थः प्रतीयते; एवं घेदान्तवाक्येप्वपि 
समानाधिकरणनिर्देशेषु तत्तठ्िशेषणचिशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
'न च विशेषणविवक्षायामितरचिशिष्टाकार॑ चस्त्वन्येन चिशेप्रव्यम 3 
अपि तु सर्वेविशेपरीस्स्वरूपमेच विशेष्यम्‌ । तथाहि १.” भिन्नप्रब्‌- 
त्तिनिमित्तानां शब्दानामेक स्मिन्नर्थे चृत्तिस्सामानाधिकरण्यम ” इति; 
अन्वयेन निचरृत्त्या चा पदान्तरमतिपाद्यादाकारादाकारान्तरयुक्तनया 
तस्येव चस्तुनः पदान्तरप्रतिपाद्यत्यं सामानाधिकरण्यकोर्यम | यथा 
' देववृत्तरश्यामों युवा न्गेहिताक्षो5दीनो५क्रपणो ऽनवद्यः ? इति । 
यत्र त्वेकस्मिन्‌ घस्तुनि समन्धयायोग्थं विशेषणद्वयं समानाधिकरण- 
पदुनिर्दिष्टम्‌ ; तत्राप्यन्यतरत्पदमसुख्यबृत्तमाश्रीयते; न डयम । यथा 
* गीर्चाहीकः ? इति । नीळोत्पलादिषु तु चिशेषणद्वयान्ययायिरोधादे- 
कमेवोभयविशिए' प्रतिपाद्यते ॥ 


अथ मञुषे - एकचिशेपणप्रतिसम्बन्धित्वेन निरूप्यमाणं विशे- 
पणान्तरप्रतिसम्यन्धित्वाद्विलक्षणम्‌ . इति घरपटयोरिवैकांवभक्ति- 
निर्देशेऽप्येकयप्रतिपादनासम्मवात्समानाधिकरणशब्दस्य न विशिष्ट- 
प्रतिपादनपरत्वम्‌ , अपि तु विशेषणमुखेन ख्रूपमुपस्थाप्य तदैक्य-- 
प्रतिपादनपरत्वमेब--इति ॥ म 


स्यादेतदेवम्‌ ; यदि विशेषणद्वयप्रतिसम्बत्धित्वमात्रमेवैक्य 
निरुन्ध्यात्‌ । नचैतदस्ति; एकस्मिन्धर्मिण्युपसंदतु'मयोग्यघर्मडयवि- 
शिष्टत्वमेव ह्येकत्वं निरुणद्धि । अयोग्यता च प्रमाणान्तरसिद्धा घर- 
त्वपटत्ययोः । ‹ नीलमुत्पलम्‌ ' इत्यादिपु तु दृण्डित्यकुण्ड लि्यवतर,- 
पवत्त्वरलवत्त्वगन्धवत्त्रादिवच्य विरोधो नोपलभ्यने । न फेयलम~ 
बिरोध एव; परवृत्तिनिमित्तमेदेनैकार्थनिष्टत्वरूपं सामानाधिकरण्य 
सुपपादयत्येव धर्मद्ययिशिएताम । अन्यथा स्वरूपमात्रेक्ये अनेकपद- 
प्रबुत्ती निमित्ताभावात्सामानाधिकरण्यमेव न स्यात्‌ । विशेषणानां 


१ कैयंरे, बृधूयाद्विके 


पा. १] आनन्द्मयाधिकरणम्‌ १६७ 


खसस्बन्धानाद्रेण वस्तुखरूपोपलक्षण १ परत्वेसत्येकेनैय वस्तूप- 
लक्षितमित्युपलक्षणान्तरमनर्थकमेच; उपटक्षणान्तरोपलक्ष्याकारभ- 
दाभ्युपगमे तनाकारेण सचिशेषत्वप्रसङ्गः ॥ 

` सोऽयं देवदत्तः ' इत्यत्रापि छक्षणागन्धों न विद्यते, विरोधा- 
भायात्‌ । देशान्तरसम्यन्धितयाऽतीतस्य सक्निहितदेशासम्यन्धतया 
चतंमानत्वाविरोधात्‌। अत एच हि ` सोऽयम्‌ ? इति प्रत्यभिशया 
काळद्रर्‍यसम्वन्धिनो चस्तुन पेक्यमुपपाद्यते घस्तुनस्स्थिरत्यवादिमिः । 
अन्यथा प्रतीतिचिरोधे सति सर्वेपां क्षणिकत्वमेच स्यात्‌ । देशह॒य- 
सम्बन्ध विरोधस्तु कालभेदेन परिहियते ॥ 


यतस्समानाधिकरणपदानामनेकविशेषणविष्टेकार्थचाचित्वम्‌ ; 
अत एच २ “ अरुणयेकहायन्या पिङ्गाइऱ्या सोमं क्रीणाति » इत्या- 
झुण्यादिचिशिष्टे कहायन्या क्रयस्साध्यतया चिधीयते ॥ 


तडुक्तम--३ “ अर्थेकत्वे द्वव्यगुणयोरैककर्म्यााश्नियमस्स्यात्‌» 
¬ इति । तत्रेचं पूव पक्षी मन्यते - यद्यप्यरुणयेति पदमाहतेरिच गुण- 
स्यापि द्वव्यप्रकारतेकखभावत्वादु द्रव्यपर्यन्तमेवाराणमानमभिदधाति; 
तथाऽप्येकहायन्यन्वयनियमोऽरुणिम्नो न सम्भवति; पकद्दायन्या 
क्रीणाति, तब्यारुणयेत्यथंद्रय विधानासम्भवात्‌ ॥ 


ततश्वारुणयेति चाक्यं भित्वा प्रकरणविहितसवंद्रव्यपर्यन्त- 
मेवारणिमानमविशेषेणाभिद्धाति । अरुणयेति खीलड्गनिर्देशाः प्रकर- 
णयिहितसर्वलिङ्गकद्रव्याणां प्रदर्शनार्थः । तस्मादेकदायन्यन्वयनियमो-- 
ऽरुणिम्नो न स्यात्‌- इति ॥ 


१ रूपत्ये० पा २ यजु० ६-१-६ 


३ पूर्वमीमांसासूत्रमु० ३-१-१२-२ 


। 
| 


१६८ शारीरकमीमांसाभाप्ये । [अ, १ 


अच्रामिघीयते--१ “ अधैंकत्ये द्रव्यणुणयोरककर्म्या न्ियम - 
स्स्यात्‌ » २ “ अरुणयेकद्दायन्या » इत्यारुएयचिशिष्टद्रव्येकहायनी- 
द्रव्यचाचिपद्योस्सामानाधिकरण्येनारथैकत्ये सिद्ध सत्येकहायनी- 
द्रव्यारएयशुणयोररुणयेति पदेनैव चिशेपणविशेष्यभावेन सस्वन्धि- 
तयाऽभिहितयोः क्रयाख्येकक्मान्वयायिरोधादरुणिम्नः क्रयसाधन-- 
भूतेकहायन्यन्वय नियमस्स्यात्त ॥ 


यद्येकद्दायन्याः ऋरयसम्बन्धचदूर्राणमसस्वन्धोऽपि वाक्यावसे- 
यस्स्यात्‌ ; तदा चाक्यस्यार्थद्वयचिधान स्यात्‌। न चैतदस्ति अरुण- 
येति पदेनैवारुणिमचिशिएट्रव्यमभिहितम्‌। एकद्दायनीपद्सामाना- 
धिकरण्येन तस्येकहायनी त्वमात्रमवगम्यत; न गुणसस्बन्धः; चिशिए- 
द्रव्येक्यमेच हि सामानाधिकरण्यस्पार्थ: ३ “ भिक्षप्रवृत्तिनिमित्तानां 
शब्दानामेकस्मिज्नथ वृत्तिस्सामानाधिकरणयम » इति हि सामाना- 
धिकरण्यलक्षणम्‌ ॥ 


अत एव हि“ रक्तः पटो भवति ' इत्यादिप्यैका थ्या देकचासय- 
स्चम्‌ । पटस्य भवनक्रियासम्बन्धे हि घाकयव्यापारः; रागसम्वन्धस्तु 
रक्तपदेनैयाभिदितः; रागसम्यन्धि द्रव्यं पद इत्येतावन्मात्रं सामाना- 
धिकरण्याचसेयम्‌ । एवमेकेन शुणेन द्वाभ्यां बहुभिर्चा तेनतेन पदेन 
समस्तेन व्यस्तेन या विशिएमुपस्थाप्य सामानाधिकरण्येन सर्य चिशे- 
टे एक इति शापयित्वा तस्य क्रियासम्बन्धामिधानम- 
विरुद्धमू-' देवद्त्तशश्यामों युवा लोहिताक्षों दण्डी कुण्डली 
तिष्ठति, शुक्लेन याखसा ययनिकां सम्पादयेत ; नीलमुत्पलमानय; 
नीलोत्पलमानय; गामानय शुक्लां शोभनाक्षीम्‌ ' ४ `“ अझये पथि- 
छले पुरोडाशमएाकपाळं निर्यपेत्‌ ०-इति ।. एवम्‌ ५ ` अरुणयेक- 


हायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं प्रीणाति” इति ॥ 
१ पुं मी० ३-१-१२ २ यज ६-१-६ 
३ कैयरे वृधूधाह्विके० ४ यजुपि० २, फाणडे0 २-श्नु 


₹ यजुपि0 १-१-६ 


पा०१] आनन्दमयाधिकरणम्‌ १६६ 


एतदुक्त भवति-यथा ' काए स्स्थाल्यामोद्नं १ पचेत्‌ ? इत्य- 
नेककारकविशिए का क्रिया युगपत्प्रतीयते; तथा समानाधिकरणपद- 
सङ्घाताभिहितमेकेकं कारकं तत्तत्कारकप्रतिपत्तिवळायामेचानेक- 
विशेषणत्रिशिष्ट' युगपत्प्रतिपन्नं क्रियायामन्येतीति न कश्चिद्विरोधः 
` खादिरैश्शुप्केः काए स्समपरिमाणे भारडे पायसं शाल्योद्न समर्थः 
पाचकः पचेत्‌ . इत्यादिषु - इति॥ 


_२ यत्तपात्तद्रव्यकवाक्यस्यशुण शब्दः केबलगुणाभिधायीत्यरण- 
येति पदेन केवलगुणस्थेचाभिधानमिति; तन्नो पपद्यत, लोकबेदयोद्र - 
च्य म्राचिपद्समानाश्रिकणस्य गुणचाचिनः फ़चिदपि केवलगुणाभि- 
धानादशनात्‌ । उपाच्द्रव्यकचाक्यस्थं गुणपदं केवलगुणाभिधायी - 
त्यप्यसज्ञतम्‌ . ` पटश्शुकलः' इत्यादिपूपात्तद्रव्यके पि गुणव्रिशिष्ट- 
स्यैया भिधानात्‌ । ` परस्य शुक्लः ' इत्यत्र शौक्ल्यविशिष्टपटाप्रति- 


'पत्तिरसमानविभक्तिनिर्देशकता; न पुनरुपात्तद्वव्यकत्वकृता । तत्रैव 


* पटस्य शुक्लो भागः ? इत्यादिषु समानविमक्तिनिर्देशे शौक्ल्यचि- 
शिएट्रच्यं प्रतीयते । यत्पुनः फ्रयस्येकहायन्यंवरूद्धतया5रुणिम्नः 
क्रयान्ब्रयो न सस्भयनीति; तदपि विरोधिगुणरहितद्रव्यवाचिपद- 
समानाधिकरणणुणपदस्य तदाश्चयगुणाभिश्वानेन फ्रियापदान्चयाचि- 
राधादसङ्गतम्‌। राद्धान्ते चोक्न्यायेनारणिस्नश्शाब्दे द्रव्यान्बये 
सिद्धे द्रव्ययुणयोः क्रयसाधनत्वानुपपस्या अर्थात्परस्परान्चयस्सि- 
धयतीत्यप्यसङ्गतम्‌ । अतो यथोक्त पचार्थः ॥ 


तस्मात्‌ नत्प्रमस्यादिसामानाधिकरण्ये पद्‌ढयाभिहित त्रिशेष- 
णापरित्यागेनैतैक्यप्रतिपादनं घर्णनीयम्‌ । तर्यनाद्यविद्योपहितान- 
वधिकदुःसखभागिनश्शुद्धयशुद्वघ, भयावस्थाच्चेननादर्थान्तरभूनमरोपहे- 
यप्रत्यनीकानवधिककल्यारीकतानं परमात्मानमनभ्युपगच्छतो न 
सम्भयति ॥ 


१ पचति’ इत्यने० पा २ यत्तक्त-उपात्त, पा 


१७० शारीरकमीमांसाभाष्ये [ झ० १ 


अभ्युपगच्छतोऽपि समानाधिकरणपदानां ग्रथाचस्थितविशेप- 
णविशिष्टेक्पप्रतिपादनपरत्वा श्रयणे त्यम्पद्प्रतिपक्सकलदोप १ भा- 
पित्वं परस्य प्रसज्येतेति चेत्‌-नेतदेत्रम्‌ . स्वम्पदेनापि जीचान्तर्या- 
मिणः परस्येयामिधानात ॥ 


एतदुक्त भवति--सच्छव्दाभिहितं निरस्तनिखिलदोपगन्धं 
सत्यसङ्कल्पमिश्रानवधिका २ तिशयासङूथे यकल्याणशुणगणां समस्त- 
कारणभूतं परं ब्रह्म ३ “बहु स्याम्‌” इति सङ्कुल्प्य तेजोयन्रप्रमुखं 
इस्स्नं जगत्सृप्टवा तस्मिन देवादिचिचित्रसंस्थानसंस्थिति जगति चेतनं 
जीववर्ग स्वकमांचुगुणेषु शरीरेष्वात्मतया प्रवेश्य स्वयं च स्थेच्छयैच 
जीबान्तरात्मतयाऽचुप्रयिश्य पयम्भूतेणु स्वपयेन्तेषु ४ देवाद्याकारेपु 
संघातेषु नामरुपे च्यांकरोत्‌ । यं रूप संघातस्यैच यस्तुत्वं शब्दचा- 
च्यत्चे चाकरो दित्यर्थः । अनेन जीवेनात्मना जीवेन मयेति निर्देशो 
जीयस्य ब्रह्मात्मकत्यं दर्शयति । ब्रह्मात्मकत्वं च जीवस्य जीवान्तरा- 
तमतया प्रह्मणो ऽचु५प्रवेशादित्य्गस्यने-६“इद्‌ सर्म सूजत। यदिदँ 
किं तत्सप्ट वा । तदेवाजुप्रादिशत्‌ | तदजुप्रविश्य। सञ्च त्यद्यामबतः 
इति अत्रेदं सर्वमिति निर्दिट' चेतनाचेतनभ्यस्तुदवयं सत्त्यच्छव्दाम्यां 
विज्ञाना विध्ानइन्दाभ्यां च विभज्य निर्दिश्य निसलुन्यपि त्रहाणो5चु- 
प्रचेशाभिधानात्‌ । अत एच नामरूपव्याकरणात्सर्ये बाचकाश्शब्दा 
अनिज्जीयचिशिएपरमात्मचाचिन इन्यवगतम्‌--इति ॥ 


किञ्च ८, ऐेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌” इति चेतनमिश्रं प्रपञ्चम इद्‌ 


—्—् ——््््् ््् 


१ भागित्म॑ ्रहमणः पा ० २ निरतिशयकल्याण पा० 
३ छा ६, २, २, सै० भान० ६ ४ देवाद्याकारेयु नाम पा» 
३ प्रवेशादवगम्यते पार ६ ते० आन० ६, २ 


७ बर्गद्वयं पा८ = छा० ६, ८, ७ 


-> 


पा, १ | आनन्द्मय्राधिकरणम्‌ । १७१ 


सर्वेमिति निर्दिश्य १ “तस्येष आत्मा” इति प्रतिपादितम्‌। एवंच सर्च 
चेतनाचेतनं प्रति ब्रह्मण आत्मत्येन सर्व सचेतनं जगत्‌ तस्य शरीरं 
भवति | तथा च भुत्यन्तराणि २ “अन्त: प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्चा- 
त्मा” ३ "यः पृथिव्यां तिष्ठन पृथिव्या अन्तरो यं पृथिची न चेद्‌ । यस्य 
एथिचो शारीरम्‌ । यः पृथिचीमन्तरो यमयति । ख त आतमाऽन्तर्याम्य- 
स्तः” इति प्रारभ्य ४ य आत्मनि तिषटन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न घेद्‌ 
यस्याऽत्मा शरीरम्‌ । य आत्मानमन्तरो यमयति | ख़ त आत्माऽन्त- 
यांम्यस्ृतः» इत्यादि ५ “यः पृथिचीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवी शरी- 
रम्‌ । योऽपामन्तरे सञ्चरन्‌ यस्यापश्शरोरम्‌? इत्यारभ्य ६ “यो ऽक्ष- 
रमन्तरे सञ्चरन्यस्याक्षरं शारीरम्‌ । यमक्षरं न चेद्‌ । एप सनंभूतान्त- 
रात्मा5पहतपाप्मा दिव्यो देच पको नारायणः” इत्यादीनि सचेतनं 
जगत्‌ तस्य शरीरत्येन निर्दिश्य तस्यात्मत्वेन परमात्मानझुपदिशर्नत 


` अतश्चे तनवाचचिनोऽपि शब्ट्रशत्रेतनस्याप्यातमभूतं चेतनशारीरकं परः 


मात्मानमेचाभिदधति । यथा अचेतनदेवादिसंस्थानपिण्डचाचिनएश- 
च्दाः तत्तच्छरोरकजीवात्मन एथ चाचकाः ७ “चत्वारः पञ्च दशरात्रा- 
द्वोबत्वे गच्छन्ति” इत्यादिषु, देवा भवन्तीत्यर्थः । शरीरस्य शरीरिणां 
प्रति प्रकारत्यात्‌ ८ प्रकारवाचिनां च शब्दानां प्रकारिण्येव पर्यवसा- 
नात्‌ € शरीरयाचिनां शब्दानां शरीरिपर्ययसानं न्याय्यम्‌ । प्रकारो 
हि नाम इदमित्थमिति प्रतीयमाने चस्तुनि इत्थमिति प्रतीयमानोंशः । 
नस्य तढस्त्यपेक्षत्वेन तत्परतीतेस्तदपेकषत्यान्‌ नस्मिन्नेच पर्ययसानं 
युक्तमिति तस्य प्रतिपादकोऽपि शब्दस्तस्मिन्नेय पर्यचस्यनि । अत एच 
“गौरश्वो मजुप्यः इत्यादिप्रकारभूतारतियाचिनएशब्दाः प्रकारिणि 


१ तै० आन ५ २ यजुषि थारग्यके० ३, ११ 


३ गृ० २, ७, ३ ४ सू० ९, ७, २२ 
९, ६ सुयाख० ७ छु 


८ प्रकारवाचिना शब्दानां पा० ३ शरीराभिधायिनां पा० 
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पिण्डे पर्यवस्यन्तः पिण्डस्यापि चेतनशरारत्वेन तत्पकारत्वात्‌ पिएड- 

शरोरकचेतनस्यापि परमास्मप्रकारत्वाद्य परमात्मन्येव पर्यवस्यतीति 


सवशब्दानां परमाव्मैव वाच्य इति परमात्मवाचिशब्देन सामानाधिक- 
रण्यं मुख्यमेच ॥ 


नचु -'खणडो गौ: खण्डश्युछ इति जातिग्रणचाचिनामेब 
पदानां द्रव्यवाचिपदेस्सह साभानाधिकरण्य' दृष्ट , द्रब्याणां तु 
ड्रव्यान्तरप्रकारत्ये मत्वर्थीयप्रत्ययो इएः, यथा-- दरडी कुएडली' इति 
नेवम्‌, जातियां गुणो चा द्रव्यं चा नेतेप्येकमेच सामानाधिकरण्ये 
प्रयोजकम्‌ , अन्योन्य स्मिन, व्यभिचारात्‌, यस्य पदार्थस्य कस्यचित्प- 
कारतये सद्भावः, तस्य तदपृथक्सिद्धिखितिप्रतो ति भिस्तद्वाचिनां 
राब्दाना खा मिधेयचिशिएत्रच्यचाचित्थाद्धर्मान गन्तरचिशिएनदुद्रव्यचाचिना 
एदेन सामानाधिकरण्यं युक्तमेय । यत्र पुनः पृथक्सिद्धस्य स्वनिष्ठ- 
स्यच द्रव्यस्य कदा चित्क चिहुद्रव्यान्तरप्रकारत्व मिष्यते; तत्र मस्वर्थी- 
यप्रत्यय इति निरवद्यम्‌ ॥ 


तदेबं परमात्मनश्शरीरतया तत्पकार त्वादर्चिद्रिशिष्ट १ जोब- 
स्यापि जीवनिर्देशविशेषरूपा अहंत्वमित्यादिशब्दाः परमात्मानमेवा- ` 
ऽचक्षत इति २ “तस्वमसि”इति सामानाधिकरण्येनोपसंहतम्‌ , एवं 
च सति परमात्मान' प्रति जीचस्य शरीरतयाऽन्वयाज्जीचगना धमाः 
परमात्माननस्पृशन्ति, यथा स्वशरीरगना या त्वस्थचिरस्याद्यो 
धर्माः जीयं न स्पृशन्ति, अत; २ “तत्वमसि? इति सामानाधिकरण्ये 
तत्पदं जगत्कारणभूतं सत्यसङ्कल्पं सयंकल्याणगुणाकर' निरस्तसमस्त - 
हेयगन्घं परमात्मानमाचष्, त्वमिति च तमेव सशरीरजीवशरीरक- 


माचए इति यचा छा प्रकरणाविरोधस्सबंध त्य- 
विरोधो ध्रक्षणि निरवद्यो ताने अ दोपगन्धाभावडेय 

अतो जीबसामानाधिकरण्यमपि विशेषण ३ भूताज्ञीवादन्यत्वमेवापाद- 
यतीति विश्ञानमयाज्नी बादन्य पएयानन्द्मयः परमात्मा ॥ 
०5 ताका का क 

१ जीवस्य जीवनि पा0 २ छा० ६-८-७ 

३ भूतजीवा० पा० 
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यदुक्तम--१ “ तस्येप एव शारीर आत्मा » इत्यानन्द्मयम्य 
शारीरत्वश्ववणाज्यी चाद्न्यत्वे न सम्भवति-इति, तदयुक्तम्‌ ; 
अस्मिन्‌ प्रकरणे सत्र १ “ तस्येप एय शारीर आत्मा। यः पूवस्य” 
इति परमात्मन पच शारीरात्मत्वाभिधाने कथं २ “ तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाशस्सम्भूतः ” इत्याकाशाद्रिज्यवर्गस्य परमकारणत्येन 
प्रश्ञातजीवव्यतिरेकस्य परस्य ब्रह्मण आत्मस्येन व्यपदेशात्तदुव्यतिरि- 
क्ताकाशादीनामश्नमयपर्यन्तानां तच्छरीरत्यमयगस्यते । ३ * यस्य 
पृथिची शारीरं । यस्यापश्शरीरं । यस्य ४ तेजश्शरीर'। यम्य चायुशश- 
रीरं। यस्याकाशश्शरीरं। यस्याक्षर। शरीर । यस्य सृत्युश्शरीर । 
एप सवेभूतान्तरात्मा5पहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः » इति 
खुबालभु त्या सर्वतत्वानां परमात्मशरीरत्त्रं स्पप्रमभिघीयते । अतः 
२ “ तस्माद्वा एतस्मादात्मनः » इत्यत्रैचान्नमयस्य परमात्मैव शारीर 
आत्मेत्यचगतः । प्राणमयं प्रकृत्या १" तस्येष एवं शारीर आत्मा । 
यः पूर्व॑स्य ” इति । पूर्वस्यान्नमयस्य यशशारीर आत्मा शत्यन्तरसिद्धः 
परमकारणभूतः परमात्मा; स एच तस्य प्राणमयस्यापि शारीर 
आस्मस्यर्थः । एवं मनोमयचिज्ञानमययोद्र'एव्यम्‌ । आनन्दमय त 
१“ एप एव » इति निर्देशस्तस्यानन्यात्मत्चे दुर्शयितुम्‌ । तत्कथं 
विज्ञानमयस्यापि पूर्योक्तया नीत्या परमात्मैय शारीर आत्मेत्यवगतः। 
एवं सति विश्ञानमयस्य यश्शारीर आत्मा, स एयानन्द्मयस्थापि 
शारीर आत्मेत्युक्ते आनन्दमयस्य अभ्यासायगतपरमात्मभावस्य 
परमात्मनस्स्वयमेचात्मेत्यचगम्यते । एवं च स्वव्यतिरिक्त चेननाचेतन- 
चस्तुजातं खशरीरमिति स एवं निरुपाधिकश्शारीर आत्मा। अत 
पवेदं परं प्रह्माधिहृत्य प्रवत्तं शार शारीरकमित्यभियुक्तर भिधीयते । 
अतो विशज्ञानमयाजीवादन्य एय परमात्मा आनन्द्मयः ॥१ डा 


“ह. :-->>>>>>>><>>>तत्त्व्व्त्््व्व्व्् 


१ तै० आन० ३ २ तै» श्रान० १ 
३ सुबाल० ७ ७ तेजरशरीरम्‌ । यस्याकारारशरीरम्‌ पा 
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आह-- नायमानन्द्मयो जीवादन्यः. ब्रिकारशब्दस्य मयट - 
प्रत्ययस्य श्रवणात्‌ १ “मयड्चतयो$' इति प्रत्य २ “नित्यं वृद्धशरा- 
दिभ्यः” इति विकारार्थे मयट, स्मय॑ते | वृद्धय्यायमानन्दशब्दः ॥ 


ननु ` प्राचुर्येऽपि मयडस्ति ३ “ तत्यकृतबचने मग्रट_'? इति- 
स्सृतः । यथा ` अन्नमयो यञ्ञः ” इति। स पायं भविष्यति । नैधम-- 
अन्नमय इत्युपक्रमे चिकाराथत्यं दृएम . अत औचित्यादस्यापि 
विकाराथस्वमेय युक्तम्‌॥ 


किञ्च-प्राचुर्यार्थत्चेऽपि जीचादन्यत्चं न सिध्यति । तथाहि-- 
आनन्दप्रचुर इत्युक्त दुःखमिश्रत्यमवर्जनोयम । आनन्दस्य हि प्राच्यं 
दुःखस्पाल्यत्यमवगमय़ति | ढुःखमिश्रत्वमेव हि जावत्चम । अत 
ओचित्यप्राप्तचिकारार्थत्वमेव युक्तम्‌ ॥ 


किञ्च - लोकें सएमयं हिरण्मयं दारुमयमित्यादिपु, वेदे च 
४ “ पणमयी ज्ञुहः » ५ “ शमीमय्यस्स्न चः” ६ “ दभमयी रशना? 
इत्यादिषु मयटो चिकाराथ प्रयोगबाहुल्यात्स एच प्रथमतरं धियम- 
थिरोहति । जीचस्य चानन्दचिकारत्वमस्त्येच । तस्य स्वत आनन्द्रू- 
पस्य सतस्संसारित्याचस्था तढिकार एवेति । अतो बिकारचाचिनो 
मयर प्रत्ययस्य श्रवणादानन्द्मयो जोयादनतिरिक्त इति । तदेतद्नु 
भाष्य परिहर ति-- 


बिकारशब्दान्नेतिचेन्न प्राचुयांत्‌ । १।१।१४॥ 


नेतद्य,क्त; कुतः? प्राचयात्‌-परस्मिन्‌ ब्रह्मएयानन्दपाचर्यात्‌। 
७ प्राचुयार्थ च मयटस्सम्मबात । एतदुक्त भवति - शतगुणितात्तर- 
क्रमेणाभ्यस्यमानस्यानन्द्स्य जीवाश्रयस्यासम्भवादरब्रहमश्रयो ऽयमा- 


१ अष्टाध्याय्यां० ४, ३, १४३ २ भरए्ाध्याय्यां ४, ३, १४४ 
३ भ्रष्टाघ्याय्यां ५, ४, २१ ४ यजुषि, ३. काँ, २, प्र, ७, अनु 
२, ६ यजपि, ३, धएके, ८, प्र, २, अनु ७ ग्राचुयाथें मयरस्सं पाः 
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नन्द्‌ इति निश्चिते सति तस्मिन्‌ व्रह्मणि चिकारासम्भवात्‌ प्राचुर्येऽपि 
मयडविधिसम्भवाध्यानन्दमयः परं त्रह्म--इति ॥ 

ओचित्यात्मयोगप्रौढया च मयरो विकारार्थत्वमर्थविरोधान्न 
सम्मवति | किञ्च औचित्य प्राणमय पव परित्यक्तम्‌, तल ब्रिका- 
राथत्यासम्भवात्‌ । अनस्तल्ल पञ्चइत्तेयांयोः प्राणबृत्तिमन्तामात्रेण 
प्राणमयत्यम्‌ , प्राणापानाद्रिषु पञ्चसु वृत्तिषु प्राणबृत्तेः १ प्राचयांद्रा । 
न च प्राचुर्ये मयर प्रत्ययस्य प्रौढिनास्ति, अन्नमयो यज्ञश 'शकटमयी 
यात्रा? इत्यादिषु दशनात्‌ ॥ 

यदुक्तमानन्दप्राचुर्यमल्पदुःखसद्भायमयगमयतीनि; तदसत , 
तत्प्रचुरट्चं हि तस्प्रभूतत्वम्‌ , तञ्चेतरस्य सत्तां नाचगमयति; आप 
तु तस्याढ्पत्वं निवर्तयति | इतरसद्भाचासद्भाचौ तु प्रमाणान्तराच- 
सेयी। इह च प्रमाणान्तरेण नद्भावोऽ्रगस्यते २ “ अपहतपाप्मा ? 
इत्यादिना ! तत्रताचदेच वक्तव्यं, ब्रह्मानन्दस्य प्रभूतत्वमन्या ३ नन्दः 
स्यालपर्त्रमपेक्षत इति । उच्यते च तत्‌ ४ “स एका मानष आनन्दः” 
इत्यादिना जीचानन्दापेक्षया , अ्ह्मानन्दी निरतिशायदशापन्नः 
प्रभूत इति ॥ 

यद्यो क्त, जोयस्यानन्दयिकारत्वं सम्भवतीति; तदपि नोप - 
पद्यते. जीघस्य झानानन्द्स्वरूपस्य फेनचिदाकारेण सूद्‌ इच घराद्या- 
कारेण परिणामस्सकलश्रुतिस्म्रतिन्यायविरुद्धः। संसारदशायां तु 
कर्मेणा घानांनन्दी सर्डुचितावित्युपपाद्यिप्यते । अतश्चानन्द्मयो 
जीवादन्यः परं ब्रह्म ॥ 

इूमश्च जीयोद्स्य आनन्दमयः पर ग्रह्म-- 


तद्वेतुव्यपेढे 55 
शांच ।११।१५॥ 

५ “को हां वान्यात्कः प्राण्यात ! यदेप आकाश आनन्दो न 

स्यात्‌ । एप ह्येचानन्द्याति ” इति। एप पच जीचानानन्दयतीति 


१ प्राणवत्तामा० पा २ दा ८-२-१ 
३ आनन्दस्याल्पत्वापेच्चमित्ति पा ४ तै० आन० ८-भ्रनु 
८ तै० आन-७, अनु 
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१जीवानन्ददेतुरय व्यपदिश्यते। अतक्षानन्दयितव्याजोचादानन्द्यिता- 
इयमन्य आनन्दमयः परमात्मेति विज्ञायते | आनन्दभय पवात्र आन- 
स्दशब्देनोच्यत इति चानन्तरमेव वक्ष्यते ॥ 


मान्त्रवाणिकमेव च गीयते । १ । १। १६॥ 
इतश्च जीवादन्य आनन्दमयः -- 


२ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 5 इति मन्त्रवर्णोदितं त्रह्म चानन्द 
भय इति गोयते । तत्त जीवखरूपादन्यत्‌ परं ब्रह्म-३“ब्रह्मचिदापोति 
परम्‌” इति जीवस्य प्राप्यतया ब्रह्म निदिष्टम्‌॥ 


७ “तदेपाभ्युक्ता» इति - तत्‌ बहा, अभिमुखीरत्य प्रतिपाद्य- 
त्तया परिणहां, ऋगेपा, भध्येतृभिरक्ता । ५ त्राह्मणाक्तस्याथस्य चश- 
द्यमनेन म*त्रेण कियत इत्यथः, जीवस्योपासकस्य प्राप्यं प्रह्म तस्मा- 
डिलक्षणमेच । अनन्तरं च ६" तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सः 
स्थूत?” इत्यास्स्योत्तरोत्तरैत्रोहागर्मन्त्र्च तदेव यिशदी क्रियते । अतो 
जीचादन्य आनन्दमयः ॥ 


अत्राह_ यद्यप्युपासकात्माप्यस्य भेदेन भवितव्यम्‌, नथापि 
न चस्त्वन्तरं जीयान्मान्त्रवणिकं ब्रह्म ; किन्तु तस्येचोपासकस्य 
निरस्तसमस्ताविद्यागन्धनिविशेषचिन्माल्नै करसं शुद्धं स्वरूपम्‌ , तदे 
“सत्यं शानमनरतं प्रश इति मन्त्रेण विशोध्यते | तदेव च “यतो 
चाचो निवर्तन्ते | अप्राप्य मनसा सह» इति चाङमनखागोचरतया 
निर्विशेषमिति गम्पते । अतस्तदेव मान्त्रवणिकमिति तस्मादनतिरिक्त 
आनन्दमय इति | अत उत्तरं पठति-- 


१ जीवानामानन्ददेतु पा? २ सै? आन० १ अनु० 


तै० भ्रान० १ अनु २६. ७, सै० थान० १ प्रन 
२ ब्राद्मणोक्ताथरुय तै० आन0 ३ 'अनुर 


5 


पा, १, ] आनन्दमयाधिकरणम्‌ १७9 


नेतरोऽनुपपत्तेः ।१।१।१७॥ 


परमात्मन इतरो जीच्रशब्द्राभिलप्यो मुक्तावस्थो$पि न भवति 
मान्त्रचर्णिकः | कुतः ? अनुपपत्तेः । तथाचिधस्यात्मनो निरुपाधिकं 
चिपश्चित्वं १सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेय” इति सस्यसङ्कल्पत्व- 
प्रदर्शनेन विवरिष्यते । २ विविध॑ पश्यथिस्व हि विपश्चिस्वम्‌ | एयो- 
द्राद्त्पात्पश्यच्छब्दावयवस्य यच्छब्दस्य खोपं छृत्या व्युत्पादितो 
चिपश्चिच्छब्दः | यद्यपि मुक्तस्य विपश्चिस्यं सम्भवति; तथापि तस्ये 
चात्मनस्संसारद्शायामचिपश्चित्वम्यस्तीति निरुपाधिकं चिपश्चिस्यं 
नोपपद्यते । निर्विशेषचिन्मात्रतापन्नस्य मुक्तस्य विविध ३ दर्शनाभाया 
४ त्खुतरां चिपश्चित्त्वं न संम्भवतीति न केनापि प्रमारोन निर्विशेषं 
बस्तु प्रतिपाद्यत इति च पर्वमेचोक्तम्‌ । ५ “यतो वाचो निवर्तन्ते” 
इति च वाक्यं यदि याङ्मनसयोद्र ह्मणो निवृत्तिमभिद्धीत; न ततो 
निर्विशेपतां चस्तुनोऽवगमयितुं शक्नुयात्‌ ; अपि तु चाङमनसयो- 
स्ततराप्रमाणतां चदेत्‌ ; तथा च सति तस्य तुच्छत्चमेचापद्यते । ६ 
“ग्रह्मचिदा्ञोतिP ७ इत्यारभ्य ब्रह्मणो विपञ्चित्यं जगत्कारणस्वं 
प्रानानन्दैकतानतामितरान्प्रत्यानन्द्यितृत्यं कामादेव चिदात्मकस्य 
छत्स्नस्यस्नप्टूत्थं सज्यचर्गानुप्रयेशकृततदात्मकरत्त्र भयामयदेतत्यं 
<चाप्त्रादित्यादीनां प्रशासितुत्यं शातशुणितोत्तरकमेण निरतिशयान 
न्वत्वमन्यद्यानेक प्रतिपाध वाङ्‌मनसयोःग्रह्मणि प्रवृस्यभावेन निप्प्रमा 
णकंब्रह्मात्युच्यत इति ख्रान्तजद्पितम्‌ €` यतो चाचो निचतन्ते” इति 
यच्छन्द्नि दिएमर्थम्‌ १० “आनन्द ब्रह्मणा विद्वान” इत्यानन्दशब्देन 
प्रतिनिर्दिश्य तस्य ग्रह्मसम्बन्धित्य॑ ब्रह्मण इति व्यतिरेकनिदेशेन 


१, तै० आन० ६ | २ विविधं हि पर्यद्चिरवं वि० पा० । 
३ दशेनासम्भवात्‌ पा० | ४ सुतरमपि पा० | 

३ सै आान० ३ अनु० | ६ सै० आन० १ | 

७ परमिस्यार पा० । ८ वाय्दादीनां पा० । 


३ सै० आन० ३ अनु० ! १० तै० आन० ६ । 
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प्रतिपाद्य तदेव बाङ्मनसागोचर' विद्वान इति तक्घोद्नमभिवृधद्वा- 
क्यं जरद्रादिचाक्यचद्नथकं १ याच्यानन्तर्गतं च स्यात्‌ ॥ 


अतश्शतशुणितोत्तरक्रमेण ब्रह्मानन्दस्यातिशयेयत्तां वक्तुसुद्य- 
स्य तस्येयत्ताया अभावादेव चाङमनसयोस्ततो निवृत्तिः २ “यतो 
चाचा निवर्तन्ते” इत्युच्यते । एवमियत्तारहितं 'ब्रह्मण आनन्दं विद्वान, 
कुतश्चन न विभेति’ इत्युच्यते । किञ्च अस्य मान्त्रवर्णिकस्यर विप-- 
श्चितः ३ “सोऽकामयत? इत्यारभ्य ४यक्ष्यमाणखसङ्कद्पावक्त्रप्तजग- 
जन्मस्थितिजगद्न्तरास्मत्यादेमुक्तात्मखरूपाद्न्यत्वं जुस्पएमेच ॥१७॥ 


इतश्चोमयायस्यास्म्रस्यणात्मनोऽन्य आनन्दमयः 


भेदव्यपदेशाच्च । १ । १ । १८ ॥ 


५ “ तस्माद्वा पतस्मादात्मन आकाशाः? इत्यारम्य मान्त्रचर्णिक 
त्रहम व्यज्ञयद्वाक्यरमन्नम्माणमनोभ्य इच जीवादपि तस्य भेदं व्यपद्शिति 
६ “तस्माद्वा एतस्माद्विशानमयात्‌ | अन्योऽन्तर यात्माऽऽनन्दमयः 
इति | अतो जीवाङ्गेदस्य व्यपदेशा्यायं मान्त्रचर्णिक आनन्दमयो5न्य 
एवेति ७प्रायत ॥ १८॥ अ ॥ 


इतश्च जीवाद्न्य;-- 


कामाच नानुमानापेक्षा । १ । १। १९॥ 


जीवश्याविद्यापरवशस्य जगत्कारणत्वे हावर्जनीया आजुमानि- 
कप्रधानादिशम्द्रा मिधेयाचिद्वस्तुस॑सगा पेक्षा; तयै हि चतुमुखादीनां 


१ चाचकानन्तगे पा०" २ सै० आन० १ 


३ सै० आन० ६ ४ चच्यमाणस्य स्व० पा० 
७ सै० ्रान० १ ३ ते० ग्रान र, 
७ विशायते पा० 
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कारणत्वम्‌ , इद च १“खो$कामयत | बहु स्यां प्रजायेय” इत्यचि- 
त्संसर्ग २ रहितस्य खकामादेव विचित्रचिदचिद्धस्तुनस्सृएिः ३४३द'- 
खर्वेमञ्चजत । यदि द्‌ किञ्च” इत्यास्तयते। अतो$स्यानन्द्मयस्य 
जगत्सृजतो नानुमानिकाचिद्वस्तुसंसर्गापेक्षा प्रतीयते । ततश्च 
जीचाद्न्य आनन्दमयः ॥१६॥ 


इतश्च— 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ।१।१।२०॥ 


अस्मिन्‌--आनन्द्मये, अस्य जोचस्य, तद्योगम्‌-आनन्दयोगम्‌, 
शास्ति शा्रम्‌-४“रसो वै सः । रसं ह्येचायं ळष्ध्याऽऽनम्दी भ- 
बति” इति । र॒सशब्दाभिधेयानन्दमयलाभाद्यं जीवशब्द्राभिलपनीय 
आनन्दी भवनोत्युच्यमाने यल्लाभाद्य आंनन्दी भवति, स स पचेल्य-- 
चुन्मत्तः को ग्री तित्यर्थः॥ 


एयमानन्द्मयः परं ब्रह्मेति निश्चिते सति ५“यदेप आकाश 
आनन्दः? ६"विज्ञानमानन्दं ग्रह” इत्यादिप्यानन्द्शब्देनानरद्मय 
पय परासृश्यते । यथा विज्ञानशब्देन विज्ञानमयः अतएव $'आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान! इति व्यतिरेकनिर्देशः। अत पय च ८"अानम्दमय- 
मात्मानमुपसंक्रामति इति फलनिर्देशश्व । उत्तरे! चानुवाके पूर्वानु- 
वाकोक्तानामन्नमयादीनाम्‌ ६“अन्ने ब्रह्मेति व्याजोनात्‌” १०“प्राणो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌” ११"मनों ब्रह्मेति व्यजानात्‌” १२विशानं ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌” इति प्रति पादानात्‌ (५“भानन्दो ब्रह्म” दस्यप्यानन्द्मया- 


१ तै० आन० ६ झजु० | २ रहितस्य तस्य पाट० । 
३ तै० आान० ६, २ | ४ तै० अन० ७, १ | 
& सै० झान० ७। ६ बूं० ९, ३, २८1 

७ तै० आन० ३, १ । ८ तै० भान० ८, ₹। 
& सै० भू० २। ८. १० सै० भू० ३1 

११ तै० भू० ४ थन० । १२ तै" भृ १, १। 


१३ सै० भ० ६, २ । 


१८० शारीरकमीमांसाभाष्ये [झ० १ 


नक्त त्सया त्ता न 


यस्येच प्रतिपादनमिति विज्ञायते 3 तत्त एव च तत्नापि १"आनन्द- 
मयमात्मानमुपसङक्रम्य”" शत्युपसंद्दतम्‌ ॥ 


अतः प्रघानशब्दाभिलप्यादर्थान्तरभूतस्य पर्य ब्रह्मणो जीव- 
शब्दाभिछपनीयाद्पि चस्तुनो ऽथोन्तरत्यं सिद्धम्‌ ॥२०॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अणनन्द्मयाधिकरणम्‌ ॥६॥ 


6 TSN 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 


यद्यपि मन्दपुण्यानां जीचानां कामाज्ञगत्सृष्टिरतिशय्रितानन्द- 


योगो भयाभयहेतुत्य २ मित्यांदि न सम्भवत्येवेतीमामाशङ्कां 
निराकारोति- 


अन्तस्तद्वमापदेशात्‌ । १1 १1२ १॥ 


इदमास्नायत्ते च्छान्दोग्ये ३"य पपोऽन्तराद्ित्ये हिरण्मयः 
पुरुपो इश्यते दिरण्यशमश् हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एच सुवर्णः । 
तस्य यथा कप्यासं पण्डरीकमेचमक्षिणी नस्योदिति नाम स पप 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः उदेति ह वै स्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एचं घेद्‌ । 
तस्यच साम च गेष्णौ इत्यधिवेवतभ्‌० ४“अथाध्यात्मम्‌ ° * अथ 
य पषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैव तत्साम तदुक्थ्यं तद्यज्ञुस्त-- 
ुग्रह्म सस्यैतस्य तदेव रूपं यद्मुष्य रुपं यावमुष्य गेष्णी तौ गेप्णौ 
यन्ञांम तन्नाम” इति 1 दे 


तल सन्दिहाते--किमयमक्ष्या दित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषः 
पुण्योपचयनिमित्तेश्वर्य आदित्यादिशब्दाभिलप्यों जीय पव 1 अहो-- 
स्वित्तद्तिरिक्तः परमात्मा-इति | कि युक्तग ? 


Sn न्या शा 


१ ते० आान० (० २ | २ इत्यादीनि न सम्भवन्ति० पा० | 
३ छा० १ ६, ६७, ८। ४ छा १, ७, १। 
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—— 


उपचितपुण्यो जीय पषेति। कुतः ? सशरीरत्वभ्रवणात्‌ 
शरीरसम्बन्धो हि जीवानामेव सम्भवति। कर्मानुयुणप्रिययोगाय 
हि शारीरसम्यन्धः। अत थय हि कर्मसम्बन्धरदितस्य मोक्षस्य 
प्राण्यत्चमशरीरत्येनोच्यते १"न ह वे स शारीरस्य सतः प्रियाप्रिययो- 
रपद्दतिरस्ति । अशरीरं वा च सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति । 
सम्भवति च पुणयातिशायात्‌ ज्ञानाधिक्यम्‌, शाक्स्याधिक्यञ्च । अत 
एव लोककामेशत्वादि तस्येयोपपद्यते । २ तत एव चोपास्यत्वम्‌ , 
फलदायित्वम्‌ , पापक्षणणकरत्थेन मोक्षोपयोगित्यं च । मलुष्येप्य- 
प्युपचितपुण्याः केचित्‌ शानशक्त्याविभिरधिकतरा द्वश्यन्ते ; ततश्च 
सिद्धगन्घर्वांवूयः ; ततश्च देचाः 3 ततब्धेन्द्रादयः । अतो ग्रह्मादिष्- 
न्यतम पवैकैकस्सिन कल्पे पुण्यविशेषेणैवभ्मूत मैश्वर्यं प्राप्तो जगत्स-- 
एघाद्यपि करोतीति जगत्कारणत्वजगद्न्तरातमरचाद्चाफ्यम स्मिनने-- 
बोपचितपुण्यचिशेचे सर्यशे सबेशक्तौ घतते । अतो न जीवादतिरिक्तः 
परमात्मा नाम कश्चिदस्ति। एवं च सति ३"अस्थूलमनण्यहस्वम्‌” 
इत्यादयो जीवात्मनस्खरूपाभिप्राथा भवघम्ति। मोक्षशाख्राण्यपि 
तत्खरूपतत्प्रात्युपायोपदेशपराणि--इति ॥ 


> ४% सिद्धान्तः ¢< 


एवं प्रापतेऽमिधीयते-- अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्‌- अन्तरादित्ये: - 
ऽन्तरक्षिणि च यः पुरुपः प्रतीयते, स जीयादन्यः परमात्मैव ; कुन; ? 
तद्धर्मोपदेशात्‌ जीवेष्यसम्भवंस्तदतिरिक्तस्यंच परमांत्मनो धर्मोड्य-- 
मपहतपाप्मत्वादिः ४“स एप सर्तेभ्यः पाप्मभ्य उदितः” इत्यादि- 
नोपदिश्यते । अपहतपाप्मत्वं हि अपहतकर्मत्वम्‌ , कर्मयश्यतागन्धर- 
हितत्यमित्यथेः | कमोधीनसुखदुःखभागित्येन कर्मवश्या हि जीचाः। 
अतो५पहतपाप्मस्व जी वाद्न्यस्य परमात्मन एव 'घमः ॥ 


१ छु! ८, १२, १। २ अत एसोपारयरव फल्लदाखिर्य च पाए 1 
२ ब० ९, ८, म २ छा० १, ६, ७] 
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तरपूर्वकं खरूपोपाधिकं लोककामेशस्वम्‌ , सत्यसङ्कल्पत्या- 
"दिकम्‌ सर्वमूतान्तरात्मत्वञ्च तस्पैच घर्मः । यथाह १“पप आत्मा- 
ऽपहूतपाप्मा चिजरो विसुत्युर्चिशोको विजिघत्सोऽपिपासर्सत्यका- 
मस्सत्यसङ्कल्पः” इति, तथा २“पप सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा 
दिभ्यो देव एको नारायणः” इति। ३'सोऽकामयत। बहु स्यां 
प्रजायेयेति" इत्या दिसस्यखङूलपत्वपूर्वकरसमस्तचिदचिद्वस्तुस शियोंगो 
निरुपाधिकमयामयहदेतुत्वम्‌ , चाङमनसपरिमितिङृतपरिच्छेदर दि- 
तानयधिकातिशयानन्द्योग इत्यादयो ऽकर्मसम्पाद्यास््राभायिका धर्मा 
जीवस्य न सम्भवन्ति ॥ 


यत्तु शरीरसम्बन्धान्न जीयातिरिक्त (इत्युक्तम्‌ 3 तदसत्‌, न 
हि सशरीरत्वं कर्मचश्यतां साधयति, सत्यसङ्कल्पस्येच्छयाऽपि 
शरीरसम्बन्धखम्भयात्‌ | अथोच्येत-शारीरं नाम त्रिगुणात्मकप्रकति- 
परिणामरूपभूतसङ्खातः ; तत्सम्बन्धश्चापहृतपाप्मनस्सस्यसङ्कडपस्य ३ 
पुरुयस्येच्छया न सम्भवति, अपुरुपार्थ्तरात्‌ । कर्मचश्यस्थ तु खस्वरू- 
पानभिशस्य कर्मानुगुणफलोपभोगाया निच्छतोऽपि तत्सम्बन्धो ऽवर्ज- 
नीयः--इति ॥ स्यादेतदेवम्‌ | यदि युणत्रयमयः प्राकतो5स्य देह- 
स्स्सयात्‌ ; ख तु खाभिमतस्खानुरूपो5प्राकृत एवेति सरवसुपपन्नम्‌ ॥ 


पतडुक्तं भवति--परस्यैव भ्रह्मणो निस्विळहेयप्रत्यनीकानन्त- 
घोनानस्दैकलरूपतया सकलेतरविळक्षणस्य खाभाविकानवधिकाति- 
शयास ङ्क्य यकल्याणगुणगणाश्च सन्ति । तह॒देव खाभिमतानुरूपैक- 
रूपा चिन्त्य दिष्यादुसुतनित्यनिरयचनिरतिशयोज्ज्यन्यसौन्द्यंसौगन्घ्य 
सौकुमार्यळावण्ययो घनाद्यनन्त ४ गुणगणनिधिदिव्यरूपमपि खाभा-- 
विकमस्ति । तदेवोपासक्रानुग्रहेण तत्तत्प्रतिपत्यनुरूपलंस्यानं करो-- 
त्यपारकारुण्यसौशील्यचात्सल्यौद्रार्यजलनिधिः, निरस्तनििलदेयग- 
न्भोऽपहतपाप्मा परमात्मा परंब्रह्म पुरुपोत्तमो नारायणः -इति॥ 


१ छा०८, १, ९। २ सुयात० ७। 
३ तै० ग्रान० ६। ४ गुणनिधिदिब्य० पा० | 
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१“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” २“सदेय सोम्येद- 
मग्र आसीत्‌?” ३ “आत्मा चा इदमेक पयाग्र आसीत्‌ ” ४ “एको 
द वे नारायण आसोन्न ब्रह्म, नेशानः' इत्यादिषु निखिल अगदेक- 
कारणतयाऽयगतस्य रपस्य ब्रह्मणः ५“सत्यं शानमनन्तं बरह्म ” 
६ “विश्ञानमानन्द्‌ं र्म” इस्यादिप्येचम्भूतं खरुहमित्यवगम्यते । 
७ “निगुणम्‌” ८ “निरञ्जनम्‌” ६ ` अपद्दतपाप्मा विजरो चिस्र- 
्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासत्यकामस्सत्यसङ्कलपः” १० “न तस्य 
कायं फरणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविविधेव श्रूयते स्याभाविकी झानवळक्रिया च” ११ “तमीश्व- 
राणां परमं महेश्वरं तं दैत्रतानां परमञ्च देवनम्‌” १२ “स कारणं 
करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधियः?' १३ “सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरः | नामानि कृट्याऽभिचदृन्पदास्ते” १४“चेदा- 
हमेतं पुरुयं मद्दान्तम्‌ | आदित्यचणं तमसः परस्तान्‌” १५“सर्चे 
निमेपा जधिरे विद्युतः पुरपदधि” इत्यादियु परस्य रमणः प्राकृत- 
हेयणुणान्‌ प्राकृतहेयदेहसम्चन्धं तन्मूलकमेचश्यतासम्वन्धं च प्रति- 
पिध्य कऱ़य़ाणयुणान कल्याणरूपं च चद्न्ति | तदिद्‌ खाभाविकमेव- 
रूपपुपाखकानुग्रहेगररक्ञत्मतिपस्यचुगुणाकार देवमनुष्यादिसंस्थान॑ 
करोति स्वेच्छयेच परमकारुणिक्रों भगवान । तदिदमाह शुतिः-- 


१ तो० चच, १ २ छा, ६-२-१ 
३ यत्तरेय, १ १ १ ४ महोप, १ अ, १ 
५ ते, आन, १ ६ बु ५:६-२८ 

७ झात्मोप = श्‍वेता. ६-१३ 

३ छा, ८-५-९ १० स्ये, ६-८ 

१२ श्ये, ६-७ १२ श्वे, ६-६ 


१३. १४. यज पारण, ३-१२, परपस १२ से, नारायणीये, १ अनु ८ । 
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१ "अजायमानो बहुधा विज्ञायते” इति । स्थतिश्व २ “अजोऽपि 
सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ प्रतिं खामधिष्ठाय सम्भवाः 
स्यात्ममायया । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌” इति। 
साधवोहापासकाः, तत्परित्राणमे घोव श्येम्‌ , आञ्चुपङ्गिकस्तु दुष्कृतां 
विनाशः, सङ्कुल्पमाश्रेणापि तदुपपत्तेः । 'प्रकति स्वाम्‌ , इति प्रकृतिः- 
स्वभाव: । ३खमेव खभावमास्माय, न संसारिणां सभाच मित्यर्थः । 
आत्ममाययेति ४खसडूल्परूपेण शानेनेत्यर्थ: ५ “माया घयुनं ज्ञान- 
म्‌” इति ज्ञानपर्यामपि मायाशब्दं नैखण्डुका अधीयते । आह च भ-- 
गचान्‌ पराशरः-“समस्ताइशक्तयश्चैता नुप यत्र प्रति रिताः | तद्वि- 
श्वरूपवेरूप्यं रूपमन्ग्रद्धरेमद्दत ॥ समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जने- 
श्वेर । देयंतियेङ्मचुप्याख्याचेएाचन्ति खलीलया | जगतामुपकाराय 
न सा कर्मनिमित्तजा”--इति, मद्दाभारते चावताररूपस्याप्यप्नाकृत- 
त्वघुच्यते ७“न भूत सङ्घसंखानो, देहोऽस्य परमात्मनः” इति । अतः 
परस्येच प्रह्मण एवंरूपवत्त्वादयमपि तस्यंच धर्मः । अत आ दित्यम- 
ण्डलाक्ष्यधिकरणः आदित्यादिजीवव्यतिरिक्त परमात्मैच ॥२१॥ 


je नच 
भदव्यपदशाचान्यः । १ । १। २२॥ 
आदित्यादिजीवेभ्यो भेदो' व्यपदिश्यतेऽस्य परमात्मनः- ८ 
“य आादित्ये तिष्ठान्ना दित्यादन्तरो यमादित्यों न घेद्‌ यस्या दित्यश्ा- 
रीर॑ य आदित्यमन्तरों यमयति”: ६" य 'झात्मनि तिष्टान्नात्मनोऽन्तरो 
यमारमां न वेद्‌ यस्याऽत्मा शरीरं ग्र आत्मानमन्तरो यमयती” १०“ यो - 
ऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरं न वेध यो सत्युमन्तरे 
सञ्चरन्यम्य सुत्युइशरीरं यं खरत्युनं वेद्‌ एप सवभृतान्तरात्मा 5पद्दत- 
पाप्मा दिव्यो देय पको नारायणः” इति ११चाम्यापदतपाप्मनः पर, 
मात्मनस्सर्चान्‌ जीवान्‌ शरीरत्वेन व्यपदिश्य तेपामन्तरात्मत्वेनेनं 
व्यपद्शिति । अतस्सचेभ्यो हिरण्यगर्भादिजीवेभ्यो5न्य पच परमा- 
स्मेति सिद्धम्‌ ॥-२॥ 
इति श्रीशारोरकमीमांसाभाप्ये अन्तरधिकरणम्‌ 19॥ _ 
“२, उस्पस्‌ ॥ २. गी० ४-६, ययु आरण, ८ ॥ ३, स्वीयमेव स्वभावमा पाण 
४ स्वसंकरपाजानेन, पा०॥ ५, वेदनिखयटी, धमरे, २२-छो० । 
६ यि, घु. ६-७ ७० ॥ ७, महाभारते उद्योगपर्वणि ॥८, वू. १:७॥। 
६, यू, ५-७० २२ १०सुवाल, ७ ख॥११ दत चास्यापद्दतपाप्मन, सवांन्‌ जीचान 
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( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आकाशाधिकर णम्‌ ॥ ८ ॥ ) 


१ “यतो चा इमानि भूतानि जान्यन्ते” इति जगत्कारणंब्रह्मत्यवग 
म्यते । कि तज्जगत्कारणमित्यपेक्षायां २ “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” 
३ “तत्तेजोऽसजत” ४ “आत्मा या इदमेक पचाम आसीत्‌” ५ स 
इमाल्लोकानसूज़त” ६ “तस्मादा पतस्मांदात्मन आकाशस्सम्भूतः इति 
साधारणैशशाब्दैजंगत्कारणो निर्दिष्ट ईक्षणविरोपानन्दविशेषूपयिशे- 


` पार्थखभाबाखधानक्षेत्रणा ७ दिव्यतिरिक्त घ्रह्मेत्युक्तम्‌ । इदानीमा- 


काशादिविशेपशन्दै ८ निर्दिश्य जगत्कारणत्यजगदैश्वयां दिचादेऽप्या 
काशादिशिब्दाभिधेयतया प्रसिद्ध चिद्चिद्वस्तुनो ऽ्थाम्त रमुक्तळक्षणमेच 
ब्रह्मेति प्रतिपाद्यतेमआकाशस्तरिङ्गात्‌.इत्याविना पादशेषेण-- 


स्त 
' आकाशस्युलिङ्गात्‌ १ । १ । २३॥ 


इद्माल्नायते छान्दोग्ये-६ “अस्य लोकस्य का गतिरिति श्रा- 
काश इति होवाच सर्वाणि दवा इमानि भूतान्याकाशादेय समुत्पद्यन्ते 


- आकां प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो ह्य वैभ्यो. ज्यायानाकाशः परायणम्‌?” 


-इति। तत्र सन्देहः-किं प्रसिद्धाकाश पचात्राकाराराम्देनाभिधी यते 
उतोक्तलक्षणमेब त्रहा--इति । कि प्राप्तम्‌ । प्रसिद्धाकाशा इति, कुतः ? 
शब्दैकसमधिगम्ये वस्तुनि य पार्थो व्युत्पत्तिसिद्धशशब्देन प्रतीयते- 
स पच अहोतव्यः | अतः प्रसिद्धाकाश पव चराचरभूतजातस्य हृत्स्न 
स्य कारणम्‌ अतस्तस्मादनतिरिक्त ब्रह्म । नन्यीक्षापूवकसए्यादिभि- 
रचेतनाज़ीवाश्य व्यतिरिक्त ब्रह्मेत्युक्तम । सत्यमुक्तम्‌ , अयुक्त तु- 


१ ते० थ्र०१ २ घा० ६-२-१ 

३ छा० ६-२-३ द ४ ऐतरेय १-१-१ 
५ गतरेय १-१-३ ६ सै० आन० १ 

७ सेन्रज्ञातिरिक्तं पा० = शब्दैनिदिंष्टस्थ पा० 


३ छा० १०३- १ 
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तत्‌ । तथाहि १ “यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते तदुघ्रह्म” इत्युक्त 
कुत इमानि भूतानि ज्ञायन्त इत्यादिविशेषापेक्षायां २ “सर्घाणि ह॒ चा 
इमानि भूतान्य!काशादेच समुत्पद्यन्ते” इत्यादिना धिशेपप्रतीतेः-जग- 
जन्मादिकारणमाकाश प्चेति निश्चिते सति ३ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌” इत्यादिरपि खदादिशाय्दारसाधारणाकारास्तमेच चिशेपमा- 

` काशमभिद्घति । ४ “आत्मा चा इदमेक पथाग्र आसीत्‌? इत्यादिष्वा 
त्मशब्दो5पि तत्र च चतते । तस्यापि हि चेतनैकान्तत्यं न सम्भवति; 
यथा “सुदात्मको घटः' इति । आप्नोतोत्यात्मेति व्युत्पस्या सुतरामा 
काडोऽप्यात्मशाब्दो चतते । अत एयमाकाश एव कारणं ब्रह्मेति निश्चिते 
सतीक्षणाद्यस्तद्चुयुणा गौणा चर्पानीयाः। यदि दि साधारणराब्दै- 
रेय सदादिभिः कारणमम्यधायिप्यत; ईक्षणाद्यर्थाचुरोधेन चेतनवि- 
शेष एव कारणमिति निरचप्यत ।. आकाशशब्देन तु विशेष एच नि- 
थ्थित इति नार्थस्यामाव्याक्निरातव्यमस्ति । ननु ५ “आत्मन आकाश- 
सम्भूतः” इत्याकारास्यापि कार्य्यं प्रतीयते । सत्यम्‌ , सर्वेपामेचाका-- . 
रायाम्यादीनां सूद्ध्मावस्था स्थूलायस्था चेत्यदस्ाद्वयमस्ति । तत्राका-- 
शास्य सृक्ष्माचखा कारणम्‌ ६ स्थुलावस्था तु कायम्‌ । ५ “आत्मन 
आकारास्सम्भूनः' इति स्बस्मादेय सूक्ष्मरूपात्खयं स्थूळरूपस्सम्भूत 
इत्यथः । २"सर्वाणि द्द चा इमानि भूताम्याकाशादेच समुत्पद्यन्ते”इति 
सस्य जगत आकाशांदेथ ्रभचाप्ययादि ध्रवणात्तदेय हि कारणां व्र- 
ह्येति निश्चितम्‌। यत एवं प्रसिद्धाकाशाद्नसि रिक्त ब्रह्म, अत एच च 
७ “यदप आकाश आनन्दो न स्यात्‌? ८ “आकाशो ह ये नामरूपयो-- 


१ तै० भु” १ अनु० २ छा० १-३ १ 

३ घा०६ २१ ` ४ ऐतरेय १ १ १ 

५ तै० न १ २ ६ स्थूलावस्था काम्‌ पाठ 
७ तै० झान० ७ अनुः ८ घा ८ १४ १ 
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=== त त 


-निंबंद्िता* इत्येयमादिनिर्देशोऽप्युपपक्नतरः । अतः प्रसिद्धाकशादन- 


तिरिक्त ब्रह्मेति ॥ 
सिद्धान्तः 


एवं प्राप्ते घरमः--आकाशस्तलिज्ञात-आकफाशशब्दामिधेयः 
प्रसिद्धाकाशाद्चेतनादर्थान्तभूतो यथोक्तलक्षणः परमात्मैच कुतः ? 
तलिङ्गात्‌ निखिलजगदेककारणत्यम » परायणत्वम्‌ इत्यादीनि परमा- 
त्मलिङ्गान्युपलम्यन्ते । १ निखिलकारणत्वं छचिद्वस्तुनः प्रसिद्धाका- 
शशब्दाभिघेयस्य नोपपद्यते, चेतनवस्तुनस्तत्कार्यत्वासम्भवात्‌ । परा- 
यणत्वं च चेतनानां परमप्राप्यत्वम्‌ । तश्चाचेतनस्य हेयस्य सकलूपु - 
रुपार्थथिरोधिनों न सम्भवति । सर्वेस्माज्ज्यायस्ट्थं च निरुपाधिकं 
सये; कल्याणगुणेस्सर्येम्यो निरतिशयोत्कर्षः । तदप्यचितो नोप- 
पद्यते ॥ 


यदुक्तं जगत्कारणविशेषाकांक्षायामाकाशशब्देन विशेपसमर्प- 
णाद्न्यत्सवं तद्चुरूपमेव वर्णनीयमिति,तद्‌युक्तम, २ “सर्चाणि हृ 
चा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते” इति प्रसिद्धवक्षिदेशात्‌ । 
प्रसिद्धवश्चिदेशो हि प्रमाणान्तरप्राप्तिमपेक्षते । प्रमाणान्तराणि च ३ 
“सदेच सोम्येदमग्र आसीत्‌” इत्येचमादीन्येय चाक्यानि तानि च 
यथोदितप्रकारेणेव बह्म प्रतिपादयन्तीति तत्प्रतिपद्तिं व्रह्माकाश- 
ब्देन प्रसिद्ध वन्निर्दिश्यते । सम्भवति च परस्य बरह्मणः ४प्रकाशकत्या- 
दाकाशशब्दाभिधेयत्म्‌-भाकाशते, आकाशयति च---इति । किञ्च 
अनेनाकाशशब्देन विशेषसमर्पणक्षगेणापि चेतनांशं प्रस्य सम्भाचितका - 
रणभावमचेतनचिशेषमभिदधानेन ५ “तदैक्षत चहु स्यां प्रजायेय” 
६ “सोऽकामयत | बहुस्यां प्रजाये य" इत्यादि ७ चाक्यशोपावधारिन- 
——— RN) oo 
१ निखिल्लजगदेककारणत्वं पा० २ छा० १, ६, १। 
३ छा० ६, २, १1 ४ प्रकाशत्वात्‌ पा०। 
२ छा० ६. २, ३ । ६ ते० आन० ६। 
७ वाफ्यविशेष पा” । 


* १८८ शारीरकमीमांसाभाप्ये [अ० १ 


सार्वक्षघसत्यसङ्कुर्पस्वादि वि शिएापूर्वार्थप्रतिपादनसमर्थघाक्यार्थान्य- 
थाकरणां न प्रमाणपद्त्रीमधिरोहति । एवमपूर्वानन्तचिशेषणविशिष्टा- 
पूता थप्रतिपादन समर्थानेकवाक्यगति सामान्यं चैकेनाचुचादख्ररुपेणा- 
न्यथा कत्त न शक्यते । यस्वात्मशब्द्श्चेतनैकान्तो न भवति, “सुदा- 
त्मको घटः! इत्यादिदर्शनादित्युक्तम्‌; तत्लोच्यते -यद्यपि चेतनाद्‌- 
न्यत्रापि कचिद्त्मशब्दः प्रयुज्यते ; तथापि शरीरप्रतिसम्बन्धिन्या- 
त्मशब्दस्य प्रयोगप्राचुर्यात्‌ १“भात्मा वा इद्मेक पयाप्र आसीत्‌” 
२“आत्मन आकाशस्सस्भूतः” इत्यादियु शरीरप्रतिसम्बन्धिचेनन 
एव प्रतीयत । यथा गोशब्द्स्यानेकार्थवाचिस्वे5पि प्रयोगप्रचर्या 
त्सास्नादिमानेय खनः प्रतीयते ; अर्थान्तरप्रतीतिस्तु तत्तद्साधार- 
णनिर्देशापेक्षा ; तथा स्वतः प्राप्तं शरीरध्रतिसम्ब्रन्धिचेतनाभिधान - 
मेघ ३"स ईक्षत लोकान्न सज्ञा इति” ४'सोऽकामयत | बहु छ्या 
प्रजायेय इत्या दितत्तद्वाक्यचिशेपा,ण्च खिरी कुर्यत्ति । एवं चाक्य 
शेपायधा रितानन्यसाधारणानेकापूचार्थ विशिष्टं निखिलजगदेककारणं 
५"सदेच सोस्य” - इत्यादिवाक्यासद्धं त्रज्ञेचाकाशशब्देन प्रसिद्धचत्‌ 
६ सर्वाणि “ह चा इमानि भूतानि” इत्यादिवाक्येन निर्दिश्यत इति 
सिद्धम्‌ ॥२३॥ ` 


इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ झाकाशाधिकरणम्‌॥ ८ ॥ 
अत एव प्राणः ।१।१।२४॥ 


इदमा ज्ञायते छान्दोग्ये-७“प्रस्तोतयां देवता प्रस्तात्रमन्याय-. 
ता” इति प्रस्तुत्य ५“कतमा खा देचतेति प्राण इति होयाच सर्वाणि 


ह चा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसम्मिशन्ति प्राणमभ्युज्िहते सैपा 
१ ऐतरेय १, १, १1 ; २ तै० आन० १, २ | 
३घा०६,२,१। . ४ छा १, ९, १। 


२ छा० १, ११, ४, <! 


< 


De 


जा 
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क 
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देवता प्रस्तावमन्यायत्ता तां चेद्चिद्वान्‌ प्रास्तोप्यो भूर्था ते व्यपति- 
ष्यत्‌*-इति॥ ` 

अत्र प्राणशब्दोप्योकाशशब्द्चत्प्रसिद्धध्राणव्यतिरि्ते परस्मि- 
क्षेच ब्रह्मणि चर्तते, तव्साघारणनिखिळजगरप्रवेशनिष्क्रमणा दिछिङ्गा 
त्मसिद्धवन्निदिंटात्‌ । अधिकाशङ्का तु-हत्स्रस्य भूतजातस्य प्राणा- 
धीनस्वितिप्रवृत्त्यादिद्शनात्‌ प्रसिद्ध एव प्राणो जगत्कारणतया निर्दे- 
शमर्हेति-इति॥ 5 

'परिद्दारस्तु ~ शिळाकाष्ठादिपु चेतनखरूपे च नद धायात्‌ १ 
“सर्वाणि द्द या इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंचिशन्ति प्राणमम्युजि- 
हते” इति नोपपद्यत इति ' अतः प्राणयति सर्वाणि भूतनीति छस्घा- 
प्रं बरेच प्राणशब्देनाभिधीयते | अतः प्रसिद्धाकाशप्राणादेरम्यदेच 
निखिलजगदेककारणमपहतपाप्मत्यसार्यष्स' bs bee 
ल्याणशुणगणं परं ब्रह्मेचाकाशा २ प्राणा भिधेयमिति 
सिद्धम्‌॥ २४॥ aE 

इत्ति थीशारीरकमोमांखाभाष्ये प्राणाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


अतः पर जगरकारणत्वव्याप्तेन येनकेनापि निरतिशयोत्छृष्ट- 
शुणेन जुए' ज्योतिरिन्द्रादिशब्दैरथोन्तरप्रसिद्ध रप्यभिधीयम्रानं परं 
ब्रह्म चेत्यमिधीयते--ज्यो तिश्चरणाभिधानात्‌.-इस्यादिना-- 


ज्योतिश्वरणामिधानात्‌ ।.१। १ २५॥ 
._ _ इद्मास्रायते छान्दोग्ये ३ “अथ यद्तः परो. दिवो ज्योतिदी 
प्यते चिश्यतः पृष्ठेपु सर्वतः पृष्ठेष्वचुत्तमेपु लोकेष्विदं घाव तद्यदि- 


१ छा० १-११-५ | 0 २ प्राणशब्द पा० 1 
3. छा० ३-१३ ७1 


१६० शारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ० १ 
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दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः” इति तत्र संशयः किमयं ज्योतिश्श- 
ब्देननिर्दिणी निरतिशयदीसिययुक्तोऽर्थः प्रसिद्धमादित्यादिज्योतिरेच 
कारणभूतं ब्रह्म, उत समस्तचिद्‌चिद्वस्तुजातचिसजातीयः परमकारः 
णभूतोऽमितभास्सर्वश्स्सत्यसङ्कुदपः पुरुपोत्तमः-इति । किं युक्तम्‌ ? 
प्रसिद्धमेच ज्योतिरिति । कुतः प्रसिद्धयन्निर्देशोऽप्याकाशाप्राणाद्यित्‌ 
खचाक्योपात्त परमात्मव्याप्तलिङ्गविशेपादर्शनात्‌ , परमपुरुपप्रत्यभि - 
शानासम्मच्रात्‌ , १ 'कौक्षेयज्यो तिपैक्योपदेशा्च प्रसिद्धमेव ज्योतिः 
कारणात्यव्यापनिरतिशायदीसियोगाज्जगर्कारयां २ ब्रह्म ति ॥ 
( सिद्धान्तः ) 

एवं प्रांप्ते प्रचक्ष्महे-ज्योतिश्व रणाभिधानात्‌ घुसम्बन्धि 
तया निरिए' निरतिशयरीसियुक्तं ज्योतिः परमपुरुष एव । कुतः ३ 
“पादोऽस्य सर्वा भूनानि द्विपादस्यासुतं दिवि” इत्यस्यैय युसस्व-- 
न्थिनश्वरणत्वेन सर्चभूताभिधानत्‌ ॥ 5 

एतदुक्तं भवति यद्यपि ४ “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिः” 
इत्यसमिन्याक्ये परमपुरुपासाधारणरि्गन्नोपळभ्यते; तथापि पूर्व 
याक्ये चू सम्बधितया परमपुरुषस्य निर्देशदिदमपि दय सम्बन्धि 
ज्योतिस्स एथेति प्रत्यभिज्ञायत इति । १ कोक्षेयज्यो ति पैक्यी पदेशश्च 
फलाय तदात्मकत्वाचुसन्धानविधिरिति न कश्चिद्रोपः | १ कौक्षेयज्यो 
तिपश्च तदात्मकत्यं भगवता स्वयमेचोक्तप्र्‌ ५ “अहं वैश्वानरो भूत्वा 
प्राणिनां देहमाश्चितः” इति ॥ 


` छन्दोमिधानान्नोतिचेन्न तथा चेतोपैणनिगमात्तथाहि 


दर्शनम्‌ ।१।१।२६॥ 
पूर्वसिन्वाक्ये ६“गायत्री चा इदं सर्घम” इति गायश्र्याख्यं 
१ फौशेयकभ्योतिप पा० | २ प्रमति प्रास प्रचचमद्दे पा० | 
३ छा० ३, १२, ६। ४ छा० ३, १३, ७। 


२ गी० ११, १, ४। ६ जा० ३, १२, १। 


A 


पा, १] ज्योतिरथिकरणम्‌ १६१ 


न” 


छन्दोऽभिधाय' १ 'तदेतद्चाञ्स्यनूक्तम्‌” इत्युदाह्वताया; २ “ताचा- 
नस्य महिमा” इत्यस्या ऋचोऽपि छन्दोविषयत्यान्नात्र 'परमपुरुपाभि- 
धानमिति चेत्त. : ; * 


तन्न, तथा चेतोपंणनिगमात्‌ न गायत्रीशब्देन छन्दोमात्रमिहा- 


« भिघीयते, छन्दोमात्रस्य सर्वात्मकत्याचुपपत्तेः अपि तु घ्रद्धाण एच गाय- 


श्रोचेतोपेणमिद्द निगम्यते । ब्रह्मणि गायत्रीसाद्रश्याचुसन्धानं फला- 
योपदिश्यत इत्यर्थः शम्भवति च ३ “पादोऽस्य ख्वा भूतानि । 
चिपाद्स्यासुतं दिसि” इति. चनुप्पदो त्रह्मणश्चतुष्पद्या ' गायञ्या च 
सादृश्यम्‌ | चतुष्पदा च गायत्री कचि हश्यते । तद्यथा ४ “इन्द्र शशची- 
पतिः। चलेन पीडितः । दुश्च्यवनो च्रुपा । समित्सुसासहिः” इति 1 
तथा ह्यन्यत्रापि सादुश्याच्छन्दोभिधायी शाब्दो ऽ्थान्तरे प्रयुज्यमानो 
इश्यते । यथा संच विद्यायाम्‌ ५ “ते या पते पञ्चान्ये देश ६ सम्प 
दन्ते” इत्यारभ्य ५ “सेपा बिराडन्ञात्‌” इत्युच्यते ॥ २६ ॥ 


इतश्च गायत्रीशब्देन ब्रह्म चाभिधीयते ~ 


भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवस् ।१।१।२७॥ 


भूतपृथियोशरीरहद्यानि निर्दिश्य ७ “सैपा चतुष्पदा” इति 
व्यपदेशो ब्रह्मण्येच गायत्रीशब्द्ाभिधेय उपपद्यते ॥ 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यवि रोधात्‌ 1१२८ 


पूर्ववाक्ये ८ “त्रिपादस्याखतं दिविश इति दिघो5थिकरणत्येन 
निर्देशादिह च दियः पर इत्ययभित्येन निर्देशादुपदेशस्य ६ भिन्नरूपः 


१ छा० ३, १२,५ । ” २ छा०६, १२, ६। 

३ छ० ३, १२, ६। - भे 

९ चाळ ७, ३, ८1 ६ सन्त इति रङ्गरामानुजीयादिपु पाठो रश्यते | 
७ घा० ३, १२, १। ८ छा० ६, १२, ६1 


६ भिन्नस्वेन पा० । 


el 
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त्वेन पूर्वयाक्योकं ब्रह्म परस्मिन्न: प्रत्यभिशायत इति चेतू-- तन्न, 
उभयस्मिश्षपि उपदेशे अर्थखमायेक्येन प्रत्यभिक्षाया अविरोधात्‌ ; 
यथा 'वृक्षाग्रे शयेनो जरक्षाग्रात्परतश्श्येनः इति । तस्मात्परमपुरुप एव 
निरितशयतेजस्को दिवः परो ज्योतिर्दीप्यत इति . प्रतिपाद्यते । १ 
“प्ताचानस्य महिमा । अतो ज्यायाँश्च पुरुपः । पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि | ल्विपादस्यासुते दिवि” इति प्रतिपादितस्य चतुष्पादः परम- 
पुरुषस्य २ “चेदाहमेत॑ पुरुषं मद्दान्तम्‌ । . आदित्यवर्णं तमसस्तु 
पारे” इत्यभिहिताप्राकृतरूपस्य तेजोऽप्यप्राकृतम्निति तद्वत्तया स 
एव उयोतिशशम्दाभिधेय इति निरवद्यम्‌ ॥ 


इति थ्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


( श्रीशारीरकमरीमांसाभाष्ये इन्द्रप्राण'धिकरणम्‌ ॥ ११ ) 


निरतिशयदीसियुक्तं ज्योतिशराब्दाभिधेयं प्रसिद्धयन्निरदिएः- 
परमपुरुष पषेत्युक्तम । इदानीं कारणत्यव्याप्तामतत्त्रपाप्त्युपायत 
योपास्यत्वेन श्रत इनद्रपाणा दिशाब्द्राभिधेयो ऽपि परमपुरुष पवेत्याह- 


माणर्तथाऽचुगमात्‌ । १ । १। २९॥ 


कौपोतकोब्राह्मणे प्रतदूनविद्यायां ३ “प्रतद्नो ह ये दैवोदासिः 
रिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौदपेण च? इत्यारम्य ३ “वर 
दूणीप्य” इति वक्तारमिन्द्र॑ प्रति ३ "त्वमेव मे पर वृर्णाप्य य॑ त्य 
मचुष्याय हिततमं मन्यसे” इति प्रतद्नेनोको ३ “स होवाच प्राणो 
ऽस्मि प्रशासमा तं मामायुर खुतमित्युपास्स्य” इति शरूयते । तत्र!संशय़ः- 
किमयं हिनतमोपासनकर्मतयेन्द्रमाणशब्द्‌ निर्दिष्टो जोच एच; उत 
तदतिरिक्तः परमात्मा--इति 1 । कि युक्तम्‌ , जीव एवेति । कुतः ? 
इन्द्र शब्दस्य जी यचिशेष एव ' प्रसिद्धेः, ततत्समानाधिकरणस्य प्राणश 


ब्दम्यापि तत्रेच वृत्तेः । अयमिन्द्राभिधानो जीचः प्रतद्‌नेन ३ “त्यमेय 


१, २, यज, आरण्य, ३, प्र, १२, श्र, ३, कौपीतक्या ३, १॥ 


24, 


है 
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मे वर इणीप्त्र य॑ त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे” इत्युक्तः १ “मामु- 
पाख” इति स्यात्मोपासनं हिततममुपदिदेश । दिततमश्चासतत्यप्रा- 
प्त्युपाय पव । जगत्कारणोपासनस्येवाम्रतत्वप्रातिदेतुता २ “तस्य 
तायदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये» इत्ययगता । अतः 
प्रसिद्धजीवभाव इन्द्र एच कारणं घ्रह्म ॥ 


इत्याशङ्कायामभिधीयते ¬ प्राणस्तथानुगमात्‌- इति; अयमि 
न्ट्र्पाणशब्द्‌ निर्दिष्टो न जीवमात्रम्‌, अपि तु जीवाद्र्थान्तरभूत॑ परं 
ब्रह्म । ३ “स एप प्राण पच्च प्रज्ञात्मा आनन्दोऽजरोऽस्रतः” इततीन्द्र- 
प्राणशब्ट्रम्यांप्रस्तुतस्याऽनन्दाजरासुतशब्द्सामानाधिकरण्येनाचुगमो 
दि. तथा सत्येचोपपद्यते ॥ २६॥ 


न वक्तुरात्मोपेंदशादिति चेदध्यात्मसंबन्ध 
भूमा ह्यस्मिन्‌ । १। १। ३०॥ 


..  यढुक्तमिन्द्रप्राणशब्दनिर्दिएस्य ३ “आनन्दोऽजरो ऽसुतः” इत्यने 
नेकाथ्यांद्यं परं ब्रह्मेति । तन्नोपपद्यते, ४ `-मामेच चिज्ञानीहि” ५ 
“प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरसतमित्युपास्स» इति वक्ता हीन्द्रः 
३ "लिशीर्पारां त्वाप्ट्महनम्‌” इत्येयमादिना . त्वाष्टचधादिभिः 
प्रश्ञातजीयभावस्य स्वात्मन फयोपांस्यतां प्रतर्द्नायोपदिशति। अत 
उपक्रमे जीचचिशप इत्यवगते सति ३ “आनस्दोऽजरोऽस्रतः” इत्या- 
दिभिरुपखंद्दारस्तद्नुुण पच वर्णानीय इति चेत्‌- 4 


परिहरति-भध्यात्मसम्बन्धमूमा ह्ास्मिन=आत्मनि यस्सम्ब- 
न्धस्सोऽध्यात्मसम्बन्धः । तस्य . भूमा -भूयस्त्वम्‌ . -चहुत्रमिस्यथः । 
आत्मन्याधेयतया सस्वध्यमानानां चहुत्वेन सस्यन्धबहुस्यम्‌ । तघ्या- 
स्मिश्वक्तरि पररमांत्मन्येच् दि सम्भवनि | ३ “तद्यथा रथस्यारेषु नमि- 


१, कौपीतफ्यां ३, १॥ २ छा, ६, १४, २॥ ३, को, ३, १॥ 
५, की, ३, १॥ 


"> 
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रिता नाभावरा अर्पिता एवमेचैता भूतमात्राः प्रश्ञामालाखपिताः 
प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पितास्स एप प्राण एच प्रश्ात्माऽजरोऽसृतः” इति 
भृत्तमात्राशब्देनाचेतन वस्तु जातममिधाय प्रज्ञामात्राशब्देन तदाधार- 
तया चेतनवर्ष चाभिधाय नस्याप्याधारतया प्रझृतमिन्द्रपाणशब्दासि- 
धेयं निर्दिश्य तमेच १ “आनम्दो ऽ जरो ऽसतः.. खुपदिशाति। तदेत- 
व्य तनाचेतनात्मक उत्सर वस्स्याधा रस्वंजीचादर्थान्तरमते ऽस्मिन्‌, परमा- 
टमन्येचोपपद्यत इत्यथः ॥ 


अथवा -अध्यात्मसम्वन्धभूमा ह्ममिन-- परमात्मासाधारण- 
धमखम्पन्धोऽध्यात्म सम्त्रन्धः । तस्य भमा वहत्यं हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
विद्म | तथाहि-प्रथमं < "त्यमेव मे चरं वृणीप्व यं त्वं मनुष्याय 
हिततमं मन्यसे » इति १ “मामुपास्म्य, उति च परमास्मालाधारण- 
माक्षलाधानोपासनकमट्चं प्राणशब्दनिर्दि स्यन्द्रस्य प्रतीयते । तथा २ 
एप एवं साधु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य डजिनोपति एप 
एयासांघु कम कारयति तं यमधो निनीपनि,, इति सर्घस्य कमणः 
कारयितृस्यं च परमात्मधर्मः। नथा २“तद्यथा रथस्यारेणु नेमिरपिता 
नामातररा भिताः पवमेथेता भूतमात्राः प्रश्ञामाल्नास्यपिताः, प्रज्ञामाल्लाः 
प्राणेऽपिंताः » इति सर्वाधारत्वं च तस्येय धमः। तथा २ “स 
एप प्राण प्च प्र्ात्माऽनन्दोऽजरोऽसृतः” इस्येतेऽप परमात्मन 
पच धर्माः । २ “एप छाकाधिपतिरेप सर्वेशः, इति च परमात्मन्येच 
सम्भवति । नदेवमध्यारमसम्बन्धभूम्नो ऽत्र चिद्यमानत्यात्परमात्मवा- 
रेन्द्रप्राणशम्दनिदिएः ॥ ३० ॥ 


कथं तहि प्रश्नात ज्ञीवभावस्येन्ट्रम्य खाटमन उपास्यत्योपदेश- 
स्सङ्गच्छते; तत्नाह-- 


शाखदष्ट्या तृपदशा वामदववत । १ । २ ३१ ॥ 


प्रशांतजीचभावेनेन्द्र ण ३ “मामेस वज्ञानीहि” ३ “मामुपास्ख'' 
इत्युपास्यन्य घ्रहाणस्ऱ्यात्मस्वेना पदेःशा5यं न पमाणान्तरप्राप्तखात्मा- 


६, कौ, ३, शी २, को, ३, ॥॥ ३को,३, १॥ 
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चलोकनकृतः, अपितु शास्त्रोण स्वात्मद्ृष्िक्टत: । पतदुक्त भवति 
१ “अनेन जीचेना$त्मना5नुप्रचिश्य नामरूपे व्याकरचाणि” २“पेतदा- 
त्म्यमिदं सम्‌» ३ “अन्तः प्रविष्टश्शांस्ताजनानां सर्वात्मा” ४ “ य 
आत्मनि तिष्ञ्ञात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शरीरं ये 
आत्मानमन्तरो यमयति” ५ "पप सर्यभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा 
दिव्यो देय एको नारायणः” इत्येयमादीना शात्रोण जीवात्मशारीरक 
परमात्मानमधगस्य जीवात्मचाचिनामहंत्यमादिशध्दानामपि परमात्म- 
न्येव पर्यचसानं कात्वा” ६ “मामेच बिजानीहिए ६ "माझुपार्स्व” 
इति खात्मशरीरकं परमात्मानमेवोपास्यत्येनोपदिदेश--इति । चाम- 
देववत्‌ - यथा चामदेचः परस्य ग्रह्मणः सर्चान्तरात्मस्त्रं सर्वस्य च 
तच्छरीरत्वं शरीरयाचिनां च शब्दनां शरीरिणि पर्यवसानं पश्यन्‌ 
“अहम्‌ इति स्वात्मशरीरकं परं ब्रह्म निर्दिश्य तत्सामानाधिकरण्येन 
मञुसूर्यादीन्‌ व्यपदिशति ७ “तद्धेतत्पश्यभुपिर्वामदेयः प्रतिपेदे अहं 

मचुरभवं सूर्यश्चाहं कक्षीघानूपिरत्मि विप्रः इत्यादिना । यथा च 

प्रहादः ८ “सर्वंगस्वादनन्तस्य स पवाहमचस्थितः। मत्तर्सवंमहं सर्च 

मयि सवे सनातने” इत्यादि चदति ॥३१॥ 


अस्मिन प्रकरणे जीयवाचिभिशशब्दैरचिद्विशेषाभिधायिग्निश्षोपा- 
स्यभृतस्य परस्य ब्रह्मणो ऽसिधाने कारणं चोद्यपूर्वकमाद-- 


जीवसुख्यप्राणलिङ्गाचेति चेननोपासात्रैविध्या- 
दाश्रितत्वादिइ तद्योगात्‌ । १।१।३२॥ 
६"न चाचं बिजिशासीत वक्तारं विद्यात्‌” ६ "ल्रिशीपाणं त्वाप्टमह_ 


नम्‌ अरून्मुखान्यतोन्‌ सालायूकेस्यः प्रायच्छम्‌? इत्यादिजीयलिङ्गात्‌ र 
६“यावद स्मिन्‌ शारीरे प्राणो यसतिताचदायुः” १० “अथ खलु प्राण 


१, छा. ६. ३. २॥ २ छा. ६. ८, ७ ॥ ३. यञ्च. आरण ॥ 
४. घर. ५,७. २२॥ रन्सुवाल, ५७. ख॥ ६. कौ, ३, १॥। 
७, हे, ३. ४. १०. ' थइस्मनु-सूयंश्च ' इत्यन्तमेत बृहदारण्यके श्यते । 
कसं दविता (३-६-११-४ ३-२६- १) याक्यम्‌ “ग्रहम्‌? इत्यरग्य “विप्र' इत्यन्तम्‌ 
=. वि,प.१.१३,८३॥ २.को,१.८ 4 १०,कौ. ३, १॥ 


ु) 
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एच प्रशात्मेद शरीरं परियह्मोत्थापयति” इति सुख्यपाणरिङ्गाष्य 
नाघ्यात्मसम्यन्धभूमेति चेत्‌--न, उपासात्रयिध्यात्‌ हेतोः, उपासना- 
घेविध्यमुपदेष्टु तत्तच्छब्देनाभिधानम्‌--निखिळकारणमूतस्य प्रह्मण- 
स्खरूपेणानुसन्धानम्‌, भोक्तूचगं शरीरकत्वाचुसन्धानं भोग्य 
भोगो पकरणशरीरकत्चानुसन्धानंचेति ल्रिविधमचुसन्धानसुपदेप्डु- 
मित्यथः। तदिदं त्रिविधं त्रह्मानुखन्धानं प्रकरणान्तरेप्बण्याश्रितम्‌- 
१“सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म” २ “आनन्दो घ्रह्म'-इत्यादिणु स्वरूपान- 
सन्धानम्‌; ३ “तत्खष्टा तदेयाचुप्राचिशत्‌ । तदनुप्रविश्य । सञ्च 
त्यष्याभवत्‌। निरुक्त चानियक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विशानं 
चाचिश्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌? इस्यादिएु भोक्तृशरी 
रतया, भोग्यभोगोपकारणशरीरतया चानुसन्धानम्‌ । इहापि प्रकरणे 
तत्रिविधमनुसऱधानं युज्यत पवेत्यथः । 

प्तदुक्तं भवति -यल्न हिरण्यगर्भादिज्ञीचविशेपाणां प्रकृत्याद्यचे- 
तनविशेषाणां च परमात्मासाधारणधरमंयोगः तद्‌ भिधायिनां शाध्दानां 
परमात्मयाचिगाब्दैरसामानाथिकरण्यं चा दश्यते ; तत्त परमात्मनः 
स्तत्त्चदाचद्विशेपान्तरात्मत्वोुलन्धानं प्रतिपिपाद्‌ यिपितम्‌-इति। 
अतोत्रेनद्रप्राणशब्दनिर्दिणो जोयाद्थांन्तरभूतः परमास्मैवेति सिद्धम्‌ ३२ 


इति श्रीशारीरकमीमांसामाण्ये इन्द्रप्राणाधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


इति ध्रीभगवद्रामाडुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ १॥ 


) १. तै. आन. १. भनु २. तै, भट. ६, भनु॥ ३. तै. आन, ६, २॥ 
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श्रीभगबद्रामानुजविरचिते 


शीशारीरकमीमांसाभाष्ये 


~= १( प्रथमाध्याये-द्वितायपादे-सर्वत्रप्रापिद्धधाषिकरणम॥ १॥ ):०००- 
DC 


प्रथमे पादे अधीतवेदः पुरुपः कर्ममीमांसा्रवणाधिगतकमया- 
थास्म्यचिछानः फेघळकर्मणामदपा स्थिरफलत्चमचगम्य, वेदान्तचाक्येषु 
चापातप्रतीतानन्तस्थिरफरव्रह्मलरूप १त टुपासनसमुपजातपरमपुरुषा- 
थेलक्षणमोक्षापेक्षी ऽयधारितपरिनिप्पञ्नवस्तुयोधनराब्दशक्तिः वेदा- 
न्तवाक्यानां परस्मिन्‌ ब्रह्मणि निश्चितप्रमाणभाचस्तदितिकर्तव्यतारू- 
पशारीरकमीमांखा्रयणमारभेते त्युक्तं शाख्रारम्भसिद्धये ॥ १॥ 
अनन्तचिचिल्वस्िरल्लरूपभोक्तुभोग्यमों गोपकरणभोगस्थानळक्ष - 
णनिलिळजगदुद्यविभवळ्यमदानन्दैककारयां परं ब्रह्म “यतो चा 
इमानि” इत्यादिवाक्यं योधयतीति च प्रत्यपादि ॥ २॥ 
जगदेककारणं परं प्रह्म सकलेन रप्रमाणाधिषय तयां शास्त्रकप्रमा- 
णकमित्यभ्यघाम ॥ ३ ॥ 
शास्त्रप्रमाणक्त्चं च ब्रह्मणः प्रवृत्तिनिव्वस्यन्ययविरदेषपि स्वरू- 
पेशैय परमपुरुषार्थ भूते परस्मिन्‌ प्रहाणि चेदान्तयाक्यानां समन्यया- 
निरुह्य इत्यन्न म ॥ ४॥ 
निखिलजगदेककारणतया वेदान्तवेद्य ब्रह्म च ईक्षणाद्यन्ययादाचु 
मानिकप्रधानादूर्थान्तरभूतश्चेतनघिशेप एचेत्युपापीपदाम ॥ ५॥ 
_मानिकम्रधानाद्थान्तरभूतश्चेतनचिशष पचस 7 


१, तदुपासनः समुपजात. पा ॥ 


१९८ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अन १ 


स च स्ाभाविकानघधिकातिशयानन्द घिपश्चित्चवनिखिलचेतनभ: - 
याभयहेतुरवसत्यसङ्कदपत्यसमस्तचेतनाचेननान्तरात्मत्या दि भिवद्ध- 
मुक्तोभयावखाज्जी वशब्दामिलपनी पाद्यार्थान्तरभूत इति च समार्ति- 
थामहि॥ ६ ॥ 

स चाप्ाङताकर्मनिमित्त्वासाघारणदिव्यरूप इत्युदैरिराम॥ ७ ॥ 

झकाशप्राणाद्यचेतनचिशेषाभिघायिभिजेगत्कारणतया प्रसिद्ध- 
वक्षिरदिश्यमानस्सकलेतरचेतनाचेतनविलक्षणस्स एवेति समगरिप्महि 

परतस्वासाधारणनिर तिशयदी तियुक्तज्यो तिश्राब्दामिधेयो चुस- 
स्यन्धितया प्रत्यभिज्ञानात्स पवेत्यातिएामहि॥ ६ ॥ 

परमकारणाखाधारणासुतरयप्रासिहेतुभूतः परमपुरुष एच शास्त्र- 
एप न्द्रादिशब्दैरमिघीयत इत्यत्र.महि ॥ १० ॥ 

तदूचमतिपतित स ऊळेतरप्रमाण सम्भावनाभूमिस्सार्वन्नघसत्यस- 
ङ्कड्पत्वा्यपरिमितोदारगुणसागरतया स्वेतरसमस्तवस्तुचीलक्षणः 
परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायण पव वेदान्तवेद्य इत्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

अतः परं ढितीयतृतीयचतुर्थेषु पादेषु यद्यपि वेदान्तवे त्रहच, 
तथापि कानिचिद्ेदान्तयाक्यानि प्रधानक्षेत्रश्शान्तमूतवम्तु चिशेपस्वरूप 
ग्रतिपादनपराण्येचेत्याशङ्कूथ तन्निरसनमुल्लेन तत्तद्वाक्योद्तिकल्याण- 
झुणाकरऱत्यं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते ॥ 

तत्रास्पएजोवादिरिङ्गकानि घाक्यानि द्वितीये पादे विचार्यन्ते; रुप 
एलिङ्गकानि तृतीये; तत्तत्प्रतिपादनच्छायाजुसारीणि चतुर्थ ॥ 


सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । १। २। १॥ 


इदमास्ञायते छान्दोग्ये १“अथ खलु क्रतुमयः पुरुपो यथाक्रतु- 
रसमिह्लोके पुरुषों भयति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोमयः 
प्राणशरीरो भारूपः” इत्यादि । 
अल २ “ स क्रतुं फुर्योन » इति प्रतिपादितस्योपासनस्योपास्यः 
२ “मनोमया प्राणशरीरः” इति निर्दिश्यत इति प्रतीयते । सत्र 
संशयः = कि मनोमयत्यादियुणकः क्षेत्र: ; उत परमात्मा-इत्ति। 
व SS DS स न त 


— 


१, छा, ३-१४-९१ ॥ २, छा, ३.१४-१ ॥ 


——— 


पा, २] सवंत्रप्रसिद्धघधिकरणम्‌ १९९ 
RS 


“ किं युक्तम्‌ क्षेत्रज्ञ इति । कुतः १ मनःप्राणयोः क्षेत्रशोपकरणत्चात्‌ , 
हैं; परमात्मनस्तु १ ` अप्राणो ह्यमनाः” इति तत्प्रतिपेधाष्यः। न च 
१"सर्य खटिपद्‌ ब्रह्म? इनि २ पूयनिर्निए' ब्रद्मात्रोपास्यतया सम्बद्धं 
= राक्यते, १ “शानत उपासीन” इन्युपासनोपकरणशान्ति निव च्यु पाय- 
4 भूतत्रह्मात्मकस्वो पदेशायो पात्तत्यात्‌ 1न च १ “स नुं फुर्यीत' 
८ ` | इस्युपासनस्यापास्यसाकाङ्कत्याद्राक्यान्तरस्थमपि ब्रह्म सम्बध्यत इति 
१६ युक्त वस्तुम्‌, खवाक्योपात्तेन मनोमयत्यादिगुणकेन निराकाङ्कत्वान्‌; 
१ £ मनोमयः प्राणशरीरः?” इस्यनन्यार्थतया नि दिम्य चिभक्तिचि परि- 
णाममात्रेणोमया काङ्ग निबर त्ति सिद्धः । एवं निश्चिते जोयत्चे १ 
'पनद्वदार इर्युपसेदारखग्रहम गमप जोच प पूजां धयुक्त मित्यब्य- 

यसीयत इति ॥ 


पं प्राते त्र मः-सर्यंत्र प्रसिद्धोपदेशान्‌--मनोमयत्यादिगुणकः 

परमात्मा | कुतः ? खम ्--येदान्तेषु पर/म्मिक्नंय अ्रद्मांण प्र/लिद्धस्य 
मनोमयत्दादेदपदेशात्‌ । पलङ हि मनामयट्यादि ब्रह्मणः । यंथा- 
३ मनामयः पराणशरारनता?' ४“स पापो ऽन्त दय आकाशः । सस्मि- 
स्यं पुरुषा मनोमयः । अशनो हिरण्मयः? ५ “दा मपा मनखा- 
5मिक्ल्द्सो य एनं चिदुरखतास्ते भवर्त'' ६“न चक्षपा गुह्यते नापि 
चाचा" ७ “मनसा तु विशुद्धेन” तथा < "प्राणस्य प्राणः” *६ अथ 
खलु प्राण पच प्रशात्मेदं शरीरं परियरद्यात्थापर्यान” १० “सर्वाज ह 
चा इमान भूतान माणमेवाननिसंतिशन्ति प्राणमस्यु जिद>" इत्यादिु। 
मनामयत्यं -विशु छूथ मनला म्राह्मत्वम । भागणारारत्वं--प्रागंस्या - 
-प्याधारत्वं नियन्तृत्यंच । 


एवं च सति ११ “एप म आत्मा$न्ताट्र दय एतद्र ह" इति त्रह्मश- 


न्‌ है... कहा १, मु. २-१-२॥ ३, पूर्ववाक्पनिर्दिष, पा॥ ३, मु, २-२ ७॥ 
२. ते, शियायरम्यां, ३ ३॥ २. से, नारायण ३॥ ६. सु, ३ १-८॥ 

७ ८ केनोप १-२॥ ३, को, ३-२, ग्रथ खत्वित्यधिकः 

र पाढोनो पनिपदि ॥ १०, चा १-११ शा ११, बा, ३-१४-श| 


२०० श्रीशारीरकमीमांसांगांप्ये [ अ. १. 


ब्दोऽपि मुख्य एच भवति । १"अप्राणों ह्ममनाः” इति मनआयत्तं 
ज्ञानं प्राणायत्तां स्थिति च ब्रह्मणो निषेधात । 


अथवा २“सर्व॑खल्यिदं घ्र तज्जलानिति शान्त डपासीत” 
इत्यन्रयोपासने विधोयते-सर्यात्मकं ब्रह्म शान्तस्सन्नपासीतेति। 
२“स क्रतुं कुर्वीत" इति तस्यैच शुणोपाद्नार्थोऽनुचादः । उपादेयाञ्च 
गुणा मनोमयत्याद्यः ; यतस्सर्वातमकं ब्रह्म मनोमयस्वादिगुणकसुपा- 
सीतेति चाक्याथः। तत्र सन्देहः - किमिह ब्रह्मशब्देन प्रत्यगात्मा 
निदिश्यते 3 उत परमात्मा - इति । किं युक्तम्‌ ? प्रत्यगात्मेति। कुतः. 
तस्यैत्र खर पद्‌ खामानाधिकरण्यनिर्देशोपपत्तेः । सर्वशब्दनिर्दिप्ट हि 
ग्रह्मादिस्तम्यपर्यन्तं कृत्स्नं जगत्‌। ग्रह्मादिभावश्व प्रत्यगात्मनो 5नाद्य- 
बिद्यामूलकमेयिशेपोपाभिको विद्यत एव; परस्य तु प्रह्मणस्सर्यज्ञस्य 
सेशक्तरपहसपाप्मनो निरस्तलप्रध्ताविद्यादिदोपगन्धस्य समस्तहेया- 
करसर्वेभाचो नोपपच्चते । प्रत्यगात्मन्यपि क्वचित्कचिद्रह्मशब्दः प्रयु- 
ज्यते । अत पत्र परमात्मा परं ब्रह्मेति परमेश्वरस्य {क चित्सविशेपणों 
निर्देशः ।प्रत्यगात्मनश्च निमुक्तोपाघेवृ ह्यं च बिचते ३“स चान- 
रस्याय कल्पते” इति श्र॒तेः। अधिदुपस्तस्यैच कम निमित्तत्वाजन्म- 
स्पितिळ्याना तजलानिति हेतुनिर्देशा5प्युपपद्यते । तदयमर्थः - अयं 
जीवात्मा खतों5परिच्छिन्नखरूपत्वेन प्रद्मभूतर्सन्ञनाद्यविद्ययां देच- 
तियंङमनुप्यस्थांवरात्मनाऽचत्तिषठते ¬ इति । 

अत्र ग्रतिचिधीयते - सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ - सर्वत्र -४“सर्च 
खल्विदम्‌” इति निर्दिऐ सर्वस्मिन्‌ जगति ब्रह्मशब्देन तदात्मतया 
विधोयमाने पर ब्रहम च न प्रत्यगात्मा | कुतः ? प्रसिद्धोपदेशात्‌ , ४“त- 
जलान्‌» इति देतुतः “सवं खल्तिदं ब्रह्मः इनि प्रसिद्धयदुपदेशात्‌। 
त्रह्मणोजातत्वाद्रह्मणि लीनत्याद्वह्माधीनजीयनत्वाश्च देतो ह्मात्मकं . 
सबै खल्विदं जग दित्युक्त यस्मागजन्मस्थितिळया वेदान्ते छु प्रसिद्धा - 
स्तदेवात्र ब्रह्मेति प्रतीयते । तञ्च परमेय ग्रह्म, नथाहि ५ “यतो चा 
इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिखंचि- 


—— 


१, सु, २'१-२॥ २, छा, ३-१४-१। ०, श्वे. १-३ । 


४, घा, ३-१४-१॥ ९, से, भू, १। 


र 
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Lm RNAS SNES BM 


शन्ति। तद्विजि्तासम्व तद्व » इत्युपक्रम्य १*आनम्दो ब्रह्मेति 
च्यजानात्‌। भानन्दाद्धर्यच खल्यिमानि भूतानि जायन्त” इत्यादिना 
ूर्वाडुवाकपातपादितानवधिकातिशयानम्दृयागनो विपश्चितः पर... 
स्माइुब्रह्मण एवं जगडुत्पत्तिस्थितिळय़ा निद्श्यन्त। तथा २“स कारणं 
करणाधिपाधिपो नचास्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः” इति करणाधि- 
पण्य जीयस्याधिपः परं ब्रह्म॑ च.कारणं व्यपदिश्यते । पत्र सर्वत्र पर 
स्येव ग्र्षणः कांरणत्व॑ प्रसिद्धम्‌ । अतः परब्रह्मणो जातत्वात्त खिन्‌ 
प्रळीनत्त्रात्तन प्राणनात्तदात्मकतया तादात्म्प्रमुपपन्नम्‌ । अतस्सर्व- 
प्रकारं सर्थेशरोर सर्वात्मभूतं पर ब्रह्म शान्तो भूत्योपासीतेति श्रुति 
रेव. परस्य घ्रह्मणस्सर्यास्मक्त्मञ्चपपाद्य तस्योपासनमुपदि्शिति । पर 
घा हि कार गावस्थं कार्यावस्थं सूकष्मस्थूछचिदचिद्वस्तुशरीरतया 


५ "सर्वद! सर्वात्मभूतम्‌ । एवम्भूततादात्म्यस्य प्रतिपादने परस्य 


'्रह्मणस्सकळदेयभस्यनोककल्याणगुणाकरत्यं न विरुध्यते, प्रकारभू- 
तशरीरगतानां दोषाणां पकारिए्‌यात्मन्यप्रस ङ्गात्‌ , प्रत्युत निरति- 
शयैश्वया गदनेन खुणायेव,भवतीति पूर्यमेयोक्तम्‌ ॥ 


यदुक्तः जीवस्य सयेनादात्म्यसुपपद्यन इनि; तदसत्‌ . जीचानां 
प्रतिशरीरं भिन्ननामन्योन्यतादात्म्यासम्भवात्‌ । मुक्तम्याप्यनवच्छिन्न- 
स्वरूपस्यापि जगत्तादात्स्यं जगज्जन्मस्पितिप्रलयकारणर्घनिमि्ते न 
सम्भवतीति ३“ जगदुब्यापारचर्जम्‌” इत्यत्र यक्ष्यते । जीवकर्मनिमि- 
चत्वाजगजन्मस्ितिळ्याना स एव कारणमिस्यांप न साधीयः, 
तट्करमंनिमित्तत्वेऽपीश्वरस्यैव जगत्कारणत्यात्‌ । अतः परमात्मैवाऽत्र 
ग्रह्मशन्दाभिधेयः 1 इममेव शिया यहुमन्चते । यथाह 
दृत्तिकारः ४“सर्व॑ खल्चिनि सबोन्मा ब्रह्मेशः” इनि ॥ १ ॥ 


विवाष्ितछुणोपपत्तेश्च १ । २।२॥ 


चक्ष्यमाणाश्च गुणाः परमात्मन्येयोपपद्यन्ते ५“मनोमयः 
प्राणशरीरो भारुपस्सत्पसङ्क्ूप आकाशात्मा सर्यकर्मा सर्यकामस्स- 


१ तै, स. ६॥ २ रवे० ६-६ ॥ ३ शारी० ४-९-१७ [| 
४ ब्रृ्तिः २ षा० ३-१७-२ ॥ 


२०२ श्रीशारीरकमामांसाभाष्य [ अ. १, 


बंगन्धस्सरयरखस्खर्वमिदमभ्यात्तोऽयाक्यनाद्रः' इति । मनोमयः 
परिशुद्धेन मनसैकेन ग्राह्म; चिथेकविमोकादिसाधनसप्तकानुणद्दीत- 
परमातमोपासननिर्मलीकृतेन हि मनसा गृह्यते । अनेन हेयप्रत्यनीक- 
कल्याणैकनानतया सकळेतरचिलक्षणस्रूपतोच्यते; मलिनमनो भिम॑- 
छिनानामेव ग्राह्मत्चात । प्राणशरीरः-अगति सर्वेपां प्राणानाँ धारकः; 
प्राणो यस्य शरोरम आध्रेयं विधेयं दोपभूतं च स प्राणशरीरः । 
आधेयत्ययि वेयत्वशेपत्यानि शरीरशब्दपरवृत्तिनिमित्तानीत्युपपादयि- 
ष्यते | भारूपः -भास्यररूपः; अप्राळतखासाधारण निरतिशयकल्य़ाण- 
दिव्यरुपत्येन निरतिशयदीसियुक्त इत्यर्थः । सत्यसडुढपः--अप्रतिह- 
तसङ्कुपः । आकाशात्मा - आकाशावस्सूट्भमस्वच्छ'्वरूपः; सकलेतर- 
कारणमूतस्याऽकाराम्याप्यारमभूत इति चा आकाशात्मा; खयं च 
प्रकाशते अन्यानपि प्रकाशयतीति चा आकाशात्मा । सचेकर्मा 
कियत इति कर्म; सवै जगदस्य कम, असौ सर्वकर्मा; सर्वा चा किया 
यस्यासौ सचेकर्मा । सवकामः--काम्यन्त इति कामाः--भोग्यभोगो- 
पक्रणाद्यः; ते परिशुद्धाः सर्घेचिधास्तस्य सन्तीत्यर्थः । सगन्धः 
सर्वरस३--१“अराब्दमस्पशेम्‌» इत्यादिना माृतगस्धरखादि निषेधा - 
दप्नाहताः खासाधारणा निर्‌प्रद्या निरतिशयाः कढ्याणाः खभोग्यभू- 
तास्तत्रेविधा गन्बर साध्त्तस्य सम्तोत्पर्थः । स्व मिद्मम्यात्तः - उक्त 
रप्तपर्यन्तं स्वेगिद कडप्राणगुगजातं स्वीळतत्रान, । 'अभ्यात्तः' इति 
“मुक्ता त्रा्मणाश इतिवत्कतरि क्तः प्रतियत्तव्य । अचाकों -याकः 
उक्तिम सोऽस्य नास्तोस्यवराक | कुत इत्य़ाह- अनादर इति-- 
अवाप्तसमत्तकामत्येनादतंव्याभावादादररहितः | अत एवं अचाकी -- 
अजञद्पाकः परिपूर्यो/व परंस्थावुप्रह्मादिस्तम्बपर्नन्तं निखिल जगत्तृणी- 
छस्य जोपमासोन इत्यर्थः । त पते वियक्षिता गुणाः परमात्मन्येवो- 
पपद्यन्ते ॥ = ॥ 


अनुपपत्तेस्तु न शारीर । १ । २ । ३॥ 


तमिमं गुणसागर पर्यालोचयतां खद्योतकल्पम्य शरीरसम्य- 
न्धनिबन्धनापरि मितदु'खसम्बन्ध योग्यस्य बद्धमुक्तायस्थस्य जीयस्य 


१ कउ० १-३-१२ ॥ 


>> 


जा 
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प्रस्तुतयुणळेशसम्वन्थगन्धो5पि नोपपद्यत इति नास्मिन्‌ प्रकरणे 
शारीरपरिग्रहशङ्का जायत इत्यर्थः ॥ 9 ॥ 


कमेकतेव्यपदेशाच । १ । २। ४॥ 


१“पतमितः प्रेत्याभिसम्मविता$स्मि» इति प्राप्यतया परं 
रह्म व्यपदिश्यते, प्राप्ततया च जीचः । अतः प्राप्ता जीच उपासकः, 
प्राप्यं परं प्रह्मोपास्यमिति प्राप्तुरन्यदेवेदमिति विज्ञायते || ४ ॥ 


शब्दाविरोषात्‌ । १ । २। ५॥ 


२“एप म आत्माऽम्तह्व दये» इति शारीरप्यष्टया निर्दिषः 
उपास्यस्तु प्रथमया | एवं समानप्रकरणे वाजिनां च शुती शब्द्चि- 
शेपश्भूयते जीचपरयो यथा ३"घ्रीहियां यद्यो चा श्यामाको था 
श्यामाकतण्डुको चा एवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषों दिरएमयो यथा 
ज्योतिरधूमम्‌” इति । अत्र ३"अन्तरात्मन” इति सप्तम्यन्तेन शारीरो 
निदिश्यते; ३ “पुरुषों हिरणमयः” इति प्रथमयोपास्य; । अतः पर 
एवोपास्यः ॥ 


इतश्च शारोराद्न्य;-- 


स्मृतेश्च । १ । २। ६॥ 


४"सर्यस्थ चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्सृतियानमपोहनज्व” 
५“यो मामेचमसस्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम” ६'ईश्वरस्सचेभूतानां 
हृरदेशे$जञ न तिष्ठति । भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारुढानि मायया । 
तमेच शरणं गच्छ” इति शारारमुपासकं, परमात्मानं चोपास्यं 


स्वृतिदंशयति ॥ ६ ॥ 


१ घा० ३-१४-४ ॥ २ छा० ३-१४-३ || 
३ रातपथमाद्मण १-९-३ ४ गी० १७-१९ ॥ 
२ गी० १५-१३॥ ६ गी० १८-६१ ॥ 


२०४ थ्रीशारोरकमीमांसाभाप्ये [भ० १. 


अभेकोकस्तवात्तहयपदेशाच नेतिचेन्न निचाय्य-- 
त्वादेवं व्योमवच्च । १ | २।७॥ 


अन्पायतनत्वमर्भकीकस्त्वम्‌ , तढुव्यपदेशः-अद्पत्वव्यपदेशः । 
१“पप म आत्माउन्तह ये” इत्यणीयसि हृद्यायतने खितत्वात्‌ 
१ “अणीयान, धीहेया यवाद्वा” इत्यादिना5णीयरस्त्वस्य खरूपेण 
व्यपदेशाच्य नायं परमात्मा, अपि तु जीच एव; २ “सर्वगतं सुसूक्ष्म 
तदुव्ययं यद्भुतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” इत्यादिभिः परमात्मनोऽपडै 
रिच्छिच्मत्यावगमात्‌ , जीचस्य चाराम्रमाल्लत्यव्यपदेशादिति चेत्‌- 


नेतदेयम्‌, परमात्मैच ह्मणीयानित्येचं निचाय्यत्वेन व्यपदि- 
शयते; पचे निचाय्यरस्वेन-पयं द्रव्यत्वेन, एब्मुपास्यत्वेनेति यावत्‌ । 
न पुनरणोवस्ट्चमेचास्य खरूपमिति; व्योमवद्यायं व्यपदिश्यते, 
स्वाभाविक महत्त्वं चाल च व्यपदिश्यते--२ ज्यायान्‌ पृथिब्या 
ज्यायानस्तरिक्षाञ्ञ्यायान्‌ दिचो ज्यायानेभ्यो खोकेम्यः” इति । 
अत उपालनार्थमेवास्पत्वव्यपदेशः । तथाहि २ “सर्च खल्विदं ब्रह्म 
तज्जलानिति शान्त उपासीत” इति सर्घोत्पत्तिप्रळ्यकारणत्येन 
सर्घेस्याऽत्मतयाऽचुप्रवेशङ्तजीचयितृस्येन च सर्वात्मकं ब्रह्मोपासी-- 
तेत्युपासनं यिधाय २ “अथ खलु ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरसिल्लोंके 
पुरुषा भचति स घेत; प्रत्य भचति?” इति यथोपासनं प्राप्यसिद्धि-- 
मभिधाय २ “स क्रतु कुर्यीत” इति युणबिधानाथंसुपासनमनुद् 
२ “मनोमयः प्राणशरोरो भारूपस्सत्यसङ्कुल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामस्सवंगन्धर्सर्वरसस्सर्व मिद्‌मम्यात्तोऽयाक्यनाद्रः” इत्ति 
जगदैश्ब्येचिशिएस्य स्वरूपशुणांश्चोपादेयान प्रतिपाद्य २ पुष म 
आस्माऽन्तह्ृ द्येडणीयान, ग्रीह्देयां यवाड्ा सर्षपाद्वा श्यामाकाद्वा 
श्यामाकतण्डुळाद्वा” इत्युपासकस्य हृद्यऽणीयस्त्वेन तदात्मतयो- 
eo 
१. घा, ३-१४-३ ॥ २, सुरड, १-१-६ ७ 

, ३. घा, २-१४-१, श॥ 


पा०२] संत्रप्रसिद्धयश्रिकरणम्‌ २०५ 
i त 
पास्यस्य परमपुरुषस्योपासनार्थमचसानमुक्त्या १४एप म आत्मा5- 
न्तद दये ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्य़ायानन्तरिक्षाञ्ञ्यायान दियो 
ज्यायानेभ्योळोकेस्यर्सचकर्मा सर्घकामस्सवंरसस्सर्यमिद्मभ्यात्तो५- 
चाक्यनाद्र:” इत्यन्तद्द दयेऽचस्थितम्यो पाम्यमानम्य प्राप्याकारं निर्दि- 
श्य १"एप म आत्माऽन्तह दय पतदुब्रह्म” इत्येचम्भूतं परं व्रद्वा परम- 
कारुण्येनास्मदुजिजीवयिपया5स्मद्ूदये सान्रिहितमितीदमनुसन्धानं 
विधाय २“पनमितः पेत्याभिसम्मयिताऽस्मिश इति यथोपासनं 
प्रासिनिश्चयाचुसन्धानं च चिघाय २“इति यस्य स्यादद्धा न विचि- 


_ कित्सा5स्ति» इत्येधेिधप्राप्यप्रासिनिश्चयोपेतस्योपासकस्य प्राप्ती 


न संशयोःस्तोत्युपसंद्तम्‌॒ । अत उपासनार्थमर्भफौकस्त्वमणी- 
यस्त्चं च ॥७॥ 


सम्मोगप्रापिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ । १ 1२।८॥ 


जीयस्येव परस्यापि ब्रह्मणशंशरीरान्तर्व्॑तित्यमभ्युपगत चेत्‌- 
तद्ददेव शरीरसस्वन्धप्रयुक्तसुखदुःखोपभोगप्रामिरिति चेत्‌-तन्न, 
हेतुवेशेप्यात-नहि शरोरान्तचंतिस्वमेव खुखदुःखोपभोगदेतुः; अपि 
त पुण्यपापरूपकर्मपरयशत्तम्‌ ; तस्वपहततपाप्मनः परमात्मनो न 
सम्भवति । तथा च श्रुतिः २“तयोरन्यः पिप्पळं स्वाहस्यनश्न- 
अन्यो अभिचाकशीति” इति ॥ ८॥ 


इति थरोशारीरकमीमांसाभाप्ये सवेत्रप्रसिद्धयध्रिकरणम ॥१॥ 


— न ती ne NB अर 


१ चा०३॥ १४७1 १, ४ || २ छा०३।१४।२॥ 
३ मुण्द« ३1 १। १ || 


२०६ भ्रीशारी रकमीमांसाभाष्ये [अः १ 


--#( श्रीशाररिकमीमासाभाप्ये अलाधिकरणम्‌ ॥२॥ )*-- 


यदि परमात्मा न भोक्ता. एवं तर्हि सवत्र भोक्तृतया प्रतीय- 
माना जीव एच स्यादित्याशङ्कयाह्द - 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ | १ । २। ९॥ 


कठ्यल्लीप्या्ायते १“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत 
ओदूनः | सृत्युयेस्यापसेचनं क इत्था चेद्‌ यत्र सः” इति। अत्रौदनो- 
पसेचनसूचितोऽत्ता किं जीव पय, उत परमात्मेति सन्दिह्यते । कि 
युक्तम्‌? जोय इति । कुतः ? भोक्तृत्वस्य कभंनिमित्तत्वाज्जीयस्यैच 
तस्सम्भ यात्‌ ॥ * 

अत्रोच्यते--अत्ता चराचरग्रहणातू- अत्ता परमात्मैच । 
कुतः १ चराचरग्रहणातू--चराचरस्य छत्स्नस्यात्तुत्यं दि. तस्येच 
सस्भवति। न चेदं कमनिमित्तभोवतृस्वम्‌ ; अपि तु जगञ्जन्मस्थिति- 
लयदेतुभूतस्य परस्य त्रह्मणो वबिप्णोस्संहतृंत्वम्‌ ; २“सोऽध्चनः 
पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इत्यत्रेच दर्शनात्‌ .। तथा च 
३““सृत्तुर्यस्योपसेचनम्‌० इति चचनात्‌ , ३“ब्रह्म च क्षत्रं च” इति 
फृत्स्नै चराचर जगदिहादनीयौदनत्येन ग्रह्यते । उपसेचनं हि नाम 
खर्यमद्यमान सदन्यस्यादनहेतुः । अत उपसेचनत्येन स्रत्योरप्यद्य- 
मानत्यात्तदुपसिच्यमानस्य एृटस्नस्य व्रहाक्षत्रपूचकस्य जगतश्चरा- 
चरस्यादनमत्र विवक्षितमिति गम्यते । ईदृशं चादनमुपसंहार पच। 
तस्गादीद्र्शं जगदुपसंहारित्वरूपं भोक्तृत्वं परमात्मन एव ॥ ६॥ 


प्रकरणाञ्च । १। २। १० ॥ 


प्रकरणं चेदं परस्यच ब्रह्मणः -४“महान्तं चिभुमात्मानं मत्या 
धीरो न शोचति" ४“नायमात्मा प्रत्रचनेन लभ्यो न मेधया न; यहुना 
शतेन । यमेबेप वणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू' स्वाम्‌" 
इति हि प्रकृतम्‌ । ३"क इत्था चेद यत्र सः” इत्यपि हि तत्प्रसादाहुते 
तस्य दुरयत्रोधत्यमेच पू्वेप्रस्तुत प्रस्यभिश्षायते || १० ॥ 


१ कठ० १-२-२४ || २ कड० १-३-३ ॥ 
३ कठ० १-२-२२ ४ कठ० १-२-२२-२३ || 
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अथ स्यात्‌--नाय॑ व्रहाक्षत्रौदनसूचितः पुरुयोऽपहतपाप्मा 
परमात्मा; अनन्मरम्‌ १“ऋतं पिव*्ता खुकृतस्य लाके गुहा प्रविष्टी 
परमे पराध्ये। छायातपौ त्राधिदो वदन्ति पक्ञाझयो ये च त्रिणाचि- 
केताः” इति कर्मफलभोक्तुरेय सढ्ितीयस्याभिधानात्‌ । डितीयश्च 
प्राणो वुद्धिर्चा स्यात्‌ । ऋतपानं हि कर्मफलभोग एच; स च परमा- 
त्मनो न सम्भवति; बुद्धिप्राणयोस्तु भोफ्तुर्जीयस्योपकरणभूतयोर्यथा 
कथञ्चित्पानेऽन्ययस्सम्भवतोति तयोरन्यतरेण सद्वितीया जीवच पच 
भ्रतिपाद्यते, तदेकप्रकरणत्यातपूयंगरस्तुतोऽत्ताऽपि स पच भधितुम- 
हेति--इति | तत्रोच्यते 


गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ।१। २ । ११ । 


न प्राणजीवी बुद्धिजीचौ वा गुहां प्रधिषाबरत पिवन्तावित्यु- 
च्येते; अपि तु जीवपरमात्मानी दि तथा व्यपदिश्येते । कुतः ? तद्रु- 
शेनात्‌। अस्मिन्‌ प्रकरणे जीचपरयोरेय गुद्दाप्रवेशव्यपदेशो दूश्यते । 
परमात्मानस्तावत्‌ २“तं दुर्दशा गूढमचुप्रविष्ट गुद्दाहितं गहरेछ पुरा- 
णम्‌ | अध्यात्मयोगाधिगमेन देयं मत्या धीरो हर्पशोकी जहाति” 
इति । जीवस्यापि ३“या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्दचतामयी । गुद्दां 
प्रविश्य तिएन्ती या भूतेभिव्यजायत” इति । कर्मफलान्यत्तीत्यदिति- 
ज्ञीच्र उच्यते । प्रांरोन सम्भवति प्रारोन सह यतते। देवतामयी-- 
इन्द्रियाधीनभोगा । ग़ुद्दां प्रविश्य तिष्ठन्तो हृद्यपुण्डरीकोदरय- 


` तिनी। भृतेभिर्व्यजायत-पथिव्यादिभिभू तैस्सहिता देवादिरूपेण 


~ 


विविधा जायते । एवं च सति ४“अऋतं पियन्तो” इति व्यपदेशः 
'छत्रिणो गच्छन्ति’ इति चस्प्रतिपत्तव्यः। यद्वा -- प्रघोज्यप्रयोजरकरू- 
पेण पाने कर्त त्व जीवपरयोरुपपद्ते ॥ ११॥ 


विशेषणाच्च । १ । २ । १२ | 


अस्मिन्‌ प्रकरणे जीवपरमात्मानायेयोपास्यत्वोपासकत्थप्रा- 


१ कढ० १-३-१॥ २ कठ० १-२-१२ ॥ 
३ कठ० २-४-७ ॥ ४ कठ० ३-१-३ ॥ 


२०८ शारीरकमीमांखाश्री भाष्ये [भर 


प्यत्यपाप्वृत्वविशिष्टी सर्वत्र प्रपिपाद्येते । तथाहि--१“ब्रह्मजज्ञ देवः ` 
मीड्यं विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति» इति । ग्रह्मजञश्ो 
जीवः, प्रह्मणो जातत्वात्‌ शत्याध्य । तं देयमीडघ' विदित्या-जीवा- 
त्मानमुपास क॑ ग्रह्मास्मकत्वेनाव गम्येत्यथः । तथा २"'यस्सेतुरी जाना- 
नामक्षर॑ ब्रह्म यत्परम्‌ । अभयं तितीर्षतां. पारं नाचिकेतं शकेमहि? 
इत्युपास्यः परमात्मोच्यते । नाच्चिकेतम्‌-नाचिकेतस्य कमणः 
प्राप्यमित्यथः । ३“ आत्मानं रथिनं चिद्धि शरीरं रथमेव च” इत्यादि- 
नोपासको जीव उच्यते । तथा ४“विज्ञानसार थियस्लु, मनःप्रग्रह- 
वान्नरः | सोऽध्चनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इति प्राप्य- 
प्राप्ताराघभिभ्रोयेते जीचपरमात्मानौ । इहापि ५" छायातपौ” इत्यक्ष- 
स्वसवैश्ञत्वाम्या नावे च्रिशिप्य व्यपदिश्यते ॥ 


अथ स्यात १“येये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नाय- 
मस्तीति चैके? इति जीवखरूपयाथात्म्यप्रश्‍नोपक्रमत्वात्सचमिद्‌ं 
प्रकरणं जीचपरमिति प्रतीयते-इति । नेतदेथम्‌, न हि जीवस्य 
देहा तिरिक्तस्यास्तित्वनास्तित्चशङ्कयाऽयं प्रश्‍नः, तथा सति पूर्वघरद्वयः 
बरणानुपपत्तेः । तथा हि. पितृस्सर्वचेत्‌ सद क्षिणक्रतुसमाप्तिवेळायां 
दीयमानदक्षिणावैशुण्येन. फरतुबैशुण्यं मन्यमानेन फुमारेण नचिकेनसा 
आस्तिकाम्र सरेण ख्वात्मदानेनापि पितुः क्रतुसाद्ग ण्यमिच्छता ७ 'कस्मे 
मां दास्यसि०इत्यसङृत्पितर' पृएवता स्वनिवेन्धरुए पितृवच्नास्स त्युसद न 
प्रविष्टेस खसद्नात्प्रोपुषि यमे तददशंनात्तत्र तिस्नो राल्ीरुपोषुपा 
घ्योपचासभीततत्प्रतिविधानप्रवृत्तमृत्युप्रदत्ते चरत्नये आस्तिक्यातिरे- 
कात्परथमेन घरेण म्वांत्मानं प्रति पितुः प्रसादो बृतः, एनश्च सै देदा- 
तिरिक्तात्मानमजानतो नोपपद्यते । द्वितीयेन च बरेणोत्तीणदेहात्मालु 
भाब्यफलसाधनभूताऽ[झविद्या वृता; तदपि देहवाति रिक्तात्मानमिश्चस्य 
न सम्मवति। अतस्तृतीयेन यरेण यदिद व्रियते ८"येयं प्रेते विचि- 


१, कठ, ९१-१-१७॥ २.क3,१,३,२ ॥ 
४, कठ, १-३-३ ॥ २, कठ, १३.१ || 
७, कठ, १,२,४॥ ८ कटर, १, २० || 


३, कठ, १,३,३ ॥ 
३, कठ, १,१,२० ॥ 


| कु 
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कित्सा मनुष्ये अस्तीत्पेके नायमस्तीति चैक। पत ढिद्यामचुशिष्टस्त्य- 
याहं. यराणामेप चरस्तृतीयः” इति; भन्न परमपुरुष 1र्थरूपब्रह्मप्रा प्ि- 
लक्षणमोक्षयाथात्म्यचिशानाय तदुपायभूतपरमात्मापासनपरावरात्म- 
तत्वजिश्षासया5य प्रश्नः क्रियते । एवं च १"येय॑ प्रेत”? इति न शरी- 
रबियोगमात्राभिप्रायम्‌ , अपि तु सर्वयन्धचिनिर्मोक्षाभिप्रायम्‌ । यथा 
२*न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति’ इति । अयमर्थः-मोक्षाधिछृते मनुष्ये प्रते 
सर्वयन्धविनिमुक्ते तत्खरूपचिषया वादिविप्रतिपत्तिनिमित्ता5स्तिना- 
स्त्यात्मिका येयं' विचिकित्सा, तदपनोदनाय तत्स्वरूपयाथारम्यं 
त्वयाऽनुशएोऽहं बिद्यां-जानीयाम्‌--इति । तथा हि बहुधा चिप्र 


* तिपद्यन्ते—केचिद्वित्तिमाल्नस्याऽत्मनस्खरूपोच्छित्तिळक्षण मोक्षम 


चक्षते | अन्ये चित्तिमात्रस्यंच सतोऽचिद्यास्तमयम्‌। अपरे पापाण- 
कल्पस्यऽतमना शञानाद्यशेपचंशेपिकरुणोच्छेदळक्षण' केयल्यरूपम । 
अपरे तु-अपहदतपाप्मानं परमात्मानमभ्युपगच्छन्तस्तस्येचोपाधिसंस- 


 गनिमित्तजीवभावस्योपाध्यपंगमेन तदुभावलक्षण मोक्षमातिष्ठन्ते । 


लय्यन्तनिप्णातास्तु-- निखलजगदेककारणस्याशेपहेयप्रस्यनीकानम्त- 
ज्ञानानन्देकखरूपस्य  श्याभाषिकानवधिकातिशयास ङ्य यकल्याण- 
गुणाकरस्य सकळेतरत्रिलक्षणस्य सर्वात्मभूतस्य परस्य ब्रह्मणएशरी- 


, रतया प्रकारभूतस्यानुकूलापरिच्छिन्नश्ञानस्वरूपस्य परमात््माइभयेक- 


रसस्य जीवस्यानादिकर्मरूपायिद्यातिरा हितस्वरूपस्याविद्योच्छेदपूव, 
कख्रामाचिकपरमात्माचुभवभेच मोक्षमाचक्षते । तल मोक्षस्वरूपं 
तत्साधनं च त्वत्मसादाद्विद्यामिति नचिकेतसा पृषो सुत्युस्तस्यार्थः 
स्य दुरवयोधत्वप्रद्रानेन विविधभोगयितरणप्रलोभनेन चैनं परीक्ष्य 
गोम्यतामभिश्षाय परात्ररात्मतस्प्रविज्ञांनं परमात्मोपासनं नत्पद्‌- 
प्रासक्षण' मोक्ष' च ३/ तं दुर्दशै गृढमजुप्रचिषम्‌” इस्यारम्य छ“सो- 
ऽ४घ्नः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌” इत्यन्तनोपदिश्य तदपे- 


क्षिताएच विशेषानुपदिदेशेति सबं समञ्जसम्‌ । अनः परमाल्मेयात्तति 


सिद्धम्‌॥ १२ ॥ 
इति भ्रीशारीरिकमीमांसाश्रीभाष्ये अत्त्रधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


१-कठ, १-१-४ रः, ७-७-१२ ३-कठ, १,२,१२.॥ 


४-फठ, १३.३ ॥ 


२१० श्रीशारीरकमीमांसाधी भाष्ये [झन १. 


( भीशारीरकमीमांसाभीमाष्ये-अन्तराषिकरणम्‌ ॥ २ ॥ ) 
अन्तर उपपत्तेः । १। २। १३॥ 


१इदमामनन्ति च्छन्दोगाः २ “य पपोऽक्षिणि पुरुषों दृश्यते । 
एप आत्मेति होवाच पनदृस्रुतमभयमेतष्रह्म” इति | त्न सन्देहः 
किमयमक्याधोरतया निर्दिएयमानः पुरुपः प्रतिबिम्बात्मा, उत 
चक्षरिन्द्रियाधिएाता देवताविशेषः, उत जीवात्मा, अथ परमात्मा - 
इति! कि युक्तम्‌! प्रतिबिस्ब्रात्मेति | कुतः? प्रसिद्धवन्निर्देशात्‌ ; 
“दृश्यते? इस्यपरोक्षामिधानाष्य | जीवात्मा चा, तस्यापि हि चछुपि 
विशेषेण सन्निधानात्प्रखिद्धिदपपद्यते १ उन्मीलितं हि चक्षुरुद्वीक्ष्य 
जीवात्मनश्शरीरे स्यितिगती निश्चिन्वन्ति । ३ “रश्मिभिरेयोऽस्मि- 
न्प्रतिष्ठितः” इति ४ शुतिप्रसिद्धघा चक्षुःप्रतिछो देवताविशेषो चा; 
कष्वेव प्रसिद्धवनिर्देशोपपत्तरेषामन्यतमः- 


इति प्राप्त प्रचष्ट्महे- अन्तर उपपत्तेः- -अध्ष्यन्तरः परमात्मा । 
कुतः १५ "एप आत्मेति दोयाचैतम्ृतमभयमेतब्रहोति पतं संयद्वाम 
इत्याचक्षते । पतं हि सर्वाणि चाम्ान्यभिसंयन्ति एप उ पव 
चामनिः। एप हि सबोणि वामानि नयति। एप उ एच भामनिः। 


एप हि सर्वेषु लोकेषु भाति” इत्येपां शुणानां परमात्मन्येवो 
पपत्तेः ॥ १३॥ 


स्थानादिव्यपदेशाच । १ । २। १४॥ 
चक्षुषि स्पितिनियमनादयः परमात्मन पत्र ६ “यश्चछुषि 


तिष्ठन” इत्येबमादी व्यपदिश्यन्ते । अतश्च ७ “य पपोऽक्षिणि 


१, इदं समामनन्ति पा ॥ „२, था, ४-१५-१ | 
३, हू. ७-५-१॥ ४. शुतिप्रसिद्ध पा ॥ 
३ था, २-१५-३ ॥ १, गु. ९-७-१८॥ 


७, छा, ४-११-१॥ 


2 


पा.२] . अन्तराधिकरणम्‌ २११ 


पुरुषः? इति स पय प्रतीयते । अतः प्रासद्धयननिर्देशश्च परमात्म-- 
न्युपपद्यते। नत एच 'दृश्यते' इति साक्षात्कारव्यपदेशोऽपि-- 
योगिमिद्द श्यमानत्वा दुपपद्यते ॥ १४॥ 


सुखविशिष्टमिधानादेव च। १ । २ १५॥ 


इनश्चाक्ष्याधारः पुरुषोत्तमः -१ "क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मश इति 
भकृतस्य सुखविशिएश्य घ्रह्मणः उपासनस्थानयिधानार्थ _संयढाम - 
त्वादिशुणयिधानारथं च ३ “य पपोऽक्षिणि पुरुषः” इत्यभिधानात्‌ । 
एवकारो नैरपेक्ष्यं देतोद्योतयति । 


नन्वझिचिद्याव्यवधानान्‌ १“ क॑ ब्रह्म” इति .प्रकृतं ब्रह्म नेह 
सक्निधत्ते। तथा 'हि-अझयः १“प्राणा घ्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म” इति 
घह्मविद्यासुपदिश्य २ “अथ हवनं गार्हपत्योऽनुशशास” इस्यारम्याी - 
नाधुपासनभुपदिदिशुः । नचाशिविद्या. ब्रह्मथिद्याज्डमिति श्यं 
वक्तुम्‌ ; ब्रह्मचिद्याफळानन्तर्गनत द्वरोधिसर्वाथुःप्रापतिसन्तस्यचिच्छे- 
दाद्फिलश्रयणात्‌। उच्यते-१ “प्राणो ब्रह्मण १ "'पुतदृम्बृतमभय- 
मेतद्व्ष” इत्युभयल जह्मसंशब्दनात्‌ । ३ “आचार्यस्तु ते गति यक्ता” 
इत्यपियचनाध्य गत्युपदेशात्पूर्व ब्रह्मविद्याया असमाप्ेस्तन्मध्य- 
गताग्निविद्या ब्रह्मचिद्याज्ञभिति निश्चीयते; ४ “अथ हैनं गाईपत्यो- 
ऽदुशशास” इति ब्रह्मयिद्याधिछृतस्यैचाग्नियिष्योपदेशाश्च । किञ्च 
५ "व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि” इति ब्रह्मप्रासिव्यतिरिक्तनानायिध-- 
कामो पह तिपूयेकगभे जन्मजरामरणादिभय ६ भयोपतप्तायो पको सलाय 
< “पपा सोम्य तेऽम्गद्विद्याऽऽत्मयिद्या च” इति समुशित्योपदेशा-- 
न्मोक्षैकफलात्मविद्याङ्गत्वमग्निबिद्यायाः प्रतीयते । एवं चाडुत्वे- 


१, छा, ४-१०-५॥ २, घा. ४-५१-१॥ 


३, छा, ४-१४-१ ॥ ४, छा ४-११-१॥ 
५, छा, ४-१०-३ ॥ ६, भयाभि, पा ॥ 


७, छा, ४-१४-१ || ८, घां, ४-१३-२॥ 


२१२ श्रीशारीरकमीमांखाश्रोभाष्य [अन्द्‌ 


5वगते सति फळानुकीतनमर्थचाद इति गम्यते । नचात्र मोक्षविरा- 
धिफलं किश्विच्छू यते, १”अपहते पापकृत्यां लोकी-भवति सर्वमायुः 
रेति ज्याग्जीचति नास्यायरपुरुषाःक्षोयरन्ते उप चयन्तं भुज्ञामो ५ स्मिश्च” 
लोके5मुष्मिश्व इत्यमोपां फलानां माक्षाधिकृतस्यानुगुणस्वांत्‌। अपहत 
पापछत्याम, - ब्रह्मप्राप्तिचरोधि पाप कर्मापहन्ति। लोकी भचति 
तद्विरोधिनि पापे निरस्ते ब्रद्मलोक प्राझोति । सर्चमप्युरेति-ब्रह्मोपा- 
सनसमाप्तेयायदायुरपेक्षितम्‌ , तत्सचंमेति । ज्योग्जोच ति--व्याध्या- 
'दिभिरचुपहतो यावदग्रह्मप्रात जीबति । नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते 
अस्य झिष्यप्रशिष्याद्थः पुत्रपौत्राद्याऽपि ब्रह्मविद एच भवन्ति । 
२“नास्यात्रह्मविस्कुले भवति” इति च शुत्यन्तरे ब्रह्मविद्याफेलत्वेन 
श्रयते । उप चयन्तं सुञ्जामोऽस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च-- चयम्‌ अझय्स्त- 
मेनमुपसुञ्जामः-याचढब्रह्मप्रासि विघ्नेभ्यः पारपाळयाम इत । अतोऽ- 
' झिचिद्याया प्रह्मविद्याङ्गस्वेन तत्सन्निधानाबिरोंधारखुल विशि९' प्राह- 
तेमेच अघ्र्ोपासनस्यान[यिधानाथै शुणविधानार्थ चोच्यते । नजु 
४"आचायेस्तु ते गतिं चक्ता” इति गतिमात्रपरिशेषंणांदाचार्देण 
गतिरेयोपदेश्येति गम्यते; तत्कथं स्थान शुणयिध्यर्थतोंच्यते तदभिधीः 
यते ४“आचायंम्तु ते गति वक्ता” इत्यस्यायमसिप्रायः- घ्रह्मबिद्याम- 
_ चुपदिश्य प्रोपुषि गुरी तद्लाभादनाश्वासमुपकोसल्मुज्जी घयितुं खप- 
रिचरणप्रीता गाहूंपत्यादयो शुरोरझयस्तस्मै व्रहाखरूपभात्र तढङ्गभूतां 
चाझ्नियिद्यामुपदिश्य ५“आचार्याद्धेघ विद्या चिद्ता खाधिष्ठ' प्रापत्‌” 
इति शुस्यर्थमालोच्य साधुतमत्वप्रापथर्थमाचायं एयास्य संयडामत्या- 
दियुणकं ब्रह्म तडुपासनस्पानमचिंराद्किं च गातमुपदिशस्चिति 
मस्या ६'आचायस्तु ते गति यक्ता” इत्ययोचन्‌। गतिप्रहणमुपदेश्य - 
विद्याशेपप्रदशनार्थम्‌ । अत पवाचार्योऽपि ७“अहँ तु ते तद्वक्षामि 


१ घा ४।११।२॥ २ सु०३॥ २1 ६ | 

३ प्रम इह्दोपासन्नस्थान पा ॥ २ छा० ४1९: ३ || 
श्छा० ४ | ६३।३॥ - ६ घा० ४। १४। १॥ 
७ चा० ४।१४।३॥ 


पा०:१] अन्तराधिकरणम्‌ २१३ 


(यथा पुष्करपलाश आपो न स्छिप्यन्त पचमेयंचिदि पापं कर्म न 


स्छिष्यतें” इत्युपक्रम्य संयढ्घामस्यादिकिल्याणशुणयिशिष' ब्रह्माक्षि- 
स्थानोपास्यम चिरादिका च गतिमुपद्दिश । अतः १"क ब्रह्म खं प्रह्म” 
इति सुखविशिष्टस्य प्रकतस्येच ग्रद्मणोऽभाभिधानादयमक्ष्याधारः 
परमात्मा ॥ १५॥ 

नचु च १"क ब्रह्म खं ब्रह्म ” इति परं ब्रह्मासिदितमिति कथम- 
चगस्यते, यस्यैद्वाष्ष्याधारतयां5भिधाने ब्रूषे; यावता १"क ब्रह्मः खं 
ब्रह्म” इति प्रसिद्धाकाशछौकिकसुखयोरेच ब्रह्मद्रटिथिधीयत ` इति 


* प्रतिभाति, २“नाम ब्रह्म” ३“मनो ब्रह्म” इत्यादिचचनसारूप्यात्‌ । 


तन्नाद-- 
अत एव च स ब्रह्म । १ 1 २। १६ ॥ 


यतस्तत्र ४"यदेव क॑ तदेव खम्‌” इति खुखबिशिएस्याइकाश- 
स्याभिधानम्‌ . अत एवं खशब्दाभिधेयसलः आकाशः परे अहा। 
एतवुक्त भवति --अझिभिः ५“प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म? के 


-उपकोसल उवाच ५“विज्ञानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म क॑ च तुखंचन 


विजानामि” इति ॥ 

* अस्यायमभिप्रांयः--न ताषत्प्राणादिप्रतीकोपासनमग्निभिर- 
मिहितम्‌ , जन्मजरामरणादिभवभयभीतस्य मुमुक्षोत्र हझोपदेशांय प्रयू- 
त्तत्वात्‌ । अतो बहझमेचोपास्यसुपदिम्‌ । तत्र प्रसिद्धः प्राणादिशिस्ख- 
मानाधिकरणां ब्रह्म निदिएम्‌ ; तेषु च प्राणविशिएट्व जगद्विधरणयो- 
गेन वा प्राणशरीरनया प्राणस्य नियस्तृत्वेन धा ब्रह्मण उपपद्यत इति 
६"चिजानाम्गरहं यत्प्राणो त्रझ" इत्युक्तवान । तथा सुखाकाशयोरपि 
घ्रह्मणः शरीरनया, तन्नियाम्यत्वेन विशेषणत्यम्‌ ; उतान्योन्यव्यच-- 

च्छेवकतया निरतिशयानन्द्रुपन्नह्मखरुपसमर्पणपरत्येन चा; तत्र 
पृथग्भूतयोश्शरीरतया विशेषणत्वे चेषयिकसु जभूताकाशयो नियाम-. 


१ घा० ४ | १०। १ ॥ २ घा० 9। १। ₹॥ 


३ घा० ७।१।२॥ ४.९ घा० ४।१०।५॥ 
३ छा ४। १० | ५ ॥ 


२१४ श्रीशारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [अ, २, 


कत्वं ब्रह्मगस्स्यादिति खरूपावगतिन स्पास , अन्योन्यव्यचच्छेइक 
त्येऽपरिच्छिन्ानन्दैकस्वरूपट्यं ग्रह्मणस्स्यादित्यन्यतरप्रकारनिदि.धार- 
यिषया १"कं च तु खं च न चिजानामि” इत्युक्तवान | उपकोसछ- 
स्येममाशायं जानन्तो ऽयः १“यहा च कं तदेव खे.यदेत्र खं तदेव 
कम्‌” इत्यूचिरे । प्रह्मगम्खुखरूपत्यमेचापरिच्छिनन मित्यर्थः । अतः 
प्राणशरीरतया प्राणत्रिशिए यदुब्रह्म, नदेयापरि च्छिन्नसुखरूपं चरेति 
निमितम्‌ -१“प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः” इति । अतः १“कं 
ब्रह्म खे रह्म” इत्यत्रापरिच्छिन्खुख बरह्म प्रतिपादनमिति परं ब्रह्मं घ 
तत्र प्रकृतम्‌, तदेव चात्राक्ष्पाधारतयाऽभिध्रोयत इत्यक्याधारः 
परमात्मा ॥ १६ ॥ 


~ ~ 
श्रुतोपनिषत्कगरत्यमिधानाच्च । १ । २। १७॥ 

शुतोपनिपत्कस्प ~अधिगतपरमपुरुषयाथाटस्यस्याचुसन्धेय- 
तया भ्रत्य तरप्रतिपाद्यमाना अचिरादिका गतिर्या, नामपुनरावृत्ति- 
लक्षगएरमपुरुषप्रापिकरी सुपकोस छायाक्षिपुरुपं श्र॒सघते २"ते5चिपमे- 
चामिसम्मवन्त्यचियोंऽदरह आपूर्यमाणपक्षम” इत्यारभ्य ३“चन्द्र- 
मसो विद्युत तस्पुरुषोऽमानघस्स पनान्ब्रह्म गम प्रत्येष देवपथो ब्रह्मः 
पथ पतेन प्रनिपद्यमाना इमं मानचमाच्रत नाचतेन्ते” इत्यन्तेनोपदि- 
शाति । अतोऽपपयमक्षिपुरुषः परमात्मा ॥ १७॥ 


अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः | १।२। १८ ॥ 


प्रतिबिस्वादीनामक्षिणि नियमेनानखस्थानादछृतत्यादीनां च 
निदपाधिकानां नेण्च सम्भवान्न परमात्मन इतरः छायादि३ अक्षिपुरुपो 
भवितुमहेति । प्रतियिम्बस्य नावत्पुरुपान्तरखक्षिधानायत्तत्यान् 
नियमेनावस्यानसम्भवः । जीवस्याति सर्वेन्द्रियव्यापाराचुगुणत्याय 
सर्वेन्द्रि यकन्दभूने स्थानविशेषे वृत्तिरिति चक्षुपि नावस्थानम्‌ । देवता - 


१ छा० ४। १०। २ || २छा०४। १९॥ २ || 
३ चा” 91 १५ | ३ ॥ ४ व° ७।५।९०॥ 
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याश्च १“रश्मभिरेषो ऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठित” इति रश्मिद्वारेणायस्थानच- 
चनाङ शान्तरावस्ितस्यापी न्द्रियाधिष्ठानोपपत्तेने चक्षुप्यवस्थानम्‌ । 


सर्वेपामेयेपां निरुपाधिकासृतत्वादयो न सम्भवन्त्येब । तस्मादृक्षि- 
पुरुषः परमात्मा ॥ 


इति श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 


( श्रीशारीरकमीमातामाष्ये अन्तयास्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


“सानादिब्यपदेशाष्य” इत्यत्न ३ “यश्चक्षुषि तिन्‌” 
इत्यादिना प्रतिपाद्यमानं चञ्लुपि ख्ितिनियमनादिकं परमात्मन पवेति 
सिद्धं रत्वाऽक्षिपुरुषस्य परमात्मत्वं साधितम्‌ १ इदानीं तदेव 


` समर्थयते-= 


अन्तयोम्यधिदेवाधिलोकादिषु तद्धर्मव्यप- 
देशात्‌ । १। २। १९॥ 

काण्या माध्यन्दिनाश्च वाजसनेयिनस्समामनन्ति ४ "यः 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिब्या अन्तरो य॑ पृथिबी न वेद यस्य पृथिवी 
शरीरं यः पृथिवीमन्तरों यमयत्येप त आत्मा$न्तर्याम्यम्मुत” इति । 
पुचमस्ब्वअयन्त रिक्षवाय्वादित्यदिकचन्द्रतारकाकाशतमस्तेजस्छु दै- 
चेणु च सर्वपु भूतेषु प्राणवाक्‍्चक्षुश्भोतमनस्त्वग्विष्षानरेतस्खात्मा. 
त्मीयेषु च तिष्ठन्तं तत्तदन्तरमूतं तत्तदवेद्यं नत्तच्छरीरWं तत्तद्मम- 


१ घ० ४। १५।५॥ २ शारी, १-२-१४ ॥ 
३ बू. २-७-१८ ॥ ४ बू. ५-७-३॥ 


२१६ श्रीशारीरकमीमांसांश्रीगांप्ये [थ,१. 


यन्तं कञ्चिननिर्दिश्य १ “पप त आत्मा 5न्तर्याम्प्रस्तः” इत्युपदिश्यत । 
माथ्यन्दिनपाठे तु १ “यस्सर्वघु लाकेपु तिन्‌” १ “यस्सर्वेषु 
चेदेषु” १ "यस्सर्वेषु यज्ञेषु” इति च पर्यायाः। १ “यो बिशाने 
"तिष्ठन» इत्यस्य पर्यायस्य खाने १ “य आत्मनि तिष्ठन्‌ इति पर्याय: । 
२"स त आत्माउन्तर्याम्यखुतः'' इति च चिशेपः । तत संशय्यते 
--किमयमन्तर्यामी प्रत्यगात्मा, उत परमात्मा--इति । कि युक्तम्‌ ! 
प्रत्यगात्मेति । कुतः ! वाक्यशेषे ३ "व्रा ओता” इतिं करणाय- 
त्तक्षानताधुतः । एवं द्रष्ट्रेबान्तया मित्वो पदेशात्‌, ३ “नान्योऽतोः 
ऽस्ति द्रा” इति द्रष्ट्न्तरनिषेधाञ्चेति। 
एवं प्राने ५मिघोयते--अन्तर्याम्यधिदैवाधिलोकांदिषु तद्ध- 
मॅब्यपदेशात -अधिदैवाधिलोकादिपद चि हितेषु. चाक्येछु भूयमाणो- 
इन्तयास्यपहतपाप्मा परमात्मा नारायणः । काण्वपार्ठासद्धेभ्यो- 
ऽथिदैचादिमद्भपो याक्येभ्योऽधिकान्यधिलोकादिमन्ति घाक्यानि 
माध्यन्दिनपाठे .सन्तीति शापनार्थमधिदैचाधिलोकादिप्वित्युभयोः- 
रूपादानम्‌ । तदेचसुभयेष्वपि चाक्येप्यन्तर्यामी परमात्मेस्यथः । 
कुतः? तद्धमंव्यपदेशात्‌ ; परमात्मधमों ह्ययम्‌ , यदेक पच्च सन्‌ 
। सर्चछोकसर्वभूतसर्वदेवादीक्षियमयतीति । तथा उद्राळकप्रशनः - 
“ग्र इमं च लोक परं च लोक सर्वाणि च भूतानि यो5न्तरो-- 
यमयति” इत्युपक्रम्य ३ “तमन्तर्यामिणं प्र हि” इति, तस्य चोत्तरम्‌ 
“यः पृथिव्यां तिन्‌” इत्यारम्योक्तम्‌ । तदेतत्सवाल्लोकान, सर्चाणि 
च ;भूतानि सर्वान्‌ देयान्‌ सर्वान्वेदान सर्चाश्च यज्ञानन्तः प्रचिश्य 
सर्घप्रकारनियमनम्‌, सर्वशरीरतया सवेस्यात्मत्बं च सर्वशात्स- 


त्यसङ्कुल्पात्पुसपोत्तमादन्यस्य न सम्भवति । तथाहि ६ “अन्तः 
प्रसिएएशास्ता जनानाँ सर्वात्मा” ७ तः तदेचानुम्राचिशत्‌। 
तदनुप्रचिश्य 1 सञ्च .त्यद्यामघत्‌” इत्यादी निषदा वाक्यानि 
३. ५-०॥ 

- २, ब ५-०७-२३. पुपत इति स्थाने सत इति माध्यम्द्नपाउः 
३, ब. ५ ०-२६ ॥ 
४२ वू. ५-७-१॥ ८ षः षत शू, ५-७-३ ॥ 


1 तते आरण्य ११, अनु, २०,॥ ७, सै. आन, ६ |] 
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परमात्मन एव सर्वस्य प्रशासितृत्वं सचस्याऽतमत्वमित्यादीनि 
चदन्ति। तथा उुबालोपनिपदि १ “नैवेह किञ्चनाग्र आसीद्मूलमना- 
घारमिमाः प्रजा! प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः । चक्षुश्च 
द्रएब्यं च नारायणः | शोत्र' च श्रोतव्यं च नारायणः” इत्यारभ्य 
१ “अन्तश्शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यः यस्य पृथिची शारीरं 
यः प्रथिचीमन्तरे सञ्चरन्‌ यं पृथिवी न चेद्‌ यस्यापश्शारीरम्‌" 
इत्यादि, १ “यस्य सुत्युशशरीरं यो सृत्युमभ्तरे सञ्चरन्यं सृत्युन 
चेद एप सर्वभूतान्तरात्माऽपहतपाप्मा दिव्यो देच एको नारायणः” 


` इति परस्यैव ब्रह्मणस्सचांत्मत्वं सवंशरीरत्यं सवंस्य नियन्तुत्यं च 


प्रतिपाद्यते । स्वाभाविक चाम्रतत्वं परमात्मन एच धर्मः । न च 
परस्यात्मनः करणायत्तं द्वष्ट्त्वादिकम्‌;। अपितु स्यभायत एच 
सेशत्वात्सत्यसङ्कङ्पत्वाञ्च खत पय । यथाच श्रुत्तिः २ “पश्यः- 
त्यचश्चुस्स २टणोत्यकणांः अपाणिपादो जयनो ग्रहीता” इति। न च 
दर्शेनश्रवणादिशब्दाथ्धक्षुरादिकरणजन्मनो क्षानस्य याचका; अपितु 
रूपादिसाक्षात्कारस्य । सच रूपाद्साक्षात्क्ारः कमंतिरो हितस्वाभा- 
चिकक्षानस्य जीवस्य चक्ष्‌ रादिकरणजन्मा; परस्यतु स्वतपव । 
३"नान्योऽतोऽस्ति द्रण” इत्येतदपि पूर्चचाक्यो विताथियन्तुद्र प्डु- 
रन्यो द्रा नास्तीति चदति । “यं पृथिची न चेद्‌श " यमात्मा न 
चेद” इत्येवमादिभिर्वाक्यैः पूथिव्यात्मादि नियाम्यैरचुपलभ्यमान एव 
नियमतीति यस्पूर्चसुक्तम्‌ , तदेव ३“अद्वृष्टो द्रा अभ्नुतषभोता» इति 
निगमस्य ३“नान्योऽतोऽस्ति द्रा” इत्यादिना तस्य नियन्तु नियन्त्र- 
न्तरं निपिध्यते । ४“एप त आत्मा” ४*स त यात्मा” इति च त 
इति व्यतिरेकचिम क्तिनिदि एस्य जी घम्यात्मतयोपदिशयमानो ऽन्तर्यामी 
न प्रत्यगात्मा भवितुमहंति ॥ १६॥ 


न च स्मातेमतद्वमोमिलापाच्छारीरशच ।१।२।२०॥ 
स्मा प्रधानम्‌ । शारीरः जीयः । स्मातं च शारीरश्च नान्तर्या- 


————————— apres 


१ सुवाज्ञ० ७ | ख || २ रचे ३। १३ ॥ 
३ बृ० । ७ । २६।| छ ग्रु० १ | ७; असाध्यन्दिन पाडः ॥ 


स्श्८ श्रीशारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [ अ. १, 
EN 35: 5 


मी, अतद्धमोमिलापात्‌--तयोरसम्भाबितधर्मा मिळापात्‌ । स्वभाचत 
एच सवंस्प द्रधूत्वम्‌ , सर्वस्य नियन्तृत्थम्‌ » सर्वस्याउत्मत्वम्‌ , खत 
एवास्रतत्व च तयोर्न सम्भावनागन्धमहति । एतदुक्त भवति-यथा 
स्मातमत्रेतनं सवक्षत्वनियन्तृत्वसर्चात्मत्वादिकं नाहँति, तथा जीवो- 
ऽपि, गतद्धमंत्यात्‌ -इति ॥ 

अमीपां गुणानां परगात्मन्यन्वय;, प्रत्यगात्मनि व्यतिरेकश्च 
सूत्र्येन दर्शितः ॥ २० ॥ 

निरपेक्ष च द्ेत्वन्तरमाह -- 


~ भेदेनेनमधी न 


उभयेऽपि हि यते । १। २ २१ ॥ 


उभये- माध्यन्द्नाः काण्याश्च, अन्तयामिणो नियम्यत्वेन 
चागादिभिरचेतनैस्समम्‌ पनं शारीरमपि चिभज्याधीयते--१ “य 
आत्मनि तिष्टज्ञात्मनोऽन्तरोयमात्मा न वेद्‌ यस्याऽत्मा शरीरं य आत्मा. 
नमन्तरो यमयति स त आात्माउन्तर्यास्पसूनः” इति माध्यन्द्नाः, 
२"यो विधाने तिप्ठन” इत्यादि च काएचाः, पर मात्मनियास्यतया 
तस्माद्विलक्षणस्येनैनमधीयत इत्यर्थः । अतोऽन्तर्यामी प्रत्यगारमनो 
विलक्षणो5पहतपाप्मा परमात्मा नारायण इति सिद्धम्‌॥ २१ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांखामाष्ये अन्तर्या म्यधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 


( शरीरारीरकमामांतामाप्ये अदरयत्वादिगुणकाषिकरणमू ॥ ) 


अइस्यत्वादिएुणको धर्मोक्तेः । १ । २। २२॥ 


आधर्षणिका अधीयते-३*अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । 
यत्तदृद्रेश्यमप्राहामगोल्मवर्णमचचुशथोत्र तद्पाणिपादम्‌। नित्यं विभु . 


>>: 


१६. २-०२२ / ३, बु. ५-७-२२, साध्यारिननपाठः॥ 
३. मुण्ड, १-१-५, ९॥ 


रर. 
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स्वगतं सुसू&मं तद्व्ययं यद्भृतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” इति; 
तथोत्तरत्र १ “अक्षरात्परतः परः” इति | तत्र सन्दिह्यते - किमिद्दाट् = 
श्यत्वादिगुणकमक्षरमक्षरांत्परतः परश्च प्रक्तिपुरुपी; अथोमयत्र 
परमात्मैय-इति । कि ग्राम्‌ ? प्रक्तिपुरुपायिति । कुतः ? अस्या- 
क्षरस्य २ “अह्रो द्रष्टा” इत्यादाचिच न द्र स्वादिश्चेतनधर्मथिरोप 
इह शूयते, २ “अक्षरास्परतः परः" इति च सर्वेसमा द्विकारात्परभूता- 
दक्षरादस्मात्परः चत्र समछिपुरुपः प्रतिपाद्यते । एतदुक्त भयतिः- 
रूपादिमित्स्थूलरूपाचेतनपूथिव्यादिभूताश्चयं दश्यत्याद्किं प्रतिपि- 
च्यमानं पृथिव्यादिसिजातायसूङ्मरूपाचेतनमेचोपस्यापयति, सब्य 
प्रधानमेव । तस्मात्परस्यं च सम एपुरुपस्येच प्रसिद्धम्‌ । तद्ध्रिष्ठितं 
च प्रधानं मदददादिविशेपपर्यन्त चिकारजातं प्रसूत इति तत्न द्ृषटान्ता 
उपन्यस्यन्ते ३ “यथोणा नाभिस्सजन ग्रहते च यथा पुथिव्यामोपध- 
यस्सस्मवन्ति | यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाऽक्षरारखर्भ-- 
यतीह विश्वम्‌ ' इति । अतोऽस्मिन्‌, प्रकरणे प्रधानपुरषाचेच प्रति- 
पाद्येते-इत्ति ॥ 

एवं पापत त्र म+-अद्ृश्यस्वादिगुणको धर्मोक्ते:-अद्वृश्यत्वादिगु- 
णकोऽक्षरात्परतः परश्च परमपुरुष एव; कुतः १ तद्धर्मोक्त: ४' यस्स- 
चेशस्सर्ययित्‌” इत्यादिना सर्वशत्वाद्कास्तस्येच धर्मा उच्यन्ते; तथा 
हि ५“यया तदक्षरमधिगम्यते” इत्यादिना अदश्यत्यादिगुणकमक्षर- 
मभिधाय २“अक्षरात्सर्भयतीह विश्वम्‌? इति नस्माद्विश्वसम्भचं 
चामिधाय ५ "यस्सर्वक्षस्सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । नस्मादेतद्वह्म 
नाम रूपमन्नं च जायते” इति भूतयोनेरक्षरस्य स्चशत्यादिः प्रति- 
पाद्यते। पश्चात्‌ २ 'अक्षरात्परतः परः" इति च प्रशतिमदृश्यस्थादि- 
गुणक भृतयोन्यक्षरं सर्वशमेय परत्येन व्यपदिश्यते । अतः २« अक्षरा. 


| त्परतः परः” इत्यक्षरशब्दः पश्चस्यन्तः प्रतमदूश्यत्वा दिगुणकमक्षरं 


नाभिधत्ते, तस्य ख्यस्य चिश्वयोनेस्सर्यस्मांत्परऱ्येन तस्मादन्यरस्य 


2 परत्थासम्भयात्‌ । अतो ऽञ्राक्षरशब्दो भूनसूक्ष्ममचेतनं श्रते ॥ २२॥ 


१. सुणड.२-१-२ || २. बू. ५-७-२३॥ 
* ३. युण्ड, १-१-७। ५. सुण्ड, १- १-३|| 


५. सुण्ड, १- १-५।| 
यक. ! 


२२५० शारीरकमीमांसाश्रीभाष्ये [मर 


इतश्च न प्रधानपुरुपौ 


विशेषणमेदव्यपदेशाम्याञ्च नेतरा । १। २। २३-॥ 


घिशिनछि हि प्रकरणं-प्रधानाच्च पुरुपाश्च भृतयोन्यक्षरं 
व्यावतंयतीत्यर्थः; पकविश्ञानेन स॒वं विज्ञानप्रतिज्ञोपपाद्नादिभिः । 
तथा ताम्यामक्षरस्य भेदश्च ऱ्यपदिश्यते १“अक्षरात्परतः पर्‌ः” 
इत्यादिना ' तथाहि -२“स ब्रह्मविद्या सर्वत्रिद्याप्रतिष्ठा मथर्चाय 
ज्येष्ठपुत्राय प्राह” इति सर्वचिद्याप्रतिष्ठाभूता ब्रह्मयिद्या प्रक्रान्ताः 
परविद्येय च सचविद्याप्रतिएा; नामिमां सर्वेबिद्याप्रतिष्ठा विद्या चतु- 
मुं खाथरवादिगुरुपरम्परयाऽङ्गिरसा प्राप्तां जिणासुः ३"शौनको ह घे 
महाशारोऽङ्गिरसं चिधियदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगचो विपताते 
सर्वेमिद्‌ विज्ञातं भचति" इति प्रह्मविद्यायास्सब चिद्याश्यत्त्राढुव्रहा- 
विशानेन सत्र चिज्ञातं भवतीति कृत्या प्रह्मस्यरुपमनेन पम्‌ ४“तस्मै 
ख होवाच दे. विद्य वेदितव्ये इति हस्म यद्घदाबिदो चद्न्ति परा 
चेघापराच” इति । ब्रह्मप्रेप्जुना दे विद्यो बेद्तिव्ये--प्रह्मचिपयें परो- 
क्षापरोक्षरूपे द्र घिशाने उपादेये इत्यर्थः तत्र परोक्ष शास्त्रजन्यं 
- शानम्‌, अपरोक्ष य़ोगजन्यम्‌ , तयोत्र द्वाप्राप्त्युपायभूतमपरोक्ष' 
शानम्‌ ; तश्च भक्तिरूपापन्नम्‌ ,५“यमेचेष दृणुते तेन लम्यः” इत्यत्र 
बिदोप्यमाणस्यात्‌ , तदुपायश्चारामजन्यं विधेकादिसाधनसप्तकानुग- 
होतं शानम्‌, ६“तमेतं पेदानुघचनेन ग्रादागा वित्रिदियन्ति यशेन 
दानेन तपसाऽनाशकेन" इति श्रतेः । आह च भगवान्पराशारः 
३“तत्प्रापिददेतुज्ञानं च कर्म चोक्तं महामुने | आगमोत्थं विवेकाच्य 
द्विधा शान नथोच्यते” इति । ८"तत्रापरा ऋग्वेदी यज़ुर्चेद्र!” इत्या- 
दिना ८' भ्रमंशाख्राणि” इत्यन्तेन आगमोत्थं ब्रह्मसाक्षास्कारदेतुभृतं 
परोक्षषानमुक्तम्‌ । साङ्गस्य सेतिद्दालपुराणस्य सधर्मंशास्रस्य समी- 


१, झुर, २-१-२॥ 3. मुण्ड, १-११॥ 
३, सुण्ड, १-१-३॥ ४, सुणढ, १-१-४॥| 
५, सुण, ३-२-३॥ ६, छ० ६1४1 २२॥ 


७, वि" पु ६। ५। ६० ८, मुणण १ । १1 ५॥ 


पा.२] अट्वश्यत्थाधिकरणम्‌ २२१ 


मांसख्य वेदस्थ प्रह्मशानोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ १ “अथ परा यया तदक्षर- 
मधिगम्यते” इत्युपासनाख्यं प्रह्मसाक्षात्कारळक्षणं भक्तिरूपापन्नं 
घ्ानम्‌ “यत्तदद्रे श्यमग्राह्यम्‌ इत्यादिना परोक्षापराक्षरू पघ्ानद्ठय - 
विषयस्य परस्य प्रह्मणस्स्वरूपसुच्यत २ “यथोगानाभिस्सृजने गृह्णते 
च” इत्यादिना । अथोक्त खरूपात्परस्गाब्रहाणो ऽक्षराल्टसस्नस्य चेनना- 
चेतनात्मकप्रपश्चस्योत्पत्तिरक्ता;, त्रिश्वमिति चचनाज्नाचेतनमात्रस्य; 
३“तपसा चोयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्प्राणो मनम्सत्य 
लोकाः कर्मसु चास्तम्‌?! इति श्रह्मणों चिश्रोत्पत्तिप्रकार उच्यते; 
तपसा-यानेन, ४ यस्य ज्ञानमय तपः” इति चक्ष्यमाणत्वान; चोयते - 
' डपचीयते; ५“वहु स्याम्‌” इति सङ्कद्परूपेण पानेन ब्रह्म सृष्य- 
न्सुखं भयतीत्यथः। नतोऽन्नमभिज्ञायते-अद्यत इत्यन्नम्‌. विश्वस्थ 
भोक्तृचर्गस्य भोग्यभूतं भूनसूक्षममब्याक्रतं परस्माद्वह्मणो ज्ञायत 
इत्यर्थः; प्राणगनः प्रति च खर्गो पचगरूपफल साधनभूतकर्म पर्यन्त 
सर्च विकारजातं तस्मादेच जायते । ४“यस्सचंशस्सवचिन्‌” इत्यादिना 
सएय,पकरणभूतं सार्वश्यसस्य सङ्करुपत्वाद्किमुक्तम्‌ । सर्वधात्सडुरूपा- 
त्परस्माद्वणाऽक्षरादेतत्‌ क्ायाकार ब्रह्म नामरूपचिभक्तं भोक्तृभोग्य- 
रूपं च जायते। ६“तदेतस्सत्यम्‌'' इति परस्य श्रक्मणो ` निरूपाधिक- 
सत्यत्वमुच्यते । ६“मन्त पुकमाणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां 
बहुधा सन्ततानि । तान्याचरत नियतं सत्यक्ामाः” इति सार्चज््य- 
सत्यसङ्क दपत्वादिकह्याणगुणाकरमक्षर पुरुषं स्वतस्सत्यं 'कामयमा- 
नास्तप्राप्तये फलान्तरेस्यो विरक्त त्रहग्यजुस्सामाथवसु कबिभिट्क' शनि 
वर्णाधरमोचितानि त्रोताझिपु वहुधा सन्ततानि कर्माण्याचग्तेति 
६/एप वः पन्था? इत्यारस्य&“पप यः पुण्यस्सुळृतो घ्रह्मलोकः!इत्यन्तन 
कर्माचुष्ठानप्रकार, थुतिस्सृतिचोदिनेचु कर्मस्येकन रकमयेधुर्ये ऽपीनरे- 


१, सुण्ड, १-१-५॥। ` ` २, सुण्ड, १-१-७ ॥ 
३, सुण्ड १-१-८॥ ४, सुड १-१-३ ॥ 
५, षा, ६-२-३. से, आन, ६!| ६, मुण्ड, १ २-१, 


७, मुरड, १ २-१ ॥| 


२२२ श्रोशारीरकमीमांसाध्रीभाप्ये [अ, २. 


पा मचुछितानामपि निष्फलत्वम, अयथाचुष्ठितस्य चाननुष्ठितसम- 
त्यम्‌ अभिधाय १“सयां ह्येते अद्दढा यशरूपा अष्टादशोक्तमचर येघु 
कर्म । एतचूयो ये5भिनन्द्न्ति मूढा जराखत्यू ते पुनरेयापि यन्तिर, 
इत्यादिना फळाभिसान्धपूवंकत्चेन शानविधुरतया चाचरं कर्माचरतां 
पुनराबृत्तिमुक्त्या २"तपश्श्रद्ध ये ह्यू पचसन्ति” इत्यादिना पुनरपि 
फलाभिसन्धिरहितं ज्ञानिनानुष्ठितं कम ब्रह्म प्राये भवतीति प्रशास्य 
३'परीक्ष्य लोकान्‌” इत्यादिना केबलकर्मफलेपु चिरक्तस्य यथोदित- 
कर्मानुयहीतं ब्रहमपाप्त्युपायभूतं शानं जिज्ञासमानस्य च आचार्योप- 
सदनं विधाय ४"तदेनत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌? इत्यादिना ५“सो$५वि- 
दयाग्रन्थिचिकिरनीह सोम्य?” इत्यन्तेन पूर्चोक्तस्याक्षरस्य भूतयोनेः 
परस्य ब्रह्मगः परमपुरुपस्यानु क्तेरुखरूपगुणैस्सद सर्वभूतान्तरा- 
त्मतथा विश्वशगीत्धेन चिश्वरूपत्यम्‌, नम्माद्विश्वसरि च विस्प्टम- 
मभिधाय ६ “आयिस्सन्निहितम्‌” इत्यादिना नस्मैवाक्षरस्याव्यक्रता - 
त्परतोऽपि पुरुपारपरभूतस्य परस्य र्मणः परमव्योस्नि प्रतिठितस्या- 
नवधिका तिशयानन्द्स्वरूपस्य हृदयशुदायामुपासनप्रकारम्‌ उपास- 
नस्य च परभरक्तिरूपत्यमुपासीनस्यायिद्याचिमोकपू्चकं घ्रहासमं घ्रह्मा- 
चुभवफले चोपदिश्योपसंद्ृतम्‌ । अत पयं चिशेषणादुमेदव्यपदेशाच्य 
नास्मिन्प्रकरणे प्रधानपुरुपौ प्रतिपाद्येते ॥ 


१, मुरड, १-२-७॥ २, मुण्ड, १-२-११ || 
३. मुएड, १-२-१२ [| ४. मुण्ड, २-१-१ ॥ 
५, मुणढ, २-१-१० ॥ ६. मुण्ड, २-१-१॥ 


७. मु २-१-२, 


त 


पा०२] वश्यानराधिकरणम २२३ 


रुपोपन्यासाच्च । १ । २। २४ | 
१“अझिमूर्घा चछुपी चन्द्रसूर्यौ दिशश्भोत्रे वाग्यिबृताश्च 
चेदाः । यायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्धयां पृथिची होप सत्रभूता- 
न्तरात्मा” इतीदूशं रूपं लवेभूतान्तरात्मनः परमात्मन एव सम्भवति; 
अनश्च परमात्मा ॥ २७ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्य अद्वश्यत्वादिगुणकाथिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


---#( भीशारीरकमीमासामाण्ये बेधानराधिकरणम्‌ ॥६॥ )५-- 
वैश्वानरस्साधारण शब्दविशेषात्‌ । १।२।२५॥ 


इदमामनन्ति च्छन्दोगाः २आंत्मानमेवेमं चेश्वानरं सम्प्र- 
त्यध्येचि तमेव नो त्र हि” इति प्रक्रम्य ३ “यस्त्येतमेचं प्रादेशामात्र- 
मभिचिमानमात्मानं चैश्बानसमुपास्ते” इति | तत्र सन्देहः--किमयं 
चेश्वानर आत्मा, परमात्मेति शा्यनिर्णयः, उत न-इति । कि 
प्राप्तम्‌ ! अशक्यनिणेय इति । कुतः १ वैश्वानरशब्दस्य चतुष्यर्थेषु 
प्रयोगदर्शनात्‌ -जाउराझौ तावत्‌ ४"अयमश्चिर्येश्वानरो येनेदमक्न 
पच्यते यदिदमद्यत तस्येप घोषो भयति यावदेतत्क्रणांचपिधाय 
म्णोति स यदोत्फ्रमिष्यन्भयति नैनं घोषं श्रणोति” इति; महाभूत- 
तृतीये च ५'बिः्वस्मा अझिः भुवनाय देवा चेश्वानर' केतुमहामझू 
णयन्‌? इति देवतायां च ६ “'वेश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हिकं 
अुचनामभिश्रीः” इति; परमात्मनि च ७"तदास्मन्येय ृदयेःौ 
चेश्वानरे प्रास्यत्‌” इति, ८“स एप चैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो ऽ झि 
रुदयते” इति च । चाफ्योपक्रमादिषूपलम्यमानान्यपि लिङ्ानि सर्वा 
बुणुणतथा नेतु" शक्यानीति ॥| “ 


१, सु, २- १-४ ॥ २, छा, ५-११-९॥ 


३. षा, ५-१८-१ ॥ ४, ब्‌, ५-३-१ ॥ अः 
द इ, यज्ञ, का, १-५-११ ॥ 2118: ६1७! 


७, भएक ३, प्रश-११ अनु-८॥ ८ प्रश्नो १-७॥ 


२२४ श्रीशारोरकमीमांसाधीभाष्ये [अ १. 


एवं प्रापे५भिधीयते--बभ्वानरस्साधारणशब्द्बिशेपात्‌-वैश्वा- 
नरः पर पयात्मा, कुतः ! साधारणशब्दयिशेपात्‌ विशेष्यत इति 
विशेपः--साधारणस्य येश्वानरशब्द्स्य परमारमासाधार णैर्धमे चिं- 
शेप्यमाणत्यादिस्यर्थः । तथादि--ओ पमन्यवादयः पञ्चेमे महर्पयस्स- 
मेत्य १"को न आत्मा कि ब्रह्मश इति विचाय “शउद्दालकों ह चे भग- 
यन्तो ऽयमारुणिर्लम्प्रतीममात्मानं येश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्याग- 
च्छाम” इत्युद्रालकस्य चेश्वानरातमविज्ञानमवगम्य तमम्याजग्सुः । स 
चोद्वालक पताग्वै्बानरात्मजिश्ञासूनभिरक्ष्यात्मनश्च तत्राररस्नये- 
दित्यं सत्वा ३“तान छोयाच अश्वपति भगचन्तोऽयं केकयस्सम्प्रती- 
ममातमानं चेश्वानरमध्येति तं हुन्ताभ्यागच्छाम” इति । ते चोद्वाल- 
कपष्ठास्तमश्बपतिमभ्याजग्सुः । स च तान्महर्पीन्यथाइँ पथगभ्यच्य 
"न मे स्तेनः” इस्यादिना ४“यरक्ष्यमाणो ह चै भगवन्तोऽहमस्मि” 
इत्यन्तेनाऽत्मनो बतस्यतया प्रतिम्रयोग्यतां घ्ञापयन्नेव घ्रह्मचिद्भि- 
रपि प्रतिपद्धपरिद्ररणोयतां बिहितकर्मकतेव्यतां च प्रक्षाप्य ५“याच- 
देकैरुस्मा ऋत्यिजे धनं दास्यामि तावद्धगवद्धयो दास्यामि वसन्तु 
भवन्तः” इत्यवोचत्‌ | ते च मुसुक्षवो वैश्वानरमात्मानं जिशासमाना- 
स्तमेबात्मानमस्माक त्र होत्यवोचन्‌। तदेवं ३"को न आत्मा कि प्रह” 
इति जीबात्मनामात्मभूतं घ्रहा जिश्ासमानैस्तज्शम न्विच्छन्धिये श्वान - 
रात्मशसकांशमागम्य पृच्छयमानो येश्बानरात्मा परमास्मेति चिज्ञा- 
यते, आत्मब्रह्मशब्दाम्यामुपक्रम्य पश्चात्सबंत्रात्मवेश्वानरशब्दास्यां 
च्यवहाराष्य प्रह्मशब्दस्थाने निर्दिश्यमानो वैश्यानरशब्दों प्रह्मेचा- 
मिघत्त इति विक्षायते; किञ्च ५“स सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वप्यात्म- 
स्वन्नमत्ति” ६/तद्यथेपीकतूछमी प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः 
प्रदूयन्त» इति च चक्ष्यमारां चेश्वानरात्मविश्ञानफर्ल घेश्यानरात्मनं 
परं प्रह्मंति प्रापयति ॥ २५ ॥ 


१ ०९1 ११। १ ॥ २छा०२।११।२॥ 
३ षा०२।1११।1४॥ ४ छा०। ११।५॥ 
१ छा०५1 १८1१ ॥ इ घा० ₹। २४।३॥ 
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>>> 


इतश्च वेश्वानरः परमात्मा-- 


स्मयेमाणमजुमानं स्यादिति । १।२।२६॥ 


यू प्रति पुथिव्यन्तमययवयिभागेन येः्वानरस्य रूपमिहोप- 
दिश्यते । तश्च शृतिस्सतिषु परसपुरुपरूपततया प्रसिद्धम्‌। तदिद्द तदे- 
वेदमिति स्मयेमाणं-प्रत्यमिक्षायमानं वेश्वानरस्य परमपुरुपत्ये अनु- 
सानं -लिङ्गमिस्यर्थः; इतिशब्दः मकारयचनः; इत्थंभूतं रूप प्रत्यभि- 


परमपुरुपस्येत्थं ' रुपं प्रसिद्धम्‌ । यथा आधर्वणे- १ “अश्निमूर्घा 
चक्ष पी चन्द्रसूयों दिशश्थोत्रे चाग्विव्वताश्व वेदाः । चायुः प्राणो 
हृद्यं विश्वमस्य पद्भयां पृथियाँ होप सर्वभूताम्तराट्मा” इति। अझि- 
रिव्यू लोक), २ “असी चै लोको झिः” इति शुतेः। स्मरस्ति च 
सुनयः ३ “दां सूर्धानं यस्य विप्रा चचन्ति खं थे नामि चन्द्रसूर्यी च 
नेत्र । दिशश्ओल्नो विद्वि पादौ क्षितिं. च सोऽचिन्त्यात्मा सर्घभूतप्र- 
णेता” इति, ४ “यस्याझरास्यं चौमूर्धा खं नाभिश्चरणौ श्षितिः। 
सूर्यश्वक्ष दिशश्थोत्र' तस्मे लोकात्मने नमः” इति च । इद च य्य प्र- 
खृतयो वेश्वानरस्य सूधांद्यवययत्वेनोच्यन्ते ' तथा हि--तैरौपमन्य- 
बपभतिमिमंदर्षिभिः ५ “आत्मानमेबेम वैश्वानर सम्प्रत्यध्येषि 
तमेच नो विशेष पि एट इति पृएः केकयस्तेभ्यो येश्वानरास्मानमुपदिविक्ष- 
चेश्वानरात्मन्येतैः किञ्चित्‌ शातं. किश्चिव- 
शातमिति विज्ञाय धाताप्षातांशबुभुत्सया तानेफैकं पप्रच्छ। नल्न 
4आपमन्यघ कं त्यमात्मानमुपास्से इति पृष्टे ६ “दिवमेय भगयो 
राजन?” इति तेन चोक्ते दिति तस्य पूर्णचैश्वानरात्मबुद्धि निवर्दय- 
न्येश्वानरस्य मूर्धेति चोपदिशस्तस्या बेश्वानरांशभूताया बिच; 
सुतेजा इति गुणनामधेयं प्राचिख्यपत्‌ । एवं सत्ययश्ञादिभिरादित्य- 
चाय्याकाशाप्पूथियीनामेकेकेनैकैकमुपास्यमानतया कथितानां ‘विश्व 


१ अ २१.४ २ शू ८.२ ६ ३, 
४ भारते -शास्तिपव-राजघर्म ४७-७७ ३ घा० १-११-६ 
६ छा० ५-१२-१ 


> 


२२६ भ्रीशारी रकमीमांसा श्रो भांष्ये [अ, १, 


रूपः, पृथग्वत्मा, बहुलों, रयिः, प्रतिष्ठा, इत्येकेकगुणनामधेयानि 
चेश्वानरात्मनश्क्ष !प्राणसन्देहवस्तिपादाययचर्व॑ चोंपदिएम्‌ । सन्दे- 
हो मध्यकाय उच्यते | अत पवम्भूतदय मूर्घत्वादिचिशिए" परमपुरुष- 
स्यैच रूपमिति चेश्वानरः परमपुरुष एव || २६॥ 


पुनरप्यानिणयमवाशकथ पाहहिरति-- 


शब्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेतिचेन्न तथा 
इष्ट्युपदेशादसम्भवात्परुषमपि चेनमधीयते 
१।२।२।७॥ 


यदुक्त वेश्वानरः परमात्मेति निश्चीयत इति, तज्ञ, शब्दादि- 
स्योऽन्तःप्रतिएानाष्य जाउरघ्याप्यरनेरिह प्रतीयमानत्वात्‌ । शब्दस्ता- 
घद्वाजिनां वेश्वानरविद्याप्रकरणे १ “स एपो5ग्निर्शश्वानरः” इति 
वेश्यानरसमानाधिकरणतयाऽझिरिति शूयते; अस्मिन्प्रकरणे च २ 
“हृदय गाहंपत्यों मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहचनीयः” इति वैश्वा- 
नरस्य हृदयादिस्थस्यापझित्रयकदपने क्रियते | ३ “तद्यद्भक प्रथममाग- 
च्चेत्तद्ोमीयं स यां प्रथमामाहुतिं जृह्यात्तां जुद्दयात्प्राणाय खाहा" ` 
इत्यादिना प्राणाहुस्याधारत्यं च वेश्वानरस्याचगम्यते | तथा वैश्वान- 
रस्या स्मिन्पुरषेऽन्तःप्रतिष्ठाननं यांजसनेयिनस्समांमनन्ति ४ “स यो 
हैतमेवमक्षि वेश्वानरं पुरुपचिधं पुरुषेऽन्तःप्रतिितं चेद” इति । 
अतोऽझिशब्द्सामानाधिकरणयाद्‌ झित्रेतापरिकरुपनारप्राणाहुत्याधार 
भाबादन्तःप्रतिष्ठानाच्य येश्वानरस्य जाउरत्वमपि प्रतीयत इति नैका- 
न्ततः परमात्मत्यमित्ि चेत्‌ 


तन्न, तथा हृष्य पदेशात-पूर्वोक्तम्य त्रेलोक्यशरोरस्य परस्य 
ब्रह्मणो चेश्बानरस्य जाठराझिशरीरतया' तद्विशिए्र्योपासनो पदेशात्‌ । 
अझिशब्दादिमिहि न केवळो जाउरः प्रतिपाद्यते; अपितु जाठरामि- 
विशिष्ट: परमात्मा । कथमिद्मघगम्य्रत इति चेत्‌-असरुभय़ात्‌-जाउ- 


१ प्रश्‍न १-७, भ्र्थेनिदेशोऽयम्‌ || २ था १-१८-२ 


३ छा० २-१६-९ । 
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रस्य केवलस्य त्रेळोक्यशरीरस्वासम्मचात्‌ । भं ळोक्यशरोरतया प्रति- 
पतन्नवेश्वानरसमानाधिकरणों जाउरविपयतया प्रतीयमानो5प्िशब्दो 
जाउरशरोरतया तद्विशिष्ट! परमातमानमेचाभिद्धातीत्यर्थः । यथोक्तः 
भगवता १ “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापान- 
समायुक्तः पचाम्यक्ष चनुर्चिधम्‌” इति जाउरानलशरीरो भूत्वेत्यर्थः । 
अतस्तद्विशिएस्योपासनमत्रोपदिश्यत । किञ्च पुरुपम पिचैनमधीयते 
घाजसनेयिनः २ “स एषोऽ झिर्श्चानरो यत्पुरुषः” इति; नहि जाउ- 
रस्य कचस्य पुरुपत्वम्‌ , परमात्मन एब हि निरुपाधिक पुरुषत्यम्‌ , 
यथा ३ “सदस्रशीपां पुरुपः” ३ “पुरुष पचेद्‌ सर्गम्‌” इत्यादी॥२७॥ 


अत एव न देवता भ्रूतञ्च ।॥२।२८॥ 


उक्तेभ्य पय हेतुभ्यो देबतायांश्च तृतीयस्य महाभूतस्यापि न 


वेश्वानरत्वप्रसङ्गः ॥ २८ ॥ 
साक्षादप्यविरोधं जौमिनिः । १।२२९॥ 


वेश्वानरसमानाधिकरणस्याझिशब्दृस्य जाउराझिशरीरतया नद्विशि- 
एस्य परमात्मनो चाचकत्यम्‌, तथैव परमात्मन उपास्यत्ञं चोक्तम्‌ । 
जे मिनिम्त्याचारयो वेश्वानरशब्द्वदझिराब्द्स्यापि परमात्मन णव 
साक्षात्‌ अव्यवधानेन बाचकत्ये न कश्चिद्विरोध इति मन्यते i 


एत डुक भवति-यथा वीश्वानरशब्दस्साधारणों पि परः 
मात्मासाधारणधर्मयिशेषितो विश्वेषां नराणां नेतुर्वादिना गुणेन 
परमात्मानमेचाभिदधातीति निश्चोयते; पचम झ्िराब्दोऽप्यग्रनयना = 
दिना येनैव गुरोन योगाज्ज्वलने वर्तते, तस्यच गुणस्य निरुपाधिकस्य 
काछागतस्य परमारमनि सम्भवाद्‌ स्मिन्प्रकररो परमात्मासाघारण- 
धर्मविशेषितः परमात्मानमेवाभिधत्त इति ॥२९॥ 

३ "यस्त्वेतमेबं प्रादेशमात्रमभिचिमानम्‌” इत्यपरिच्छिक्षस्य 
परस्य घ्रह्मणो शुप्रभ्नतिपृथिव्यन्तप्रदेशसम्बन्धिन्या मात्रया परि- 

त्यं कथमुपपद्यते-तत्राह-- 


१ गी० ११-१७ २, ३ पुरुषस्‌ 
३ चा० ५-१८-१ 


२२८ श्रीशारोरकमीमांसाथीभाप्ये [ अ०१ 


डाय 


अमभिव्यक्तेरित्याइम्रथ्यः । १ । २। ३०॥ 


उपासकागिव्यक्त्यथं प्रादेशमात्रत्वं परमात्मन इत्याश्मरथ्य 
आचार्यो मन्यते । दौसा आदित्यश्चक्चः, वायुः प्राण, अकाशो 
मध्यकायः, आपो वस्तिः, पृथिवी पादौ? इति द्य प्रश्वतिप्रदेशसस्य- 
न्घिन्या मात्रया. परिच्छिन्नत्वम्‌ छर्स्नमभिव्यातबता विगतमानस्य 
ह्यभिव्यक्त रेव हेतोभं्रति ॥ ३० ॥ 


सूर्थप्रभत्यवयचविशेषेः पुरुपचिधट्व परस्य ब्रह्मणः किमर्थः 
सिति चेत-- तत्राह-- 


अनुस्मृतेबादरिः । १ । २ । ३१॥ 


तथोपासनार्थमिति बादरिराचार्यों मन्यते। १“यस्त्वेतमेचम- 
'भियिमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोफेपु सर्वेषु भूतेषु 
सर्वेष्चात्मखन्नमत्ति” इति श्रह्मप्राप्तये हा पासनमुपदिश्यते पतमेच- 
मिति-_उक्तप्रकारेण पुरुपाकारमित्यथेः । सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु 
सर्चेव्यात्मखु वर्तमान यद्न्न भोग्यं तदृत्ति-सर्वत्र चतंमानं खत 
एयानबधि कातिशय्रानन्द ब्रह्मोच्रभवति। यत्तु सर्वेः कर्मचश्यैरात्मभिः 
प्रत्येकमनन्यसाधारणमन्नं भुज्यते, तन्मुमुक्षुगिस्त्याज्यत्वादिहि न 
गृहाते ॥ ३१ ॥ 


यदि परमात्मा वैश्वानरः, कथं तह्यरःप्रश्वतीनां वेद्यादित्वोप- 
देश+ यायता जाठराझिपरिग्रह एयेतदुपप्चत इत्यनाह- 
NN ol oT «> १०00 ७२ 
सम्पत्ताराते जामानस्तथा [हि दशायाते ।१।२।३२॥ 
अस्य परमात्मन एव वैश्वानरस्य ्युप्रशृतिपृथिव्यम्तशरीरस् 
समाराधनमृतायाः उपासकैरहरहः क्रियमाणायाः प्राणाहुतेरशिहोत्र- 


१. छा, ५-१८-१ ॥ 


A. 


0७ छि 5" 
ब्र 


पार, ] वेश्वानराधिकरणम्‌, २२६ 


स्वसस्पादनायायमुरः प्रभुतानां वेदित्वाद्युपदेश इति जैमिनिराचायो 
मन्यते । तथाहि--परमात्मोपासनोचितमेव फळं प्राणाहुत्या अश्नि- 
होत्रसम्पत्ति च द्शयतोयं श्रुतिः । १“स थ इदमविठ्ठानभिहोत्रं 
जुद्दाति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि ञ्ञ॒हुयात्ताडक्तरस्यात्‌ अश य पतदेचं 
विद्वानझिदोत्रं जुहोति तस्य सवंघु लोकेपु सर्वोपुभतेषु सर्गोप्या- 
त्मसु हुतं भवति तद्यथेपीकतूलमझी प्रोतं प्रदूयेतेब' हास्य सर्दा 
पोप्पनः प्रदूयन्ते” इति॥ 


आमनन्ति चैनमास्मिन्‌ ।१।२।३३। 


एनं परमपुरुषं यु मूधत्वादिविशिष्ट' वेश्वानरम्‌ अस्मिन्‌ उपा- 
सकशरीरे प्राणाहुत्याधारत्चाय आमनन्ति च २"तस्य ह या एतस्या- 
तमनो वैश्वानरस्य मूर्थथ सुतेजा” इत्यादिना । अयमर्थः-३“यस्त्येः 
तमेवं प्रादेशमात्रमभिचिमान मात्मानं येश्वागर मुपास्ते” इति त्रेलोक्य- 
शरीरस्य परमात्मनो वेश्वानरस्योपासनं विधाय ३ “सर्वेषु लोकेषु” 
इत्यादिना ब्रदमप्रा्िं च फलमुपदिश्य अस्येयोपासनस्याङ्गभूतं प्राणा- 
झिहदत्नं “र्तस्य ह चा एतस्य” इत्यादिनोंपदिशति; यः पूर्यमुपास्यत- 
योपदिएो वेश्वानरस्तस्याययचभूतानग्न्यादित्यादीन्‌ सुनेजो यिश्वरू- 
पाद्नामयेयाचुपासकशरारे मूर्धा दिपादान्तेषु सम्पादयति । सूर्य 
सुतेजाः-उपासकस्य मूर्धैव परमात्ममूर्थभूता द्यौरित्यथः । चश्चुवि 
श्वरूप- आदित्य इस्यथः । प्राणः पृथग्वत्मा- यायुरित्यथः । 
सन्देद्दों बहुलः--उपासकस्य मध्यकाय एव परमात्ममध्यकायभूत 
आकाश इत्यथः । पृथिव्येच पादौ - अस्य पादायेच तत्पादभूता 
पथिचोत्यर्थः । णवमुपासकः स्वशरीरे परमात्मानं त्रैलोक्यशरोर 
वैश्वानरं सन्निहितमनुखन्धांय स्वकोयान्युरोलोमहद्यमनभास्यानि 
प्राणाहुत्याधारस्य परमात्मनो येश्वानरस्य वेदियहिंगांहपत्यास्वाहा- 
यंपचनाइ वनीयानझहोत्रोपकरणभृतान्परिकरूप्य प्राणाहतेश्वाश्निहों - 


१ छा २। २४।१॥ २ छान ५ । १म। २॥ 
३ छा०५। १८।१॥ 


२३० श्रीशारीरकमीमांसाभरीभाण्ये [अ० १ 


रत्वं परिकल्प्येवंबियेन प्राणाप्निहोत्रेण परमात्मानं वेश्वानरमारा- 
घयेदिति १ “ उर (एवं चेदिलोमानि यर्हि द्यं गाहेपत्यः” 
इत्यादिनोपदिश्यते । अतः परमात्मा पुरुषोत्तम एच वेश्वानर इति 
सिद्धम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रोशारोरकमोमांसाश्रीभाप्ये वेश्वानराधिकरणम्‌॥ ८ 1 
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसामाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


अस्याधिकरणाथेः=प्रादेशमात्रमिच देवास्सूर्यादयः अधिस- 
म्पन्नाः प्राप्ताः उपासनया यदा, तद्रा ते बिदिता भवन्ति | अहं केकय 
रात्तः युस्मस्यमौपमन्यचा दिम्पः, पतान देवान्‌ , तथा चक्ष्यामियथा 
प्रादेशमात्रमे त्राभिसम्यादयामी तिति, औपमन्यचप्रभ्ुतीन्‌ प्रतिबक्तच्यः 
त्वेन प्रतिक्षाय, अश्वपतीरांजोचाच, कि कुर्चन्नित्युक्-अस्य मूद्धोन- 
मृपादिशन्‌ कराग्रेण दर्शयन्‌ एप वेभूरादि लोका न तीत्य तिष्ठती 
त्यष्ठाचीयेबानरस्य़ा ययघ इति प्रसिद्धे मूद्धनि वेश्वानरस्याधिदैवं 
यो मूद्धा घुळोकस्तत्‌ हृष्टिः कतव्येत्यथः ॥ खकीयेचक्षुपी दरशयज्नाह, 
पप वे खुनेजास्सहि सर्यो५9िदैबत वैश्वानरस्य चक्षुरिति प्रसिद्धयो- 
शचक्षुपोत्रश्वानरस्थाधिदेष॑ यदादिष्याइयं चक्षुः तदद्दष्टिरित्यथः 1 
इत्यादि सयंत्र क्ल यमिति ॥ 


>---_>>>२-:>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>> 


१ ष० | १८1२ ॥ 


अश्ीमते रामांचुजाय नमः ₹ . 
श्रीभगवद्रामानुजंविरचिते 
खीजारीरकमीमांसाश्रीआष्ये 
मथमाण्याये-टतीयपादे-धस्वाद्ाषिकरणम्‌ ॥१॥ 
—— Re 


झम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ । १ । ३ । १ 


आथर्वेणिका अधीयते १ “यस्मिन्धौः पृथिवी चान्त रिक्षमोंतं 
मनर्सह प्राणश्च स्ये: , तमेचेकं जानथात्मानमन्या वाचो चिमुञ्चथ 
असुतस्येप सेतुः” इति । तत्र संशय: {कमयं द्य पृथिव्यादीनामायत- 
नत्वेन थूयमाणो जीचः, उत परमात्मा-इति। कि युक्तम्‌ ? जीव 
इति । कुतः--१ “अरा इच रथनाभौ संता यत्र नाड्यस्स एपो5- 
न्तश्चरते बहुधा जायमानः” इति परस्मिन छोके पूर्वचाक्यप्रस्तुतं 
द, पृथिव्यादायतनं 'यश्रः इति पुनरपि सप्तम्यन्तेन पराम्रुश्य तस्य 
नाइ्याधाररचमुक्त्वा, पुनरपि १ “स पपोऽन्तश्चरते . बहधा जाय- 
मानः” इति तस्य बहुधा जायमानस्वं चोच्यते; नाडीसम्यन्धो देवा- 
दिरपेण बहुधाजायमानत्वं च जीवस्पेच भर्मः। अस्सिक्षपि स्छोफे 
१ “सोतं मनस्सह प्रारोश्च सेः” इति प्राणपञ्चकस्य मनसश्याधय- 
त्वमुच्यमानं जीवधमे एव । एयं ज्ञीयत्ये निश्चिते सति य्युपरथिव्या- 
द्यायतनत्यादिक यथाकथञ्चिटसङ्गमयितव्यम्‌--इति ॥ 


१ सु० २-२-१, ३॥ 


२३२ श्रीशारोरकमोमांसाथ्रीभाष्ये [अ,१, 


Ne 


सिद्धान्तः । 

एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे-य भ्वाद्यायतनं खरशब्दातू-द्य पृथिव्या- 
दीनामायतनं परं त्रह्म; कुतः ? स्वशब्दात्‌ -परग्रह्मासाध्यारणशब्दात्‌ । 
१ "अमुतस्येप सेतुः” इति परस्य ्रझमणोऽसाधारणश्राब्दः । 
२ “तमेवं विद्वानद्तत इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय विद्यते” 
इति सर्वत्रोपनिपत्जु स पयासतत्वमासिहेतुशश्रयते । सिनोतेश्च 
बन्धनाथेत्वात्‌ सेतुः- मस्‌तस्य प्रापक इत्यर्थः | सेतुरिय वा सेतुः- 
नयादिषु, सेतुर्दि कूलप्य प्रतिळम्भकः-संसारापघपारभूतस्यासृत- 
स्येष प्रतिलस्मक इत्यरथः । आत्मशब्दश्च निरुपाधिकः 'परस्मिरप्रझगि 
सुख्यवृत्तः, आप्नोतीति ह्यात्सा; स््रेत्रसमस्तम्य“नियर्तत्वेन व्याति- 
स्तस्यैव सम्भचति । अतस्सो5पि.तस्पेच शब्दः । ३ “यस्सयेक्षस्सर्व- 
बित्‌” इत्याद्यश्चोपस्तिनाः परस्येच प्रह्मणश्शब्दाः । नाड्याघारत्यं 
तस्यापि सम्भवति ४ “सन्ततं सिराभिस्तु लम्बत्या कोशास निभम्‌? 
इत्यारस् ४ “तस्याडिराखाया मध्ये , परमात्मा व्यव्रस्थितः'' इति 
अवणात्‌ । ५ “बहुधा जायमानः इत्यपि परस्मिन्‌ ब्रद्मणि सङ्ग 
च्छते-२ “अज्ञायमानो बहुधा. विज्ञायते । तस्य धीरा: परिजानन्ति 
योनिम्‌? इति देवादीनां समाश्रयणीयत्वायः तततजातीयरुपंस्यान- 
युणकर्मसमन्वितः खकीयं स्यमाघमजहदेच स्वेच्छया बहुधा विजा 
यते परः पुरुष इत्यभिधानात्‌ । स्सृतिरपि ६ “भ्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । प्रतिं खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया? 
इति । मनधप्रश्वतिजीघोपकरणाधारत्वं च सर्वाधारस्य परस्ये- 
चोपपद्यते ॥ * 

इतश्च परमप्रुष; 


सक्तोपसृप्यव्यदेशाच । १ । ३ २॥ 
अयं द़पूथिव्याद्यायतमभूतः पुरुष संसारयन्धान्मुक्त रपि 


१ मु० २-२-४॥ २ पुरुषस्‌ ॥ 
३ मु० २-२:७॥ ४ तै० नारायणे १३ धनु» 
५ मु० २-२-६॥ ३ गी० ३-६ ॥ 


sR 


0») 


पा, ३. ] द्युम्च्राधिकरणम्‌, २३३ 


ˆ आप्यतया व्यपदिश्यते १ “यदा पश्यः पश्यते यक्मवर्णा' कर्तार्मीशं 


पुरुषं ब्ह्मययोनिम्‌। तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति” २ “यथा नथर्स्यन्द्मानार्समुद्र अस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे यिहाय । तथा विद्धान्नामरूपाहिमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति 


: परम्रह्मासाधारणशब्दादिभिः परमेच ब्रह्मे ति प्रसाध्य, प्रत्य- 
गात्मांसाधारणडाच्दाभाताथ्यायं पर प्न्रेत्याह-- : 


नाबुमानमतच्छन्वालाणमभूच्च । १ । ३।३॥ 
यथाऽसिन्प्रकरणे प्रतिपादकशब्दाभावाखधानं न प्रतिपाद्यम्‌; 
एवं माणश्दपीत्यथ । अनुमीयत इत्यचुमानं परोक्तं प्रधानमुच्यते, 
नमिति वा; अतच्छशब्दात्‌-- तद्वाचिशब्दा- 
भावादित्यथः । 'अर्थाभाचे यदव्ययम्‌? इत्यव्ययीभावः ॥३॥ 


(माला मागाला. १.5.75 5.5.5.7 
मेदव्यपदेशात । १ । ३ । ४॥ 
. ३ “समाने वृक्षे पुरुषो निम्झो ऽनीशया शोचति मुह्यमान: । 
जूण यदा पश्यत्यन्यमीशम्रस्य महिमानमिति वीतशोकः" इत्यादि- 
पयं व्यपदिश्यते । अनीशया भोग्यभूतया प्रकृ- 


त्या मुहामानश्शोचति जीचः; अयं यदा स्वस्मादन्यं सर्यस्येशं ध्रीधमा- 
णम्‌ , अस्य ईश्वरस्य महिमानं च निखिलजगक्नियमनरूप॑ पश्यति; 


तदा वीतशोको भचति ॥४॥ 


१ मु ३-१-३॥ ६ हि २ मु० ३-२-८ ॥ 
३ रवे ४-७, मृ ३-१-२॥ 


२३४ अ्रीशारी रकमोमांसाभीभाष्ये [ झ०, १ 


प्रकरणात । १ । ३ । ५.॥ 


प्रकरणं चेदं परस्य श्रह्मण इति १. “अद्वश्यत्वादिगुणकों 
धर्मोक्तेः” इस्यत्रौच प्रदर्शितम्‌ । नाडोसम्बन्थबहुधाजायमानत्यमनः- 
प्राणाघारत्वेश्व प्रकरणघिच्छेदाशङ्कामाच्रमत्र पयहार्ष्म ॥५। 


स्थित्यदनाभ्याच । २। ३।६॥ . 


२ “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्बजाते । 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्वस्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति” इत्येकस्य 
कर्मफलादनम्‌ . अन्यस्य च कर्मफलमनश्नत पव दीप्यमानतया 
शरोरान्त स्स्थिनिमात्रं प्रतिपाद्यते । तत्र कर्मे फलमनश्नन्दीप्यमान एव 
सर्क्षो इसतसेतुस्सर्चात्मा द्युभ्वाद्यायतनं भवितुमहंति, न पुनः कर्म- 
फलमदन शोचन्प्रत्यगात्मा । अतो दुस्वाद्योयतने परमात्मेति 
द्धम्‌ ॥ 


इति अ्रीशारीरिकमीमांसाभाष्ये द्युस्वाचधिकरणम ॥१॥ 


औयारीरकर्मामासामाष्ये मूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
भूमा सम्प्रसादादध्युपदेश्ात्‌ ।१।३।७॥ 


इदमामनन्तिच्छन्दोगोः ३ “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ्र - 
णोति नान्यकिजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छणोस्य- 
न्यद्विजानाति तदल्पम्‌” इति। अत्रायं भूमशब्दो भावप्रत्ययान्तो 
ब्युत्पोद्यते । तथा हि पृथ्वो दिंछु बहुशब्दः पठ्यते ततः ४ "पृथ्वा- 
१ शारी० १-३-२२ ॥ २ श्वे० ४-३ || 
३ खा० ७-२४-१ ॥ ४ अष्टाध्याध्यां 1५-१०१२२।॥। 


SN 


< 


4 


है. 
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दिभ्य इमनिज्या” इति इमनिच्प्रत्यये छत १ “बहो्लोपो भू ल-बहोः 
इति प्रहृतिप्रस्यययोर्विकारे भूमेति भवति । भूमा-बहुत्यमित्यर्थः । 
अन्न चायं बहुशब्दों घेपुल्यवाचो, न सङ्क्याबाची; २ “यच्रान्यत्प- 
शयति ` ` ` तद्ढ्पम्‌?? इत्यढ्पप्रतियो गिस्त्रश्चचणात्‌ ` अदपशब्द्निदिफ्रध- 
मिंप्रतियोगिप्रतिपादनपरत्यादेच भर्मिपरश्च निश्चोयते; न धर्ममात्न- 
परः । तदेयं भूमेति विपुल इत्यर्थः; वपुल्यविशेप्य््धेह्वात्मेत्यवगतः 
३ “तरति शोकमात्मचितू” इति प्रक्रम्य भूम विक्ानमुपदिश्य ४ “आ- 
त्मैचेदं सर्वम्‌” इति तस्यैयोपसंददारात्‌ । अत्र संशय्यते-किमयं भूम- 
युणाचिशिएः प्रत्यगात्मा, उत परमात्मः्-इति । किं युक्तम्‌ ? प्रत्या - 
गात्मेति। कुतः ? '३ “भरतं हो यमे भगषद्वद्वशोम्यस्तरति शोकमात्म- 
बित्‌” इत्यात्मजिशासयोपसेदुषे नारदाय नामादिप्राणपर्यन्तेपूपाम्यः 
चयोपदिष्टेखु ५ “अस्ति भगवो नास्नो भूयः” ६ “अस्ति भगो. याचो 
भूयः” इत्याद्यः प्रश्नाः, ७ “यारवाव नास्नोभूयसी” ८ “मनो घाय- 
चाचो भूयः” इत्यादीनि च प्रतियचनानि,: प्राणात्त्राचीनेपु दृश्यन्ते; 
प्राणे तु न पश्यामः | अतः प्राणपयग्त पयायमातमोपदेश इति प्रती - 
यते तेनेह प्राणशब्दनि दिः प्राणसहचारो प्रत्यगात्मैय; न चायुविशेष- 
मात्रम्‌ । ६ “प्राणो ह पिता प्राणो ह माता” इत्यादयश्च प्राणस्य चेन- 
नतामयगमयन्ति; ६ “पितृहा. मातृद्दा” इत्यादिना सप्राणषु पितृ- 
प्रशूतिपूपमर्द्कारिणि हिंखकत्यनिमित्तोपक्रोशावचनात्तेष्त्र चिगनप्राणो 
प्यत्यन्तो पमदृकारिण्यप्युपक्रोशाभावयचनाश्च हिंखायोग्यएचेतन एच 
प्राणशब्दनिर्दिएः। अप्राणेघु स्थावरेष्वपि चेतनेपूपमर्दभावाभावयों- 
हिंसखातद्भावदर्शनादयं दिंसांयोग्यतया निर्दिएः प्राणः प्रत्यगात्मैवेति 
निश्चीयते । अत एवच अरनाभिदरान्ताद्य पन्यासेन प्राणशब्द्‌ निर्दिष्टः 
पर इति न भ्रमितज्यम्‌ , परस्य हिसाप्रसङ्घाभावात्‌ , जीवादिनरम्य 


१ अष्टा० १-४-१८ ।| २ शारी० १-२-२२ ॥ 
३ छा ७- १-३ ॥ ४ छा० ७, २, २॥ 
५ षा ७ १-५॥ ६ छा० ७२ २॥ 

७ छा० ७-१-१ ८ छा० ७-३-१॥ 


३ छा० ७१२-१ १ छा० ७-११-२ 


२३६ धीशारीरकमीमांसाध्ौभाप्ये [ अ. १, 


तद्गोग्यमोगोपकरणमूतस्य त्स्नस्याचिद्वर्तुनो जीवायत्तस्थितित्वेन 
प्रस्यगात्मन्येवारनाभिद्वशान्तोपपत्तेश्च । अयमेव च प्राणशब्द निर्दिएो 
भूमा; “अस्ति भगयः प्राणादुभूयः' इति प्रतिचचनस्य चाभाचादुभूमसं- 
शाब्दनातप्राबप्राणप्रकरणस्याचिऽ्छेद्ात्‌ । किञ्च॒ प्राणचेद्नोऽतिवादि- 
त्यमुक्त्वा तमेच १ “एप तु चा अतिवदति” इति प्रत्य भिश्ञाप्य १“य- 
स्सत्येनातिचदृति” इति तस्य सत्यवदनं घाणोपासनाङ्गतयोप दिश्य 
उपादेयस्य सत्यवदनस्य शेपितया पूर्वनिर्दिमाणयाथात्म्यचिश्ञानं 
२ “यदा बं बिजानात्यथ सत्यं वदति” इत्युपदिश्य ततस्सिद्धधर्थं च 
मननश्रद्धानिष्ठाप्रयत्नाचुपदिश्य़ तदारम्भाय च प्राप्यभूतप्राणश्द्‌- 
निदिएप्रस्यगात्मम्बरूपस्य सुलरूपताक्षानमुपदिश्य , तस्य च सुखस्य 
विपुलता ३ "भूता त्येच यिजिक्षासितव्यः' इत्युपदिश्यते । तदेतरं 
प्रत्यगात्मन ण्बाचिद्यावियुक्त रूपं बिपुलसुखमित्युपदिषएमिति ४ 
"तरति शोकमात्मचित्‌?' इत्युपक्रमाचिरोधश्च । अतो भूमगुणविशिष्टः 
प्रत्यगात्मा, यत एवं भूमणुणयिशिएः प्रत्यगात्मा,अतणचाहमर्थे प्रत्य 
गात्मनि ४ “अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टात्‌» इत्यारभ्य ५ ''अहमेवेदं 
सर्वेम” इति प्रस्यगात्मनो येमवमुपदिशति। एवं प्रत्यगात्मत्थे निश्चित 
सत्ति. तद्नुगुणतया वाक्यशेषो नेतव्य इति ॥ 


सिद्धान्तः । 


ण्यं प्राप्तेठ भिधीयते--भूमो सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ - भूमगुण 
चिशिएो न प्रत्यगात्मा; अपि तु परमात्मा, कुतः ? सम्प्रसादादृध्यु- 
पदेशात्‌ ; सम्प्रसादः--प्रत्यगात्माः १ “पुष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी ` 
रात्समुस्थाय परं ज्यो तिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यत” इत्यु- 
पनिपत्मसिद्ध : । सम्प्रसादात्‌ ्रत्यगातमनोऽधिकतया भूमचिशिए- 
स्य सत्यशब्दाभिधेयस्योपदेशा दित्यथः । सत्यशब्दाभिघेये च परं 
ब्रह्म । एतदुक्त भवति--यथा नामादियु प्राणपर्यन्तेषु पूर्बपूर्या- 


१ घा० ७-१६ १ घा० ७ १७ 
३ छा० ७-२३-१ ४ छा० ७-१-३ 
५ छा० ७-२-१ इ छा० ८-१२-२ 
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धिकतयोत्तरोत्तरामिधानास्पूर्वेभ्य उत्तरेपाम्ान्तरत्यम्‌ , एवं प्राण- 
शब्दनि दि्ास्प्रस्पगास्नो ऽथिक्रतया निर्दिएरसत्यशब्दामिधे यस्त 
स्मादर्थान्तरभूत एव; सत्यशब्दनिर्दिए एव भूमेति सत्याख्यं परं 
ब्रह्मच भुमेत्युपदिश्यते--इति। तदाह वृत्तिकारः १ “भूमा त्येवेति 
भूमा ब्रह्म नामादिपरम्पर्‍या आतमन ऊर्ध्यमस्यो पदेशात्‌” इति । 
प्राणशब्दनिर्दिादधिकतया सत्यस्योपदेशः कथमवगम्यत इति चेत्‌ 
¬ “स चा एप एवं पश्यक्षेयं मन्दान पयं चिजानन्नतियादी 
भवति” इति प्राणविदो ऽतिवा दित्यसुक्त्या ३ “एप तु वा अतियदति 
यस्सत्येनातियद्ति” इति सत्यधेदि्बिनातियादिनं तुशब्देन पूर्व- 
स्मादतिवादिनो व्यावतंयति । अत णय ३ “एप तु चा अतियद्‌ति” 
इत्यत्र प्राणातियादिनो न प्रत्यमिश्षा। अतोऽस्यातिवादित्वनिमित्त 
सत्यं पूर्वा तियादिस्वनिमित्तातम्राणाइधिकमिति विज्ायने । 


ननु च प्राणचेद्न ण्य सत्यवद्नमङ्गत्वेनोपदिएम्‌ , अतः 
्राणप्रकरणाथिच्छेद इत्युक्तम्‌ । नैतयुक्तम्‌ -तुशब्देन ह्यतिवाद्येचान्यः 
प्रतीयते, न तु तस्यैवातिवादिनस्सत्यचद्नाङ्ग यिशिष्टतामात्रम्‌ । 
४ “एप तु वा अग्निहोत्री यस्सत्यं चद्ति” इत्यादिष्यिहोत्यन्तरा- 
प्रतीत) प्रतीतस्यैवाझिद्ोत्रिणस्सत्यचद्नाङ्गचिघानमिति छिष्टा 
गतिराश्रीयते; अद्लत्वतिचाद्यन्तरत्वनिमित्तं सत्यशब्दो भिघेय पर 
ब्रह्म प्रतीयते । सत्यशब्दश्ध ५ “सत्यं शानमनस्तं त्रह्मः'इत्यादिपु 
परस्मिन्त्रह्मणि प्रयुक्त; अतस्तच्निष्ठस्यातियाद्निः पूर्वस्मादधिकत्वं 
सम्भवतीति चाक्यखरससिद्धमन्यत्यं न बाधितव्यम्‌ । अतिवादित्यं 
हिः चस्त्यन्तरात्पुरुपार्थंतयाऽतिक्रान्तस्योपास्यघस्तुया दित्यम्‌ 3 नामा- 
द्याशापर्यन्तोपाल्ययस्स्यतिकान्तस्वोपास्यप्राणशबुद निर्दि एप्रत्यगात्मचा - 
दित्वास्प्राणचिदोऽतिवाद्त्यम्‌} तस्यापि सातिशयपुरुयार्थत्याक्मिर- 


१. वृत्ति: ॥ २, छा, ७. १५ ४ ॥ 
३, था, ७ १६-१ || ४, 
४, तै, भान, १, अनु ॥ 


२३८ ्रीशारीरकमोमांसाश्रोभाप्ये ['अ, २. 


तिशयपुरुपार्थतयोपास्यपरप्रह्मयादिन ण्य साक्षादतिवादिस्यमिति 
१ णप तु या अतिवर्दात यस्खत्येनातियदति” इत्युक्तम्‌ । 
सत्येनेतीत्थम्भूतळक्षणे तृतोया; सत्येन परेण प्रह्मणोपास्यनोपल - 
क्षितो योऽतिवदतीस्यर्थः । अतपपयैचं शिष्यः प्राथयते १ "सोऽहं 
भगवस्सत्येनातिवदानि” इति । आचार्यश्च १ “सत्यं त्येब विजि- 
शासितब्यम्‌” इत्याह । २ “आत्मतः प्राण?” इति च प्राणशाब्दूनिर्दि- 
एस्याऽत्मन उत्पत्तिरुच्यते । अतः ३ “तरति शोकमात्मचित्‌ः' इति 
प्रक्रान्त आत्मा प्राणशब्द निर्दिएाद्स्य इति गम्यते । 


यडुक्तम्‌-'अस्ति भगचः प्राणाद्भूयः' इति प्रश्नस्य 'अदो घाव 
प्राणाइभूयः? इति प्रतियचनस्य चादशनार्प्रक्रान्त आत्मोपदेशाः प्राणो- 
पदेशपर्यचखानो गस्यत इति; तदयुक्तम्‌} नहि प्रशनप्रतियचनाम्या- 
मेयाथांम्तरत्वं गम्यते; प्रमाणान्तरेणापि तत्सम्भवात्‌ । उक्तञ्च 
प्रमाणान्तरम्‌ । 'अस्ति भगव; प्राणादुभूयः? इत्य पृच्छतो ऽयमभिप्रायः 
=नामादिष्याशापर्यन्तेष्यचेतनेणु पुरुषार्थभूयस्तया पूर्वपूर्चेमतिक्रा- 
न्तेप्चप्युत्तरोत्तरेपूपदिएघु तत्तद्वेदिन आचार्येणातिवादित्वं नोक्तम्‌ ; 
भ्राणशब्दनिदिंप्रप्रत्यगात्मयाथात्म्यवेदिनस्तु पुरुपार्थभूयस्त्यातिशयं 
मन्वानेन ४ “स था एप एवं पश्यज्नेब॑ मन्चान एवं चिजानन्तिदादी 
भवति” इति अतिफ्रान्तवस्तुवादित्वमुक्तम । -अतो5ल्नेवात्मोपदेश- 
स्समाप्त इति मत्या शिष्या भूयो न पप्रच्छ । आचार्यस्त्विद्मपि 
सातिशयं मत्वा निरतिशयपुरुषाथभूत॑ सत्यष्दाभिधेयं परं ब्रह्म 
२ “एप तु वा भतिबदति यस्सत्येनातियदति” इति खयमेचोपचिल्षे- 
प! शिष्योऽपि परमपुरुपार्थेरुपे परसिन्त्रह्मणयुपक्षि्ते तत्स्वरूपत- 
दुपासनयाथात्म्यबुभुत्सया ५ “सोऽहं भगवर्सत्येनातियदानि” 
इति प्रार्थयामास । ततो प्रह्मसाक्षारकारनिमित्तातिवादित्यसिद्धये 


१. चा, ७. १९, १॥ ३, षा, ७, २९, १॥ 


३. छा, ० १. ३॥ 9. था, ७, १२, ४॥ 
५, घा, ७, १६ ॥ 


4 


2 
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——————————————्n oo 


प्रह्मश्ाक्षात्कारोपायमूतं त्र्ोपासनम्‌ १ "सत्यं त्येव ` विजिज्ञासि- 
तव्यम्‌? इत्युपदिश्य तदुपायमूतं प्रह्ममननम्‌ २ “प्रतिस्त्येथ विजि- 
` शाखितव्या” इत्युपदिश्य श्रवणप्रति ्ठार्थस्यान्मननस्य मननोपदेशन 
अवणमर्थसिद्ध ` मत्वा श्रवणोपायभूंतां चुद्मणि श्रद्धाम्‌ ३ “रद्ध 
त्वेव विजिश्षासितव्या” इत्युपदिश्य नदुपाय्रभूतां च त्निष्ठाम्‌ 
छ “ निष्ठा त्वेष विजिष्षासितव्या” इत्युपदिश्य तदुपायभूतां च 
तदुद्योगप्रयज्ञरूपां कृतिमणि ५“ छृतिस्ट्वेच, विज्िष्षासितच्या » 
इत्युपदिश्य श्रषणाद्युपक्रमरूपक्तिसिद्धये प्राप्यभूतस्य सत्यशब्दा- 
भिहितस्य ब्रह्मणस्सुखरूपता ज्ञातव्येति ६ "सुखं त्वच चिजिशञासि- 
तव्यम्‌? इत्युपदिश्य निरतिशयचिपुछमेच सुखं परमपुरुपाथरूपं 
भवचतीति तस्यैय ब्रह्मणस्सुखरूपस्य निरतिशययिपुलता श्ानब्येति 
६“भूमा त्वेव चिजिज्ञासितव्यः” इत्युपदिश्य निरतिशयचिपुलसुख- 
रूपस्य त्रक्षणो लक्षणमिद्मुच्यते ७ “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छ्‌णोति 
नान्यद्विजानाति स' भूमा”' इति । अममर्थ:--अनवधिकातिशय- 
सुखरूपे बह्मण्यनुभूयमाने ततो5न्यत्किमपि न पशयत्यचुभविता, 
्रह्मम्यरूपतक्विभूत्पन्तगेतत्याच्य कृत्स्नस्य वस्तुजातम्य; अत पेश्वर्या- 
पर'पर्यायचिमूति पुणविशिष्ट' निरतिशयसुखरूपं ब्रह्माचुभवन, नद्वधघ- 
तिरिक्तस्य बस्तुनोंइभांवादेव किमप्यन्यन्न पश्यति; अनुभाव्यन्य 
सत्रस्य सुखरूपत्त्रादेच दुःखं च न पश्यति, तदेव हि सुखम्‌ ; 
यद्चुभूयमानं पुरुषानुकूलं भवति ॥ 
नड चेदमेध जगद्रद्मणोऽन्यतयाऽनुभूयमानं दुःखरूपं परि-' 
मितसुलरूपं च भवरकथमिय प्रह्मयिभूतित्वेन तदात्मकनयाचुभू- 
यमानं सुखरूपमेव भवेत्‌ । उच्यते--कमेवश्याना क्षेत्रज्ञानां प्रदाणो- 


१. छा, १-७-१६ २, चा. ५, १८ 
३. था, ०, १६ ॥ ५ ४, था, ०, २०॥ 
२९. था, 9, २१॥ ३, चा, ०, २२॥ 


७, था, ७, २३ ॥ <, था, ७, २४, १ ॥ 


२४० श्रीशारीरकमोमांसाथीभाष्ये [अ.१, 


० म 7 0. 


उन्यत्वेनाचुभूपमानं छृत्स्नं जगत्तत्तत्कमांनुरूपं दुःखं च परिमितसुलं 
च.भवति । अतो ब्रह्मणो5न्यतया परिमितसुखत्वेनदुःखत्येन च ञग- 
दु भघस्य कर्मनिमित्तत्वात्कमरूपाविद्याबिमुक्तस्प तदेच जयद्विभूति- 
भवान्तगंत खुखमेच भवति । यथा पित्तोपहतेन पीय- 
मानं पयः पित्ततारतम्येनाल्पसुखं विपरीतं च भवति; तदेव पयः 
पित्तानुपद्दतस्य सुखायैव भर्वात; यधैच राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपकरण- 
मतथात्वेनानु सन्धीयमानं प्रियत्वमनुपगतं तथात्वाचुसन्धाने प्रियतम 
भवति; तथा निरतिशयानन्द्स्वरुपस्य भ्रह्मणोऽनच्चि- 


यकल्याणगुणाकरस्य 

चाचुसन्धोयमानं जगन्निरतिशयप्रीतये भवत्येव , अतो जगदैश्वर्यचि- 
शिएमनव धिकातिशयसुखरूपं धरमाचुभचंस्ततो 5न्यत्किमपि न पश्यति; 
डुः्खं च न पश्यति । पतदेचोपपाद्यति याक्यशेषः १“स या एप 
पथं पशन्नेवं मन्धान एयं रतिरास्मक्रीड आत्ममिथुन 
भात्मानन्द्र्स खराड भवति तस्य सर्चे' "लोकेषु कामचारो भवति 
अथ येऽन्यथाऽतो बडरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भचन्ति तेपां 
सर्वेप लोकेप्यकामचारो भवति» इति। खराद--अकर्मचश्यः । 
अन्यराजान:--कमंवश्यांः । तथा २*न पश्यो खरत्यु पश्यति न रोगं 

दुःखताम्‌ । सर्च ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वशः” इति 
च। निरतिशयसुखरूपत्यं च अह्मण: ३अानन्द्मयोऽस्यासात्‌” 
{त्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । अतः प्राणशष्दरनिदि एात्प्रत्यगात्मनो ऽर्थान्तरः- 
भूतस्य सत्यशब्दाभिघेयस्य ब्रह्मणो सूमेत्युपदेशाइभूमा परं ब्रह्म ॥ 


धर्मोपपत्तेश्र । १॥ ३1 < ॥ 
अस्य भूम्नो ये धर्मा आम्नायन्ते; तेऽपि पर स्मिन्नेचोपपदयन्ते । 
४"एतवुसुतम्‌* इति स्याभायिकमस्तत्यम्‌, ४०स्वे महिन्नि” इत्यन- 


कक _ 


१. छा, ०.२५.२॥ २. छा. ७.२१, २॥ 
३. शारी, १.१, १२॥ 


४, छा. ७.२४.१॥ तदृद्तमिति रङ्षरासानुजीय पाठ: ॥ 


) 


0002. 


पात] ` अक्षराधिकरणम्‌ २४१ 


न्याधारत्यम्‌, १“स . एवाधस्तात्‌” इत्यादि १“स प्रेदं र्यम्‌ इति 
सर्वात्मिकत्वम, २“आत्मतः प्राणः? इत्यादिप्राणप्रशुतिसर्यस्योत्पादक- 
स्वमित्यादयो हि धर्माः परमात्मन एव! यत्तु १“गद्दमेवाधस्तात्‌” 
इत्यादिना सर्बात्मकत्यमुपदिएम्‌, तदुभूम विशिष्टस्य त्रहाणो५हङप्रदे- 
'णोपासनमुपदिश्यते १“अथातो हङ्कारादेशः” इत्यदहडम्रह्वा पदेशोप- 
कमात्‌ । छद्दम्थस्य प्रत्यगात्मन्नो पि ह्यात्मा परमात्मेत्यन्तर्यामित्रा-- 
ह्मणादिपूक्तम्‌ । अतः प्रत्यगथेस्य परमात्मपर्ययखानादहंशब्दोऽपि 
परमात्मपयंचसायीति प्रत्यगात्मशरीरकत्चेन परमात्माचुसन्धाना- 
थोज्यिमदङअद्दोपदेश; । परमात्मनस्सचेशरोरतया सर्वात्मस्वास्मत्य- 
गात्मनोऽप्यात्मा परमात्मा । तदेव ३"अथात आत्मादेशः” इत्या- 
दिना ३“आत्मैवेदं सर्वम्‌” इत्यन्तेनोच्यते । एतदेचो पपादय़ितु प्रत्य- 
ग्रात्मनो5प्यात्मभूतात्परमात्मनस्सवंस्थोत्त्तिरुच्य्रते ४“तस्य ह या 
एतस्येचं पश्यत एवं मन्चानस्यैचं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत 
आकाशा?” इत्यादिना । उपासकस्यान्तया म्रितयाऽवस्थितात्परमासमन- 
सखे सपोत्पत्तिरित्यर्थः । अतः परमात्मनः प्रत्यगात्मशरीरकत्यञ्चान- 
प्रतिाथंमह ङप्रदोपासनं कतंब्यम्‌। तस्मादुभूमचिशिष्टः परमार्मेति 


~ 


सिद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति ्रोशारीरकमोमांसाभाष्ये भूमाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


—%( शअशारीरकमीमांसाभाष्ये अचराधिकरणम्‌ )#--- 


अक्षरमम्बरान्तष्टतेः | १। ३। ९ ॥ 
चाजसनेयिनो गागीप्रक्ष समामनन्ति ५“सह्दोचाचैतद्व तदक्षरं 


2. षा. ७. २५. १॥ २, पा, ७. २६, १, ॥ 


३, घा, ७. २५, २॥ ४, घा, ७, २६, १ ॥ 
५, दु, ५-८-८ ॥ ` 


a 


२४२ शारी रकमीमांसाश्रोभाष्ये [ अ०१ 


“णावर 


गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थू उम्रनणवह खमदोर्घमलो हितमस्नेहम-- 
छायम्‌? इत्यादि । नत्र संशयः--किमेतद्क्षर प्रधानम्‌-जीयो चा- 
उत परमात्मा-इति | कि युक्तम्‌ ? प्रधानमिति । कुतः ? १“अक्षरा- 
स्परतः पर्‌ः इत्यादिस्वक्षरशाब्दस्य प्रधाने प्रयोगदर्शनादस्थुलत्वा - 
दीनां च सल्ल समन्वयात्‌ । २“यया तदक्षरमधिगम्यते” इत्यादिषु 
परस्मन्मप्यक्षरशब्दो द्ृश्यत इति चेत्‌-न, प्रमाणान्तरमसिद्धश्चुनिप्र- 
सिद्धयोः प्रमाणान्तरप्रसिद्धस्य प्रथमप्रतीतेः; प्रतीतपरिग्रहे चिरोधा 
भायांत्‌। २“यदूध्व॑ गार्गि दिवो, यदवांकपूथिव्याः » इत्यारभ्य सर्च 
स्य काळल्ितययतिनः कारणभूताकाशाधारत्चे प्रतिपादिते ३/कस्मिशु 
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च” इत्याफाशस्यापि कारण तदाधारभूतं 
किमिति पृष्ठ मत्युच्यमानमक्षरं सर्वचिकारकारणतया तदाधारभूतं 
म्रमाणान्तरम्रसिद्धं प्रधानमिति प्रतीयते अतो ऽक्षर प्रधानम्‌ ॥ 


सिद्धान्तः । 


इति प्राप्त उच्यते-अक्षरमम्बराम्त्ृतेः- अक्षरं-परं ब्रह्म; 
कुतः! अस्बरान्तध्रतेः;, अम्थरस्य - आकाशस्य, अन्तः-पा 
अव्याकृतमस्थरान्त५ तस्य ध्वतेः तदाघारतया 5स्याक्षरस्योपदेशादि[ति 
Pi खल्वाकारा ओतश्च प्रोतश्च” इत्यत्ञाकाश- 
शब्दनिद्ष्ट न वायुमदस्यरम्‌, अपितु तत्पारभूतमवब्याकृतम्‌, अतस्त- 
स्याव्यारृतस्याप्याथारत्येनोच्यमानमक्षरं नांव्याझृतं भवितुमहंति 
सति । नल्थाकाशशब्दनिर्दिशि न चायुमानिति कथमवगम्यते; 
उच्यते ३ “यदूध्वे गार्गि द्यो यदर्वाक्पूथिव्या/यदन्तरा द्याचा- 
पृथित्री इमे यरूतं च भश भविष्यञ्च त्याचक्षते आकाश पच 
तदोतं च प्रोतंच” इत्युक्तो त्रेकाट्यवर्तिनो विकारज्ातस्याधारतया 
निर्दिए आकाशो न यायुमदाकाशो भवितुमर्हति; तस्यापि चिकारा- 
न्तरगेतत्यात्‌। अतोऽल्राकाशशब्द्निरदि प्टं भृतसुक्ष्ममिति प्रतीयते । 


१, सु, २-१-२॥ 
३, शू, २-८-७ ॥ 


२, यु, १-१-५॥ 


पा ३; ] अक्षराधिकरणम्‌, २४ 


ततस्तस्यापि भूतसूक्ष्मस्थाधारभूतं किमिति _पृच्छघत ! "कस्मिन्नु 
खट्याकाश आतश्च प्रोतश्च" इति | अतस्तद्राधारतंया निदिएयमान- 
मक्षरं न प्रधानं भयितुमहति । 


=` . यत्तु भुतिप्रसिद्धात्प्रमाणाग्तरप्रसिद्ध प्रथमं प्रतायत इति; 
तन्न, अक्षरशब्द्स्यावयवशक्तया स्वार्थप्रतिपादने , प्रमाणान्तरानपेक्ष- ` 
णात्‌ ; सस्घन्धग्रदणद्शायामर्थखरूपं येन .प्रमाणेनावगम्यते, न 
तरप्रतिपोद्‌नदशायामपेक्षणीयम्‌ ॥ १ ॥ 


पयं तह क्षरशब्दनिदि ऐं जीत्रोऽस्त, तस्य. भूतसू्ष्मपर्यन्तस्य 
इत्स्तस्या चिद्वस्तुन. आधारत्योपपत्तेः अस्थूलत्याद्युच्यमानविशेप- 
णोपपत्तेश्व॒ २'“अव्यक्तमक्षरे, खी यते”. ३ “यस्याच्यक्त' शरीरं... यघ्या- 
क्षरं शरीर” ४ “क्षरस्सर्वाणि भुतानि कूटम्योऽक्षर उच्यते” इत्या- 
दिपु प्रत्यगांत्मन्यप्यक्षरशब्दरप्रयोगदर्शना दित्यल्लोत्तरम्‌-- 


सा च प्रशासनात्‌ | १। ३। १०॥ 


सा चास्वरान्तश्वतिरस्याक्षरस्प प्रशासनादेच भघनीत्युपदि- 
शयते ५ “पतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने. गागि सर्याचन्द्रमसी 
चिध्रती तिष्ठतः, पतस्य था अक्षरस्य प्रशासने गांगि द्यावापृथिव्यौ 
चिते तिष्ठतः; पनस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेषा महता 
*' अद्दोरात्राण्यघमासा मासा ऋतचस्संचत्सरा इति विध्रतास्तिएन्ति” 
इत्यादिना । प्रशासनम्‌ प्रकृष्टं शासनम्‌ न चेशं खशासनाधीनसव- 
वस्तुविधरणं बद्ध मुक्तोभय़ाचस्थस्यापि प्रत्यगात्म नम्सस्भचति । 'अतः 
पुरुषोत्तम एव प्रशासितरक्षरम्‌॥ १० ॥ 


१, द, ९-८5-७ ॥ २, सुभ्राल, २-ख॥ 
३. सुगान, ७-ख |। ४, गी, १५-१६ ॥ 
द, बू, ५-८-६॥ 


२४४ भ्रीशारीरकमीमांसो भी भांष्ये [आ, १ 


अन्यमभावव्यावृत्तेश्र । १ । ३। ११ ॥ 


झन्यमावः- अन्यत्वम्‌ , प्रधानादिभावः । अस्ग्राक्षरस्य पर- 
मपुरुपादन्यत्बं वाक्यशेषे व्यावर्त्यते १ “तद्वा एतदक्षरं गाग्येद्ृष्ट 
द्रष्ट्भरते भ्रोत्रमत॑ मन्त्रविज्ञातं विज्ञात्‌ नान्यदतो५स्ति द्रप्टू नान्य” 
दतोऽस्ति श्रोत्‌, नान्यदतोऽस्ति मन्तु, नान्यदतो5स्ति चिशात्‌, 
एतसिन्डु खंदबक्षरे गाग्यांकाशा ओतश्च प्रोतश्च” इति । अल्ने द्रष्टु- 
त्वथोतृत्याद्य पदेशादस्याक्षरस्यारेतनमूतप्रधानभाचो च्यावत्यते; 
सर्वैरदृएस्यैय सतस्सर्बस्य द्रप्दृत्याद्य पदेशान्च प्रत्यगात्मभाचो 
ब्यावत्येते । अत इयमन्यभावव्यावृत्तिरस्याक्षरस्य परमपुरुषतां 
द्रढयति । एवं घाऽन्यभोवव्याब्त्तिः-अन्यस्य सद्भावव्याबृत्ति- 
रन्यभावव्याबृत्तिः; यथेतदक्षरमन्यरद्रष्ट सद्न्येपां द्रष्ट्‌ च सत्ख- 
च्यतिरिक्तस्य समत्तस्प्राघारभूतम्‌ , ण्वमनेनादृएमेतस्य द्रष्ट्‌ च 
सदेतस्पाघारभूतमन्यक्षास्तोति चद्न्‌, १ "नान्यदता5स्ति द्रष्टः” 
इत्यादिवाक्यशेषो5न्यस्य सद्भावं व्यावतयश्नस्याक्षरस्य प्रधानभाचं 
प्रत्यगात्मभावं च. प्रतिषेघति । किञ्च २ “एतस्य या अक्षरस्य 
प्रशासने गागिं ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देया दों 
'पितरोऽन्वायत्ता” इति तं स्मातं. च यागदानदोम,दिक सवं 
कमे यस्याउश्चया प्रचतते; तदक्षरं परब्रहममूंतः पुरुषोत्तम पवेति 
विशायत। भपि च ३ “यो वा एतदक्षरं गाग्ययिदित्यास्मिललोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहनि वर्षसहस्राण्यन्तघदेचास्य तद्भयति 
यो या एतदक्षरं गार्य यिद्रित्याऽस्मल्लोकास््रेति स छपणः,अथ य एतदक्षरं 
गार्गि विदित्वा5स्माहोकात्प्रेति स प्राह्णः" इति यद्ज्ञानात्संसार- 
प्रात्ियंज्हानाच्यासृतत्वप्रा तिस्तदक्षरः पर प्रदं चेतिसिद्धम्‌ ॥११॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये अक्षराधिकरम्‌॥ ३ ॥ 


ला 


१, श, ९-म-११॥ २, शू, ५-८-३ || 
३, वू. ४-८-१० ॥ 


/ 


५ 


पा, ३] ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ २४५ 


(आळ 


( भीरारीरकमीमांतामाप्ये ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 
- इक्षतिकर्म व्यपदेशात्सः । १ । ३। १२ ॥ 


आधथर्षणिकास्सत्यकामप्रशनेऽथीयते १ "यः पुनरेतं ल्रिमा- 
भ गोमिस्यनेनैवाक्षरेण परं पुरपमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये 
सम्पन्न; | यथा पादोदरस्त्वचा चिनिमु च्यते एवं हवे स॒ पाप्मना 
बिनिसु क्तस्ससामभिरुभ्षीयते ब्रह्मलोक स॒ एतस्माज़ी यघनास्परात्पर 
पुरिशयं पुरुपमीक्षतेश इति । अत्न ध्यायतीक्षतिशब्दायेकविपयौ, 
ध्यानफलत्यादीक्षणस्य, २ “यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषः” इति 
न्यायेन ध्यानविषयस्थेय प्राप्यत्वात्‌ . ३ “पर पुरुषम्‌” इत्युभयत्र 
कर्मेभूतस्यार्थेस्य प्रत्यभिन्नानाद्य । 


तत्त संशय्यते किमिह “परे पुरुषम्‌? इति निर्दिष्रो ज्ञीव- 
समएिरूपोऽरडाधिपतिश्चतुसु खः, उत सर्वेश्वरः पुरुषोत्तमः-इत्ति। 
कि युक्तम्‌ ? समएश्षेत्् इति | कुतः ? ३ “स यो ह वैनङ्भगवन्मः 
जष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत कतमं वाव स तेन लोक 
जयति? इति प्रक्रम्येकमात्र' प्रणयमुपासीनस्य मचुष्यलोकप्रासि- 
मभिधाय, द्विमाल्लमुपासीनस्य अन्तरिक्षछोकप्राप्तिमभिधाय, ल्रिमा: 
तमुपाखीनस्य प्राप्यतयाऽभिधीयमानो ग्रह्मलोकोऽम्तरिक्षास्परो 
: जीवसमष्टिरूपस्य चतुसु खस्य लोक इति विश्वायते; नद्वतेन 
चेक्यमाणस्तल्लोकाधिपतिश्चतुमु ख एव । ३ “पतस्माजीवघना-- 
त्परात्परम्‌ ” इतिच वेषेन्व्रियादिभ्यः  परादुदेहेन्द्रियादिभिस्सह 
घनीभूताळ्रीवव्यएिपुरुषाद्रह्लोकयासिनस्समएिपुरुषस्य चलुमुंखस्य 
परत्वेनोपपद्यते । अतोऽत्र निर्दिश्यमानः परः पुरुपस्समिपरुप-- 
तुसु पय । {पचं चतुमुखत्ये निश्चिते अजरस्थादयों यथा 


कथञ्चिन्नेतव्याः.। 


१, प्रश्‍न, ५-५ ॥ २, छा, २-१४-५१ ॥ 
३, प्रशन, ५-११। 


२४६ श्रीशारीरकमीमांसाशरी भाष्ये [अ० १ 


सिद्धान्तः । 
इति पापे प्रच€महे-ईक्षतिकमव्यपदेशात्सः--ईक्षतिकर्म. सः-- 

परमात्मा | कुतः १ व्यपदेशात्‌-व्यपद्श्यते हीक्षतिकर्म परमात्मस्थेन । 

तथादि ईक्षतिकमे विपयतयोदाहृते स्छोके १“तमोङ्कारेरौचायनेनान्येनि 

विद्वान्यत्तच्छान्तमजरमम्तमभयं परंच? इति । परं शान्तमजरमभय- 
म खमिति हि परमात्मन प वेतदुरूपम्‌, २“पतद्सुतमेतद्भयमे- 
तद्व” इत्येतरमा दिश्रुतिम्पः । ३ “पसस्मा्जीयघनात्परात्परम्‌? इति 
च परमात्मन एव व्यपदेशः ; न चतुमुंखस्य. तस्यापि जीयघनशब्दसृही- 
तत्यात्‌। यस्य हि कर्मनिमित्तं देहित्यं स जीवघन इत्युच्यते; चतुमु, 

खस्यापि तच्छ्रयते ४“यो ब्रह्मारं घिद्घाति पूर्वम्‌”इस्यादी । यटपुन- 

रुक्मन्त रिक्षलोकस्योपरिनिदिश्यमानो त्रह्मलोकश्वतुमुख्खलोक इति 

प्रतीयते, अतस्तत्नखब्धत्‌मु ख इति; तद्युक्तम्‌ ५“यत्तच्छान्तमञ्ञरम- 

खुतमभयम्‌?' इः्याविनेक्षतिकर्मणः परमात्मत्ये निश्चिते सति ईक्षितुः 

स्यानतया निर्दि ग्रहालोको न ्षयिष्णुश्चतुमु'खळोको भवितुमहंति 

किञ्च .६'यथा पादोदरस्त्वचा चिनिमु च्यते एवं ह ये स पाप्मना 

घिनिमु क्तस्ससामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌” इति सर्वपापविनिमु'क्तस्य 

प्राप्यतयोच्यमानं न चतुमु खस्थानम्‌ । अत एय चोदाहरण रोके इम- 
मेव प्रझलोकमधिएृत्य श्रूयते ७“यत्तत्कययो चेढ्यन्ते” इति | कवयः- 

सूरयः । सूरिभिद्ठ श्यं च वेष्णवं पदमेव, ८“तढ्विष्णो: परमं पद सदा 

पश्यन्ति सूरयः इत्येवमादिम्यः | न चांन्तरिक्षात्परब्धतुमु'खळोकः 

मध्ये खर्गलोकादोनां बहुनां सद्भांयात्‌। अतः ६"पतद्वौ सत्यकाम 

पर चापर ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माडिद्वानेतनैवायनेनैकतरमन्चेति” इति 
'प्रतिचचने यदपरं कार्य ब्रह्म निर्विष्टः तदैहिकामुप्मिकत्येन द्विधा 

_ विभज्येकमात्र' प्रणवमुपासीनानामैहिक मचुप्यलोकायासिरूपं फलम- 

भिधाय, द्विमात्रमुपासीनानामामुष्मिकमन्तरिक्षशब्दोपलक्षितं फलं 

१. प्रश्न, 2-७ ॥ २, छा, ४-१५-१ ॥ ३, प्रभ, ₹-४।। 
४, रवे, ६-१८॥ ९ प्रश्न, १-9 ॥ ६, प्रश्न, २-२ भ 
७, सुवाल, ६-ख॥ ८, प्रश्न ५-२॥ 


पा. ३] बृहराधिकरणम्‌ २४७ 


चामिधाय, ख्रिमात्रण परच्रहावाचिना प्रणयेन पर पुरुष ध्मायतां 
परमेत्र ब्रह्म प्राप्यतयोपदिशतीति सबै समश्चसम्‌। अत ईक्षतिकर्म 
परमात्मा ॥ 


इति भीशरी (कमीमांसा भरीमाष्ये ईचतिकर्माधिकरश्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


भीशाररिकर्मामाताभा्ये दहराधिकरणम्‌ ॥॥ 


दहर उत्तरेभ्यः 1 १ । ३ । १३ ॥ 


इदमामनन्ति च्छन्दोगाः १ “अथ यदिदमस्मिसत्रहमपुरे दहरं 
पुण्डरीकं वेशम ददरोऽस्मन्नम्तर आकाशस्तस्मिन्यदस्तस्तद्न्धे न्यं 
तद्वाच विजिज्ञासितव्यम्‌” इति। तत्र सन्देहः--किमसौ दृदय- 
पुण्डरीकमध्यचतीं दृहराकाशो महाभूतयिरोषः, उत प्रत्यगात्मा, « 
अथ परमात्मा-इति। कि तावद्युक्तम्‌ ? महाभूतयिशेष इति । 
कुतः १ आकाशशब्दस्य भूताकाशे ब्रह्मणि च प्रसिद्धत्वेषपि भूता- 
काशे प्रसिद्धिप्रकर्षात्‌ , १ “तस्मिन्यद्न्तस्तद्न्वेएव्यम्‌ः' इत्यन्वेप्ट- 
व्यान्तरस्याधारतया प्रतीतेश्च । 


सिद्धान्तः । 


ळ ्येचं प्रासेऽभिधोयत- दर उत्तरेभ्यः-दहराकाशाः परः 
प्रह्म; कुतः ! उत्तरेभ्यो याक्यगतेभ्यो हेतुभ्यः । २ "णप 'आात्मा5प-. 
हतपाप्मा चिजरो चिसृत्युर्यिशोको चिजिघत्सोऽपिपासर्सत्य-- 
कामस्सत्यसङुल्पः” इति निरुपाधिकरात्मत्थमपद्दतपाप्मत्यादिक 
सत्यकामत्वं सत्यसङ्कदपर्वं चेति दहराकारे भूयमाणा गुणाः 


१, छा, ८-१-१॥ ३, छा, म--१-५॥ 


२४८ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ, २, 


वृहराकाशं परं ब्रह्मेति ्रापयन्ति। १ “अथ य इहात्मानमनुचिद्य 
ब्जन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेपां सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति» 
इत्यादिना २ “यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेय समुत्तिष्ठति 
तेन सम्पन्नो महीयत” इत्यन्तेन दहराकाशवेदिनस्सत्यसडूटपत्व- 
प्रापतिथ्योच्यमानो दृहराकाशा पर व्रह्म त्यवगमयत्ति । ३ “यावान्या 
अयर्माकाशस्तावानेपो ऽन्तह दय आकाश» इत्युपमानोपमेयभायश्च 
बृहराकाशम्य भूतोकाशत्वे नोपपद्यते । हृदयावच्छेद्निवन्धन उप- 
मानोपमेयमाव इति चेन्‌ .--तथा सति हृद्याबच्छिन्नस्य द्याधा- 
पृथिव्याविसयांभयत्व॑ नोपपद्यते। ` ` 


, ननुच दृहराकारास्य परमातमस्येऽपि वाह्ाकाशोपमेयस्चं न 
सम्भवति ४ “ज्यायान्पूथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌? इत्यादौ सर्च- 
साञ्ड्यायस्त्वश्रचणात्‌- नेयम्‌ , दहराकाशस्य हृदयपुएडरीकमध्य- 
यतिट्धप्राप्ताल्पत्य निड त्तिपरत्याद्स्य चाक्यस्य; यथा अधिज्जवेऽपि 
सवितरि 'इपुयद्ग च्छति सविता? इति वचनं गतिमान्धनिद्त्तिपरम्‌ । 
अथ स्यातु--५'एप आरमाऽपहतपाप्मा० इत्यादिना बृददराफाशो 
न नि्दिश्यत ६ “दद्रोऽस्मिन्नन्तर भाकाशस्तस्मिन्यद्न्तस्तदन्वेए- 
च्यम्‌” इति दृहराकाशान्तवेर्तिनस्ततोऽन्यस्याम्बेएब्यस्वेन प्ररृत- 
स्यादिह ५'पप आत्माऽपढतपाप्मा”' इति तस्येवान्ये एव्यस्य निर्देष्टु 
युक्तत्वात्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ , यदि भ्रुतिरेय दहराकाश तदन्तर्व तिन 
च न व्यमाञ्श्यत्‌ ; व्यभाङ्कोत्त सा; तथाहि ६ “अथ यदिदमस्मि- 
न्म्रह्मपुरे दृहर पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तर आफाशस्तस्मिन्य - 
दन्तस्तद्स्येएरव्यम्‌० इति ब्रहमपुरशब्देनोपास्यतया सन्निदितपर- 
प्रह्मणः पुरत्येनोपासकशरीरं निर्दिएय तन्मध्यय र्ति च तदबयच- 
भूतं पुएडरीकाकारमळ्पपरिमाणं दृद्यं परस्य त्रहाणो चेशमतयां ऽ 
भिधाय संज्ञं सवंशक्तिमाध्रितचात्सल्यैकजलधिमुपासकाचुग्रहाय 


१, घा, ८-१-१॥ २, छा, ८-२-१० | 
३, छा, ८-१-३ ॥ ४, घा, ३-१४-३ 
५, घा, 5-१-२ ॥ ६, छा, ८-१- १ ॥ 
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तस्मिन्‌ वेश्मनि सञ्निहितं सक्मतया ध्येयं दृदराफाशशब्देन निर्दिश्य 


तद्न्तयत्तिचा पद्दत पाप्मरचादिस्विभावतो निरस्तनिखिलहेयत्यसत्यक्राम- 
त्वादिखामाविकानवधिकातिशयकल्याणगुणजातंच ध्येयं १“तदन्वेए- 
च्यम्‌” इत्युपद्श्यते । अत्न १“तद्न्धेष्रव्यम्‌» इति तच्छब्देन दृहरा- 
काशम्‌, तद्न्तर्चेतिणुणजात च परासृश्य तदुभयमन्धेष्ब्यमित्युपदि- 
शयते; १“यद्दिमसिन्त्रहापुरे दहरं पुरडराक वेशम” इस्यनूच तस्मिन, 
दहरपुण्डरीकवेशमनि यो दहराकाशः, यश्च तदन्तं तियुणज्ञातम्‌, 
तदुभयगन्वेप्रन्यमित्ति विधीयत इत्यर्थः । दहराकाशाशब्द निदि रस्य 
परत्रहात्व १" तस्मिन्यद्म्तः” इति निदि एस्यच तदुगुणत्वम्‌, तच्छब्द - 
नोभयं परासरश्योभयस्याप्यन्वेएव्यतया विधान च कथमवगम्यत इति 
चेत्‌--तद्वद्दितमनाश्शुणु ¬ १“यावान्या अयमाकाशस्ताचानेपो५न्त- 
है दय आकाशः”'इति ददराकाशस्यातिमददत्तामभिधाय १०उसे अस्मि- 
न्‌ द्यावापुथिवी अन्तरेव समाहिते उभावप्निश्व चायुञ्च सूर्याचन्द्रम- 
साबुभो चिद्युक्षक्षलाणि” इति प्ररतमेच दृद्दराकाशमस्मित्निति निर्दि- 
श्य तस्य सर्वजञगदाधार॒त्यम भिधाय १ “यद्यास्येहदास्ति यन्य नास्ति 
खर्चे तद्स्मिन्स्समाहितम्‌” इति पुनरप्यस्मिक्षिति तमेव ददराकाशं 
परासृश्य तस्मिन्नस्योपासकस्येहलोके यक्भोग्यजञातमस्ति, यश्य मनोर- 
थमात्रगोचरमिद्द नास्ति, सर्व तङ्गोग्यजातमस्तिन्दृहराकाशे समाहि- 
तमिति निरतिशयमोग्यत्य दद्दराकाशस्याभिधाय तस्य दृहराकाशस्य 
देहावयवभूवहद्यान्तवंतित्वेडपि देहस्य जराप्रश्वंसादी सत्यपि पर- 
मकारणतयाऽतिसक्ष्मत्वेन निर्चिकारत्वमुक्त्वा तत पच २ “णनत्स-- 
त्यं ब्रह्मपुरम” इति तमेव दद्दराकाशं सत्यभूतं अ्रद्याख्यं पुरं निखिल- 
जगवाबास भूतमित्युपपाद्य २ “अस्मिन्कामार्समाहिताः” इति दद्दरा- 
काशमस्मिन्षिति निर्दिश्य काम्यभूताम्च गुणान्कामा इति निर्दिश्य 
तेपां दृहराकाशान्तर्वतित्वमुकत्या तदेव दृहराकाशस्य काम्यभृतकल्या= 
णशुणचिशिएत्चं तस्याऽट्मत्यंच २ “एप आत्मा 5पहतपाप्म?? इत्या-- 
दिना १“सस्यसङ्कलपः” इस्यन्ततेन स्फुटीकृत्य २ “यथा होथेह प्रजा 


SOS 0 0 सातिकी 


१, छा, ८-१-३ ॥ २, छा, 2-१-५ ॥ 


>>>. 
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अन्चाविशन्ति” इत्यारभ्य ३ "तेपां सर्वेषु लोरेष्यकामचारो भवति» - 
इत्यन्तेन तदिदं गुणाएक तद्विशिए दहदराफाशशब्दनिर्दिप्टमात्मानं 
चाविदुषामेतद्वयतिरिक्तभोग्यसद्वयेच कर्म कुचतामन्तचत्फलाचापतिमः- 
सत्यसङ्कल्पर्यं चाभिधाय ३“अथ य इह्दात्माइमचुचिद्य ब्रजन्त्येतांश्च 
सत्यान्काभांस्तेषां सर्वेषु लोकेघु कामचारो भवति”इत्यादिना दहराका- 
शशब्दनिद्एमात्मानं तदम्तर्वतिनश्च काम्यभूतानपहतपाप्मत्वादिका- 
न्गुणान्वि जञानतामुदारशुणखागरस्य तस्य परमपुरुषस्य प्रसादादेस 
सर्चकामाचासिस्सत्यसङ्कइपता चोच्यत । अतो दहराकाशः पर ब्रह्म, 
तदन्तयेति चापहतपाप्मत्यादि काम्यगुणजातम्‌ , तदुभयमन्चेएय्यं 
घिजिशासितव्यमितिचोच्यत इति निश्चीयते । तदेतठाक्यकारोऽणि 
स्पएयति १ "'तस्मिन्यदन्तरिति कामव्यपदेशःः . इत्यादिना । अत 
एतेभ्यो हेतुभ्यो दहराकाशः परमेच घ्रह्म।॥ १३॥ 


गतिरान्दाभ्यां तथाहि इष्टं लिङ्ग च। १।३।१४॥ 


इतश्च ददराकाशः परं ब्रह्म २ “तद्यथा हिरण्यनिधि निदि 
तमक्षेत्रशा उपयु'परि सञ्चरन्तो न यिन्देयुरेचमेघेमास्सर्चाः प्रजा 
अहरहगंच्छन्स्य पतं प्रहालोक न चिन्द्न्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः” इति 
पतमिति प्रतं ददराकाशं निर्दिश्य तत्राहरहस्सर्वेषां क्षेत्रजञानां 
गमनम्‌ , गन्तब्यस्य तस्य दहराकाशस्य व्रह्मलोकशब्दनिर्देशश्‍्च 
दृहराकाशस्य परध्रह्ततां गमयतः | कथमनयोरस्य परध्रह्मत्यसाधक - 
ट्घमित्यत आओह--तथाहि इष्टम्‌ -इति । परसिन्त्रहाणि सर्वेपां 
भेत्रणानामदरहस्घुषुभिकाले गमनमन्य्राभिधीयमानं हृएम-- 
३ “पयमेघ खलु सोम्येमास्सर्याः प्रजास्सति सम्पद्य न चिदुर्सति 
सम्पत्स्यामहे इति” इति “सत आगम्य न चिदुस्सत आगच्छामह 


१, छा, ८-१-९॥ २, वापयकारः॥ 
३, पा, ८-३-२॥ ३, षा, ६-३-२॥ 
४, छा, ९-१०-२॥ 
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इति” इति च । तथा बह्मळोकशब्दश्च परस्मिन्त्रह्मणि दुः १ “पथ 
ब्रदलोकः सम्राडितिहोवाच” इति । मा भूदन्यत्र ्रह्मणि गमन- 
दर्शनम्‌, पतदेव तु दद्दाराकाशे सर्थेषां क्षेत्रानां प्रलयकाल डच 
निरस्तनिखिलदुःखानां सुपुत्तिकाळ$वस्यानं श्र्यमाणमस्थ , पर- 
्रहत्ये पयोप्तं छिङ्गम्‌ ; तथा व्रहालोकशब्द्ध समानाधिकरणवृत्त्या- 
5स्मिन्द्हाराकागो प्रयुञ्यमानोऽस्य ब्रह्मत्ये प्रयोगान्तर निरपेक्ष पर्याप्त 
लिङ्गमित्याइ -छिङ्ग च-इति | निपाद्खपतिन्यायाश पष्ठी समासा- 
त्समानाधिकरणसमासो न्याय्य: । 


अथवा २ “अहरहगंच्छन्त्य» इति न सुपुपिविपयं गमन- 
मुच्यते; आअपित्वन्तरात्मत्वेन सर्वदा वर्तमानस्य दद्दराकाशस्य 
परमपुरुपार्थभूतस्योपयु' पर्यहरदगच्छन्त्यः सर्वस्मिन्काळे चर्दमानाः 
ततमजानत्यस्तं न चिन्दन्ति—न रभन्ते; यथा हिरणयनिधि निहित 
तत्खानमजानानास्तदुपरि सर्वदा घतंमाना अपि न लभन्ते, तठदि- 
त्यर्थः | सेयमेवमन्तरात्मस्वेन स्थितस्य दहराकाशस्योपरि तन्निय-- 
मितानां सर्वासां प्रजानांमजञानतीनां सवेदा गतिरस्य दृहाराकाश स्य 
परब्रह्मतां गमयति । तथाहान्यत्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरात्मतयाऽ- 
वस्तस्य खनियाम्याभिस्स्वस्मिन्वतंमानाभिः प्रजाभिरयेदन दम्‌ । 
यथा अन्तर्यो मि्राह्महो ३ “य भात्मनि तिएन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा 
न येद यस्याऽसमा शरीरं य आरमानमन्तरो यमयति” इति ४ “अ~ 
दृष्टो दरष्टा अभ्रुतश्भोता” इति च । मा भूदन्यत्न दर्शनम्‌ ; खयमेव 
त्वियं निधिदप्टान्तावगतपरमपुर्यार्थमाचस्यास्य हृद्यस्थस्योपरि 
तदाधारतयाऽह्रहस्सर्वदा सर्घासां प्रजानामजानातीनां गतिरस्य 
परग्रहमस्वे पर्याप्त लिङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ 


इतश्च दहराकाशः पर ग्रह्म— 
धतेश्र महिम्नोऽस्यासमिन्नुपल्लम्धेः । १ । ३ । १५। 


५ “अथ य आत्मा” इनि प्रहतं दद्राकाशं निर्दिश्य ५ “स 


१, श्‌, १-३-३३॥ २, छा, म-३-२॥ ३ ५ ७-२२ मा, पा.| 
४, प, ५-७-२३ ॥ ५ था, ८--४--१॥ 
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सेतु्िश्वतिरेषां लोकानामसमस्भेदाय ० इत्यस्मिज्गद्विधरणं भूयमाणं 
वहराकारास्य परप्रह्मतां गमयति; जगडिधरण हि परस्य ब्रह्मणों 
महिमा १ “एप सर्वेश्वर एप सवेभूताधिपतिरेप भूतपाळ एप 
सेनुधिधरण एपां लोकानामसम्मैदाय» इति, २ “एतस्य चा 
अक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ िधनौ तिष्ठतः» इत्यादि- 
भ्यः। स चायं तस्य परस्य ब्रह्मणो भ्रृत्याख्यो महिमाऽस्मिन्दृहरा 
काश उपलभ्यते; अतो दहराकाशः पर घ्रह्म || १५॥ 


प्रसिद्धेश्च । १ 1.३ । १६ ॥ 


आकाशशब्दब्ध परस्मिन्त्रह्मणि प्रसिद्धः ३ “को होचाउन्या-- 
त्कः प्राण्यात्‌। यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌” ४ “सर्वाणि ह 
था इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते” इत्याविपु; अपहतपाप्म - 
त्वादिगुणसनाथा प्रस द्विभूताकाशप्रसिद्धेर्घळोयसीत्यभिप्रायः । र्दा 


पयं तावत्रृहराकाशस्य भूनाकाशात्यं पनिक्षिनम्‌ । अथेदानीं 
दृदराकाशस्य प्रत्यगात्मत्वमाशङ्कय निराकतु'सुपक्रमते-- 


इतरपरामशात्स इतिचेन्नासम्मवात्‌ । १। ३।१७॥ 


यदुक्तं वाक्र्यशे * परं ब्रह्मेति, तद्युक्तम्‌ , 
घाक्यरोषे परस्मादितरस्य जोवस्वैच साक्षात्परामर्शान ५ “अथ 
य एप सम्प्सावोऽस्माच्छरी रात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
खेन रूपेणाभिनिप्पद्यते एप आम्मैतिहोंचाच पतद्सुतमभयमेतद्रह” 
इति। यद्यपि ६ “दहरोऽस्मिन्नन्तर आका शः इनि हृद्यपुण्डरीक- 


क य टा रा 
१, ह. ६-४-२२ ॥ 
३, तै, थान, ७॥ 
३, छा, ८-३-४ | 


२, बू १-८-३ || 
४. छा, १-२-१ [| 
६. छा, ८-१-१ ॥ 
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9 त 


मध्यवर्तितयो पदिषस्थाकाशस्पो पमानोपमयभावाधसम्भवाहुमू ताक रट 
श्यं न सम्भवति, तथापि चाक्यशेपवशा्त्यगात्मत्वं युक्तमाथ्रयि- 
तुम्‌ । आकाशशब्दो5पि प्रकाशादियोगाजीव एच वर्तिष्यत इति 
चेत्‌-भल्नोत्तर-नासम्भयात्‌ ¬ इति । नायं जीवः; नह्यपददतपाप्म- 
त्वादयो गुणा जीवे सम्भवन्ति ॥ १७ ॥ 


उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपर्तु । १ । ३ । १८॥ 


- उत्तरात्‌ -प्रजापतियाक्यात्‌ , जीवस्येंचापहतपाप्मत्वादि- 
शुणयोगो निश्रीयत इति चेत-पतदुक्तं भवति--प्रजापतियाक्यं 
जीपरमेव, तथाहि १ “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विसृत्युः 
चिंशोको चिजिघत्सो5पिपासस्सत्यकामस्सत्यसङ्कन्पस्सो 5न्धेत्रव्य- 
स्स विजिशासिध्यस्स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्याञ्च कामान्यस्त- 
मांत्मानमचुनिद्य विजानाति" इति मजापतिवचनमै तिह्यरूपेणोपश्च - 
त्यान्येएव्यात्मलरूपजिश्षासया प्रभापतिमुपसेदुषे मघवते प्रजा- 
पतिर्जागरितसप्रसु पुप्त्यय' जीवात्मानं सशरीरं ऋमेण झुश्र- 
डुयोग्यतापरीचिक्षिपयोपदिश्य तत्नतत्न भोग्यमपश्यते परिशुद्धा- 
त्मखरूपोपदेशयोग्याय तस्मै मघवते २ “मघवन्मरत्य चा इद 
शरोरमात्तं सुत्युना तदृस्याखुतस्याशरीरस्यांत्मनोऽधिष्ठानम्‌ इति 
शरीरस्याधिष्ठानतामात्मनक्चाधिधातृतामशरीरस्य च तस्यास्रुत- 
त्वखरूपतां चोक्त्या २ “न द्द वे सशरीरस्य सतः प्रियाध्रिययोर-- 
पद्दतिरस्ति । अशरोर चाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः” इति 
कर्मारब्धशरीरयो गिनस्तदनु गुणसुखदुःखभागित्वरूपान थे नडिमोक्षेच 
तद्भावमभिधाय ३ “एवमेवेप सम्पासादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यने० इति जीचात्मन- 
रुखरूपमेध शरोरचियुक्तधुपदिदेश । ४ "स उत्तमः पुरुपः स तल्ल 


१. छा, ८-७-१।॥। २, चा, ८-१२-१,॥ 
३ चा. ८:१२-२॥ ४, छा, ८-१२-३ ॥ 


कि 


२५४ थीशारीरकमीमांसा्रीभाष्ये [अ,१, 
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पर्येति जक्षत्कोडनममाण। स्त्रीमिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्चा नोपजनं 


` स्मरन्निदं शरीरम्‌? इति प्राप्यस्य परस्य ज्योतिषः पुरुषो त्तमत्चम्‌, 


निवृत्ततिरोधानस्य परं ज्यो तिरुपसम्पन्नस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मलोके 
यधेटमोगायासिम्‌, परियं परिया वियुक्तक्मेनिमिचशरीराष्यपुरुपार्थानचु- 
सन्धानं चाभिधाय १“स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एबमस्मिन्‌ शरीरे 
प्राणो युक्त” इति यथोक्तखवरूपस्यैव संसारदशायां कर्मतन्त्रं शरीयोगं 
युग्यशकरयोगदष्टान्तेनामिधाय २ “अथ यल तदाकाशमनुयिपणणां 
चलुस्स चाक्ुपः पुरुषों दृ्शनाय चक्षुरथ यो घेदेदं जिघ्राणीति स 
आतमा गन्धाय घ्राणमथ योगे देद्मभिव्याहराणो[त ख आत्माऽभिष्य- 


* हारय यागथ यो वेदेदं श्टणचानीति स॒ आत्मा श्रवणाय शत्तम्‌। 


अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैव चक्षुः” इति 
चक्षुरादीनां करणत्वं रूपादीनां शेयत्यमस्य च शात्त्व॑ प्रदृश्य तत 


* एवं शारीरेन्त्रयेम्योऽस्य व्यतिरेकमुपपाद्य ३ "स चा एप पतेन 


दिव्येन चज्ुपा मनसैतान्कामान्पश्यच्रमते य पते ब्रह्मलोके" इति 
तस्यैष विधूतकर्मनिमित्तशरीरेन्द्रियस्य मनएशब्दाभिहितेन दिष्येन 
स्वासाधिकेन क्लानेन सर्यंकामाचुभवमुक्स्था ३“तंचा पतं देया 
आत्मानमुपासते तस्मात्तेषां सर्च च लोका आप्ता-स्सर्थे 
च कामाः” इत्येयंविधमात्मानं शानिनो जानन्तीत्यभिघाप्र 
३ "सग्राश्च छोकानाप्रोति स्वोश्व कामान्यस्तमात्मानमञुचिद्य बिज्ञा- 
नातोति ह॒ प्रजापनिरुया च” इस्येव यिधमात्मानं विदुपस्सबळोकसर्व- 
कामायाप्स्युपळक्षितं ग्रह्माचुभवं फळममिधायोपसंहुनम्‌ । अतस्तव्राप- 
दृतपाप्मत्यादि गुणको ज्ञानव्यतया प्रक्रान्तो जीय पवेत्यचगतम्‌ 1 
अतो जोयस्यापदतपाप्मरवाद्यरुसम्भबन्ति। अतो दृहरवाक्यशेषे 

णस्य जीयस्यापदतपाप्मस्यादियुणसस्भयात्स पच दहराकाश 
दि निश्चीयते इति चेत्‌-इत्ति ॥ 


यण 


>> 2 वस मही 


१. छा. ८-१२-३॥ ३, षा, ८-१२ ४, २ ३, दा, ८-१२-३ ॥ 


ल 


a 


पा, ३, ] बृद्राधिकरणम्‌, २५५ 


->>४८4४8(सिद्धान्तः) 6% 


तत्राह-आविरम्‌ तस्वरूपस्तु-इति । पूर्यमनृततिरोहवितापह- 
तपाप्मत्वाद्णिणकखरूपः पश्चा द्विसुक्तकमं बन्‍्धश्शरी राट्समुस्थितः 
परं ज्योतिरुपसम्पञ्न आविर्मूतस्वरूपस्सन्नपहतपाप्मत्वा दिशुणर्यिशि- 
एस्तत्न प्रजापतिचाक्येऽभिधीयते ; दहरवाक्ये ्घतिरो हितस्वभायाप- 
हृतपाप्मत्यादियिशिए एवं दद्दराकाशः प्रतीयते । आविभंतस्वरूप- 
स्यापि जीयस्यासम्भावनी यास्सेतुत्वसर्यलोकविधरणत्यादयस्सत्य- 
शब्दनिवंचनायगतं चेतनाचेतनयो नियन्तृत्य॑ दृद्दराकाशस्य परप्रह्मतां 
साधयन्ति । सेतुत्यसर्यलोकविधरणत्वाद्य आचिर्भतखरुपस्यापि न 
सम्भवन्तीति १"“जगह्वघापारचजेम” इत्यत्नो पपाद यिष्यामः ॥१८॥ 


यद्यचम्‌ , दृदरयाक्य २अथ य एप सम्प्रसादः” इत्यादिना 
जीवप्रस्तावः किमर्थः--इति चेत्‌-तल्राह- ` 


अन्यार्थश्च परामर्श । १।३। १९॥ 


दृहराकाशस्येयापदृतपाप्मत्वजग द्विघरणत्थादिचि्मुक्तस्य तदु- 
पसम्पस्याऽपहतपाप्मत्वादिकल्याणगुणविशिएस्वाभाचिकरूपप्रात्तिक- 
थनेन तद्धेतुत्वरूपं परमपुरुषासाधारणं शुणमुपदेए' प्रजापतियाक्यों- 
क्तस्य जीयस्याल् परामशः ; प्रजापतियाक्ये च मुक्तात्मस्वरूपयाथा- 
त्म्यचिञ्ञानं दृहरविद्योपयोगितयोक्तम्‌ ; व्रह्ाप्रेप्लोहि जीवात्मनस्ख- 
रूपं च झ्ञातव्यमेच ; खयमपि कल्याणगुण पय सन्ननवधिकातिश-- 
यासंख्येयकल्याणशुणगण' परं ग्रह्मानुभविष्यतीति ग्रह्मोपासनफला-- 
न्तगतत्वात्खरूपयाथात्म्य विज्ञानस्य । ३“सबाँश्च लोकानाप्नोति सदां 
ब्ध कामान” ४“स तत्र पर्येति जक्षत्कोडन.” इत्यादिकं प्रजापतिवाक्ये 
कोत्येमान फलमपि ददरविद्याफलमेच ॥१९॥ 


१, शारी ४-४-१७ || २, छा, म-३-४॥ 
३, छा, ८-१२-६ ॥ ४, छा =-१२-१॥। 


२५६ शारीरकमीमांसाश्रीमाष्ये [अ 


उप्रन्पश्नृतेरितिचेत्तदुक्तस । १ । ३।२०॥ . 


१“दहरो ऽ स्मिन” इत्यल्पपरिमाणश्रुतिराराग्रोपमितस्य जीय- 
स्यैयोपपयने, न तु स्वेस्माज्ज्यायसो प्रह्मण इति चेत-तत्र यद्दु त्तरं 
चक्तव्यम्‌ , तर्पूर्वमेयोक्त २“निचाय्यत्वावेचम्‌” इत्यनेन । अतो दृह- 
राकाशो 5नाधाताविद्याद्यशेपदोपगन्धः खाभाविकनिरतिशय्रज्ञानब- 
लैश्वर्यचीयंशक्तितेजम्प्रभृत्यपरिमिनोदारणुणसागरः पुरुषोत्तम एव । 
प्रजापतिवाक्यनिर्दिएस्तु ३"प्रन्ति त्वेथेनं विच्छाद्यन्ति” इत्येचमा-- 
दिभिस्चगतकर्मनिभित्तदेहपरिप्रहः पश्चात्परञ्ञ्योतिरूपसम्पद्याऽऽचि- 
भूंतापहतपाप्मत्वादिगुणखस्वरूप इति न दहराकाशः ॥२०॥ 


इतञ्ैतदेवम-- 
अनुकृतेस्तस्य च ।१।३।२१॥ 


तम्य -दृदराकाशस्य परस्य घ्रह्मणः, अजुकारात्‌ --अयमप- 
हतपाप्मत्यादिगुणको चिथुक्तबन्धः प्रस्यगातमा न दृहराफाशः । तद्‌- 
चुकारःतत्साम्यम्‌ । तथाहि प्रत्यगाटमनो चिमुक्तस्य परब्रह्माजुकारः 
शश्रूयते ४“यदा पश्यः पश्यते यक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं घ्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्रान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इति । 
अतोऽचुकतां प्रजापतिबाक्य निर्दिष्ट । अनुकाय ब्रह्म दृदराकाशः ॥२१ 


अपि स्मर्येते ।१।३।२२॥ 


संसारिणोऽपि मुक्ताचस्यायां परमसाम्यापत्तिळक्षणः परत्रह्मा- 
चुक्रः स्मर्यते ५“इद्‌ शानमुपाधित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्ग- 
ऽपि नोपज्ञायन्ते प्रखये न व्यथन्ति च" इति ॥ 


SS 2. 
१, घा, म-१-१॥ २, शारी १-२-७ || 
३, छा, म-१०-२॥ ४, था, २-१-३ ॥ 


२, गी, १४-२ ॥ 


ळे. 


« 


पा३.] प्रतिमाधिकरणम्‌, २५७ 


' केचित्‌--'अचुङतेस्तस्यच’ “अपि स्मर्यते’ इति सूत्रद्वयमधि- 
करणान्तरं १“तमेच भान्तमनुभाति सर्च तस्य भासा सर्वोमढ्‌ 
चिभाति” इत्यस्याश्युतेः परञ्रहापरत्वनिणयाय परवृत्तं चन्ति | तत्तु- 
२*अइइश्यत्वादिगुणको ध्रमोक्तिः” ३ 'युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात?” 
इत्यधिकरणद्वयेन तस्य प्रकरणस्य परत्रह्मथिषयत्वप्रतिपादनात्‌ 
४'ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌” इत्यादिषु परस्य ब्रह्मणो भारुपत्याय- 
गतेश्च पूजपक्षाबुत्थानादयुक्तम्‌ ; सूजाक्षर वरूप्य च॥२२॥ ` 


इति भीरारीरकमीमांसाभाप्ये दृहराधिकरणस्र ॥ £ ॥ 


( अरारीरकमीसासामाप्ये प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 
शुब्दांदेव प्रमितः ।१३२३॥ ` 


कठचल्ळीछु भूयते ६"अङगुप्मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतभव्यस्थ न ततो विज्ञगुप्सते । एतट्वेतत्‌ ,'७“अदुष्ठमाचः 
पुरुषों ज्योतिरियाधूमकः । ईशानो मूनभव्यस्य स॑ पयाद्य से शबः । 
एतद्वे तत्‌» ८“अङ्गुछमात्रः पुरुषोच्न्तरात्मा सदा . जनानां ¦ ह्द्ये 
सन्निविष्ट: । तं खाच्छरीरात्प्रचृद्देन्मु्ाविवेषोकां पेयेण । त धिद्या- 
चछ क्मसुतंम्‌” इति! तत्र संन्दिह्यते--किमयमळुछ कृष्ठंमात्रप्रमितः प्रत्य- 
गात्मा, उत परमात्मा-इति। कि युक्तम्‌ १ प्रत्यगात्मेति । कुतः? 


[ 


जाबस्यान्यत्राकुष्ठमात्रत्वभुतेः ६५“प्राणाधिपस्सञ्चरति खकर्म भिः 1 


अङ्गुष्ठमात्रं रवितुल्यरूपः सङ्र्पाहङ्कारसमन्धितो यः” , इत्‌ ¡ 


१. सु. २-२-१०॥ २, शारी, १-२.२२ 
३, शारी, १-३-१ ॥ ४, शारी, १-१-२१ ॥ _ 
२, पैरूप्पाथ, पा ॥ ३, कठ, २-४-१२ ॥ 
७, कठ, २-७-१३ ॥ <, कड, २९-१७ ॥ 


३ ,रवे, ४-८-७ || %"विश्वाभिप'हत्याप पा ॥ 


२५८ श्रीशारीरकमोमांसाश्रीमाष्ये [ भ्र, १, 


नचान्यत्रोपासनाथंतया5पि परमात्मनोऽङ्गु्ठमातरत्वं भूयते । एवं 
निश्चिते जोवस्वे ईशानत्यं शरीरेन्द्रियभोग्यमोगोपकरणापेक्षया5पि 


भविष्यति ॥ 
सिद्धान्तः । 


इति प्राप्ते प्र मः--शब्दादेव प्रमितः-भज्जुप्रमितः परमात्मा; 
कुनः १ १“ईशानो भूनभव्यस्थ” इति शब्दादेघ। न च भूतभव्यस्य 
सयस्येशितृत्बं कमपरयशस्य जोवस्योपपद्यते ॥ २३ ॥ 


कथं तर्हि परात्मनो पुषठमात्रत्य मित्यत्राह-- 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात.।१॥३॥२४॥ 


परमात्मन उपासनार्थमुपासकददये वर्तमानत्वादुपासकददद- 
यस्याङ्गुछममाणत्वात्तदपेश्षयेदमङ्गुष्ठपमितत्वमुपपद्यते, जीचंस्याप्यङ्ग- 
घप्मितत्व॑ हृदयान्तयेसित्यात्तदपेक्षमेय; तस्यारग्रमात्रत्वथ्वुतेः । 
मनुप्याणामेघोपासकत्वसम्भावनया शास्त्रस्य -मनुष्याधिकारत्वान्म- 
चुष्पद्दद्यस्य च नार दुराप 
त्वेऽपि न कश्चि्रोपः स्थितं ताव दुत्तरत्रसमापयिप्यते ॥ २४॥ 
इति भ्रीशारी रकमीमांसा. भाष्ये प्रतिमाधिकरणम्‌॥ ६॥ 


( श्रीशारीरक्मीमांसामाप्ये एतङ्गभे देवत्राधिकरणंम्‌ ॥ ७॥ ) 


तदुपयोपे बादरायणस्सम्भवात्‌ । १। ३। २५ ॥ 


परस्य ब्रह्मणो 5हुष्ठप्रमितत्यापपत्तये मनुष्याधिकार ब्रह्मो पा- 
सनशास्रमिस्युक्तम्‌। तत्प्रसङ्गेनेदानों ब्रद्यविद्यायां देवादीनामप्यधि - 
कारोऽस्ति नास्तोति चिचायंते । कि तावयुक्तम्‌ ? नास्ति देयादीनाम- 
धिकार इनि। कृतः ? सामध्यो पायात्‌ , नहारारीराणां देवादीनां 
वियेकविमोकादिसाघनसप्तकानुयुद्दीतम्रह्मोपासनोपसंद्दारसामर्थ्यम- 


SSR 5 


१, कठ, २-४-१३ ॥ 


~ 


है 
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स्ति । नच देवादीनां सशरीरत्वे प्रमाणमुपळभामहे । यद्यपि परिनि- 
प्पन्नेऽपि वस्तुनि ब्यु त्पत्तिसम्भावनया चेदान्तचाक्यानि परे ब्रह्मणि 
ममाणमाचमजुभवन्ति; तथापि देवादीनां चिग्रदथत्त्यप्रतिपादनपर न 
किचिदपि वाक्यसुपरम्यते । मन्त्रार्थवांदास्तु कर्म घिधिशेपतयाऽन्य- 
परत्वान्न देवादिथिग्रहसाधने प्रभवन्ति | कमं बिधयश्च स्वापेक्षितोद्र - 
श्यकारकत्यातिरेकि देवतागतं किमपि न साधयन्ति । अतपच तासा- 
मर्थित्वमपि न सम्भवति । अतस्सामध्यांर्थित्ययोरभायाद बादीना- 
मनधिकार इति ॥ 


सिद्धान्त; । 

एवं प्राप्ते प्रचक्षमद्े-तदुपर्यपि बाद्रायणस्सम्भवात्‌-- तदु- 
पर्यषि--तत्‌ - ब्रह्मोपासनम्‌ , डपरिं-देवाद्प्यपि, सम्भवतीति 
भगवान्वाद्रायणो मन्यते, तेपामर्थित्वसांमथ्ययोस्सम्मबात्‌ । 
अधिरत्य॑ ताबदाध्यात्मिकादिदुर्थिपदददुःखा भितापास्पर स्मिन्प्रद्म णि च 
निरस्तनिखिलदो पगन्धे5नयधिकातिशयासङ्क्येयकद्याणगुणगणे नि- 
रतिशयभोग्यत्वादिशानाश्च सम्भवति । सामथ्यमपि पडुतरदेदेन्द्र- 
यादिमत्तया सम्भवति । देदैन्द्रियादिमस्यंच ब्रह्मादीनां सकलोंपनि- 
पत्खु :सृष्टिप्रकरणेपूपासनप्रकरणेपु च श्रयते । तथाहि १ "सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌” १ “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो- 
5 सृजत” इत्यारभ्य सर्वमच्रेतनं तेजोयन्नप्रमु खावस्पाचिरोषवद्वघा- 
कृत्य २ “अनेन जीवेनाउत्मनाउचुप्रथिश्य नामरूपे व्याकरयाणि” 
इति सङ्कल्प्य प्रदादिस्थायरान्तं चनुर्चिधं भूतज्ञातं नत्तत्फर्मोचित- 
शरीरं तढुचितनामभाक्चायमकरो दिस्युक्तम्‌। पयं सर्वत्र सश्चि- 
क्येघु देवतियंङ मनुष्यस्थावरात्मना चतुर्षिधा सृष्टिरान्नायते 1 देवा- 
दिमेदृश्च तत्तत्कर्मानुुणत्रह्वाळोक प्रथतिचतुद्‌शळाकस्थफळभोगयोग्य- 
वैद्देन्द्रियादियोगायत्तः, आत्मनां खतो देवादित्याभाघात्‌ । तथा 
३ “तद्धोभये वेचासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुः... इन्द्रो हयै देचानाम- 


१. छा, ९-२-१, ३ ॥ २, छा, १-३-२॥। 


` ३, षा, ८-७-२:॥ 


नरे 


श्र 


२६० शोशारोरकमीमांसांश्रोभाप्ये [ अ, १ 
RR महे 4040 


भिप्रचत्राज विरोचनोऽसुराणां नौ हासंविदानावेव समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः” १“ नौ ह द्वातिशतं चर्पाणि ब्रह्मचर्य-- 
मूपतुः तौ हृ प्रजापतिरुचाच» इत्यादिना स्पप्टमेच शरारेन्द्रिय 
घरवं देवादीनां प्रतीयते । कर्म बिधिशेषभूनमन्त्तार्थवादेप्चपि २ “च- 
जहस्तः पुरन्द्रः' ३ "तेनेन्द्रो वज मुद्यच्छत? इत्यादिभिः प्रतीयमानं 
३/ बिग्रहादिमस्त्रं प्रमाणान्तराविरुद्ध॑ तत्पमेयमेथ । नचानुष्ठ ग्राथ-- 
गं प्रकाशनस्तुतिपरत्वास्यां प्रतोयमानार्थान्तराचिवक्षा शक्यते चक्तुम्‌, 
स्तुत्याद्युपयोगित्वात्तेन चिना स्तुत्याच्चनुपपत्तेश्च । युणकथनेन हि 
£ स्तुतित्वम्‌। गुणानामसद्भांचे सतुतित्वमेच हीयेत । नचासता शुणेन 
कथितेन प्ररोचना जायने | अनः कमं प्ररोचयन्तो युणसद्भावं योध - 
० यति पचा्थवादाः । मन्त्राश्च कर्मसु विनियुक्तास्तत्नतत्र किञ्चित्कर- 
2] त्वायानुप्ठेयमथे प्रकाशयन्तो देवतादिगत विग्रहादिगुणविशेषमभितर-- 
ॐ धत पब तत किञ्चित्कुचन्ति, अन्यथेन्द्रादिस्स्त्यचुपपत्तः । नच 
‰ निर्विशेषा देवता घियमघिरोद्दत । तल्ल प्रमाणान्तराप्राप्तान्युणान्‌ 
भ खयमेतर योधयित्वा तैः कम प्ररोचयन्ति; युणविशिष्ट चा प्रकाश-- 
यन्ति; प्रोसांश्चानूय तैः प्ररोचनप्रकाशाने कुर्वन्तः घिरुद्धस्वे चु 
तदासिभिशश्दैर चिरूदान्गुणान्‌, लक्षयित्या कुरयन्ति । कर्म यिधेश्च 
देघनाया पेशव्येमपेक्षिनमेव । कामिनः कतंच्यतया कर्म विधोयमान 
स्वयं क्षणप्रध्यंस कालान्नरभाविनः फलस्य स्यगांदेस्साधकमपेक्षते । 
मन्त्रार्थथादयोश्व ४ “चायु क्षेपिष्ठा देवता चायुमेच स्वेन भागधेये- 
नोपघायति स एयेनं भूतिं गमयति” ५ “यदनेन हविषाऽऽशास्ते 
तद्श्यात्तद्रध्यात्तरस्मै देवा राध्रन्ताम्‌” इत्यादिषु देबनायाः कर्मणा-- 
ऽऽराधितायाः फळदायिरयं तदनुगुण चैश्वर्य प्रनी यमानमपेक्षितत्वेन 
याफ्पाथे समन्यीयने । देवपूजाभिघायिनो यजिधात्तोश्च यागाख्यं 
कम खाराध्यदेघताप्रधान धनीयते । तदेयं कुत्स्नयाक्यपर्यालोचनया 
याफ्पादे विध्यपेक्षितं सघंमयगतमिति नापूर्वादिक व्युत्पत्तिसम - 


१, 'घा. ८-७३-१ ॥ ३, अ्रष्ठक, २, प्रश्‍न ६, अनु ७, पं. ३४॥ 


३५,काएड, २, मरन ९, अनु,१२। ४, यञ, कायड २-प्ररन, १-अजु, १प. १। 
नको ० ० ऐप, १॥ 
५, भए, प्रश्‍न, ₹॥। 7). ब्रा; काव्य पड ‰ २४०९०, 


PILL? त. 13/2 . 


६७११) १ टा. 
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यानयगतं कर्मयिधिष्यभिधेयतया कळ्प्यतया चाऽऽध्रयितव्यम्‌ 1 
तथा सङ्कीर्णध्राह्मणमन्मार्थ थेबादमूळेपु धर्म शाख्रेतिद्दासपुरा यु 
ब्रह्मादीनां देवासुरप्रभृतीनां च देहेन्क्रियादयस्खभावभेदा: स्थानानि 
भोगाः छत्यानिचेत्येधमादयरुलुव्यक्ताः मतिपाचन्ते। अतो विग्रहा 
दिमस्वाद्वेघानामप्यधिकारोऽस्त्येच || २५॥ 


~~ Cae ~ 
विराधः कमंणाते चन्नानके 
~ Ce 
प्रातपत्तदशानात्‌ । १ । ३।२६॥ - 
देत्रादीनां विप्रद्दादिमच्वाभ्युपगमे कर्मणि विरोधः प्रसञ्यते, 
यहुषु यागेषु युगपदेकस्मेन्द्रस्य चिग्रद्दवत्वे ?१"अद्चिमञ्च आच्‌? 
२ “इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ” इत्यादिना आहनस्य तस्य सनह्निधा-- 
नाचुपपत्तेः । दशयति चारन्यादीनां तत्रतत्रागमनं ३ “कस्य वाह 
देवा यजञमागच्छन्ति कस्य चो न बहनां यजमानानां यो वे देवताः 
पूरये परिग्रद्धाति स एनाइश्वोभूने यज़ते” इति । अतो यिप्रदादिमस्ये 
कर्मणि विरोधः प्रसज्यत इति चेत्‌ , तन्न-अनेकृग्रतिपत्तेदुंशंनातू-- 
इश्पतेदि सोभरिपभ्रतोनां शक्तिमतां युगपदनेकशरी रप्रतिपत्तिः ॥२६॥ 


शब्द इति चेन्नातः प्रभवा 
तत्यक्षानुमानाभ्यास । १ । ३ २७॥ 


विरोध इति वर्तेते । मा भूत्कमेणि चिरोधोऽनेकशारीरप्रतिपत्तेः । 
शब्दे तु वेदिके विरोधः प्रसञ्यते, अनित्यार्थसंयोगःत्‌ । चिग्रहयच्चे 
दि सावयबस्वेनेन्द्रादेरथस्यानित्यत्थमनियायंम्‌ । नतो देचदत्तादिश- 
'ब्दवदिन्द्राद्यथंजन्मनः प्राग्विनाशादूध्य॑चेन्द्रादिशब्दानां वेदिकानाम- 
थंशून्यत्बमनित्यत्वं चा चेदस्य स्यादितिचेत्‌- तन्न, अनः प्रभवात-- 
अस्मादिन्द्रादिशब्दादेव पुनः पुनरिन्द्राद्यथस्य प्रभवात्‌ । एतबुक्त 


er 


१. यस्‌ अष्ट, ३, प्रश्‍न, १॥ २, यजु आरण, मरन, १, अनु, १२॥ 
३, यशु. का, १ मरन, ६, अनु ७ प, २१॥ 
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भत्रति-नहि देवदत्तादिशन्दवदिन्द्रादिशब्दा बैदिका व्यक्तिविशेपमाने 
सङ्कतपूर्यकाः परवत्ता; अपि तु खभावत एव गवादिशब्दवदाहृति- 
विशेषयाचित्वेन ' ततश्चैकस्यामिन्दरच्यक्तौ चिनणायामत पथ वेदिः 
का दिन्द्रशब्दान्मनसि विपरियतमानाद्चगततद्वाय्यभूतन्द्राद्य्थाकारो 
धाता तदाकारमेबापरमिद्रं सजति; यथा कुलाळो घरशब्दान्मनसि 
विपरिचतंमानात्तदाकारमेच घरम्‌-इति । कथमिदमयगम्यते ! प्रत्य- 
क्षांचुमानाम्यां--भुतिस्सृतिम्य़रामित्यथंः । भुतिस्तावत्‌ १“चेदेन रूपे 
ब्याकरोत्सतासतो प्रजापतिः” इति; तथा २"स भूरिति व्याहरत्‌ स 
भूमिमस्द्जत स भुव इति व्याहरत्‌ सो5न्तरिक्षमखजञतर इत्यादि । 
चाचकशब्दपूर्यक तत्तदथसंस्थानं सरन्‌ तत्तत्संस्थानविशिष्ट' तंतमर्थ 
सप्रयानित्यथः । स्टुतिरपि ३ “अनादिनिधना ह्यपा वागुत्सृष्टा 
खयंभुवा | आदी वेदमयी दिव्या यतस्सयोः प्रसूतयः” इति;१०सर्चे - 
पां तु स नामानि कर्माणिच पृथफपृथक्‌ । घेद्शब्देम्य पचादौ पृथक्‌; 
संख।्च गिमंमे" इति । संस्थाः संखानानि रूपाणीति याधत्‌ ; तथा 
५“नामरूपंच भूनानां छस्यानांच प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य पचादौ 
देवादीनां चकार सः” इति । अतो देचादीनां चिग्रहयस्ये$पि घेविक- 
शब्दानामानर्थ क्यं, वेद्स्यादिमस्यंच न प्रसज्यते ॥ २७। । 


अत एव च नित्यत्वम । १। ३॥ २८॥ 
यत पेन्द्रयसिएा दिशब्दानां देवर्षिचाचिना तत्तदाकारघा- 


चित्यं, तत्तच्छब्देन तत्तदर्थस्सृतिपूरिकाच तत्तदर्थलएिः; तत पय 
३ “मन्त्रकृतो बृणीते” ४ “नम अ पि+्यो मन्त्ररुद्धयः” ५ "अयं सो 
अधिरिति विश्वामित्रस्य सूक्त भवतति” इत्यादिभिवंसिष्ठादोनां 
मन्त्रकुस्कार इकस्प्रत्रद पिरवादी प्रती यमाने5पि चेदस्य नित्यत्यमुपप- 
द्यते । एभि रेय ३ “मन्त्रद्धता बृणीत” इत्या दिसिर्चरशब्दैस्तत्तन्काएड- 
क ° 5 RR 
१-अष्, २.मरन, द.अनु, २, प, श २ अष्ट २ प्रश्‍न, २,अनु, ४.प, २२|| 

३, मनु, अ. १, छो. २१॥ ४, 

र, वि, पु. थं, १, अ, ५, छो, ६२४ ३ 

७ सारण, प्रश्‍न, ७, अनु, १, पं, १॥ ८ यह, का, २ प्र, २ अबु, ३.पं.३॥ 


पा. ३ ] देवताधिकरणम्‌ २६३ 


सूकमन्त्रकृताउपोणामाकृतिशक्त्यादिक॑ परासृश्य तत्तदाकारान्‌ 
तत्तच्छक्तियुक्तांच्व खट्ठा प्रजापतिस्तानेय तत्तन्मन्त्रादिफरणे नियुडू 1 
तेऽपि प्रजापतिना आहितश क्तयस्तत्तदनुगुरां तपस्तप्स्वा नित्यसिद्धा- 
न्पूर्वेपूर्ववसिछादिद्टान, तानेच मन्त्रादाननघोत्येच खरतो चर्णतश्चा- 
स्खलितान्पश्यन्ति । अतश्च वेदानां नित्यत्वमेपांच मन्त्रश्स्वमुपप- 
द्यते ॥ २८॥ 

अथ स्यात्‌- नैमित्तिकप्रलयादिप्विन्द्राय त्पत्ती वेदशव्देम्यः 
पुर्वपूर्चन्द्रादिस्मरणेन ` प्रजापतिना देवादिसूष्टिरपपद्यतां नाम; 
प्राछतप्रल्ये तु खप्डुः प्रजञापतेभूताद्यहङ्कारपरिणामशम्द्स्यच थिन- 


- एत्वात्कथं प्रज्ञापतेश्शब्वपूर्यिका सृष्टिरुपपद्यते; कथन्तरां चिनप्रस्य 


चेदस्य नित्यत्वम्‌ ; अतो चेदनित्यत्वयादिना देवादीनां विग्रहयस्या- 
स्युपगमेऽपि लोकव्यथद्दारस्य '्रबाद्दानादिताऽऽश्रयणीयेति। अत्रो 
न्तरं पठति-- 


समाननामरूपत्वाचचावृत्तावप्याविरोधो दशनात्‌ 
स्मृतेश्च ।१।३।२९॥ 


कत्स्नोपसंद्दारे जगदुत्पस्याच्त्तावपि पूवॉक्तात्समाननाम- 
रूपत्वादेख न कश्चिद्विरोधः । तथाहि--स 'भगवान्पुरुपोत्तमः प्रल- 
यावसानसमये पू्वेसंस्थानं जगत्स्मरन १ “बहु स्याम्‌? इति सङ्कदप्य 
भोग्यभोफ्तृजातं स्वस्मिन्‌ शक्तिमात्रावशेषं प्रखीनं ल 
्रह्माणड॑ दिरण्यगर्भपय्तं यथापूर्व सपरा वेदांश्च परया नुपूर्यीविशेपसं- 
खितानायिप्क्य' हिरण्यगर्भायो दिए पतयद देवाद्याकारजगत्सर्ग 
तं नियुज्य खयमपि तदन्तरात्मतयाऽचतस्थे । अतो यथोक्तं स्चभु- 
प्रपञ्चम्‌ । एतदेव च वेद्रस्यापौरQषेयत्यं नित्यत्यं च, यर्पूर्वपूर्वोष्यार- 
णफ्रमजनितसंस्कारेण तमेय प्रमयिशेषं स्मृत्या तेनैय क्रमेणोच्यार्य- 
त्वम्‌ ; तदस्मासु सर्येश्वरेऽपि समानम्‌ । इयांस्तु चिशेषः-- संस्काराः 


१, छा, १-२-३ ॥ 


२६४ भीशारीरकमीमांसाश्री भाष्ये '[ ०.१ 


नपेक्षमेच खयमेवांचुसन्धत्ते पुरुपोत्तमः।. कृत इदं यथोक्तमघगस्यत 
इति चेत्‌-तत्राह_ दशनात्‌ स्सतेश्व । दशनं तावत्‌' १' यो त्रह्माणं 
घिद्घाति `पूत्रं यो चे वेदांश्च ्रहिणोति तस्मै” इति ।` स्सृतिरपि 
मानवी २"आसीदिदं तमोभूतम्‌?! इत्यारभ्य “सोऽभिध्याय शरीरा- 
स्वात्सिस छ्लुविश्विधा: प्रजाः। अप एच ससर्जादौ तासु घीर्यमपास्‌- 
जत्‌ ॥ तदणडमभवद्धेमं सहस्नांशुसमप्रभम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे खयं घह्मा 
सयलोकपितामहः” इति । तथा पौराणिको ३“तत्न सुपतम्य नाभी 
पद्मम आयत । तस्सिन्पञ्खे महामाग चेद्वेदाङ्गपारगः ॥ ब्रह्मोत्पक्नस्स 
तंनाकः प्रजास्सज मद्दामते” ; तथा ४“परो नारायणो देवस्तस्माजञा- 
तश्चतुमु खः» इति | तथा ५“आ दिसगमहं चक्षय” इत्यारभ्योच्यते- 

'सृष्टा नार तोयमन्तस्सितोऽहं येन स्यान्मे नाम नारायणेति ' 
करुपेकलपे तल्ल शायामि भृयरसुस्य मे नाभिञं स्याद्यथा5ब्जम्‌ ॥ 
एवंभूतस्य मे देवि नाभिपझे चतुसुखः । उत्पन्नस्स मया चोक्तः 
प्रजास्खज महामते” इति ॥ 


आतो देचादीनामप्यर्थित्वसामध्यथोगादुग्रह्मचिद्यायामधिका- 
रोऽस्तीति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 


इनि श्रीशारीरकमीमांसाभाच्ये देयताधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 


- --#( औराररिकर्मामांतामाप्ये मध्वपिकरणम्‌ )%--- 
) हानि ~अ पूर्वपक्ष यु० ):#-- 
' मध्वादिष्वसम्मवादनधिकारं जैमिनिः।१।३।३०॥ 
प्रह्मधिद्यायां देयादीनामप्यधिकारोऽस्तोस्युक्तम्‌; इदमिदानों 


१ रपे. ६-१८॥ २ मजु, १-५-८, ३॥ ` 
३. ४, 
श्‌, ३. 


पा० ३] मध्वधिकरणम्‌ २६५ 


चिन्त्यते येपूपासनेपु या देवता एयोपास्थास्तेषु ताखामधिकारोऽस्ति 
न इति, किं प्रातम्‌? नास्त्यधिकारस्नेपु मध्यादिष्थिति जैमिनिमे- 
न्यते; कुतः अखम्प्रचात्‌-नह्यादित्य य चादिभिरुपाम्या आदित्यच- 
स्याद्योऽन्ये सम्भवन्ति । नच चम्वादोनां खतां चस्वादित्यं प्रांप्यं 
भवति, प्राप्तस्त्रान्‌ ; मधुनिद्यायामुग्येदादिप्रतिपाद्यकर्म निष्पाद्यस्य 
रश्मिद्वारेण प्रासस्य रखस्याश्रयतया लब्धमधुव्द्पदेशस्पादित्यस्पां- 
शानां चस्थादिभिभु ज्यमानानामुपास्यस्चं वखादित्वंच प्राप्यं श्रूयते 
१“असौ चा आदित्यो देवमधु” इत्युपक्रम्य २"नद्यत्परथममसतं नढ- 
सच उपजीवन्नि” इत्युक्त्या ३“स य एतदेवमसृतं येद्‌ बसूनामेवेका 
भृत्वाऽसिनेय सुखेनैतदेचासतं दृष्टा तृप्यति’ इत्यादिना ॥ ३०॥ 


ANC 
ज्याताष भावाच ।१।३।३ १। 
४“त॑ देखा ज्योतिपां जयोतिर युरहोपासतेऽसुतम्‌” इनि 
ज्योतिपिपरसिन्त्रह्मणि उपासनं देवानां श्यते । देवमनु प्योभयसा- 
भारणे परघ्रह्मोपासने देयानामुपासकत्वकथनं देयानामितरोपासन- 
निवृत्ति द्योतयति | अत पपु बप्वादीनामनधिकारः ॥ ३१॥ 


--*( सिद्धान्त सू० )*¬ 
इति प्रा्ेऽभिधीयते— 
७. DN a ~ 
भाव तु वादरायणांऽरित हि ।१।३।३२॥ 
'आदिस्यबम्वादीनामपि तेष्वधिकारभायं भगवास्वादरायणों 
मन्यते । अम्ति ह्यादित्ययम्यादीनामपि स्वावस्थव्रह्मो पासनेन चम्वादि- 


१, चा, ३-१-१॥ २, घा, ३-६-१ ॥ 
३, छा, ३-०६ ३॥ ४, ग्र. ६-४-१४॥ 


“a 


२६६ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ श्र, २, 


स्वपापिपूर्वकब्रहपरेप्सासम्भवः । इदानी चखादीनामपि सतां कदपा- 
न्तरेऽपि वस्वा दित्वप्रासिश्चापेक्षिता भवति । अत्र हि कार्यकारणोभ- 
याचखप्रहोपासन विधीयते १“अखौ चा आदित्यो देवमधु'' इत्या- 
रभ्य २'भथ तत ऊर्वं उदेत्य इत्यतः प्रागादित्ययस्वादिकार्य विशे- 
पावस्थं ब्रह्मोपास्यसुपदिश्यते} २“अथ तत ऊध्वं उदेत्य” इत्यादिना 
आदित्यान्तरात्मतयाऽयस्ितं कारणा वस्थमेच ब्रह्मोपास्यमुपदिश्यते। 
तदेयं कार्यकारणोभयायस्थं प्रह्मोपासीनः कटपाम्तरे यखादित्व॑ प्राप्य 
तदन्ते कारणं परं ब्रह्मे वाप्नोति । ३“न ह चा अस्मा उदेति न निप्रोः 
चति सकृद्रिवा हैचारमै भवति य पतामेषं घ्र्मोपनिपदं देद” इति 
कृत्स्नाया मधुविद्याया प्रह्मोपनिपस्यश्षवणादरब्रह्मप्रा्तिपयन्तयस्वादि- 

फळस्य श्रवणा दखादिभोग्यभूतादित्य़ांशस्य विधीयमानमुपा- 
सनं तद्वस्यस्यैघ प्रह्मण इत्ययगम्यते । अत पर्वोचघमुपासनमादि-- 
त्यघखादीनामपि सम्भवति । पवञ्च ब्रह्मण पयोपास्यत्वात्‌ ४ “तं 
देवा ज्योतिषां ब्योतिः” इत्यप्युपपद्यते | तदाह वृत्तिकारः ५"शस्ति 
दि मध्वाविणु सम्भवो घ्रह्मण एव सर्वत्र निचाय्यत्चात्‌” इत ॥ 

इति श्रीशोरीरकमोमांसाभाप्ये मध्वधिकरणम्‌ ॥ ८॥ 


--#( भॉशारीरकमीमांसाभाष्ये अपशूद्वाधिकरणम्‌ )*-- 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणा- 


त्सूच्यते हि । १। ३। ३३ ॥ 
प्रह्मविद्यायां शाद्रस्याप्यधिकारोऽस्ति नवेति चिचारयने; कि 


१, छा, ३-१-१॥ ३, छा, ३-११-१॥। 
३, था, ३-११-३॥ ४, ब, ६-४-१६॥ 
५, बोधायनबूत्तिः ॥ 


पा० ३] अपशुद्वाधिकरणम्‌ २६७ 
युक्तम्‌ ! अस्तोति। कुतः १ अर्थिस्वसामथ्य्रयुक्तत्यादधिकारस्य, 
शृद्स्पापि तत्सम्भवात्‌ । यद्यप्यञ्षिविद्यासाध्येपु कर्मखनशियिद्य- 
त्वाच्छुत्रस्यानधिकारः; तथापि मनावृत्तिमात्रत्वाद्रह्योपासनस्य 
तत्राधिकारो5स्त्येच, शारत्रोय कियापपेक्षत्वेऽप्युपासनस्य तत्तद्व्णाश्च- 
मोचितक्रियाया एवापेश्षितत्वाच्छूद्रस्यापि खबर्णोचितपूर्वचर्णशु- 
भूपैय मिया भविष्यति | १ “तस्माच्छूदो यश ऽनयकसह्तः इत्यप्य- 
ग्निविद्यासाध्ययक्षादिकर्मानधिकार एव न्यायसिद्धोऽजूऱ्यते । नन्व- 
नधीतवेदस्याभ्रुतयेदान्तस्य व्रद्वा घरूपतदुपासनप्रकारानभिष्चस्थ कथं 
ब्रह्मोपासन सम्भवति ? उच्यते-अनधीतवेदस्याश्चुतवेदान्तचाक्य- 
स्यापीतिहासपुराणश्रवरेनापि ब्रह्मस्वरूपतदुपासनक्षांनं सम्भवति । 
अस्तिच शुद्रस्यरापीतिद्दासपुराणश्रवणाचुक्षा २ “श्रातरयेञ्चतुरो चर्णा- 
न्छत्या ब्राह्मणमग्रतः” इत्यादी । इश्यन्तेचेतिदासपुरारोषु चिदुरा- 
द्यो ब्रह्मनिष्ठाः । तथोपनिषत्खपि संवर्गविद्यायां शुद्रस्यापि ब्रह्म- 
विद्याधिकारः प्रतीयते-शुभूषु' हि जानधुतिमाचार्या रेक्षश्शूद्रे- 
त्यामन्त्रय तस्मै ब्रह्मचिद्यामुपदिशिति-३ “आजहारेमाशशूद्वानेनैय 
सुखेनालापयिप्यथाः” इत्यादिना । अतश्शाद्रस्पाप्यधिकारस्स- 


स्भवति॥ 
सिद्धान्त । 

इति प्राप्त उच्यते--न शूद्रस्याधिकारस्सस्भवति, सामथ्यो- 
भावात्‌; नहि प्रम खरूपतदुपासनप्रकारमजानतस्तदङ्गभूतयेदाचु- 
बचनयश्ा दिष्वनधिङृतस्यो पासनोपसंहारसामथ्यंसम्भवः; असमर्थ - 
स्य. चार्थित्वसङ्गाचे ऽप्यधिकारो न सम्भयति; असामध्यै च 
वेदाध्ययनाभावात्‌; ययैव हि भ्रेवर्णिकविषयाध्ययनयिधिसिद्ध- 
१. यज, फा, ७-१--१-१ ॥ २, भारते. शान्ति, मोच ॥ 
३, घा, ४-२--५॥ 


२६८ थोशारोरकमोमांसाभाप्ये [अ, १, 


म्याध्यायसम्पाद्यञ्ञानलामेन  कर्मचिघयो शञानतदुपायादीनपरान्न 
स्वीकुर्वन्ति; तथा बरह्मोपासनविधयोऽपि। अतोऽध्ययनचिधिसिद्ध- 
स्याध्यायाधिगतब्रानम्येय ब्रह्मोपासनोयायत्याच्छृद्रस्य प्रह्मोपासन- 
सामर्थ्यांसम्मचः । इतिहासपुराणे अपि घेदोपद्वहणां कुंती पवो- 
पायभावमचुभवतः; न स्वातन्ड्पेण; शुउस्पैतिहास पुराण श्बणाजुशाने 
पापक्षयादिफ डार्थम्‌¡ नोपासनाथेम्‌ । विदुराद्यस्तु भचान्तराधि-- 
गतक्षानाप्रमीपात्‌ छान तरन्तः प्रारब्यकर्मयशाच्चेदृशजन्मयोशिन इति 
तेपां घ्रह्मनिए्स्त्रम्‌। 

यञ्च -संगर्गधिद्यायां ुभषोरशुडेति सम्बोधनं शाद्रस्याथि- 
कारं सूचयति-इति। तन्नेत्याह - शुगस्य तदनादरश्रचणात्तदाद्रव- 
णात्सूच्यते हि-शुथपोर्जानथनेः पौत्रायणस्य ग्रह्मतानवेकळ्पेन हंसो- 
क्तानाद्रवाक्यश्रयणात्तदैच घ्रह्मविदो रेकस्य सकाशं प्रत्याद्र्घणा- 
च्छुगम्य सञ्जानेति दि सूच्यते ; अतस्स शाह्रेत्यामन्धर्यते, न चतु- 
थंवर्णस्वेन । शोचतीति हि शूद्र; १ “शुचेदश्च” इति रप्रत्यये 
भातोश्च दीर्घे चकारस्य च दुकारे शूद्र इति भवति । अतश्शोचितृ- 
त्वमेवास्य झूद्रम्द योगेन सूच्यते; न जातियोगः । जानश्रुतिः कि 
पौत्रायणो यहुद्रव्यप्रदो बहअप्रदश्च वमूच। तस्य धार्मिक्राग्रेसरस्य 
भर्मेण प्रीतयोः कयो ध्विन्महात्मनोरस्प ब्रह्मजिघासामुस्पिपाद यिपतोः 
इंसरूपेण निशायामस्याचिदूरे गच्छतोरन्यतर इतरमुबाच-२ “भो 
भोऽयि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्तेः पौत्रायणस्य समं दिया ज्योति - 
रातंत तन्मा प्रसा्कोस्तच्त्वा माप्रधाक्षीत्‌” इति। पत्रं जानश्व ति-- 
प्रशंसारूपं वाक्यमुपश्रुत्य परो हंसः प्रत्युवाच--३ “कम्यर पनमेतः 
त्सन्त॑सयुग्बानमित्र रेकमात्थ” इति । कं सन्तमेनं जानध ति 


१. डणदिए ॥ २, छा, ४-१-२ ॥ 
३, घा, ४-१-३ ॥ 


पा, ३, ] अपद्युद्राधिकरणम्‌ २६६ 


सयुग्चान रेकं ब्रह्मशमिव गुगाश्रेष्ठमेतदात्थ; स ब्रह्मशो रेक एच 
खोके णुणचत्तरः; महता भर्मेण संयुक्तस्याप्यस्य जान श्र तेरप्रह्मशस्य 
को युणः, य्रदुगुणजनितं तेजो रेकनेज इय मां दहेदित्यर्थः। पवमु- 
केन परेण कोऽसौ रेक इति पृष्ठ: खोके यक्तिचित्साध्यनुष्ठितं कर्म, 
यश्च सर्वचेतनगतं विद्यानम्‌ , तदुभयं यदीयज्षानकर्मान्तभू'तम्‌ , 
ख रेक इत्याह । तदेतद्धसयाक्यं ब्रह्म शानविघुरतया शआत्मनिन्दा-- 
गर्भ तद्वत्तया च रेकप्रशंलारूपं जानथ तिरुपशरुस्य तत्क्षणादेय 
क्षत्तारं रेकास्वेपणाय प्रेप्य तस्मिन्धिदित्या आगते स्वयमपि रेक 
१ मुफ्सद्य गयां पद्छतं निप्कमश्वनरी रथं. च रैकायोपहत्य रकः 
प्रार्थयामास २ “अनुम पतां भगत्रो देयतां शाधि यां देवतामु-- 
पारखे” इति त्यदुपास्यां परां देवतां ममाचुशाधोत्यर्थः | स॒ च 
रैकस्खयोगम हिमविदितलोकत्रयो जानभुतेत्र हाप्नानयिधुरनानिमित्ता- 
नारदगर्भइंसवाक्यश्रवणेन शोकाविएतां तद्नन्तरमेच प्रह्मजिघ्ञाख- 
योद्योगं च विदित्याऽम्य ब्रह्मविद्यायोग्यतामभिशाय चिरकालसेवां 
यिना द्रव्यप्रदानेन शुभूपमाणस्यास्प याचच्छक्तिप्रदानेन ग्रह्मयिद्या 
प्रतिष्ठिता भचतीति मत्या तमजुयृ्वन्‌ तस्य शोक्ाचिएतामुपदेशयोग्य- 
ताख्यापिकां शूद्रशब्देनामन्त्रणेन शापयज्निदमाह--३“अहहारे त्या. 
शूद्र तबैच सद्द गोभिरस्तु» इति । सह गोभिरयं रथस्तवैय्ास्तु: 
नैतावता महां दत्तेन श्रक्मजिशासया शोकाचिष्टस्य तव घ्रह्मविद्या प्रति- 
छिता भवतीत्यर्थः । स च जानधुतिभूयोषपि खशक्त्यनुणणमेच 
गवादिक धनं कन्यां च प्रदायोपससाद स रैकः पुनरपि तस्य योग्य- 
तामेव ख्यापयन्‌ शूद्रशब्देना मन्त्र्याह -7४€आजकहारेमाशूद्रानेनेच मुखे- 
नालापयिष्यथाः” इति । इमानि धनानि शक्‍त्यचुगुणान्पाजदर्थ 


१ मासाथ, पा || २ छा. ४-२-२ | 
३ था, ४-२:३॥ . ४ छा, ४-२-५ भ 


२७० श्रीशारोरकमीमांसाभांष्ये [° १. 


अनेसैय द्वारेण चिरसेयया घिनाऽपि मां त्वदमिलपितं ब्रह्मो पदेशरू- 
पद्याक्यमोळापयिप्यसोत्युक्त्चा तस्मा उपदिदेश । 'तशशद्रशब्देन 
विद्यो पदेशयोग्यताख्यापनार्थं शोक पचास्य १ सचित न चतुर्थ- 
बर्णाट्यम्‌॥ ३३ ॥ 


्षत्रियत्वगतेश्च ।९।३।३४॥ 
२“बहुदायी” इति दानपतित्येन “२बहुपाफयः” इत्यादिना 
२“सर्वत पवमेतद्क्ष मत्स्यन्ति” इत्यन्तेन बहुतरपछाश् प्रदा यित्वप्रती- 
तेः ३“सहसञिह्ान एव क्षत्तारमुचाच” इति क्षत्तुप्रेपणादवहुग्राम प्रदा - 
नावगतजनपदाधिपत्याश्चास्य जानभुतेः क्त्रियत्वप्रतीतेश्च न चतुर्थ - 
घर्णत्वम्‌ ॥ ३४॥ 
तदेवमुपक्रमगताल्यायिकायां क्षत्रियत्वभती तिरक्ता; उप्रसंहा- 
रगताख्यायिकायामपि क्षत्रित्यमस्य प्रतीयत इत्याह-- 


उत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ।।३।३५॥ 

अस्य जानधुतेरुपदिश्यगानायामस्यामेष' संवर्गेविद्यायामुत्त- 
रत्र फीर्त्यमाननेनामिप्रतारिनाल्ना चैत्ररथेन क्षत्रियेणास्य क्षत्रियत्व 
रम्यते । कथम्‌ ? ४“अथ ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिण' च काक्ष- 
सेनि परिधिष्यमाणौ प्रह्मचारी यिभिक्षे” इत्यादिना ५"ब्रह्मचारिस्ने- 
दमुपास्महे” इत्यन्तेन कापेयाभिप्रता रिणोरभिक्षमाणस्य ब्रह्मचारिणश्च 
संबर्ग विद्यासम्यन्धिरचं प्रतीयते । तेणुचाभिप्रतारी क्षत्रियः, इनरौ 
ग्राह्मणौ; अतोऽस्या विद्यायां ग्राह्मणस्य तद्रितरेणु च क्षत्रिय स्यैयान्य 
यो हृश्यते। न शूद्रस्य । अतोऽस्यां धिद्यायामन्थिताद्रे फाढुच्राहाणाद्‌- 


SS 
१ सूचितो भवति, पा ॥ २ घा, २-१-१ ॥ 
३ छा, ४-१-५॥ ४ छा, ४-३-५ ॥ 


२ छा, ४-३-७॥ 


५” 


पा. ३. ] अपशूद्राधिकरणम्‌, २७१ 


न्यस्य जानभुतेरपि क्षत्रियस्यमेव युक्तम्‌ ; न चतुर्थवर्यात्वम्‌ ! नन्य- 
सिम्प्रकरणोऽभिग्रतारिणशचेत्ररथत्वं क्षत्रियत्यं च न भ्रुतम्‌ ; तरकथ- 
मस्यामिप्रतारिणश्चेत्ररथत्यम्‌ ? कथं वा क्षत्रियत्वम्‌ ? तन्नाह-- 
लिङ्गान्‌ इति । १"अथद शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च ऋाक्षसे- 
निम्‌” इत्यभिप्रनारिणः कापेयसाहचर्याक्लङ्गादस्याभिप्रतारिणः कापे- 
यसम्वन्धः प्रतीयते; अन्यत्र च २“पतेन वे चैत्ररथं कापेया अयाज- 
यन्‌” इति कापेयसम्वःन्धिनशचैत्ररथत्वं भूयते; तथा चेत्ररथस्य क्षत्रि- 
यत्व ३"तस्माच्चेत्ररथों नामैकः क्षत्रपतिरजायत” इति; अतोऽभिध- 
तारिणश्‍चेत्ररथत्च क्षत्रियत्वं च गम्यते ॥ ३५ ॥ 

तदेवं न्याययिरोधिनि शूद्रस्याधिफारे लिङ्ग नोपलम्यत 
इत्युक्तम्‌ , इदानों न्यायसिद्ध शशूदरस्यानधिकारशभृतिस्सुतिभिरञुय- 
हात इत्याहृ-- 


संस्कारपरामशत्तिदमावामिलापाच्च । १।३।३६॥ 

घ्रञचिद्यो पदेशेपूपनयनसंस्कारः परासुश्यते-४ “उप स्वा 
नेष्ये? ५ “तं होपनिन्ये” इत्यादिषु । शुद्रस्य चोपनयनादिसंस्कारा- 
भायाऽमिळप्यते-६ “न शद्रे पातकं किञ्चिन्न च संस्कारमर्हति” 
७ “चतुर्थो वर्णं एकजातिने च संस्कारमर्हति” इत्यादिपु.॥३६॥ 


तदभावानिधारणे च प्रवृत्तेः ।१।३। ३७॥ 


१ "नेतदघाहणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्याहर” इति 
शुश्रूषोर्जायालम्य शाद्रस्वाभायनिर्धारणे सत्येय विद्योपदेशप्रवृत्तेश्य 
न शाद्रस्याधिकारः॥ ३७॥ 


प्रक. 
१ था, ४-३-२ २ ताण्डव, #-१२-५॥ 
३. शतपथ, ११-५-३- १३ ॥ ४, घा, ४-४-५॥ 
२, अपरत, श्रौत ॥ इ, मनु, १०-१२ १॥ 


७, गौत. १०-थ, ३-सू ॥ 


२७२ शारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ? 


श्रव णाष्ययनायंग्रातिपेधात्‌ । १।३। ३८॥ 
झूदरस्यवेदक्षवणतदध्ययनतद्थांनुछानान प्रतिषिध्यन्ते 
“पद्य ह चा पतञ्छमशान यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌” 
“तस्माच्छूदों बदुपशुरयशीय/” इति । चहुपशुः पशुसदुशा इत्यर्थः । 
अनुपशुण्वतोऽ४ययनतद्‌र्थंानतदर्थाचुछानानि न सम्भचन्ति; अत- 
स्तान्यपि प्रतिपिद्धान्येत्र ॥ ३८ ॥ 


' स्मृतेश्च । १। ३। ३९॥ 
सार्यते च श्रयणादिनिषेधः १ “अथ हास्य चेद्सुपशुण्यत- 
खपुजतुम्पां धोत्रप्रतिपूरणपुदाहरणे जिह्वाच्छेदो ध्रारणे शरीरभेदः” 
इति, २ “न चास्योपदिशद्धमं नचास्य व्रतमादिशेत्‌” इति चा 
अतशशरद्रस्यानधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ ३९ ॥ 


' ये तु निर्विशेपचिन्मात्रं ब्रह्मच परमार्थः; अन्यत्सचं मिथ्या- 
भृतम्‌ | बन्धश्चापारमार्थिकः; स च चाक्यजन्यचस्तुयाथाटस्य्ञान- 
मात्रनिवत्ये:; तञ्नबृत्तिरेथ मोक्षः-इति चद्न्ति। तैम्र हाशाने शुदा- 
देरमधिकारों चक्तु न शक्यते; अनुपनी तस्य. अनधीतवेदस्याश्रत- 
वेदाम्तयाफ्यस्यापि यस्मात्कस्मादपि निविशेषचिन्मात्र ब्रह्मच 
परमार्थोऽन्यट्स्श्र तस्मिम्परिकल्पितं मिथ्यामूतमिति घाफ्याठस्तु- 
याथारम्यघ्ानोत्पत्तेः, तावतेय यन्धनिव्रत्तेश्च । न च तत्त्वमस्य्रादि- 
याक्यैनैय घानोत्पत्तिः कार्या, न याक्यान्तरेंणेति नियन्तं शक्यम्‌ ; 
शानस्थापुरण्तन्त्रत्थात , सत्यां सामग्रथामनिच्छतोऽपि घानोत्पत्तेः । 
नच सेकवाक्यादेस चस्तुयाथात्म्यधाने सति चन्ध निवृत्तिर्भेवतीनि 
शाक्य चकतुम , येनकेनापि घस्तुयाथात्स्यछ्ञाने सति ध्राग्निनित्तेःच्र 


१, गौत, घ, २-१२-३ ॥ २, मनु, ४-८० ॥ 


bs 


पा ३. ] अपशाद्राधिकरणम्‌, २७३ 


पौर्येयारदाप निर्विशपचिन्मात्रे ब्रह्म परमार्थोऽन्यत्सचं मिथ्याभूत- 
मित वाक्यात्‌ शानोत्पत्तस्ताघसैय भ्रमनिदृत्तश्च । यथा पाँरुपेयाद्‌- 
प्याप्तवाक्याच्छुक्तिक्रारजतादिभ्रास्ति्रांवाणस्य शूद्रादेराप नियते, 
त्तडदेच शूद्रस्यापि चेदचिस्सस्प्रदायागतचात्रयाद्वस्तुयाथात्म्यधानेन 
जगदुभ्रमानदृत्तिरपि भवष्यति, “नचास्योपदिशेद्धमम” इत्या- 
दिना चेदविदएशूद्रादिभ्यो न चढ्न्तीति च न शक्यं चयतुम्‌ , तत्त्व- 
गस्पादिवाक्यावगतत्रह्मात्मभावानां वेदशिरसि चतंमानतया दग्धा- 
खिलाधिकारत्वेन निपेधशारकिङ्करत्वाभावात्‌ , अतिक्रान्त निपेधैर्चा 
फैश्चिदुक्ताद्ाक्याच्छद्रादेः श्ानमुत्पद्यत एच ।न च याच्यं -- शुक्ति-- 
फाढी रजता दिभ्रमनिवृत्तिवत्पीखपेयवाक्यजन्यतत्व्चानसमनन्तर 
शाद्रस्य जगदुभ्रमो न निवतंत इति; तच्चमस्याद्वाक्य . भ्रयवणसम-- 
नन्तर ब्राह्मणस्यापि जगदुभ्रमानिवृत्तः। निदिघ्यासनेन ढौतवास-- 
नायां निरस्ताययांमेव तत्त्वमस्यादिवाक्यं निवतकानमुत्पादयती ति- 
चेत्‌ू- पोरुपेयमपि याक्य' शूद्रादेस्तथेचेति न कश्चिद्विशेषः । निदि-- 
ध्यासन हि नाम ब्रहमात्मत्वभावाभिधायि वाक्यं यदर्थप्रतिपादनयोग्यम्‌, 
तदर्थभावना; सैच विपरीतचासनां निश्रतंयर्ताति दृषटाथंत्यं निदि- 
ध्यासनविधेव्र पे, चेदानुवचनादीन्याप विचिदिपोत्पत्तावेवोपयु- 
ज्यन्ते इत्ति शूद्रस्यापि विबिदिषायां जातायां पौरुपेयवाक्यादि- 
ध्यासनादिशिविपरीतवासमायां निरस्तायां धानमुस्परस्यते; तेनै- 
चापारमाथिको यन्धो नियतिप्यते; अथया तकांनुग्रद्दीतात्पत्यक्षाद- 
जमाना निरविशेषस्प्रकाशचिन्मातप्रत्यग्वस्तुन्यशानसा क्षित्व॑, तत्छ- 
तविचिधविचित्रशातृज्ञेयविकल्परूपं कत" जगन्चाध्यस्तमिति निश्चि- 
स्यैचस्भूतपरिशुद्धप्रत्यग्यस्तुन्यनघर॒नभावनया विपरीतयाखनां निरस्य 
तदेय प्रत्यग्वस्तु साक्षात्कृत्य शूद्रादयोऽपि चिमोक्ष्यन्त इति मिथ्या- 


| छ 


२७४ श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये [अः १ 


भूतचिचि त्रैश्वर्य चिचिल सण्घाद्यलो किकानस्तविशेपावलम्यिना वेदा- 
न्तवाक्येन न किश्वित्परयोजनमिद्द दृश्यत इति शाद्रादीनामेघ व्रदा- 
विद्यायामधिकारस्छुशोमनः। अनेनैच न्यायेन प्राह्मणादोनाम पि ब्रह्म- 
चेद्नलिद्धरुपनिपध तपस्विनी दृत्तज्ळाञ्जरिस्स्यात्‌ । नच याच्यं 
नेसर्गिकिाकव्यदारे भ्राम्यतोऽस्य केनचिद्यं लोकिकव्यवद्दारो 
भ्रमः परमार्थस्त्वेबमिति समर्पित सत्येव प्रत्यक्षानुमानवृत्तवुभुत्सा 
जायत इति तत्समर्पिका भूतिरप्यास्थेयेति; यतो भवभयभोतानां 
साङ्कुयाद्य एव परत्यक्षानुमानाभ्यां चस्तुनिरूपणं कुश्रेन्तः प्रत्यक्षा- 
चुवृत्तबुधुत्सां जनयन्ति; चुसुत्सायां च जातायां प्रत्यक्षानुमान- 
भ्यामेव विविक्तखभावास्याँ नित्यशुद्धस्बप्रकाशा ह्वितोयकूटस्पचेतन्य- 
मेय सत्‌, अन्यत्सर्च तस्मिन्नध्यस्तमिति सुर्येचम्‌ । पयम्भूते 
खप्रकारो चस्तुनि श्रुतिसमधिगम्यं विशेषान्तरं च नाभ्युपगम्यते; 


` अध्यस्तातद्र पनिवर्तिनी हि श्रुतिरपि त्वन्मते । न च सत आत्मन 


'आनन्द्रूपताज्ञानायोपनिपदास्थेया, चिद्र पताया एच सकलेतरात- 
द्र पच्यावृत्ताया आनन्द्रूपत्यात्‌। यस्य तु मोक्षसाधनतया चेदा- 
न्तवाक्यैचिदितं शानमुपासनरूपम्‌, तथ्य परप्रह्मभूतपरमपुरुपप्री- 
णनम्‌, , तश्च शास्त्रेकसमधिगस्यम्‌,, उपासनशास्र' चोपनयना दि- 
संस्छृताधीतखाध्यायजनितं छानं -वियेकयिमोकादिसाध्नानुणुही- 
समे्र स्वोपायतया स्वोकरोति, पर्घरूपोपासनप्रीतः पुरुषोत्तम 
उपासक स्वाभाविकात्मयाथात्म्यशानदानेन कमंजनिताश्षानं नाश- 
यन्प्रन्धान्मोचयतीती पक्षः; तस्य यथोक्तया नीत्या शूद्रादेरनधि- 
कार उपपद्यते ॥ 


इति श्रीशांरीकमोमांसाभाष्ये अपशद्राधिकरणम्‌॥ 


~ 


वा. ३, ] .प्रमिताधिकरणशेपः . २७५ 


-__.:( भ्रीशारीरकमीमासांभप्ये. अ्रमितापिकरणरोपः ):००- 


तदेयं प्रसक्तानुप्रसक्ताधिकारकथां परिसमाप्य प्रहतस्याकुष्ठप्र- 
वितस्य भूतभव्येशितृत्वाबगतपरत्रह्ममावोत्तम्भनं हेत्वन्तरमाह-- 


कम्पतात्‌ १। ३। ४० 

१ “अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपो मध्य आत्मनि तिति” २ “ अङ्गुष्ठः 
मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा ” इत्यनंयोबोक्ययोमध्ये ३“ यदिदं किञ्च 
जगत्सचं प्राण पति निस्खतम्‌। महद्भयं वजूमुद्यतं य पतद्विदुर- 
मृतास्ते भवन्ति | भयादस्यािस्तपति भयात्तपति सूपः | भयादिन्द्रश्च 
वायुश्च सृत्युर्धाषति पञ्चमः इति कत्ख्स्य जगतोऽञ्िसूयांदीरना 
चासिन्नङ्गुछमान्ने पुरुषे प्राणशब्दनिर्दिष्टे स्थितानां सर्वेपां ततो निस्स्‌- 
नानां सस्मात्सञ्जातमहाभयनिमित्तम्‌ एजनं कम्पनं शूयते । तच्छास * 
नातिवृत्ती किं भविष्यतीति महतो भयाडजादिवोद्यतात्ठत्स्नं 
जगत्कम्पत इत्यर्थः | ३ “भयादस्याझिस्तपति” इ्यनेनैकाथ्यांत्‌ 
३ “महद्भयं चञ्नमुद्यतम्‌” इति पञ्चम्यर्थे प्रथमां । अयञ्च परस्य ब्रह्म- 
णस्व्रमावः ४ '* पनस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयांचन्द्रमसौ 
विध्चृतै तिष्ठतः” ५ “मीषा5स्माद्वातः पचते भीषोदेति सूयः। मीषा- 
उस्मावश्मिश्वेन्द्रश्न । सुत्युर्थायति पञ्चमः” इति परस्य ब्रह्मणः पुरुपोत्त- 
मस्येवंविधेश्वयांचगतेः । 

इतश्चङगुषठप्रमितः पुरुषोत्तमः 


ज्योतिदेशेनात १ । ३। ४१॥ | 
तयोरैचाङ्गुधप्रमितविपययोर्चाक्ययोमंध्ये परत्रह्मासाधारणं 


१. कठ, २-४-१२॥ २, कठ, २-६-१७ || ३, कठ, २६ ३,२ ॥ 
४. यू. १-प-६ | २, तै, भा, ८-१॥ 


२७६ श्रोशारीरकमीमांसामाप्ये [अ०१ 


सर्वतिजसा छाद्कं सर्चतेजसां कारणंभूतमजुम्राहक चाङ्गुछप्मितस्य 

ज्योतिङ्व श्यते--१ “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 
आन्ति कुतोऽयमझिः । तमेव भान्तमनुभाति सर्च तस्य भाखा 
सर्वमिदं विमाति ” इति । अयमेय स्छौक आथर्वणे परं प्रह्मधिकृत्य 
भूयते | परज्यातिष्ट च संत्र परस्य घ्रह्मणपश्रूयते । यथा--२ 
» परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यते” ३“ तं देया 
ज्योतिषां ज्योतिरायुद्ोपासते5ग्दतम्‌ ” ४ “अथ यदतः परा दियो 
ज्योतिर्दीप्यते » इस्यादिषु । अतोअङ्गुषठमरमितः परं ब्रह्म ॥ ४१॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांमाष्ये प्रमिताधिकरणशेपः ॥६॥ 


---#( अ्थान्तरत्वादि व्यपदेशाधिकरणम्‌ )*-- 


आकाशोऽयोन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌. १। ३। ४२॥ 

छान्दोग्ये भूयते ५ “आकाशो द थै नामरूपयो निर्वे दिना ते 
यदन्तरा तद्रह्म तदमृतं स॒ आत्मा” इति । तत्र संशयः--किमयमा 
काशाशष्दनिर्दिएो मुक्तात्मा, उत परमात्मा-एति । कि युक्तं ! 
मुक्तात्मेति | कुतः ? २ “अश्व इव रोमाणि यिधूय पापं चन्द्र इच 
राहोमुंात्ममुच्य। धूस्वा शरीरमछतं छतात्मा ग्रह्मलोकमभिसम्भः 
यामि” इति सुक्तस्यानन्तरप्रतरचात्‌, १“ते यदन्तरा” इति च 
नामरूपचिनिमुक्तस्य तस्यामिधानात्‌, १“नामरूपयो निर्वहिता” इति 
च स एव पूर्यायस्ययोपलिलक्षयपितः ; स पव हि देवाविरूपाणि 
नामानि च पूर्वमथिमभ . तस्यैव नामरूपचिनिमुक्ता साम्प्रतिष्यत्रस्या 
१“तद्वह्म तदम्ृतम्‌2 इत्युच्यते । आकाशाशग्दश्च त सिन्नप्यसङ्कुचित- 
प्रकाशायोगादु पपद्यते । ननु दृहरयाक्यशेषत्वादस्य स॒ पव ददराका- 


| १, फ़. २-५-१२॥ २ छा. ८-१२-२॥ नम्र, ६-४-१६ || 
|| ४. छा. ३-१३-9 ॥ ५, छा, ८-१४-१ ॥| ६, छा, ८-१३-१ 


है 


पा० ३] शर्थान्तरत्वादिव्यपदेशा धिकरणम्‌ २७9 
शोऽयमिति प्रतीयते । तस्य च परमात्मत्चं निर्णीतम्‌ । मेवं, 
प्रजापतिचाक्यव्यचधानात्‌ । प्रजापतिवाक्ये च प्रत्यगात्मनो सुक्त्य- 
चान्तं रूपमभिहितम्‌; अनन्तरं च १“्रिधूय पापम्‌” इति स एय 
मुक्तायस्थः प्रस्तुतः | अतोऽत्राकाशो युक्तात्मा ॥ 


&-<>-३( सिद्धान्तः ) ६-४-७ 

इति प्राप्त उच्यते-आकाशोऽथान्तरत्यादिष्यपदेशात्‌-इति । 
आकाश! परं ब्रह्म; कुतः १ अर्थान्तरत्याद्व्यपदेशात्‌। अथान्तरत्व- 
व्यपदेशास्तावत्‌ २“आकाशो ह वै नामरूपयो निर्वहिता” इत्ति नाम- 
रूपयोनियॉढुस्य॑बद्धमुक्तोभयायस्यात्मत्यगात्मनो ऽर्थान्तरत्यमाकाश- 
स्योपपाद्यति । बद्धावखस्खयं कर्म॑चशान्नामरूपे भजमानो न नाम- 
रूपे निर्योदुं शक्नुयात्‌ ; सुक्तावस्थस्य जगद्वापारासभ्भवात्‌ ३ननित्तरां 
नामरूपनिर्वोद्त्वम्‌; ` ईश्वरस्य तु सकलजगर्निर्माणधुरन्धरस्य 
नामरूपयोनिर्वोदृत्यं भृत्यैव प्रतिपन्नम ४“अनेन जीवेनाऽत्मनाऽचुः 
प्रचिश्य नामरूपे व्याकरयाणि” ५“यस्सर्यश्षस्लर्यचिद्यस्य घानमयं 
तपः । तस्मादेतदुत्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते” ६“सर्वाणि रूपाणि 
चिचित्य ' घीरो नामानि छृत्याऽभियद्न्यदास्ते” इत्यादिषु । अतो 
नि्वाह्मनामरूपात्प्रत्ययात्मनो नामरूपयोरनिवोढाऽयमाकाशोऽर्थान्तर- 
भूतः परमेय ब्रह्म । तदेयोपपादयति २“ते यदन्तरा” इति । यस्माद्‌- 
यमाकाशो नामरूपे अन्तरा--ताभ्यामस्पृष्टोऽर्थाम्तरभूतः, तस्मात्त- 
योनियोंढा अपहतपाप्मत्यात्सत्यसङ्कल्पत्याश्च निच हितेत्यर्थः । 
आदिशब्देन ब्रह्म्चात्मत्वासूतत्वानि गृह्यन्ते । निरुपाधिकवृद्दत्त्वा- 
दयो हि परमात्मन पच सम्भवन्ति; तेनात्राकाशाः परमेच ब्रह्म । 


१. घा, ८-१३-१॥ २, था, ८-१९-१॥ ३, नतरां, पा, ॥ 
५, छा, ६-३-२॥ ७, सु, १-१-९ ३, ते, पु, ॥ 


है 


२७० श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये - [न १. 


यत्पुनरक्त ` १“घूट्या शरीरम्‌?" इति सुक्तोऽनन्तरप्रतः- इति; तन्न, 
१“प्रह्लोकमभिसम्मचामि” इसि परस्येच ब्रह्मणो ऽनन्तरप्रछृतत्बात्‌। 
यद्यप्यभिसम्मवितुमुक्तस्याभिसम्माच्यतया परं ध्रहम.निर्दिम्‌, तथा- 
प्यभिसम्भवितुमुक्तस्य नामरूपरनिर्योद्‌त्वाद्यसम्मयादमिसम्भाब्यं 
परमेव प्रह्म त्न प्रत्येतव्यम्‌ । किञ्च आकाशशब्देन प्रकृतस्य दहरा- 
काशस्यात्र प्रत्यभिशानात्‌, प्रजापतिवाक्यस्याप्युपासकस्वरूपकथः 
नार्थस्वादुपास्य पव दहराकाशः प्राप्यतयेहोपसंहियत इति 
युक्तम्‌ । आकाशाशम्दश्च प्रत्यगात्मनि न कचिद्र एचरः । अतोऽत्राकाशः 
परं ब्रह्म ॥ यी. कस 

अथ स्यात--प्रत्यगात्मनो $र्थान्तरभूतमात्मान्तरमेव,नास्ति पे- 
क्योपदेशात्‌ , दे तप्रतिषेचाबा; शुद्धावस्थ पच हि. प्रत्यगात्मा पर- 
मात्मा परं ब्रह्म परमेश्वर इति च व्यपदिश्यते; अतः प्रृतान्सुक्ता- 
मनो ५भिसम्भितुनार्थान्तरमभिसन्भाव्यो ब्रह्मलोकः; अतो नाम- 
रूपयोनिर्वद्दिता आकाशोऽपि . स. एवं भचितुमर्देति-इति अत 
उत्तरं पठति-.. . 


सुपुप्त्युत्तान्त्योर्मदेन । १ । ३ । ३४॥ 

व्यपदेशादिति वतेते, खुपुप्त्युक्रान्त्योः प्रत्यगात्मनोऽथां- 
न्तरत्वैन परमाटमनो व्यपदेशात्‌ प्रत्यगा त्मनोऽर्थान्तरभूतः परमा- 
त्माऽस्त्येय. । तथाहि--बाजसनेयके २ “कतम ३ आत्मा योऽयं 
चिष्ठानमयः प्राणेषु” इति प्रछृतस्य प्रत्यगात्मनस्सुपुप्त्ययस्पायाम- 
किश्चिज्शम्य सर्वरोन' परमात्मना परिष्वङ्ग आज्लायते--७"भ्राक्षेना- 
ऽस्माना सम्परिष्वक्तो न याहा किञ्चन वेद नान्तरम्‌* इति; तथो- 
त्कान्तायपि ५ “प्राहेनाऽत्मनाऽन्यारूढ उत्सर्जन्याति” इति । न च 


१, छा,८- १४-९ २, यू, १-३-७॥ ३, ग्रात्मेति योऽयं प॥ 
४, छ १-१-२१॥ २, र, ६-१-१९॥ 


वी 


पा० ३ ] अर्थान्तरत्वाद्व्यपदेशा धिकरणम्‌ २७९ 
खपत उत्क्रामता वा किश्चिज्ज्ञस्प तदानामेच स्पेनेच सवंशं न सता 
परिप्यङ्गान्यारोह्दी सम्भवतः न च क्षेत्रज्ान्तरेण, तस्यापि सर्च- 
घस्यासम्भवात्‌ ॥ 


इतश्च प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूनः परमात्मेत्याह-- 


पत्यादिशब्देव्यम्यः | १ | ३। ४४॥ 

अयं परिप्य्षकः परमात्मा उत्तरत्र पत्याद्शिब्दैव्यपविश्यते- 
१" सर्घस्याधिपतिस्सर्यस्य वशी सर्वस्येशानः स न साधुना कर्मणा 
भूयान्नो एवासाधुना कनोयान्‌। एप सर्वेश्वर पप भूताधिपति- 
रेप भूतपाळ पप सेतुर्विधरण पपां लोकानामसम्भेदाय । तमेतं 
वेद्राचुचचनेन ब्राह्माणा चिविदिपन्ति, - .पतमेच बिदित्वा मुनि- 
भचति । पतमेय प्रचाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रबजन्ति” २`'स वा 
पप मह्दानज आत्माऽन्नादो वसुदानः » ३ “ अजरो ऽम्ृतोऽभयो 
ब्रह्म” इति | पते च पतित्वज्ञगद्निघरणत्वसर्वश्वरत्वादयः प्रत्यगा- 
त्मनि सुक्तावस्थेऽपि न कथञ्चित्सम्भचन्ति । अतो मुक्तात्मनोऽथांन्तर- 
भूतो नामरपयोगि वंहित।ऽऽकाशः । ऐेक्योपदेशस्तु सर्वस्य चिद्‌- 
चिदारमकस्य बह्मकार्यंत्वेन तदात्मकत्यायत्त इति ४ “ सर्च खन्विद्‌ं 
्रझ तञ्जालान्‌० इत्यादिभिवाक्येः प्रतिपाद्यत इति पूर्यमेय सम- 
रितम्‌ । दरौतप्रतिषेधश्च तत पवेल्यनयद्यम्‌ ॥ ४३॥ 


इसि श्रीशारीरकमोमांसामांप्ये अर्थान्तरत्वाद्व्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ 


१, यू. १-४-२२ || सर्येस्ययशो सर्यस्येरानस्सवस्याधिपनिः, पा॥ 
२, श, ६-४-२४॥ ३, श्‌, ६-४-२२॥ अजरामरोख्तोभयो ब्रह्म इति 
४, छा, ३-१४-१॥ 


श्रीमते रामानुजाय नमः 
थीमगयद्रामाचुजयिरचिते 


श्रशिरीरकमीयांसाभाप्ये 


&-( प्रथमाष्ये-चतुर्थपादे-अआनुमानिकाषिकरणम्‌ ॥ ? ॥ )-छे 


आनुमानिकमप्यकेषामितिचेन्न शरीररूपकविन्य- 


स्तग्हातदरायात च ।.१। ४। १॥ 


उक्त परमपुरुपार्थलक्षणमोक्षसाधनतया जिशास्यं जगञ्जन्मा- 
दिकारणां ब्रह्माचिद्स्तुन: प्रधानादेश्चेतनाद्य यद्धमुक्तोभया वस्था द्विलक्षणं 
निरस्तसस्तदेयगन्थं संबंध' सवंशक्ति सत्यसड्धल्पं समस्तकल्वाणगु- 
णात्मक सर्वान्तरात्मभूतं निरडुशेश्वर्यॅमिति ! इदानों कापिळत- 
न्त्रसिद्धाप्रह्मात्मकप्रधानपुरुषादिप्रतिपांदनमुखेन प्रधानकारणच्चप्रति 
पाइनच्छायानुसारोण्यपि कानिचिद्वाक्यानि कासुचिच्छाखासु सन्ती- 
स्याशङ्कय ग्रह्मेककारणत्त्रस्थेम्ने तक्षिराक्रियते । कठवल्लीप्यास्नायते 
१ “ इन्द्रियेस्यः परा हाथां अर्थम्यथ्च परं मनः। मनसस्तु परा 
बुद्धिबु डेरात्मा महान्परः । महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरूपः परः । 
पुरुषान्न परं किश्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः » इति । तत्र सन्देहः 


कि कापिळतन्त्रसिद्विमप्रह्मास्मकं प्रधानमिहाच्यक् शब्देनोच्यते, उत 


——— सि 


१, कठ, १-३-१०, ११॥ 


पा० ४ ] अनुमानिकाधिकरणम्‌ २८१ 


fn य आ ARREST + 5 ही 
न-इति | किं युक्तम्‌ ? प्रधानमिति 1 कुतः? १“महतः परमव्यक्त- 
मच्यक्तात्पुरपः परः” इति तन्त्रसिद्धतत्यप्रकरियाप्रत्यभिश्षानेन 
तस्ये प्रतीतेः, १“पुरुपान्नपरं किश्वित्सा काष्ठा सा परा गतिः” 
इति पञ्चविंशाकपुरुपातिरिकतत््निपेधाञ्च । भतो५व्यक्त कारणमिति 
प्राप्तम्‌ 1" तदिदृसुक्तम्‌--आजुमानिकमप्येकेपामिति चेत्‌-इति । 
पकेपां शाखिनां शाखास्वानुमानिकं प्रधानमपि कारणमाङ्नायत 
इति चेत्‌- 


०९3 ( सिद्धान्त ) ६-७-७ 


अत्रोत्तरं--नेति । नाब्यक्तशब्देनाब्रह्मात्मकं प्रधानमिहाभि- 
घोयते । कुतः १ शरीररूपकचिन्यस्तयुद्दीतेः- शरीराख्यरूपकयिन्य-- 
स्तस्य  अव्यक्तशब्देन. गृदीते । आत्मशरीरेबुद्धिमनइन्द्रियविषयेषु 
रथिरथादिभावेन रूपितेघु रथरूपणेन चिन्यस्तम्य शरीरस्यात्राव्यक्त- 
शब्देन ग्रदणादित्यर्थः । एतदुक्त भवति--पूर्वे्र हि २“आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवच । वुद्धि तु सारथिं चिद्धि मनः प्रग्नदमे- 
सच । इन्द्रियाणि हयानांहुर्विपयांस्तेयु गोचरान» इत्यादिना, 
३“सो5ध्यनः पारमाम्नोति तद्विष्णोः परमं पदम» इत्यन्तेन संसारा- 
ध्चनः पारं वेष्णयं पढ्‌ प्रेप्सन्तमुपासक रथित्वेन तच्छरीरादीनिच 
रथरथाङ्गत्येन रूपयित्वा, यस्येते रथादयो बरे तिष्ठन्ति, ख एथाध्वनः 
पारं वैष्णवं पद्माम्नोतीत्पुक्त्वा, तेषु रथाद्रिपितशरीरादिषु यानि 
येभ्यो बशीकार्यतायां प्रधानानि, तान्युच्यन्ते ४“इन्द्रयेभ्यः परा: 
इत्यादिना । तत्र हयत्वेन रूपितेभ्य इन्द्रियेभ्यो गोचरस्धेन रूपिता 
विषयाः यशीकार्यत्वे पराः, वश्येन्द्रियस्यापि विषयसन्चिघाचिन्द्रि- 


१, कठ, १-३-११ ॥ | २, कठ, १-३-३॥ 
३, कढ, १-३-३ ॥ १.कठ, १-३-१०॥ 


२८२ शारीरकमीमांसागापष्ये [गर्‌ 


याणां ढुनिप्रहत्वान्‌ । तेम्योऽपि परं प्रप्रहरूपितं मनः, मनसि 
ब्रिपयरप्रयणे विषयासन्निधानस्याप्यकिञ्चित्करस्चात्‌ । तस्मादपि 
सारथित्यरूपिता बुद्धि: परा, अध्यवसायाभावे मनसोऽप्यकिञ्चिस्क 
रत्यात्‌। तस्या अपि रथित्वरूपित आत्मा कतृंत्वेन प्राधान्यात्परः 
सर्वेखचास्यात्मेच्छायत्तत्वादात्सैच महानिति च विशेष्यते। तस्मादपि 
रथरूपितं शरीरं परम्‌, तदायत्तत्वाज्जीचात्मनस्सकलपुरुपार्थसाधन- 
भ्रवृत्तीनाम्‌ । तस्मादपि परस्छ्ौन्तरात्मभूतो 5न्तर्याम्यः्वनः पार- 
भूतः परमपुरुष, यथोक्तस्यात्मपर्यन्तस्य समस्तस्य तत्सङ्कद्पायत्त- 
्रृत्तिस्यात्‌। स खद्यन्तयामितयोपासनस्यापि निर्वतेकः । १“परात्त 
तच्छ्रुतेः” इति हि जीवात्मनः कतृंत्वं परमपुरुपायत्तमिति वक्ष्यत । 
वशीकार्योपासन नि्वुचयुपायकाछाभूतः परमप्राप्यक्च स पय । तदिद्‌- 
सुख्यते २ “पूरुषाक्ष पर किञ्चित्खो काष्ठा स” परा गतिः” इति । तथा 
चान्तर्यामिन्राह्मणे, ३“य आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादिभिस्सर्च साक्षा - 
स्कुपेन्ट्सव॑नियप्तयतीत्युकत्या ४ “नान्योऽतोऽस्ति द्रा” इति 
नियन्त्रन्तरं निपिध्यते । भगवद्गीतालुच ५”अधिष्ठानं तथा कर्ता 
करणं च पृथग्बिधम्‌। विविधाच पृथक्चेष्टा दैवं चैचात्र पञ्चमम्‌” 
इति । दैघमत्र पुरुषोत्तम एवं ६”“सर्वस्य चाहं हृदि सञ्चियिएो 
मत्तस्स्म्रतिर्शानमपोदनं चश इति यचनात्‌ । तस्यच चशीकरणां 
तच्छरणागतिरेव । यथाह $“ईश्वरस्सर्यभूतानां हृदेशेऽजुन निति । 
स्रानयन, सर्षभूतानि यन्त्रारढानि मायया। तमेव शरणं गच्छरु 
इति । तदेवम्‌ ८“आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादिना रथ्यादिरुप- 


१, शारी. २-३-४० ॥ २, कड, १-३-११ ॥। 
३, छू, २-७-१२ ॥ मा, पा ॥ २, बु. ५-७-२३ ॥ 
१, गी, १८-१४ इ, गी १५-११ ॥ 


३, गी, १८११, ६२॥ ८, कढ १-३-३ 


पा० ४] आनुमानाधिकरणम्‌ २८३ 


कविन्यस्ता इन्द्रियादयः १"इन्द्रियेम्यः परा हार्थाः” इत्यत्र खशब्दे- 
रेव प्रत्यभिक्षायन्ते, न रथरूपितं शारीरमिति परिशेपात्तदव्यक्तशब्दे- 
नोच्यत इति निश्चीयते । अतः कापिलतन्त्रमिद्धस्य प्रधानस्य प्रसङ्ग 
पच नास्ति । नचात्र तसन्त्रसिद्धप्रक्रियाप्रस्यभिश्ञा १“३न्द्रियेभ्यः 
परा हाथों” इती न्टरियेम्योऽर्थानां शब्दादीनां परत्वकीतनात्‌ । नहि 
शब्दाद्य इन्द्रियाणां कारणभूतास्तदृशने । २“अर्थेभ्यश्च परं मनः” 
इत्यपि न तत्तन्त्रसङ्गतम्‌, 'अकारणत्दादेव, तथा १“बुद्धेरात्मा 
महान्परः” इत्यप्यसङ्गतम्‌, घुद्धिशब्देन मददत्तत्त्वस्याभिधानाभ्युप- 
गमात्‌ । नहि महतो महान्परस्सस्भवति । महत आत्मशब्देन 
विशेषणा च न सङ्गच्छते । अतो रूपकनिन्यस्तानामेध ग्रहणम्‌ । 
दर्शयति च तदेय ३"एप सर्वेषु भुतेपु गूढोत्मा न प्रकाशते । दश्यते 
त्यऱ्यया युद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभः” ४“यच्छेद्वाङमनसी 
प्राशस्तद्यच्छेत्‌ शान आत्मनि | शानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छे - 
च्छान्त आत्मनि” इति । अजितवाह्याम्यन्तरकरणौरस्य परमपुरुषस्य 
दुदंशत्वममिधाय हयाद्रिपितानामिन्द्रियादीनां वशीकारप्रकारो५यर- 
सुच्यते। ४“यच्छेद्वाङ मनसी” वाचं मनसि नियच्छेत--चाक्पूव- 
काणि कर्मेन्द्रयाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च मनसि नियच्छेदित्यथेः 
चाक्छन्दै हितीयायाः” ५"सुपां सुलुक्‌ इति छुक्‌ । 'मनसो' इति 
सप्तम्याश्छान्द्सो दोधः । ४"तद्यच्छेत्‌ ज्ञान आत्मनि” तन्मनो बुद्धी 
नियच्छेत्‌ । शानशंब्देनात्र पूर्वोक्ता घु द्धिरभिधीयते। ४“श्ञान आत्मनि” 
इति व्यधिकरण सप्तम्यौ । आत्मनि चतेमाने घ्राने नियच्छेदित्यथः । 
४"घानमात्मनि महति नियच्छेत्‌” घुद्धि कतंरि महत्यात्मान निय- 
१, कठ, १-३-९० ॥ २, कठ, १-३-१० ॥ 

३, कठ, १-३-१२ | ४, कठ, १-३-१३॥ 

५, पाणिनि, ६-१-३३ ॥ 


२८४ श्रीशारी रकमीमांसाभाप्ये [अ, २, 
च्छेत्‌ । १''तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि” तं कतारं पर्रासमन्ग्रह्मणि 
सर्वान्तर्यामिणि नियच्छेत्‌ । व्यत्ययेन तर्दति नपुंसकलिङ्गता । 
पवम्भूतेन रथिना वेष्णवं पदं गन्तव्यमित्यर्थः ॥ १॥ 


अव्यक्तशस्देन कथं व्यक्तस्य शरीरस्यामिधानम्‌ १ तत्राह 


सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ । १। ४1 २॥ 
भूतसूक्ष्ममव्याकृतं हावखाविशेपमापन्न शरीरं भवति; तद्‌- 
व्याकृतमिद्द शरीराचस्थमब्यक्तशब्देनोच्यते । तदहेत्यात्‌-- तस्याव्या- 
छतस्याचिह्वस्तुन एव विकारापन्नस्य रथवत्पुरुपार्थसाधनप्रबृत्य- 
हत्वात्‌ ॥ २॥ 


यदि भूतसूक्ष्ममव्याकृतमभ्युपगम्यते; कापिलतन्त्रसिद्धोपा- 
दाने कः प्रद्वेषः तत्रापिहि भूतकारणमेमाव्यक्तमित्युच्यते) तत्नाह-- 


तदधीनत्वादथवत। १। ४ | ३॥ 

परमकारणभूतपरमपुरुषाधीनत्वात्प्योजनवद्धभूतसूक््मम । एत- 
दुक्त भवति--न चयमव्यक्त' तत्परिणामविशेषांश्ध सरूपेण नाम्यु- 
पगच्छामः ; अपितु परमपुरुपशरीरतया तदात्मकत्यचिरहदेण । तदा- 
त्मकत्वेनैय हि प्रछस्यादयस्खप्रयोजनं साधयन्ति; अन्यथा स्वरूप- 
खितिप्रबृत्तिमेदास्तेया न स्युः; तथा५नम्युपगमादेच तन्त्रसिद्धप्र- 
फ्रियानिरसनम्‌- इति । थ्रतिस्मृत्योहि जगढुत्पत्तिप्रल्ययादेघु पर- 
मपुरुषमहिमवादेघु च प्रृतिविकृतिपुरुपास्तदात्मकास्सङ्कीत्यन्ने 
यथा २ “ पृथिन्यप्सु लीयते » इत्यारभ्य “तन्मात्राणि भृतादी 
लीयन्ते । भूतादिमंहति छीयते। महानभ्यक्तो लीयते । अम्यक्तमक्षरे 
लीयते | अक्षरं तमसि लीयते । तमः परे देच पकीभचति”' नथा 


१, कठ, १-३-१३ ॥ २ सुबाल, २, रां॥ 


पा० ४ ] आनुरमानिकाधिकरणम्‌ २८५ 


६ “यस्य पृथिवी शरीरं यस्यापश्शरोर यस्य तजश्रारोर यस्य चायु- 
श्शरीरं यस्याकाशश्शरी रयस्याहङ्कारश्शीर यस्य घुद्धिश्शरोर यस्या- 
व्यक्त' शरीरं यस्याक्षरं शरीरं यस्य मृत्युश्शरीरम्‌ एप सर्यभूतान्त- 
रात्मा5पह्दतपाप्मा दिव्यो देच एको नारायणः”, तथा २ “भू[मरा- 
पोऽनळो यायुः खं मनो बुद्धिरेच च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना 
प्रकतिरष्धा ॥ अपरेयमितस्त्यन्यां प्रकृति यिद्ध मे पराम्‌ । जीवभूतां 
महायादो ययेद्‌ं धार्यते जगत्‌ ॥ एतद्योनीनि भूतान सवांणोत्युपधारय। 
अह कत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतरं नान्यत्कि- 
श्विद्स्ति धनञ्ज। मय सर्वमिदं प्रोतं सून्ने मणिगणा इच” इति, ३ 
व्यक्त' चिप्णुस्तथा$व्यक्त' पुरपः काळ एच च” इति, ४ “प्रकृतियां 
मया55ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । पुरुपद्याप्युभाचेती लीयेते 
परमात्मनि । परमात्मा च सर्वेपामाधारः परमेश्वरः” इति च ॥३॥ 


ज्ञेयत्वावचनाच । १ । ४। ४॥ 
यदि तन्त्रसिद्धमिद्दाव्यक्तमच्रिवक्षिप्यत्‌, शेयत्चमवष्ष्यत्‌ ; 
५ व्यक्ताभ्यक्तशविज्ञानात्‌ मोक्षं चदद्विस्तान्त्रिकैस्तेपां सर्येपां 
ज्ञेयत्थास्युपगमात्‌ , न चास्य ज्ञेयत्यमुच्यते; अतो न तन्त्रसिद्भस्येह 
ग्रहणम्‌ ॥ ४॥ 


वदतीतिचेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ | १। ४। ५ ॥ 

६ “अशब्दमस्पर्ममरुपमव्यपं तथाऽरसं नित्यमगन्धवद्य यस्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं भू वं निचाय्य तं सुत्युमुखारप्रमुञ्यतेः, इत्य- 
व्यक्तस्य झे यत्वमनन्तरमेय चदतीयं श्रुतिरितिचेत- तन्न, प्राः 
परमपुरुष पच ह्यत्र स्छोके निचाय्यत्येन प्रतिपाद्यते “विशानसार- 


१, सुयाल ७, रं ॥ २, गी, ७-०, २, ९, ७ ॥ 
३, वि, १-२-१८ || ४, वि, ६-४-३९, ४० ॥ 
५, सांख्यतत्त्वकारिका ॥ ६, कठ, १३-१५ ॥ 


क 


२८६ आशारीरकमीमांसाभी भाप्ये [ अ० १. 


न 
यस्तु मनः प्रप्रचान्नरः। सोडध्चनः पारमाप्नोति तविष्णोंः परमं 
पदम” १ “एप सर्वेपु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । दूश्यते त्वप्रथया 
बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” इति प्राशस्यैच प्रछतरवात्‌। अत एव 
२ “पुरुपाश पर॑ किञ्चित्‌” इति न पञ्चयिंशकपुरुषाति रिक्ततस्वनि- 
पेधः | तस्य च परमपुरुपस्याशाब्दस्वाद्यो धमाः ३““तत्तदद्रेश्यम- 
ग्राहम्‌” इत्यादिश्रतिप्रसिद्धाः । ३ “महनः परम्‌" इत्यपि ४ 
« बुद्धेरात्मा महान्परः ” इति पूर्चप्रकृताज़ीबात्मनः परत्य 
मेयोच्यते ॥ ५ ॥ 


= र 

त्रग्ाणामेवचेवसुपन्यासः प्रसनश्च । १। ४।६॥ 

असिन्प्रकरणे ह्यपायोपेयोपेतूणां त्रयाणमेब चैवमुपन्यासः 
ज्ञेयत्वेनोपस्यासः, तङिपयश्च प्रश्नो दुश्यते,नान्यस्याव्यक्तादेः। तथा- 
हि नचिकेता मुसुक्षस्सन्सत्युप्रदते चरत्रये प्रथमेन घरेणात्मनः पुर 
पार्थयोग्यतापादिनोमात्मनि पितुस्खुमनस्कतां प्रतिळभ्य ढितीयेन 
बरेण मोक्षोपायभूतां नाचिकेताझिविद्यां चघ्र-५ “सत्वमझिं खग्ये- 
मध्येषि सुत्यो हि त॑ थद्र्घानाय महाम्‌। खर्गेलोका अस्तसवं 
भजन्त एतदुद्धितोयेन ग्रृणे बरेण इति । खगेब्देनात्र परमपुरुपार्थे - 
लक्षणो मोक्षोऽभिधीयते, ५ “ अस्रुततवं भजन्ते ” इति तत्रस्थस्य 
जननमरणामावश्रयणादुत्तर् क्षयिफलकर्मनिन्दादशनाश्च। ६ “ त्रिणा- 
सिफेतस्थिमिरेत्य सन्धि त्रिकर्मेकुत्तरति जन्मसुत्यू” इति च प्रतिचच- 
नात्‌,। तृतीयेन चरेण मोक्षखरूपप्रश्‍नद्वारेणोपेयस्वरुपमुपेतृस्वरूपमुपा- 
यभूतकमोनुगहीतोपासनम्वरूपं ज पृएम्‌-$' येयं प्रेते विचिकित्सा 


१, फठ, १-३-१२ ॥ २, कठ, १-३-११ ॥ 
३. मु. १-६॥, ४, कठ, १-३-१० ॥ 
७ कठ, १-१-१३ ॥| ६, कठ, १-१-१७॥ 


७. कठ, १-९-२० || 


, | 


पा. ३. ] आचुमानिका,घकरणम्‌ २८७ 


मनुष्य अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। पतद्िद्यामनुशिष्टस्त्वया5हं 
चराणावेप चरस्तृतोयः » इति । एवं माक्षे पृष्ठे तदुपदेशयोग्यतां 
परोश्ष्योपद्दिश--१ “ तं दुदशें यूढमचुप्रविएः गुद्दाद्दित गहरेष्ठ' 
पुराणम्‌ | अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्या धोरो हरपशोकी जद्दातिए 
इति | तदं सामान्येनोपदिष्डे ननिकेनाः प्रीतस्सन्‌ १ “देवं मत्वा” 
इत्युपास्यतया निदिष्टस्य प्राप्यभूतस्य देवस्य १ “ अध्यात्मयोंगा- 
घिगमेन” इति येद्तिव्यतया निर्दिप्रस्य प्राप्तुः प्रत्यगात्मनश्च १ 
“स्वा घोरो हपेशाको जद्दाति!! इनि नि्दिएस्य व्रह्मापासनस्य च 
खरूपचिशोंधनाय पुनः पप्रच्छ-२ " अन्यत्रधमादन्यत्रा धमादन्यत्रास्मा- 
ल्कृताकृतात्‌ । अन्यतर भूताद्भव्याथ यत्तत्पश्यसि तद्वद” दांत । एवं सऋ- 
लेतरातांतानागतवर्तमानसाध्यलाधनसाधकविलक्षणं चये पुप्दे प्रथमं 
प्रणवं प्रशस्य तद्वाच्यं प्राप्यखरूपं, तद्न्तगंतं च प्राप्तृखरूपं घाचक- 
रूपं चापायं पुनराप सामान्येन. ख्यापयरपणचं.. ताचदुपाद्द्श-३ 
सर्वे चेदा यत्पद्मामनन्ति तपास सर्वाण च यढ्दान्त । यांद्च्छन्ता 
ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद सङ्घद्देण व्रचाम्या।मत्यतत्‌' इति | पघमुप- 
दिश्य पुनरपि प्रणचं प्रशस्य प्रथमन्तावस्माप्त : प्रत्यगात्मनस्खरूप- 
माह--७ “न जायते श्लियते या विपश्थित्‌” इत्यादिनां। प्राप्यस्य 
परस्य ब्रह्मगो बिप्णोस्खरूपम्‌ ५ “अगोरणोयान!' इत्यादिना द “क 
इत्था घेद्‌ यत्र खः” इत्यस्तेनोपद्शिन्मण्ये ७ “ नायमात्मा 
प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना शृतेन ” इत्यादिनो- 
पायमूतस्योपासनम्य भक्तिरूपतामप्याह । ८ “ऋतं पियन्ते’ ' इति 


१. कठ, १-२-१२ ॥ २, कठ, १-२-१७॥ 
३, फड १-२-१४ ॥ ४, कठ, १-२-१८ ॥ 
११, कठ, १-२-२० || ६. कठ, १-२-२५ ॥ 


७, कठ, १-२-२३ ॥ ८, फड, १-३-१॥ 


२८८ ओशारीरकमीमांसामाष्ये [ अ० १ 


चोपास्यस्पोपासकेन सहाधस्यानात्सूपासतामुक्स्पा १ "आत्मानं 
रथिनं चिद्वि” इत्याद्ना २ “ दुग पथस्तत्कचयो चदन्ति” इत्य- 
न्तेनोपासनप्रकारमुपासीनस्य च वैष्णवपरमपदप्रासिमभिधाय ३ 
“अशब्दमस्पशेम्‌” इत्यादिनोपसंहृतम्‌। अतस्ञ्रयाणामेयात्र छ्षेयस्ये- 
नोपन्यासः प्रश्नश्च; तस्मान तान्त्रिकस्याव्यक्तस्य ग्रहणम्‌ ॥ 


मइहच। १। ४।.७॥ 


यथा ४ " बुद्धेरात्या महान्परः” इत्यत्रो त्मशष्दसामानाधि- 
करणयान्न तन्त्रसिद्धं महत्तत्त्वं गृह्यते; पवमव्यक्तमप्यात्मनः परत्वे 
नाभिधानान्न काफ्लितन्त्रसिद्ध' गृह्यत इति स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
इति ध्रोशारीरकमीपरोसामांप्ये आनुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


“-+( अीशारीरकमामासामाष्ये चमताधिकरणमू — 
चमसवदविशेषात्‌ । १। ४ । < ॥ 


अत्रापि तन्त्रसिद्धपरक्रिया निरस्यते, न ब्रह्ात्मकानां प्रश्‍तिम- 
ददहङ्कारादीनां रूपम्‌, शरतिस्म्तिम्यां ब्रहमात्यकानां तेपां प्रतिपाद्‌- 
नाव | यथा अथवेणिका अघी यते-५ “विकारजननीमक्षामष्टरूपमजां 
भाम्‌ । ध्यायते ऽध्याखिता तेन तन्यते प्रेर्यते पुनः । सूयते पुरुषार्थ 
स तेनैयाधिएता जगत्‌ | गौरनाद्यन्तवनी सा जनित्री भूतभाविनी । 
सिताऽसिंता च रक्ता च सर्घकामदुघ्राचिभोः | पिवन्स्येनामविपमाम - 
विज्ञाताः कुमारकाः | एकस्तु पियते देवः खर्छन्दोत्र चशाचुगाम्‌ । 


ध्यानक्रियाभ्यां भगयान्भुङ्केऽसी प्रसमं विभुः । सर्चसाधारणों 


१, कठ, १-३-३ ।| २, कठ, १-३-१४॥ ३, कठ, १-३-१४॥ 
३, कठ, १-३-१०॥ २ मन्त्रिकोपनिपदि, 


त्‌ 


bs 
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दोंग्यो पोड्यमानानां तु यज्यमिः” १ “ चतुर्विशतिसङ्कयातमच्यक्तः 
व्यक्तमुच्यते» इति । अत्र प्रकृत्यादीनां स्वरूपमभिहितम्‌। यदात्मकश्चैते 


` प्रकृत्यादयः; स परमपुरुपोऽपि १ “ तंप्डिचशकमित्याहुस्सप्तविशम- 


थापरे । पुरुपंनिगुंणं साङ्यमथर्चेशिरसो चिदुः ” इति प्रतिपाद्यते; 
अपरे चाथर्चणिकाः १ “ अष्टी प्रकृतवष्पोड्श विकाराः” इस्यधीयते; 
मवेताश्वतराश्चैचं प्रहृतिपुरुपेश्यरखरूपमामनन्ति २ संयुक्तमेततक्षरम- 
क्षरं च व्यक्ताव्यक्त' भरते विश्वमीशः | अनीशाश्चांतमा बध्यते भोकतू 
भाचात्‌ शास्या देवं मुच्यते सर्थपापैः” २ “्ञाज्ञौ डाघ्रजाचीशनीशा- 
बजा ह्येका भोक्तुभोगार्थयुक्ता | अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हाकर्ता त्रय 
यदा चिन्दते व्रहामेतत्‌”' ३ “क्षरं प्रधानमम्ुताक्षर हरः क्षरात्माना-' 
चीशते देच पकः । तस्यामिध्यांनाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भूयद््यान्ते चिश्वमा- 
यानिवृत्तिः ” ४ “ छन्दांसि यश्ञाः कतवा चतानि भूतं भव्यं यञ्च 
चेदा वदन्ति । अस्मान्मायो सुजते विश्वमतत्तासश्चान्यो मायया सन्नि- 
रूद्रः । मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । तस्याचयबभूतैस्तु 
व्याप्त सत्रमिदं जगत्‌ ” इति तथोत्तरत्रापि ५“ प्रधानक्षेत्रशपत्तिगुणे- 
शर्संसारमोक्षस्थितियन्धदेतुः'' इति । स्सुनिरपि ६ “ प्रकृति पुरुषं 
चैन चिद्धघनादो उभावपि । विकरांश्च गुणांश्यैयविद्धि प्रकृतिसम्भवान। 
कार्यकारण कत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते' ' पुरुपस्सुखदुःखानां भोक्तत्ये 


` हेतुरुच्यते । पुरपः प्रक्ृनिस्थोऽपि भुङ्क्ते प्रकतिजान गुणान ! कारणं 


गुणम ङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु” ७ “मर्त्रं रजस्तम इति शुणाः 
प्रकृतिसम्मवाः ।' निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌”; ` तथा 


१. मन्त्रिकोपनिपदि भ २ श्ये, १-८, ३ ॥ ३. सवे, १-१० ॥ 
४, श्ये. ४-६-१० ॥ ७, श्ये, ६-१६ ॥ 
६, गी, १३-१६, २०, २१॥ ७, गी १४-५॥ 


२६० श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये [° १. 


१“सर्भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । कल्पक्षये पुनस्तानि 
कल्पादी विसजाम्यहम्‌॥ प्रकृति स्वामवष्रम्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूतम्माममिमं छत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌? २“मयाऽध्यक्षेण प्रछतिस्सूयते 
सचराचरम्‌ । हेतुनाऽनेन कोन्तेय जगद्धि परियर्तते? इति । तस्माद्‌- 
घ्रह्मात्मकत्वेन को पिलतन्त्न सिद्धाः प्रकृत्यादयों निरस्यन्ते। श्वैताश्व- 
तरोपनिपदि श्रूयते ३ “अजामेकां छोहितशुक्लकष्णां बह्वीः प्रजास्स्‌- 
जमानां सरूपाः। अज्ञो ह्यको कुपमाणो5चुशेते जद्दात्येनां मुक्तमोगा- 
मजो५न्यः! इति । तत्र सन्देहः--किमस्मिन्मन्त्रे केवला तन्त्रसिद्धा 
प्रकृतिर॒भिधीयते, उत ब्रह्मात्मिका-इति । कि युक्तम ? केषलेति । 
कुतः ? ३“अजामेकाम्‌” इत्यस्याः प्रकृतेरकार्यत्व श्रवणात्‌, ३“बहीः 
प्रजास्खजमानां सरूपाः? इति स्वातन्भ्येण सरूपाणां वहीनां प्रजानां 
सष्टृत्यधवणाच्य-इति ॥ 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते चमसचद्विशेपात्‌--न ज्ञांयत इत्य- 
जेत्यजात्वमांलप्रतिपाद्नात्तन्ल्रसिद्धाप्रह्मात्मकाजाग्रहरे थिशेषा प्रतीतेः, 
चमसयत्‌--यथा ४“अर्याग्विलश्रमल ऊध्वयुष्नः” इत्यस्मिन्मन्त्रे 
चमसस्य भक्षणसाधनस्यमात्रं चमसशब्देन प्रतीयत इति न तावन्मा- 
प्रण चमसविशेपप्रतीतिः, यौगिकशब्दानामर्थप्रकरणा दिमिर्चिनाऽर्थ- 
बिशेषनिश्चयायोगात्‌; तत्न ५“यथेदं तच्छिरः एप ह्यचाग्यिळश्चमस 
ऊर्ध्वबुध्नः” इत्यादिना याक्यशेपेण शिरसश्चमसत्वानश्चयः; तथाऽ- 
त्ाप्यथंप्रकरणा दिभिरेधाजा निर्णोतव्या; नचात्र तन्त्रसिद्धाजाग्रहण- 
हेतवोऽ्थप्रकरणाद्यो दृश्यन्ते; नचास्यास्सातन्त्रथण स्नपय 
ग्रतीयते, “बहीः प्रजास्सजमानाम्‌ इति स्रष्ट त्वमात्नप्रतीतेः । 
अतोऽनेन मन्त्रेण नाब्रह्मान्मिकाऽजाऽभिधीयते ॥ ८॥ 


१, गी, ३-७, ८॥| २ गी, ३. १०॥ ३, रये, ५-९ ॥ 
४, र ४-२-३ ॥| 
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ब्रह्मात्मकाजाग्रहण पथ विशेपहेतुरस्तीत्याद्द- 


ज्योतिरुपक्रमा ठु तथाह्मधीयत एके । १।४।९॥ 

तुशब्दो5यधारणार्थ;; जग्रोतिखपक्रमेतरेपा5जा; ज्योतिः ब्रह्म 
१“त॑ देवा ज्योतिपां ज्योति” २५अथ यद्तः परो दियो ज्यो तिदॉ- 
प्यते” इत्याविथृ,तिम्रसिद्ध । ज्योतिरुपक्रमा ब्रह्मकारणिकेस्यर्थः । 
तथाहाधीयत एके-द्वीति देती, यस्मादस्या अजाया ब्रह्मकारणकत्व- 
मेके शाखिनः तैत्तिरीया अधोयते—३"अणोरणीयान्मद्दतो महीया- 
नात्मा गुह्दायां निद्दितोऽस्य जन्तोः” इति हृद्यशुद्दायामुपास्यस्वेन 
सन्निहितं ब्रह्माभिधाय “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌” इत्यादिना 
सर्वेपां लोकानां प्रह्मादीनां च तत उत्पत्तिममिधाय सर्घेकारणी- 
भूताञ्जा तत उत्पन्ञाञभिघीयते ४“अज़ामेकां लोहितशुकुक प्णां 
यही प्रजां जनयन्ती सरूपाम्‌ । अज्ञो होको जञुपमाणो ऽनुशेते 
जहास्येनां शुक्तमोगामजोऽन्यः” इति । सर्वस्य तद्भथतिरिक्तस्य 
चस्तुजातस्य तत उत्पत्त्या तदात्मकत्योपदेशे प्रक्ियमाणेऽभिधीय- 
मानत्वात्प्राणसमुद्रपयेता दिचदेपाऽप्यजा बह्वीनां खरूपाणां प्रज्ञानां 
साष्टी कमंवश्येना5ट्मना भुज्यमाना अन्येन बिदुषाऽऽत्मना त्यञ्य- 
माना च प्रह्मण उत्पन्ना ब्रह्मास्मिकाऽयगन्तव्येत्यर्थः । अतो याक्य- 
शेपाद्यमस विशेपव च्छाखान्तरीयादेतत्सरूपात्मत्यभिज्ञायमानाथा द्वा- 
क्याञ्नियमिताऽजा प्रह्मात्मिकेति निश्चीयते । इहापि प्रकरणोपक्रमे 
५”किं कारणं ब्रह्म” इत्यारम्य ६“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवा- 
त्मशक्ति खगुणैनिरूढाम्‌” इति परत्रह्मशक्तिरूपाया अजाया अगतेः, 
उपरिएरांच्च ७"अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतचर्सिश्चान्यो मायया 


— जित 


१, ब, १-७-१३ ॥ २, छा, ३-१३-७॥। ३, तै-नारा, १२॥ 
४, ते, नारा, १२॥ ९, र्ये, १-१॥ इ, रचे, १-३ ॥ 
७, रवे, ४-३ ॥ 


२६२ श्रोशाररारकमीमांसाभाष्ये [अ १. 


सञ्चिरुद्धः» १"मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महदेश्वरम्‌” १"यो 
योनिर्योनिमधितिष्ठत्येकः” इति च तस्या एव प्रतीतेर्नासिन्मन्त्रे 
तम्त्रसिद्धस्वतन्त्रप्रहतिप्रतिपत्तिगन्धः ॥ 


कथं तर्हि ज्योतिरपक्रमाया छोहितशुक्लकष्णरूपाया अस्याः 
प्रकृतेरजात्वम्‌, अजाया चा कथे उयोतिरुपक्रमारयमित्यत्राइ— 


कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदाविरोधः | १। ४। १०॥ 

प्रसक्ाशङ्कानिवृच्यर्थश्चशष्दः । अस्याः प्रकृतेरजोत्वं ज्योति- 
रुपक्रमात्ये च न यिरुध्यते; कुतः ! कदपनोपदेशात्‌ | कल्पनं फल्ृसिः 
सृष्टि) जगत्सए्प्‌ पदेशादित्यर्थः | यथा २"सूर्याचन्द्रमसी घाता 
यथापूर्वमकदपयत्‌” इति कल्पनं सिः । अल्लापि ३ “अस्मान्मायी 
सजते विश्वमेतत्‌” इति जगतट्छएिरपदिश्यते । स्वेनाविभक्तादस्मा- 
स्सक्ष्मावस्यात्कांरणान्मायि सर्वेश्वरस्सवं जगत्खज तीत्य्थः । अनेन 
कदपनोपदेरेनास्या। प्रकृतेः कार्यकारणरूपेणावस्याद्वयान्ययोऽयग- 
म्यते । सा दि प्रलयबेलाया ब्रह्मतापन्ना अघिभक्तनामरूपा सूक्ष्म 
रूपेणाबतिष्ठते;' सुश्चिलायां तद्भ,तसत्त्यादिगुणा चिभक्तनामरूपाऽ 
व्यक्तादिशग्दवाच्या तेजोवच्ादिरिपेण च परिणता ळोहितशुझ- 
छृप्णाकारा चाघतिएते | अतः कारणाचस्पाऽजा, कार्यावस्था ज्योति- 
यपक्रमेति न विरोधः। मध्वादिचत्‌-यथेश्वरेणादित्यस्य कारणा- 
चस्यायामेकस्यैबावस्ितस्य कार्याचस्यायाुग्यज्ञुस्सामाथवप्रतिपाद्य- 
कर्मनिष्पाद्यरसाश्रयतया चस्वादिदेचताभाग्यत्याय मधुत्यकत्पनमुद्‌- 
यास्तमयकदपनं च न यिरुध्यते । तदुक्तं मघुविद्यायाम्‌ ४ "असो या 
आदित्यो देवमधु” इत्यारभ्य ५'अथ तत ऊर्ध्व उदेस्य नैबोदेता 


१, सवे, ४-१०, ११॥ २, तै, नारा, १-१३ ॥ 
३,रबे,४-३॥ ५, था, २-१-१॥ २, वा, ३-११-१ 


और 
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नास्तमेतेकळ पय मध्ये खाता” इत्यन्तन । एकलः एकखभावः । 
अतोऽनेन मन्त्रेण घ्रह्मात्मिकाऽभैयाभिधीयते, न कापिलतन्त्रासद्धात 
सिद्धम्‌ ॥ 

अन्ये त्यसिन्मन्न्रं तेजोबनळक्षणाऽजकाभिधीयत इति 
घ्रुवत । त प्रएय्या कं तेजोबन्नान्यच तजोबन्नात्मिकाऽजेका; 
उतत तेजोयन्नुपंब्रह्मेयु; किं चा तेजोबन्नकारणभूता काचित्‌-..इति । 
प्रथम कल्पे तेज्ञोबन्नानामनेकत्यात्‌ “अजञामेकाम्‌” इति विरुध्यते । 
न च चाच्यं तेजोबन्नानामनेकत्वेडपि त्रिवृत्करणेनैकतापत्तिरिति । 
'त्रिवृत्कस्णेपि चहुस्वानपगमात्‌, १ “ इमांस्तिस्तो देवताः » २ 
“तासां भ्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि” इति प्रत्येक जरिवृत्करणो- 
पदेशात्‌ । द्वितीयः कल्पो विकव्प्यः कि तेजोवन्नरूपेण विरुतं 
प्रहोयाजैका; किंवा खरूपेणांवखितमविकृतमिति। प्रथमः कल्पो हुः 
त्वानपायादेव निरस्तः | द्वितीयेऽपि ३“ लोददितशुक्छण्णाम्‌” इति 
विरुध्यते | खरूपेणाचस्थितं ब्रह्म तेजोबन्नलक्षणमिति वक्तुमपि न 
शक्यते तृतीये कल्पे$प्यजाशब्देन तेजोबन्नानि निर्दिश्य तेस्तत्कार- 
णावस्थोपस्थापनीयेत्यास्थेयम्‌ । ततो बरमजाशब्देन तेजोबन्नकारणा- 
यश्यायाः भुतिसिद्धाया पचाभिधानम्‌। यत्पुनरस्याः प्रकृत्तेरजाश- 
ब्देन च्छागस्यपरिकल्पनसुपदिण्यित इति; तद्प्यसङ्गतम्‌ , निष्प्रयो- 
जनत्वात्‌ । यथा ४ “ आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादिपु ब्रह्मम़ाप्त्यु- 
पायतांख्यांपनाय शरोरादिपु रथादिरिपणां क्रि यते; यथा-चादित्ये 
वस्वादीनां भोग्यत्वख्यापनाय मधुत्यकल्पनं क्रियते; तद्वदस्यां 
प्रकृती च्छागत्यपरिकल्पनं फोपयुज्यते; न केवळमुपयोगाभाव 
पव, विरोधश्च; फत््जगत्कांरणभूतायाः स्वस्मिन्ननादिकालसम्य- 


१. घा, ६-३-२ २, छा, ६-३-३॥ 
३, श्वे ४,२॥ ४, कठ, १, ३, ३॥ 


२६४ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [झ० १ 
दधानां सर्वेपामेत्र चेतनांनां निखिछलुखदुः खोपमोगापघगखाधन- 
भूतायः अचेतनायाः अत्यहपप्रजासर्गकरागन्तुकस ङ्गमचे तन विशेषेक- 
रूपात्यहपप्रयोजनखाधनस्परित्यागादेतुभूतखसस्चस्धिपरित्यागलम- 
र्थचेतनविशेपरूपच्छागखभाचख्यापनाय तद्र पत्यकदपनं विरुद्धमेव । 
२ “अजामेकाम्‌? १ “अजो होक३० १ '' अजोऽन्यः” इत्यत्राजाश- 
ब्दस्य चिरूपार्थकदपनं च न शोभनम्‌ | सर्वत्र च्छागत्वं परिकदप्यत 
इति चेत्‌ १ "ददात्येनां भुक्तमोगामजो$न्यः इति विदुष आत्यन्तिकः 
प्रतिपरित्याग' कुतरतोऽनेनवाऽन्येनया पुनरपि सम्यन्धयोग्यच्छा- 
गस्वपरिकद्पनमत्यन्तविरुद्धम्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये चमसाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


- श्रीशारीरकमीमासांभप्ये संख्योपसंग्राधिकरण मू॥ २॥) .-... 


न सेख्योपसंग्रहादपि नानाभावादातिरकाच । 
१।४।११॥ 


याजसनेयिनस्समामनन्ति २ “ यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आका- 
शाश्च प्रतिष्ठितः । तमेवम्मन्य आत्मानं चिह्ान्त्रह्मास्तोड्सतम्‌ ” 
इति | कियमं मन्त्रः कापिळतन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतिपादनपरः, उत नेति 
सन्दिह्यते | कि युकम्‌? तन्त्रसिद्धतस्‍्त्यप्रतिपाइनपर इति कुतः १ 
पञ्चशब्द्यिरोपितात्पञ्चजनश्दास्पञ्च घिंशतितच्त्प्रतीतेः । एतदुक्त* 
भवति २ ” पञ्चजनाः » इति समासस्समाहांरयिपयः । पञ्चानां 
जनानां सनूहाः पञ्चजना; ' पञ्चपूल्य’ इतिवत्‌ । पञ्च जनाइति लिङ्ग- 


१, र्वे, ४, २॥ ` २, यू, ३-७-१७॥ 


डं 


पा३.] संख्योपसङ्परह्माधिकरणम्‌, २९५ 


व्यत्ययश्छान्दसः | ते च समूहाः कतीत्यपेक्षायां पश्चजनशब्द्विशेष- 
णेन प्रथमेन पञ्चशब्देन समूद्दाः पञ्चेति प्रतीयन्ते; यथा पश्च पञ्च- 
पूल्य इति | अतः १ “पञ्च पञ्चजनाः” इति पञ्च विंशतिपदार्थायगतौ 
ते कतम इत्यपेक्षायां मोक्षाधिकारान्सुमुक्षुभिः शातव्यतया स्ख- 
तिप्रसिद्धाः प्रकृत्याद्य एव छायन्ते ।२" सूलप्रकृतिर बिक्ृति- 
मंददाद्याः प्रकतिविरुतयस्सत्त. । पोडशकश्च धिकारो न प्रकृतिर्न 
चितिः पुरुपः ” इति दि कापिलानां प्रसिद्धिः अतस्तन्त्रसिद्ध- 
तस्वप्रतिपाद्नपरः ॥ 
छक सिद्धान्तः ) ७-3} 

इति प्राप्ते पचक्षमहे-न सट्कुयोपसङय्हादपि- इत्ति ३ 
“पञ्च पञ्चजनाः” इति पञ्चचिशतिसङ्कयोपसङ्ग्रद्दाद्पि न तन्त्रसि- 
दधतत्त्यप्रतीति; 1 कुतः ? नानाभावास्‌--णपां पञ्चसङ्कुयाचिशेपितानां 
पञ्चजनानां तन्त्रसिद्धेम्यस्तरयेभ्यः पृथग्भावात्‌ ३ “(यस्मिन्‌ पञ्च 
पञ्चजना आकाशश्च प्रति्ितः” इत्येतेषां यच्छब्द्‌निर्दिए्रह्मा्रयतया 
ब्रह्मात्मकत्वं हि प्रतीयते ३ “तमेयम्मन्य आत्मानं विद्दान्त्रह्मास- 
सोऽसृतम्‌?' इत्यत्र तमिति परामर्शेन यच्छब्दनिर्ढिष्' ब्रह्मेत्यथग- 
स्यते । अतस्तेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजना इति न तन्त्रसिद्धा एते । 
अत्तिरेकाश्च-तन्त्रसिद्धेम्यस्तस्येम्योऽत्र तस्तयातिरेकोऽि भवति; 
यच्छब्दनिर्दिष्ट आत्मा आकाशश्चात्रातिरिच्येते । अतः ४ "तं पह्टि- 
शकमित्याहुस्सप्तचिंशमथापरे” इति धुतिप्रसिद्धसर्वतस्वाध्रयभूत- 
स्सर्वेश्वरः परमपुरुपो५त्राभिधीयते “न सङ्थोपसङ्ग्रहादपि' इत्य- 
पिशब्दस्य ३ “पञ्च पञ्चजनाः” इत्यत्र पञ्चविंशतितस्प्रधतिपत्तिरेय न 
१. र. ९-०-१७॥ २, सांख्यतत्वकारिका ॥ 
३. ग, ९-४-१७ ॥ ४, मन्त्रिकोपनिणदि ॥ 


२६६ शोशारीरकमीमांसामाप्ये [अ.न 


सम्भयतीत्यमिप्रायः। कथम्‌! पञ्चभिरारव्धसमूहपञ्चकासम्मयात्‌ ; 
नदि तन्त्रसिद्धतस्वेपु पश्चसु पक्चखचुगतं यत्सङ्कुयानिवेशानिमित्तं 
ज्ञात्याद्यस्ति; नच चाच्यं- पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च ज्ञानेर्द्रियाणि, 
पञ्च महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि, अघिशिएानि पञ्च "-इस्प्रचान्तर- 
सङ्क्यानिषेशायनिमित्तमस्त्येघ-इति; आकाशस्य एथ्िनर्देशेन पञ्च- 
भिरारब्घमद्दाभूतसमूद्दासिद्धेः। अतः १ “पञ्चजनाः” इत्ययं समासो 
न समाद्दारयिपयभ अयं तु २ “दिक्सङ्ुये संघायाम्‌” इति संजा- 
'विपयः; अन्यथा पञ्चजनाः इति लिङ्ूव्यत्ययश्च | पञ्चजना नाम 
फेचित्सन्ति; तेच पञ्च सड्डूथया विशेष्यन्ते, पञ्च पञ्चजनाः इति; सत्त 
सप्तपेय इतिचत्‌ ॥ ११॥ 
के पुनस्ते पञ्चजनाः इत्यत आह-- 


प्राणादयो वाक्यरोषात्‌। १। ४ ९२ ॥ 


३ “प्राणस्य प्रागामुत चक्षुपश्चज्ञश्ोत्रस्य ओत्रमन्नस्यान्नं 
मनसो ये मनो चिदुः” इति वाक्यशेषाद्रह्माश्चयाः प्राणादय एच पञ्च 
पञ्चजनाः इति विश्ायन्ते ॥ १२॥ 

अथ स्यात्‌ काण्वानां माध्यन्दिनानां च ४ “य स्मिन्‌ पञ्च 
पञ्चजनाः" इत्ययं मन्त्रस्समानः; ३ “प्राणस्य प्राणम्‌” इत्यादिवा- 
झ्यशेषे काएचानामन्नस्य पाठो न विद्यते; ते' पञ्च पञ्चजनाः प्राणा- 
दय ईति न शक्यं चक्तुम्‌--इति; अत्रोत्तरम्‌ 


ज्योतिषेक्रेपामसत्यन्ने । १ । ४। १३ ॥ 


-पकेय़ां काएयानां पाठे असत्यस्ने ज्योनिपा पञ्चजनाः इन्द्रिया- 
णीति ज्ञायन्ते; तेषां याक्यशेपः प्रदर्शनार्थः | दतवुक्त भत्रति-- 


१, द्र. ६-४-१६ ॥ २, पाणिनि-२-१०१० || 
३. द. ९-२¬९८॥ ४, में, ६ ४ १७॥ 


५१ 


ह... 


पा०४] संख्योपसङ्झहाधिकरणम्‌ २६७ 


“यस्मिन्‌. पञ्च प्रश्चजनाः” इत्यस्मात्प्वस्मिन्मन्त्रे २ “तं देवा 
ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते5खतम्‌” इति ज्योतिपां ज्योतिष्ठ 
घ्रह्मणयमिधोयमाने ब्रह्माधीनस्वकार्याणि कानिचिज्ञोतीपि प्रतिपन्नानि; 
तानि च विषयाणां प्रकाशकानी न्ट्रियाणीति "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चः 
जनाः” इत्यनिर्धारितविशेपनिर्देरोनाघगस्यन्ते -- इति ३ “प्राणस्य? 
इति प्राणशब्देन स्पर्शनेन्दियं गृह्यते, चायुसम्बन्धित्वात्स्पशनेन्द्रियस्य 
मुख्यप्राणस्य ज्योतिश्शब्देन प्रदर्शनायोगात्‌ । चक्षप इति चक्षुरिन्द्रि 
यम, थ्ोत्रस्येति थोत्रेन्द्रियम्‌, अन्नस्येति घ्राणरसनयोस्तन्त्रेणोपा- 
दानम्‌ अन्नशब्दी दिति पृथिवी सम्बन्धितवा दुधा णेन्ट्रियमनेन शयते; 
अद्यतेऽनेनेत्यन्नमिति रसनेन्द्रियमपि गुष्यते। मनस इति मनः 
घाणरसनयोस्तन्त्रेणोपादान मिति - पञ्चत्वमप्यचिरुद्धम्‌ । प्रकाशकानि 
मनःपयन्तानीन्ट्रियाणि पश्चजनशब्दनिर्दिशिनि तदचिरोधाय घ्राण- 
रसनयोस्तन्ञेणोपादानम्‌ । तदेचम्‌ १ “यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आका- 
शश्च प्रतिष्ठित!” इति पञ्चजनशब्दनिर्दिष्टानीर्द्रियाएयाकाशराब्द 
प्रदर्शितानि महाभूनानि च ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानीति सर्वतस्वानां 
अह्माश्रयत्वप्रदिपादनान्न तन्त्रसिद्धपञ्च विंशतितस्वपसङ्गः । अतस्स- 
वत्र चदान्तं सङ्घयोपसङ्ग्रहे तद भाचे चा न कापिलतन्त्रसिद्धतक्ष्यप्र- 
तीनिरिति सितम्‌ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांमाभाप्ये सङ्क्योपसङ्गरदाधिकरणम्‌ ॥ 


ना” 


NM 
१, श. ६-४-१७ | २, बु. -४-१६॥ ३, ग्र, १-४-१८ ॥ 


) 


२६८ श्रीशारोरकमीमांसाभ्रीभाष्ये [अ० १, 


( भ्रीशारीरकर्मीमांसाभाष्ये कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ ) 
कारणत्वन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः । 
१॥ ४। १४॥ 


पुनः प्रधानकारणयादी प्रत्यवतिष्ठते--न वेदान्तेप्वेकस्मा- 
त्सृष्राज्नायत इति जगतो ब्रहोककारणत्वं न युज्यते। कथम्‌! 
तथाहि १“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इति सत्पूचिका सृष्टिः 
रास्नायते; २ “ असद्वा इदमग्र आसीत्‌” इत्यसत्पूर्थिका च; अन्यत्र 
३“असदेचेद्मप्र आसीत्तस्सदासीत्तत्समभवत्‌” इति च । अतो वेदा 
न्तेषु स्रप्डुरच्ययखितेजंगतो प्रह्मेकारणत्यं न निश्चेतुं शक्यम्‌; 
प्रत्युत शधानकारणस्वमेय निश्चेतु' शक्यते ४तद्धेदं तहाब्याकृत- 
मासीत्‌” इत्यव्याकृते प्रधाने जगतः प्रझ्यमभिधाय ४"तन्नाम- 
रूपाभ्यां ब्याक्रितयते” इत्यव्याकृतादेव जगतर्सधिश्चाभिधीयने । 
अव्याकृर्त हाव्यक्तम्‌, नामरूपाभ्यां न व्याक्रियने--न व्यज्यत 
इत्यर्थ: । अव्यक्तं प्रधानमेत्र | अस्य च स्यरूपनित्यत्येन परिणामा 
यत्वेन च जगस्क्ारणचादिचाक्यगतो सदसच्छब्दी त्रह्मणीवास्मिन्न 
यिरोत्स्येते । पबमव्याछृतकारणस्वे निश्चिते सतीश्षणाद्यः कारण- 
गतास्सृष्टधौन्सुख्याभिप्रायेण योजयितब्याः । ब्रह्मात्मशब्दावपि 
युहर्वव्यापित्याम्यां प्रधान एव वर्तेते | अतः स्म्ृतिन्यायप्रसिद्ध' 
प्रथानमेच जगत्फारणां चेदान्तवाक्र्येः प्रतिपाद्यते ॥ 
>> ४४ (सिद्धान्त!) 6२7९+ 
इति प्राप्ते प्रचक्ष्मदै--कारणत्वेनचाकाशादियु यथाव्यपदिष्टो- 
फेः-चशब्द्स्तुशाय्दार्थ; सधंध्ात्सर्चेश्वरास्सत्य स ङ्कुरपा(शनिरस्तनि- 


१, छा, ६-२-१॥ २. तै, यया. ७॥ 
३, घा, ३-१३-१॥ छ.यू ३-४-७ ॥ 


क 


+ 


७ 


पा०४] कारणत्वाधिकरणम्‌ २९६ 
खिळदोपगन्धातपरस्माद्रह्मण एव जगदुत्पद्यत इति निश्चेतुं शाक्यते । 
कुतः ? भाकाशादिपु कारणत्वेन यथाव्यपदिषएस्यो क्त; - सर्व्त्या- 
दिविशिष्टत्वेन १ “जन्माद्यस्य यतः” इत्येचमादिषु प्रतिपादितं 


` ब्रह्म यथाव्यपदिएमित्युच्यते, तस्यैकस्यैचाकाशादिणु कारणत्ये- 


नोक्तः। २ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः” ३ “तत्ते- 
जोऽसुजत” इत्यादिषु सबंज्ञं प्रह्मौय कारणत्थेनोच्यते । तथाहि २ 
“सत्यं घ्ानमनन्तं प्रदा” २"सोऽश्नुते सर्वान्कामान--त्सद्द ग्रह्मणा 
विपश्चिता” इति प्रश्‍तं विपश्चिदेच ब्रह्म २“तस्माद्वा पतस्मात्‌?' इति 
परासुश्यते । तथा ` ३“तदैक्षत बहु स्याम्‌” इति निर्दिष्ट सर्वज्ञ 
ब्रह्य ३"तत्तेऽजोऽसूजत” इति परास्रृश्यते। एवं सर्वत्र सुष्ि- 
वाक्येषु द्रव्यम्‌ । अतो घ्रह्मैकक्रारणः जगदिति निश्चीयते । 

ननु ४ “असद्वा इद्मग्र आसीत्‌” इत्वसदेय कारणत्येन 
व्यपदिश्यते; तत्कथमिव सरवप्स्य सत्यसङ्कदपस्य ब्रह्मण एव कार- 
णत्पं निश्चीयत इत्यत गाहू-- 


समाकषीत्‌ । १। ४। १५ ॥ 


४ “असदा इदमग्र आसीत” इत्यत्रापि विपश्चिदानन्दमयं 
सत्यसङ्कस्पं त्रहौथ समाक्कष्यते। कथम्‌ ! ५ “तस्मादा पतस्माद्वि- 
ज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्माऽनन्द्मयः” ६ “सोऽकामयत । 
चहु स्यां प्रजायेवति” ६ इदं सर्वमसुजत | यदिदं किंच । तत्सृष्ठा । 


१. शारी, १-१-२ ॥ २, ते, भरा, १॥ 
३, छा, ६-२-३॥ 9, तै, था. ७-१ ॥ 
१, २, अआ, ५॥ ३, तै, झा ६॥ 


३०० . शारीरकमीमांसाभाष्ये [अ 


>>>. 


तदेयालुप्राविशत्‌ । तदचुभविश्य सब्यत्यद्चाभवत्‌ ” इत्यादिना 
ब्राह्मणेनाइनन्दमस ब्रह्म सत्यसङ्कुर्पं सर्वस्य खाष्ट सघांजुप्रचेशेन 
, स्वात्मभूतमभिधाय १ “ तद्प्येपन्छोकोमचति ” इत्युक्तस्यार्थस्य 
सर्वस्य साक्षित्वेनोदाहृतोऽयं स्लोकः २ “अमद्वो इदमग्र आसीत्‌” 
इति। तथोत्तरत्र ३ “भीषाऽस्माद्वातः पचते” इत्यादिना तदेव 
ब्रह्म समाकृप्य सर्वस्य प्रशासितृत्वनिरतिशयानन्दत्यादयोऽमिश्री- 
यन्ते | अतोऽयं मन्त्रस्तद्विपय एव । तदानों नामरूपचिभागामावेन 
तस्सम्बन्धितयाऽस्तिस्वाभायाद्वह्मै घो सच्छब्देनोच्यते । ४,असदेयेद्‌- 
म्र आसीत्‌? इत्यत्राप्ययमेच निर्चाहः । यदुक्त ५ “तद्धेदं तहां- 
व्याकृतमासीत” इति प्रधानमेच जगत्कारणत्येनाभिधीयत इति; 
नेत्युच्यते, तत्नाप्यव्याक्ृतशब्देनाव्याकृतशरीरं ग्रहमैयामिधीयते ५ 
“स एप इह प्रविष्ट आनखाग्नेस्यः पश्यंश्चक्षुः श्टणचञ शरोत्रं मन्चानो 
मन आत्मेत्येबोपासीत” इत्यत्र ६" ख एपः ” इति तच्छय्दे- 
नाव्याङतशाच्दूनिदिएस्यान्तःप्रतिशयरप्रशासितृत्येनाचुकपात्‌ , ६ 
“तत्खृष्टा तदेवालुप्राधिशत्‌” ७ “ अनेन जीवेना5त्मना5चुप्रविश्य 
नामरुपे व्याकरवाणि इति सत्रप्टुस्सये्स्य परस्य ग्रह्मणः कार्या- 
चुप्रवेशनामरूपव्याकरणप्रसिद्धेश्ध । ८ “अन्तः प्रविएश्शास्ता जनान!” 
इति नियमनार्थत्बादनुप्रवेशस्य प्रधानस्याचेतनस्यैचरूपोऽनुपवेशो 
न सम्भवति | अतः अव्याकृतम--अव्याकृतशरीरं ब्रह्म & “तन्नाम- 
रूपास्यां च्या क्रियत” इति तदेवाविभक्तनामरुपं प्रह्म सर्यज्ञंसत्य- 


१, तै, भा, ६९ ॥ SO 

शोते आप ४, छा, ३-१३-१॥ 

५, पू, ३-४-०॥ इ. ते, झा, ६॥ 
LN ८, आरणे, १-३-२१॥ 


३, वृ १-४-७॥ 


> 


पा, ३. ] जगद्वाचित्वाधिकरणम्‌, ३०१ 


सङ्कल्पं स्वेनेच यिभक्तनामरुपं स्वयमेध्र व्याक्रियतेत्युच्यते । पचं 
च सति<ईक्षणाद्यो सुख्या एव भवन्ति । ब्रह्मात्मशब्दावपि निरतिश- 
ययुद्दस्वनियमनार्थव्या पित्याभावेन प्रधाने . न कथंचिदुपपद्यते । अतो 
त्रह्मेककारणं जगदिति स्थितम्‌ ॥ 

इति श्रीशारीरकमरीमांखाभाप्ये कारणत्याधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 


--*( भ्रीशाररिकर्मीमाताभाष्ये जगद्वाचित्वाषिकरणम्‌ )५-- 


जगद्वाचित्वात्‌ । १ । ४ १६॥ 

पुनरपि साङ्कूथः प्रत्यचतिएते-यद्यपि घेदान्तचाक्यानि चेतनं 
जगत्कारणत्वेन प्रतिपादयन्ति, तथापि तन्त्रसिद्धप्रधानपुरुपातिरिक्तः 
चस्तु जगत्कारणं येद्यतया न तेभ्यः प्रतोयते। तथाहि-भोक्तारमेव 
पुरुषं कारणां वेद्यतयाऽथीयते कौपीतकिनो वालाक्यजातशत्रुसंचादे 
१ “ब्रह्म ते ब्रवाणि” इत्युपक्रम्य १ “यो वे बालाक पतेपां पुराणां 
कर्ता यस्य वेतत्कर्म स बै वेदितव्यः” इति उपक्रमे वक्तव्यतया 
बालाफिनोपक्षिप्तं प्रह्माजानते तस्या पचाजातशश्रुणा १ “स वै वेदि- 
च्यः” इति ब्रह्मोपदिश्यते । १" थस्य वेतत्कर्म” इति कर्मसम्यन्धा- 
त्प्रइत्यध्यक्षो भोक्ता पुरुषों घेदितव्यतयोपदिष्टं ग्रह्मोति निश्चीयते, 
नार्थान्तरम्‌, तस्य कमेसम्वन्धानभ्युपगमात्‌। कर्मच पुण्यापुण्यल- 
क्षएं क्षेत्रसस्येय सम्भघति। न च याच्यम--क्रियत इति कर्मेति 
व्युत्पत्त्या प्रस्यक्षादिप्रमाणोपस्पापितं जगदेतत्कर्मति निर्दिश्यते, 
यस्येतत्छृत्स्नं जगत्कर्म, स येद्तिव्य इति क्षेत्रशादर्थान्तरमेव प्रती- 


१, फोपीतफी, ४, १८॥ 


३०२ श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ०१ 


यते--इति; १“यो वे बालाके-एतेपां पुरुषाणां कतां यस्य वैतत्कभे» 
इति पृथन्डि्दैशचेयथ्यात्‌., कमंशब्दस्य च लोकवेद्योः पुएयपाप- 
रूप एवं कर्मणि प्रसिद्धेः । तत्तज्लोकतूकमंनिमित्तत्वाजगदुत्पत्तेरे- 
तेपां पुरुषाणां कर्तेतिच भोकतुरेयोपपद्यते।' तद्यमः एतेपामा- 
दित्यमण्डलाद्यधिकरणानां क्षेत्रक्षभोग्यभोगोपकरणभूतानां पुरुपाणां 
यः कारणभूतः, एतत्कारणभावहेतुभूतं पुण्यापुरयलक्षण॑ च कर्म 
यस्य, स घेदितव्यः-तर्स्वरूपं प्ररतेविविक्त' वेदितिव्यम्‌-इति। 
तथोत्तरत्र १ “तौ ह सुप्त' पुरुपमाजग्मतुः तं यना चिक्षेप” इति 
सुपपुर्पागमनयष्टिघातोत्थापनादीनि च भोकतृप्रतिपादन एच 
लिङ्गानि । तथोपरिएाव्‌पि भोक्तेच प्रतिपाद्यते २“ तद्यथा श्रेष्ठी 
स्वेभुडक्त यथा चा खाश्धेष्ठिनं सुञजन्त्येचमेयेप प्रक्षात्मैतेरांत्मभि- 
भुङक्ते पवमेयेत आत्मान पनं भुज्ञन्ति ” इति । तथा १ “कपा 
पतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट छ चा एतद्भूल्कुत एतदाग्रात” इति पृएम- 
थंमजानते तस्मै स्वयमेचाज्ञातशत्रुरयाच ३ “हिता नाम नांड्यस्तासु 
तदा भवति यदा सुप्तस्खम न कथंचन पश्यत्यथासिन्प्राण पचे- 
कधा भवति तदैनं वाक्सर्यैनांमभिस्लहाप्येति मनस्सर्वेध्योनैस्सहा- 
प्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्नेज्वलतस्सर्वा दिशो विस्फुछिङ्गा 
विप्रतिप्ठेरन्नेवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतने चिप्रति्ठन्ते 
प्राणेभ्यो देवा देवभ्यो लोका;” इति सुघुप्त्याधारतया खप्नसुषुप्ति- 
जागरितावस्यासु वर्तमान यागादिकरणाप्ययोह्गगस्थानमेय जीया- 
त्मानम्‌ ३“अथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति” इत्युक्तवान | अस्मिन्‌ 
जीवात्मनि प्राणभत्त्वनिवन्धनोऽयं प्राणशब्दः ३ "स यदा प्रति- 
चुध्यते” इति प्राणशब्दनिदिष्टस्य प्रबोधश्रयणात्‌ मुख्याप्राणस्ये- 


——— 


१, कोपीतकी, ४, १८ ॥ २, कीषी ४-२० || 
३. कोपी, ४-१६॥ 


+ 


पा० ४] यजगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ ३०३ 


श्वरस्य च खुपुप्तिप्रयोधयोरसभ्मघात्‌ अथवा १“अस्मिन्प्राणे” 
इति व्यधिकरणे सप्तम्यी; अस्मिशात्मनि वर्तमाने प्राण एयेकथा 
भवति दागाद्किरणग्राग इति । प्राणशब्दस्य मुख्यप्राणपरत्वेऽपि 
जीव पर्यासान्प्रकरणे प्रतिपाद्यते, खत; प्राणस्य जीचोपकरण - 
त्यात्‌ । अतो चक्तव्यतयोपक्रान्तं ब्रह्म पुरष पयेति तद्घतिरिक्ते- 
भ्वरासिद्धेः । फारणगताश्चेक्षणार्द्यश्चेतनधमां असिन्नेयोपपद्यन्त 
इत्येतद्‌ धिएितं प्रधानमेव जगत्कारणम्‌ ॥ 
—%-—( सिद्धान्तः ) 

इति प्राप्ते प्रचक्महे-जगद्वाचित्यात्‌-अत्र पुण्यापुण्यपरयशाः 
श्षुद्रः ज्ञेत्रसस्खस्मिन प्रकृतिधर्माध्यासेन तत्परिणांमहेतुभूतः पुरपो 
नाभिधीयते; अपितु निरस्तसमस्तायिद्यादिदो पगन्धो ऽनचधिकातिश- 
यासङूथेय रुल्यागुणनिधिर्निखिल जगदेककारणभृतः पुरुपोत्तमो- 
ऽभिधीयते । कुतः ? २“यस्य वेतत्कम” इत्यत्रेतच्छब्दान्धितस्य कमें- 
शब्दस्य परमपु रुपकारयंभूतजगढाचित्वात्‌ । पतच्छव्दो हार्थप्रकरणा- 
दिभिरसडुुचितवृत्तिरचिशेषेण प्रत्यकषादिप्रमाणोपस्थापितनिखिलचि- 
द्चिन्मिश्रजगहिषयः । न च पुण्यापुण्यलक्षण' कमांत्र कर्मशब्दाभि- 
भरेयं २ “ब्रह्म ते घ्राचाणि’ इत्युपक्रम्य प्रह्मत्वेन याळाकिना निदि- 


- ष्टानामादित्यिमएडलाद्यधिकरणानां पुरयाणामन्रद्मस्येन २“स्रुपा 


बै खलु गा संचादयिष्ठाः ” इति तमत्रहावादिनमपोष्य तेनायिदित- 
चहाप्ानायाजातशप्रुणेद॑ घाक्यमचतारितं २ “ यो वे बालाके » 
इत्यादि । पुण्यापुण्यलक्षणक्मेसम्वन्धिन आदित्याद्यधिकरणास्त- 
रसजातीयाश्च पुरुपास्तेनेय चिदिता इति तदविदितपुरुपविशेपशा- 
पनपरोऽयं कर्मशब्दो न पुण्यापुणयमात्रवाची; अपि तु कृत्स्नस्य 


१, कोपी, ४-१३ ॥ २, कौषी, ४-१८॥ 


३०७ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ, १. 


जगतः कार्यस्ययाची | एवमेच, खढ्यचिदितेऽर्थं उपादिष्टो भवति । 
पुरुषस्य कमेसम्बन्धोपरक्षितस्याभाधिकखरूपस्याश्ञातस्य चेद्तिव्य- 
त्चोगदेशे च रक्षणा, कर्मसस्वन्धमात्रस्यैच. घेदितव्यखरूपलक्षण- 


त्याद्यम्य कर्म स घेद्तिव्य इत्येतायतैच तत्सिद्धेः, १ “यम्य चेत- _ 


त्कमे” इत्येतच्छन्द्वेयथ्यं च । १ “य पतेपां कत्ता . यस्य चैतत्कर्म” 
इति एथङनिर्देशम्य चायममिप्रायःब्ब्ये त्यया प्रह्मस्वेन निर्दिएाः 
तेपां यः कत्ता. ते यस्करार्यभूता।, कि चिशिष्याभिधीयते, छत्स्त 
जगद्यस्य कार्यम्‌ , उत्क्टा अपठएाश्चेतना अचेतनाश्च सर्वे पदाथा 
यत्कार्यत्वे तुल्या, स परमकारणभूतः पुरुषोत्तमों वेदितव्यः-- 
इति । जगदुत्पसेर्जोयकरमेनिवन्धनत्वेऽपि न जीयस्स्यमोग्यभोगो 
पकरणादेस्खयसुत्पादकः, अपि लु ख़कमानुगुर्येनेश्वरखंए' सर्च 
भुछक्त; अतो. न तस्य पुरुषान्प्रति छतृत्यमुपपद्यते .। अतस्स- 
यवेदान्तेछु परमकोरणतया प्रसिद्धं परे व्रह्लैदात्र चेद्तिव्यतयो- 
पद्श्यिते ॥ १६ ॥ 


जावमुख्यप्राणलड॒गान्नति चत्तड्याख्यातम्‌। 
-१।४।१७॥ 
अथ यदुक्तम--जीवलिड्डान्मुज्यप्राण संङ्कीतना श्य-- लिङ्गा 
ज्ञोक्ैया स्मि्प्रकरणे प्रतिपाद्यते, न परमात्मा -इति; तद्वाघख्या-- 
तम्‌ -तस्य निर्वाहः प्रनर्दनयिद्यायामभिहितः । एतदुक्त भवति 
यत्रो पक्रमोप लंहारपर्याळेचनया व्रजपरं वाक्यमिति निश्चितम्‌, 
तत्रान्यलिङ्गानि तदनुरोधेन वर्णनीयानोति तत्र प्रतिपादितम्‌ । अत्रा-- 
प्युपक्रम १ ब्रह्म ते प्रचाणि” इति प्रह्मोपक्षिप्तम्‌। मध्ये च १ “यस्य 
चेतत्करम” इति निर्दिष्ट न पुरुषमात्रम्‌, अपि तु निखिळजगदेककारणां 


१. कोपी, ४ १८ ॥ 


ण 


पा० ४] जगद्वाचिस्वाधिकरणम्‌ ३०५ 


्रहमवेत्युक्तम्‌। उपसंहारै च ! " सर्वोन्पाप्मनो५पहत्य सर्वेषां च 
भूतानां भरैप्यय' स्वाराज्यमाधिपस्यं पर्येति य एवं येद” इति ब्रह्मो- 
पासनैकान्तं सयपापापहदतिपूर्यक स्वाराज्यं च फळं श्रुतम्‌ ; अतोऽस्य 
याक्यस्य ब्रह्मपरत्यनिश्चयेन ` जीचमुख्यप्राणलिङ्गान्यपि तत्परतया 
चर्रानोयानि--इति । प्रातर्दने श्युपांसाशैविध्येन जीवमुख्यप्राणलि- 
ङ्गानां व्रहापरत्वमुक्तम्‌; अत्रापि २“अथासिन्प्राण एवैकधा भवति” 
इति सामानाधिकरण्यसम्मवे वैयधिकरणयसमाश्रयणायोगाद्रह्मण्येच 
प्राणशब्दप्रयोगनिश्चयेन: च प्राणशरीरकग्रह्मोपासनाथं प्राणसङ्कीरतनं 
छिङ्ग युज्यते॥ १७॥ . ` 


जीचळिङ्गानां पुनः कथं ब्रह्मपरत्वमित्यश्राह-- 


अन्यार्थे ठु जामिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि 
चैवमेके । १। ४। १८॥ 


तुशब्दो जीचसङ्की्तनेन वाक्यस्य तत्परत्यसम्भायनाव्या- 
वृत्त्यथेः । अन्यार्थं जीयसङ्कीतंनं जीवातिरिक्तत्र्मलरूपप्रतियोधना- 
रथमिति जेमिनिराचार्यो मन्यते । कुतः १ प्रश्‍नव्याख्यानाभ्याम्‌ ¦ 
प्रश्‍नस्तायत्‌ ३"तो दद सुप्त पुरुषमाजग्मतुः” इत्यादिनां सुप्तस्य प्रयु= 
द्धप्राणस्येब प्राणनामभिरामन्त्रणाथनणयष्ठिघातोत्थापनाभ्यां प्राणा- 
दिव्यतिरिक्तजीव॑ प्रतिबोध्य पुन्रजोबव्यतिरिक्तग्रह्मप्रतिबोधनपरों 
दश्यते ३ “फे प एतद्वाछाके पुरुपोऽशयिए का वा एतदभूत्कुत एत- 
दागात्‌"” इति । व्याख्यानमपि २“यदा सुप्तस्खप्त' न कथशन पश्यत्य- 
थासिन्प्राण एवैकधा भयति पतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्र- 
तिप्नन्ते प्राणेम्यो देवा देवेभ्यो लोकाः” इति जीवादर्थान्द्रभूतपर- 


१, कोपी, ७-२० ॥ २. कोपी ४-१६ ३, कॉपी, ४-१८॥ 


म.” 


३०६ श्रीशारीरकमीमांसामांप्ये [झा १. 


मात्मपरमेव । सुपुप्तस्य हि जीचस्य यत्रोपितस्य जागरितखप्नद्शा- 

सम्वन्धिचिचित्रसुख दुःखानुभचकाळुष्यचिरदेण संप्रसन्नस्य स्वस्प- 

तापत्तिः, पुनरप्यस्य यस्माङ्गोगाय निष्क्रमणम्‌, सोऽयं परमात्मा । 

तथाहि १“सता सोम्य तदा सस्प्नो भवति” ९५प्राज्ञेनाइत्मना . 
सम्परिष्चक्तो न याहा' किञ्चन चेद नान्तरम्‌” इति सुपुप्ततोधारतया 
प्रसिद्धो जीवादर्थान्तरभूतः प्राणः परमातमा । अतः प्रश्‍नप्रतिवच- 
नाभ्यां जोवसङ्कीतने जञोयादर्थान्तरभूतपरमात्मप्रतिपादनार्थमिति 
निश्चीयते । यदुक्तः प्रश्नव्यार्याने जीवपरे सुघु्तिस्थानं च नाड्य एव, 
कारणग्राम्श्च प्राणशब्दनिर्दिष्टे जीव एयेक्था भवति--इति, तद्‌- 
युक्तम्‌+ नाडीनां खप्स्यानत्यात्‌ , उक्तरीत्या ब्रह्मण पच सुपुसिस्यान- 
त्वात्‌. । प्राणशब्दनिर्दिष्टे ब्रह्मए्येब जीवस्य तदुपकरणभूतयागादि- 
करणग्रामस्य चेकतापत्तियिभागवचनाष्य। अपिचैवमेके-याजसने- 
यिनोऽस्मिन्नेय याळाक्यजातशश्ुसंवादे सुपुप्ताठिशषानमयाङ्खेदेन 
तदाश्रयभूतं परमात्मानमामनन्ति ३ “य एप विशानमयः पुरुषः 
कोप तदाऽभूत्कुत पतदागात्‌” ३ येप एतत्खुप्तो$भूद्य एप विशा- 
नमयः पुरुपस्तदैतेपां प्राणानां बिज्ञानेन विज्ञानमादाय य पपोऽ-- 
न्तष्ृ' दय आकाशस्तस्मिञ्च्छेते” इति । आकाशशद्धश्व परमात्मनि 
प्रसिद्धः ४ “ दृहरोऽस्मिश्चन्तर आकाशः ” इति | अतोऽत्र जीव-- 
सङ्को्तनं तस्मांदर्थान्तरभूतस्य प्रास्य परस्य ब्रह्मणः प्रतियोध- 
नार्थमित्ययगम्यते । तस्मादस्मिन्याक्ये पुरुपादथान्तरमूतस्य नि- 
खिळजगत्कारणस्य परस्यैव घ्रद्मणो वेदितिव्यतयाऽभिध्राना- 
न्नतन्त्रसिद्धस् पुरुपस्य तद्थिष्टितस्य वा प्रधानस्य कारणत्यं छचिद्पि 
वेदान्ते प्रतोयत इति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 

इति शोशारीरकमोमांसाभाष्ये जगदाचित्याधिकरणम्‌ ॥५॥ 


१, छा, ई-८-१॥ ३. श्‌. ४-१-१६-१७॥ २, यु, १-३-२१ ॥ 
४, था, ८-१-१॥ 


A 


पा ४, ] चाक्यान्वयाधिकरणम्‌, ३०७ 


== ( आीरारीरकमीमांसाभाष्ये वाक्यान्वयाषिकरणम्‌ )७०४० 


वाक्यान्वयात्‌ । १। ४। १९ ॥ 


अत्रापि कापिलतन्त्रसिद्धपुरुषतस्वावेद्नपर वाक्यं चित्र - 
श्यत इति तद्रिक्त ईश्वरो नाम न -कञ्चित्सम्भवतीत्यशङ्कय निराक- 
रोति। बृद्ददारण्यके मैत्रेयीत्राह्मण धूयते--१ “न वा अरे पत्युः 
कामाय पतिः प्रियो भवति” इत्यारभ्यः-१ “न वा अरे सर्घंस्य 
कामाय सवं प्रियं भवत्यात्मा वा अरे द्रएव्यप्रश्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे द्रष्टे भुते मते चिष्षाते इदं 
खर्व विदितम्‌” इति । तत्र संशयः किमस्मिन्वाक्ये द्रएन्यतयोप- 
दिश्यमानस्तन्त्रसिद्धः पुरुपः एव १ अथवा सर्षश्स्सत्यसङ्कक्पस्स- 
चेश्वरः ! इति | किं युक्तम्‌ ! पुरुष इति | कुतः? आदिमध्यावसा.. 
नेषु पुरुपस्येच प्रतीते; उपक्रमे तावत्पतिज्ञायापुत्रवित्तपश्वादिप्रिय- 
त्वयोगाञ्जोचात्मैच प्रतोयते; मध्येऽपि २ “विज्ञानघन एवैतेभ्यो 
भूतेभ्यस्ससुत्थाय तॉन्येवाचुविनश्यति न प्रेत्य संश्ा५त्ति» इत्युत्प- 
त्तियिनाशयोगात्स पचायगम्यते तथाऽन्तेच ३ “विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌” इति स एव ज्ञाता क्षेत्रश्ष एव प्रतीयते, नेश्वरः! 
अतस्तन्त्रसिद्धपुरुयप्रतिपाद्नपरमिद्‌ं :वाक्यमिति निश्चीयते। ननु 
“अस्यृतत्यस्य तु नाशऽस्ति विक्तेन” इत्युपक्रमास्रतत्वप्राप्त्युपायो- 
पदेशपरमिद्‌ं धाक्यमित्य्रगम्यते 1 तत्कथं पुरुपप्रतिपादूनपरत्घमस्य 
चाक्यस्य। तदुच्यते--'अत पव छात्र पुरुपप्रदिपादनम्‌ । तन्त्रे ह्यचिद्ध- 
मांध्यासवियुक्तपुरुपलरूपरूपयाथारम्ययिशानमेचाम्तत्यदेतुत्ये- 
नोच्यते । अतो जीवात्मनः प्रतियियुक्त स्वरूपमिद्ांस्तत्याय 


१, गे, १-१-६॥ २, यू, ४-४-१२ ॥ ३, ए, ६-५-१९ ॥ 


३०८ श्रीशारीरकगीमांसाझाप्ये [अ°र्‌, 
“आत्मा था अरे द्रएव्यः” इत्यादिनोपदिश्यते | सर्वेपामात्मनां 
प्रकृतिवियुक्तस्यात्मयाथात्म्यविश्षानेन सयं प्चात्मानो चिदिता भव- 
न्तीत्यात्मचिश्लानेन सचयिक्षानमुपपन्नम्‌; देवादिस्थायरान्तेणु सर्वेछु 
भूनेष्वात्मस्वरूपस्य क्ञानैकप्रकारत्घात्‌ २ “इदं सर्च यद्थमात्मा” 
इत्मैकाटम्योपदेशः; देचाद्याकाराणामनात्माकारत्यात्‌ २ “सचे तं 
परादात्‌? इत्यादिनाऽन्यस्यनिपेधश्च ३“यत्र हि द्वैतमिव भवति” 
इति च नानात्वनिपेधैनैकखरूपे ह्यात्मनि देवादिप्रकतिपरिणामभे-- 
देन नानात्वं मिथ्येस्युच्यते; ७ “तस्य ह चा एतस्य महतो भूतस्य 
निश्बसितमेतद्यदुग्वेद्‌ः” इत्याद्यपि प्रकृतेरथिष्ठात॒त्वेन पुरुपनिमित्त- 
त्याञ्जगदुत्परीरुपपद्यते । एयमस्मिन्याक्ये पुरुषपरे निश्चित सति 
तदैकाथ्यांत्सर्च चेदन्तास्तम्प्रसिं पुरुपमेयाभिदधतीति तदधिछिना 
प्रहतिरेच ज्ञगदुपादानम्‌ „ नेश्वरः--इति ॥ 

--#( सिद्धान्तः )#— 

एनं प्राते प्रचक्ष्मदे— चाफ्यान्ययात्‌-इति । सर्गेश्वर पएया- 
सिन्याक्ये प्रतीयते; कुतः ? एवमेव्रहि याक्याययत्रानामन्योन्यान्य- 
यस्समञ्चलो भवति । ५ "अम्ठृतत्यस्य तु नाशाऽस्ति विस्त” इति 
याशयल्यक्येनांभिहिते ५ “येनाहं नास्ता स्यां किमहं तेन कर्यो 
यदे भगयान्वेद्‌ तदेव मे घ्र हि” इत्यस्टुतत्वानुपायतया चित्ताद्यना- 
द्रेणाखतस्वप्रापत्युपायमेत्र प्राथयमानायै मैत्रेय्ये तदुपायतया ब्रएव्य 
त्वेनोपदिष्टो ऽयमातमा परमात्मैच ६“तमेव विदित्याऽतिसत्युमेति” 

७ “तमेवं चिद्वानस्ुत इद भयति नान्यः पन्थाः? ६इत्यादिभिरसृत- 
त्यस्य परंमपुरुषवेदनेकोपापतया प्रतिपादनात्‌ । परमपुरुपबिभूति- 
भूतस्य ्राप्तुरात्मन स्खरूपयाथासम्यमपवर्गसाधनपरमपुसपवेद्नो प-- 
यो गितयाऽचगन्तब्यम्‌,; न खत पयोपायत्थेन | अतोऽत्र परमात्मै-- 


१, ब. ६-२-६॥ ३, बू, इ-१७॥ ३, श इ-५-१५॥ 
४, इ. ९-२-११॥ २. इ, ६५१-३, ४॥ ६, रये, ३-८॥ ७ पुरुष ॥ 


~| 
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चाडुतत्वोपायतया १ “द्रष्टव्यः” इस्याद्नोपदिश्यते । तथा २ “तस्य 
हृ चा पतस्य महतो भूतस्य निशवसितमेतद्यदग्येदः?? इत्यादिना 


* छर्स्नस्य जगतः कारणत्यसुच्यमानं परमपुरुपादन्यस्य कर्मपरवशस्य 


सुक्तस्य निव्यांपारस्य च पुरुपमात्रस्य न सम्भवति | तथा ३ “आ- 
त्मनो चा अरे दर्शनेन” इत्यादिना पकविज्ञानेन सबविज्ञानमभिधी..- 
यमानं सर्वात्मभूते परमात्मन्येवायकदपते । यत्त्वेतदेकरुघत्वादात्म- 
नामेकात्मचिश्षानेन सर्चोत्मच्रिज्ञानमुच्यत इति; तद्युक्तम्‌ ¡ अचेतन- 
प्रपञ्चक्षानामाचेन सर्ज विज्ञानाभाचात्‌ । प्रतिश्षोपपादनाय . च ४“इद्‌ं 
घ्रह्मेदं छत्रम्‌” इत्युपक्रम्य ४“इद्‌ सनै यदयमात्मा” इति प्रत्यक्षा- 
दिसिद्ध चिदचिन्मिश्रं प्रपञ्चम्‌ इदम्‌? इति निर्दिश्य 'पतद्यमात्मा! 
इत्येकात्म्योपदेशश्च परमात्मन पघोपपद्यते । नहीदंशम्दचाच्यं 
चिदचिन्मिश्रं जगतपुरुषेणा चित्संस प्टेन तहियुक्तेन स्वरूपेण याऽ-- 
चस्ितेन चैफ्यसुपगच्छति। अतपच ४ “सर्ज तं परादाद्योंऽन्य-- 
चाउत्मनस्सनै चेद्‌” इति व्यतिरिक्तत्वेन सर्वचेद्ननिन्दा च; तथा 
प्रथमेच मैत्रेयीद्राह्मणे ५ “मइसूतमनन्तमपारम्‌” इति श्रुता मह- 
स्वादयों गुणाः परमात्मन एच सम्भवन्ति । अतस्स एवात्र प्रति- 
पाद्यते 1. यत्तूक्त पतिजायापुत्रचित्तपश्वादिभियान्वयिनो जीवात्मन 
उपक्रमे त्वन्वेएव्यतया प्रतिपादनात्तद्धिपयमेयेदै चाक्यमिति; तद- 
युक्तम , ६ “आत्मनस्तु # कामाय” इत्यात्मशब्देन जीवास्मसंशब्दने 


स झय्नार्मशब्देन परमारमा प्राह्मः-- यस्मारपतिजायादीनां म्रियस्व 
यरसंकऱपायदे तस्मात्तस्य परमात्मनः प्रसादाय परमात्मा दरएच्यः । नहि 
परमास्मदर्शनेन प्रसग्रः सन्सर्वेपामपि वस्तूनां पतिजायादिवत्ततोऽधिकं या 
प्रियत्यमापादयितु शक्रोति। गपरयो सृत्यु' पश्यति; नरोगं नोत दुखा 
मितिभ्रवणाद्रितिभाषः || 


- १, द, १-१-६॥। २, ग्र. ६-२ ११॥ ३, यू, ४-४-५ ॥ 
४ द ६-५७॥ <, य. ४-४-१२॥ ३, यु. ६-२-६॥ 
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तस्य “आत्मा या अरे द्रएव्यः” इत्यनेनानन्वयप्रसङ्गात्‌। १ “आत्मा 


घो भरे द्रएव्यः” इत्यात्मनो द्रएव्यत्वोपयोगितया १ “आत्मनस्तु. 
कामाय” इत्युपद्एमिति प्रतीयते। आत्मनस्तु कामाय--आत्मनः 
कामसम्पत्तये; काम्यन्त इति कामाः; आत्मन इएसम्पत्तय इति 
यावत्‌ । न च--जीवात्मन इएसम्पत्तये पत्याद्यः प्रिया भवन्ति 
इत्युक्तो सति तस्य जीवस्य खरूपमन्वेष्टव्यं भवति । प्रियमेव हान्वे- 
एन्यम्‌॥ नतु प्रियं प्रति शेषिणः प्रियचियुक्त खरूपम्‌ । यस्मादात्मन 
इएसम्पत्तये पत्यादयः शिया भवन्ति, तस्मात्पत्यादि प्रियं परित्यज्य 
तदियुक्तमात्मखरूपमन्वेएब्यमित्यसङ्गतं भवति ।'प्रत्युत न पत्यादि- 
शेषतया पस्यादीनां प्रियरचम्‌ ; अपित्वात्मनश्शेपतया पत्यादीनां 
प्रिय्घमित्युक्ते खशेपतया त पयोपादेयास्स्युः । १५ आत्मनस्तु 
कामांय सर्व प्रियं भवति” इत्यस्य परेणानन्वये वाक्यभेदः प्रसज्येत 
अम्युपगम्यमानेऽपि चाक्यमेदे पूर्णयाक्यस्य न किञ्चित्प्रयोजनं 
दश्यते । अतः पत्यादि सघं प्रियं परित्यज्यारमन एवान्चेष्ठव्यस्यं 
यथा प्रतीयते, तथा बाफ्योर्थो वरोनीयः; सोऽयमुच्यते-२ “असु 
तत्पस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन इति विचादानां नित्य निर्दोपनिर- 
तिशयानन्द्रूपास्ृतत्यप्रांसथचु पायतामुक्त्वाचित्तपुत्रपतिजायादीनां 

सातिशयदुःख्रमिश्रकादाचित्कम्रियत्यम्च भूयमानं न पत्यादिखरूपप्र- 
युक्तम्‌, अपितु निरतिशयानन्द्स््रभावपरमात्मप्रयुक्तम्‌ | अतो य 
एच खयं निरतिशयानन्द्स्सन्नन्येपामपि प्रियस्वलेशास्पद्त्चमापाद्यति, 
ख परमात्मैव द्रव्य इस्युपदिश्यते । तदयमर्थः १न चा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति” न हि पतिजञायापुत्रवि- 
त्तादयो मत्मयोजनायाद्मस्य प्रियस्स्यामिति ससङ्कल्पातिप्रिया 


भवन्ति अपि त्यात्मनः कामाय परमात्मनस्खाराधकप्रियप्र- 


१ द. ९-२-६ ॥ ३, णू, ६-१-३ || 
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तिलम्भनरूपे्निश्वत्तय इत्यर्थाः । परमात्मा हि कर्ममिराराधित- 


- स्तत्तत्कमांचुगुणं. प्रतिनियतदेशकाळखरूपपरिमाणमाराधकानां तत्त- 


दस्तुगतं प्रियत्वमापाद्यति १ एप ह्येयामन्दयाति ” इति श्रुतेः । 
नतु तत्तद्वस्तु. खरूपेण प्रियमप्रियंवा । यथोक्ती--“तदेव प्रीतये 
भूत्या पुनदु $खाय जायते । तदेच कोपाय यतः प्रसादाय च 
जायते ॥ तस्माइुदुःखात्मकं नास्ति ब च किञ्चित्सुखात्मकम्‌ ” 
इति । २ “^ आत्मुनक्तु कामाय » इत्यस्य जीवास्मपरत्येऽपि 
२ “आत्मा वा अरे दरएव्यः” इति तु परमात्मचिषयमेच | तत्राय- 
मर्थः—यस्मांतपत्यादीनामिएसम्पत्तये तत्परयशेन पत्याद्यः प्रियस्चेन 
नोपादीयन्ते, अपित्यात्मेएसम्पत्तये खतन्त्रेण खप्रियत्वेनोपादीयन्ते; 
तस्याद्य पच्याऽत्मनो निरुपाधिकनि्दोपनिरवधिकप्रियः परमात्मा; 
स पयहि द्रएव्यः न दुःखमिश्राल्पसुखदुःखोदर्फाः परायत्ततत्त- 
त्खभावाः पतिज्ञायापुत्रवित्तादयो चिपयाः--एति 1 सिस्तु प्रकरणे 
जीचात्मबाचिशब्देनापि परमात्मन णवाभिघानात २ “आत्मनस्तु 
कःमाय” २ “आत्मा चा अरे द्रप्ठव्यः? इति पूर्योक्तप्रक्रि ययो भयत्रात्म- 
शब्दावेकविषयी ॥ १९॥ 


मतान्तरेणापि जीचशब्देन परमात्माभिधानोपपादनायाह- 


प्रतिज्ञासिद्वेलिङगमाइमरथ्यः । १। ४। २०॥ 


एकविज्ञानेन सर्वविध्ञानप्रतिशासिद्धेरिदं लिङ्गम्‌, यजीचात्म- 
चाचिशय्दैः परमात्मनोऽभिधानम्‌-इत्याइमरथ्य आचार्यो मन्य- 
ते सम | यद्ययं जयः परमातमकार्यतया परमात्मैय न भवेत्‌. नदा 
तद्वघतिरिक्ततया परमात्मचिश्ञानादेनद्विशानं न सेत्स्यति।३“आत्मा 
था इदमेक ण्याम्र आसीत्‌” इति प्राकसष्टेरेकत्यायघारणात्‌ 


१. तै, आ, ७ ॥ २, बु ६-५-९॥ ३, ऐतरेय, १-१-१॥ 
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१ “यथाञ्चुदीप्तात्पायकाद्विस्फुछिङ्गास्सहस्रशः ' 'प्रभयन्तेः सरूपाः । 
तथाऽक्षरादियिधास्सोम्य भावा! प्रजायन्ते तत्र चैयापियन्ति» इत्या- 
दिभिन्न ह्मणो जीवानामुस्पत्तिश्रबणात्तसिन्नेब्र लयभ्रवणाश्च जीवानां 
ब्रह्मकायंत्वेन घ्र्मणेक्यमवगम्यते । अतो जीवशब्देन परमात्माभि- 
घानमिति ॥ २०॥ ' 


उल्लामैष्यत एवम्मावादित्योडलोमिः ।१।४।२१॥ 


यदुक्त जीचस्य ब्रह्मकार्यतया ब्रह्मणैफ्येनेकविक्षानेन सर्ववि 
घानप्रतिज्ञोपपादनार्थ ब्रह्मणो जीवशब्देन. प्रतिपादनमिति, तदयुक्तः 
“नज्ञायते प्रियते या विपश्चित्‌” इत्यादिना५जत्वभुतेजींचात्मनां 
प्राचीनकमकलमोगाय जगत्सएथम्युपगमाच्च, अन्यथा चिपमसुष्टधः 
«ुपपरोश्च, त्रह्मकाणंस्य जीचस्य प्रह्मतापत्तिलक्षणो मोक्ष. आकाशा - 
दिवद्यर्जनीय इति तदुपायचिधानाचुष्ठानानर्थक्याच्य, घरा दियत्का- 
रणप्राप्तेविनाशरूपत्येन मोक्षस्यापुरुपार्थत्वाद्य । जीवात्मन उत्पत्ति- 
प्रलयवादोपपत्तिरत्तरत्र प्रपञ्चयिष्यते | अतः ३“पप सम्प्रसादोऽस्मा- 
च्छरीरात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चते” 
४यथा नयस्स्यन्द्मानास्समुट्रे अस्तं गच्छन्ति नामरुपे; विहाय । 
तथा विदवान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌” इत्युत्क- 
मिष्यतः परमात्मभावाजोवशब्देन परमात्मनो ऽभिधानमित्यौडुळो- 
मिराचार्यो मन्यतेस्म ॥ २ ॥ 


अवस्थितेरिति काशकृत्त्रः । १ । ४ । २२॥ 
यढुक्तमुटक्रमिष्यतो जीवस्य घ्रह्ममावादुन्रह्मणस्तच्छब्देनामि- 
१, स. २-१-१॥ २, कठ, त कक 

॥ ३-९. षा. ८३-४ .. - ४, सु, ३-२-८॥ 


+ 


0 | 
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घानमिति;. तदप्ययुक्तम्‌ , चिकदपासहस्वात्‌ 1. अस्य जीवात्मन 
उत्कान्तेः- पूर्वम नेघम्मावः कि खाआविकः; उतोपाधिक। तत्रापि. 
पारमार्थिकः, अपारमाथिका घेति | खाभाविकत्ये व्रहाभायो नोप-. 
पद्यते, भेदस्य खरूपप्रयुक्तत्चन खरूपे विद्यमाने तद्नपायात्‌ । अथ 
भेदेन सह खरूपमप्यपैती ति, तथा सति विनष्टत्वादेच तस्य न ब्रह्म- 
भावः, अपुरुपार्थत्यादिदोपप्रसङ्गञ्च । पारमार्थिकीपाधिकत्वे प्रागपि 
ब्रह्मेचेति 'उत्रमिण्यत एचम्भावातए. इति पिशेषों न युज्यते यक्तुम्‌ । 
अस्मिन्पक्षेऽह्य, पाधिब्रह्मव्यतिरेकेण वस्त्वन्तराभावाज़िरवयवप्य त्रद्मण 
उपाधिना च्छेद्वाद्यसम्भवाद्योपाधिगत एच: मेद्‌ इत्युत्कान्तेः प्रागपि 
प्रह्मैच । औपाधिकस्य भेदस्यापारमायिकत्वे कस्यायमुत्कान्ती 
ब्रह्मभाव इति वक्तव्यम्‌; प्रह्मण एवाविद्योपाधितिरों दितखस्परूपस्येति 
चेन्न, निल्यसुक्तखप्रकारशानखरुपरस्याथिद्योपाधितिरोधानासम्भवात्‌। 
तिरोधानं नांम चस्तुखरूपे विद्यमाने तत्परकाशनिवृत्तिः । प्रकाश .पच 
चस्तुखखरूपमित्यज्ञीकारे तिरोधानाभावस्खरूपनाशो वा. स्यात्‌ । 
अतो नित्याविभूतस्वखरूपत्यात्तस्योत्क्रान्तौ ब्रह्ममाचे न कश्मिद्धिशेप 
इति 'उत्क्रमिष्यतः” इति विशेषणं. ज्यर्थमेय ।' १” अस्माच्छरीरात्स- 
खुत्थाय”- इति ` पूर्षेमनेवरूपस्य न 'तदानों घ्रह्मतापन्तिमाह; अपितु 
पूवेसिद्धखरूपस्याविभांवम्‌ । तथाहि. चक्ष्यते २“सम्पद्याविर्भाय- 
स्स्वैनशब्दात्‌” इत्यादिभिः । अतः ३“अनेन जीयेनाऽतमना ऽचुप्र- 
विश्य” ४“य आत्मनि तिष्टन्नात्मनोऽस्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्याऽ- 
त्मा शरीरं य आंत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तयाम्यसुत।» 
५“योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्यस्याक्षरं शारीरं यमक्षरं न येद एप सर्व- 
मूतान्तरात्माऽपहत्तपाप्मा दिव्यो देच पको नारायणः” ६५अन्तः 
१. था, ८-३-०॥ २, शारी, ४-४-१॥ ३, छा, ६-३-२॥., q- 
५, २०२२ ॥ मा, पा, ॥ ९, सुल, ०॥ १, घार, १0२१ ॥ हर 
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प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वात्मा” इति खशरीरभूते जीवात्मन्यात्म- 
तया5वखितेजी वशब्देन त्रह्ममतिपादनमिति काशङ्ृत्त्. आचार्यो 
मन्यते स्म | जीवशब्दश्व जीवस्यः परमात्मपर्यन्तस्यैच याचको नः 
जीवमात्रस्येति . पूर्वमेयोक्तम्‌, १“नामरूपे व्याकरवाणि” . इत्यत्न-। 
एबमात्मशरीरभावेन तादात्म्योपपादने परस्य त्रह्मणो5पद्दतपाप्म- 
त्वसव्त्वादिगोचरा जीयस्याविदुषएशोचतो प्रह्मोपासनान्मोक्षचा- 
दिन्यो जगत्सृष्टिप्रलयाभिधायिन्यो ' जगतो प्रह्मतादास्म्योपदेशपराश्च 
सर्वाशध्रुतयस्सम्यशुपपादितां भवन्तीति काशङ्ठत््रोयमेत्र मतं सूत्र- 
कांरस्खीकृतवान्‌ | अयमल वाक्यार्थः--अम्चतत्योपाये मैत्रय्या पृष्टे 
याषवल्म्पः--२"आत्मा या , अरे द्रएव्यः” इत्यादिना परमात्मोपा- 
सनमस्रतत्वोपायमुक्त्या २“आत्मनि खल्बरे द्रष्टे” इत्याद्नोपास्य- 
रक्षणम्‌, दुन्दुस्यादिदएन्तेश्चोपासनोपकरणभूतमनः-प्रूतिकरण- 
नियमनं च सामान्येनाभिधाय ३"स यथा55द्रैधाग्नेः” इत्यादिना 
४“स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनम्‌” इत्यादिना चोपास्यभूत स्य 
परस्य प्रह्मणो. निखिलजगदेककारणत्यम्‌ , सकळविपयप्रवृत्तिमूल- 
करणग्रामनियमनं च चयिस्तीर्णमुपदिश्य ५“स यथा सैन्धवघनः” 
इत्यादिना ऽसृतत्योपायप्रवृत्तिप्रोत्साहनाय जीवात्मस्वरूपेणात्रस्थितस्य 
परमात्मनो 5परिच्छिक्षज्ञानैकाकारतामुपपाद्य तस्यैघारिच्छिन्नध्ासैका- 
कारस्य संसारद्शायां भूनपरिणामानुवृत्ति ६"यिष्लानघन एवेनेभ्यो 
भूतेम्यस्समुत्थाय नान्येचाचुविनश्यति” इत्यभिधाय ६ “न प्रेत्य 
संघास्ति" इनि मोक्षदशायां ख्वाभाविकापरिच्छिन्नपानसल्लोचाभावेन 
भूतसङ्घातेनैफीरत्या5त्मनि देवादिरिपप्ौनाभायमुक्त्था पुनरपि ७“यतर 
१, घा, ९:३-२॥। २, गु, ६-४-६॥ ३, यू ४-४-१०।| 9०, जर, ४-४-१९॥ 
२ .ब, ६५१३॥ ६, र. ४-४-१९॥ ०, वृ. ४-४-१४ |. 


A 
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हि. द्वेतमिय भवति? . इस्यादिना अग्रह्मात्मकत्वेन नानांभूतयस्तु- 
दर्शनप्ज्ञानकुतमिति निरस्तनिश्िलाप्षानस्य घ्रह्मात्मक छसनं जगद्‌- 
चुभवतो त्रद्याष्यतिरिक्त वस्त्वन्तराभांवेन भेदद्शन निरस्य १“येनेद्‌ 
सचे चिजानाति तं केन विजानीयात्‌” इतिच जोचात्मा खात्मतया$- 
चस्थितेन येन परमात्मना आहितशानस्सक्निदं सर्च विजानाति, अयं 
तं केन,चिजानीयात्‌ न केनापीति परमात्मनो बुरचगमत्वमुपपाद्य 
२“स एप नेतिनेति” इत्यादिना5यं सर्वेश्वरस्स्पेतरसमस्तचिद्चिद्व- 
स्तुविलक्षणखरूप पब सर्चशरीरस्सर्वस्याइत्मतयाउयस्थित इति 
खशरीरभूतचिद्चिह्॒स्तुगतैर्दो पैन, स्पृश्यत इत्यभिधाय ३“विशातांर- 
मरे केन यिज्ञानीयादित्युक्ताचुशासनाऽसि मैत्रेय्येतावदरे खल्व- 
सुतत्वम्‌” इति समस्तवस्तुधिसजातीयं निखिळजगदेककारणभूतं 
सर्यस्य चिशातार पुरुषोत्तममुक्तप्रकोरादुपासनादृते केन विजानीया- 
दितीदमेचोपासनमम्दतत्योपायः; ब्रह्मप्राप्तिरेव चासुतत्वमभिधीयते- 
इत्युक्तयान्‌। अतः परं ब्रहमेयास्मिन्याक्ये प्रतिपाद्यत इति परमेय 
ब्रह्म जगत्कारणम्‌ , न पुरुपस्तदधिछिता च प्रकृतिरिति खितम्‌ ॥ 


इति श्रीशारोरकमीमांसाभाण्ये चाक्यान्चयाधिकरणम्‌॥ ६॥ . 


( श्रीशारीरकमीमासाभाच्ये मळत्यपिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ ) ` 
प्रकृतिश्र प्रतिज्ञाहष्टन्तानुपरोधोत्‌ । १।४।२३॥ 


पब निरीश्वरसाङ्कुथो निरस्ते सति सेश्वरसाङ्क्यः पत्यवति- 


िते--यद्यपीक्षणादियुणयो गात्सवंशमी*वर' जगत्कारणत्येन वेदान्ताः 
प्रतिपादयन्ति; तथापि वेदान्तैरेच जगदुपादानतया' प्रथानमेय प्रति 


१, पु ६-५-१५॥ २, ब, ६-५-१२॥ ३. ब, ७४-१४ 


00:04 


३१६ श्रीशारीरकंमीमांसाभाप्ये [भ० १. 


पाद्यत इति प्रतीयते । नहि चेदान्तास्सवंश्चस्यापरिणामिनोऽधिष्ठातुरी- 


अवरस्याधिष्ठेयेनाचेतनेन परिणोमिना प्रधानेन विना जगतः कारण- 
स्वमयगमयन्ति । तथाह्मपरिणामिन' प्रधामेन॑ प्रकुतिं चेतद्धिछितां 
परिणामिनीमधीयते १“ निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्ज- 

नम्‌”. २“स चा एप महानज आत्माऽजरोऽमरः” ३पिकारजननी- 
म्ञामएरूपामजां धू याम्‌” ३“च्यायतेऽध्यासिता तेन तन्यते. प्रेयते 
पुनः । सूयते पुरुपाथं च तेनेचाधिष्ठिता जगत्‌ । गोरनाद्यन्तचती सा 
जनित्री भूतभाविनी” इति । तथा प्रकतिसुपादानभूतामधिष्ठायैवेश्वरो 
विश्वं जगत्खुजतीतिः श्रुयते ४ "अस्मान्मायो सजते विश्वमेतत्‌ 
४“मांयां तु प्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम” इति । स्मृतिरपि 


५“मयाध्यक्षेण प्रकृतिस्सुयते सचराचरम्‌” इति। पबमश्रृतेऽपि : 


प्रधानोपादानत्ये प्रह्मणो जगत्कारणत्वभुत्यन्यथाचुपपत्यैच प्रधानस्व- 
रूपं तस्येश्वराधिष्ठितस्य जगदुपादानत्वं च सिद्धयति ।1 एयमेयहि 
लोके निमित्तोपादानयोरत्यन्तमेदो दश्यते । सृत्जुचणांदेरचेतनस्य 
घरकरकायुपादानत्वं चेतनस्य कुलालसुवणकारादेर्निमित्तत्वं च नि- 
यतमुपळम्यते कार्यनिष्पत्तिब्ध नियमेनानेककारकसच्यपेक्षा दृष्टा। 1 
यवं निमित्तोपादानयोर्मेदनियम कार्य निष्पत्तेरनेककारकसव्यपेक्षत्व- 
नियमं चातिक्रम्यैकमेव ब्रह्मोपादानं निमित्त च. प्रतिपाद्यितु न प्रभ- 
यन्ति वेदान्तवाक्यानि । अतो ब्रह्म निमित्तकारणमेच, नोपादानम्‌ । 
उपादानंतु तद्धिछित प्रधानमेच--इति ॥ 


( सिद्धान्तः ) 


एं प्रा्तेऽभिधीयते-प्रतिश्च प्रतिश्षादृष्टान्तानुपरोधात्‌-इति । 
प्रर तिश्च-उपादानंच । न निमित्तकारणमात्र' ब्रह्म, उपादानकारणं 


१, स्वे, ६-९३॥| २, यू. १-४-२५ |! ३, मन्त्रिकोपनिपदि || 
४, रवे. ४-३,१० ॥ २, गी. ६-१०॥ 


णत 
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च ब्रह्मेचेत्यर्थः । कुतः ! प्रतिक्षाद्॒पान्तानुपरोधात्‌ । पयमेयहि प्रतिज्ञा 


दृषान्ती नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावत्‌ १“स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्रो- 
क्यः येना्रतं शृतं भवत्यमतं मतमचिज्ञातं विशञातम्‌” इत्येकविशानेन 
सर्वचिणानधिपया । दृष्टान्तश्च २“यथां सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सथं सु- 
ण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ४“यथा सोम्यैकेन लोहमणिना’ ४“यथा सोम्ये- 
केन नखनिळन्तनेन” इति कारणविश्वानात्कायंविजश्ञानविषयः -। यदि 
निमित्तकारणमेव जगतो ग्रह्म, तदा तहिशानान्न' समरतं जगदिणातं 
स्यात्‌ । नहि कुलाळादिविशञानेन घटादिचिंशांयते । भतः प्रतिज्ञाद्व- 
एान्तयोर्याध एव । प्रहाण पयोपादानत्वे उपादानभूतसृत्पिण्डलो- 
हमणि नखनिएन्तनविक्षानेन ` घरमणिककटकसुकुटयाखीपर- 
अवथादितत्कार्ययिज्ञानवञ्िखिलजगदुपांदानभूते ग्रह्मणि ` विघ्ाते 
तत्कायं निखिलं जगद्विझातं स्यात्‌ । कारणमेवात्रस्यान्तरापत्' 
कार्यम्‌ , 'न द्रव्यान्तरमिति ` कार्यकारणरूपेणावस्यितस्त्तद्वि-- 
कारादिनिदर्शनेन प्रति्ासमर्थनाद्रह्म जगदुपादानं चेति ` निश्ची- 
यते। यत्तु निमित्तोपादनयोर्भदश्थरुत्येच प्रतीयत इति; ` तदसत्‌, 
निमित्तोपादानयोरैक्यप्रतीतेः ५“उत तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश्रुतं भुतं 
भवति” इति । आदिश्यते प्रशिष्यतेऽनेनेत्यादेशः, ६ एतस्य या 
या अक्षरस्य प्रशासने गार्गि” इत्यादिश्रुतेः । साधकतमत्वेन कर्ता 
विचक्षितः । तमादेएारमप्राक्ष्यः, येनाश्रुतं भुतं भवति, येनादेष्ट,¡ऽ- 
चिष्ठात्रा भ्रतेनाश्चतमपि श्ुतं भवतीति निमित्तोपादनयोरैक्यं प्रती- 
यते, ७“सदेय सोम्येदमग्र आसीदेकमेय” इति प्राकखष्टेरेकत्याचधा- 
रणादद्वितीयपदेनाधिष्टठातरन्तरनियारणाश्च । नन्वेयं सति ८“विकार- 
जननीम्‌” ८ “गौरनाद्यन्तवती” इत्यादिभिः प्रहृतेराद्यन्तयिरद्देथ 


२, छा, ६-१-३ | २, छा. ६-१-४ ॥ ३. दा, ६-१-९॥ 
४, छा. ६-१-६ ॥ ५, था, ६-१-३ ॥ इ, ब. ५-८-६॥ 
७, घा, १-२-१॥ ८, मन्त्रिकोपनिपदि ॥ 
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नित्यत्वं जगदुपादानत्वं च भ्रूग्रमाणं कथमुपपद्यते । तदुच्यतें-तत्ना- 
प्यचिभक्तनामरूपं कारणावस्थ' ब्रहमेच प्रकृतिशब्द्रेनाभिधीयते । ब्रह्म- 
व्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभायात्‌ । तथाहि थुतयः {सयं तं परादाद्यो- 
ऽन्पत्राऽत्मनस्लवं चेद” २.“यञ स्वस्य॒ सर्षमात्मैयाभूत्तत्केन कं 
पश्येत” इत्याद्याः ; ३ "सच खल्विदं ब्रह्म” - ४पेतदात्म्यमिद्‌ं सव॑म" 
इति कार्यावस्थ कारणाचस्थं च सर्च जगद्रह्मात्मफमिति भ्रवणाश्य । 
एतदुक्त भचति--५“यः पृथिचीमन्तरे सञ्चरन्यस्य पथिची शरोर यं 
पृथिवी न वेद्‌” इत्यारभ्य ५“योऽव्यक्तमन्तरे सञ्चरन्यस्याच्यक्तं 
शरीरं यमव्यक्तं न वेद्‌ “ योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्यस्याक्षरं शारीरं यमक्षरं 
न वेद” ६“यः पृतिव्यां तिठान्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न येद्‌ यस्य 
पृथिवी शरीरं यः पृथियोमन्तरो यमयति” इत्यारभ्य “य आत्मनि 
तिषए्ठान्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्याऽतमा शरीरं य आरमा- 
नमन्तरो यमयति त भआत्माऽन्तर्यास्यसुतः' इति च सर्वचिद्चिद्द- 
स्तुशरीरनया सर्वदा सर्चात्मभूत परः ब्रह्म कदाचिद्विमनामा रूपम्‌, 
कदाचिद्याचिभक्तनामरूपम्‌; यदा चिभक्तनामरूपं तदा तदेव बहुत्वेन 
कार्पत्वेन चोच्यते; यदा चाचिभक्तनामरूपं तदैकमद्वितीयं कारण- 
मिति च। एवं सबंदा चिदचिद्वस्तुशरीरस्य परस्य प्रह्मणोऽचिभक्त- 
नामरूपा या कारणावस्था सा ८“गौरनाद्यन्तबती” ८ “चिकारजन- 
नीमशाम्‌ » ६ “ अज्ञामेकाम्‌ ” इत्यादि भिरमिधीयते--इत्ति । नचु च 
„ १०“मद्दानव्यक्ते लीयते अच्यक्तमक्षरे लीयते” इति प्रखयश्चतेरब्यक्त- 
स्योत्पत्तिप्रळयौ प्रतोयेते; तथा च मद्दाभारते ११ '“तस्मादव्यक्त- 


१.ब. -५-७॥ रव. ९-५-७॥ इचा ३-१४-६॥ 
४, छा, ६-८-७॥ <, सुया, जा इ. यू. १-७-३ || 
७, बू, ५-०-२२॥ 5, मन्त्रिकोप ॥ ६, खो, ४-५॥ 


१०. सुवा, २॥ ११, भारते, शान्ति, मोच, ८-१३,१४ || 


पा०"४] प्रश्‍त्याधिकरणम्‌ ˆ: ३१९. 
मुत्पन्न॑ लिंगुणं द्विजसत्तम» १“अब्यक्तं पुरुषे बद्म्नप्क्रिये सस्प्रली-. 
यते”, इति । नेप दोपः, अचिद्ठस्तुशरीरस्य ब्रह्मणो 5व्यक्तशब्दवाच्या- 
यारित्रयुणावस्थायाः कार्यत्वात्‌ ।. ''यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिः” 
इति छत्स्रप्रलयद्शायामपि ब्रह्मात्मक्तस्पातिसूक्षमस्याचिद्वस्तु नस्स्थि- 
त्यभिघाना जगत्कारणस्य परस्य ' ब्रह्मणः प्रकारभूतमतिसक्ध्मं चाचि- 
दस्तु नित्यमेवेति तत्पकारं ब्रह्मच २“ गौरनाद्यन्तयती” इत्या दिष्वभि- 
थीयते । अत पय च ३“अक्षरं तमसि लोयपे तमः परे देय णकी 
भवति” इति तमस एको भावमात्रमेच भूयते; न त॒. ल्यः । एकीभाय 
इति तमोभिधानातिसूङ्माचित्प्रकारस्य घ्रह्मणोऽविभक्तनामरूपतया- 
ऽयस्थानमभिधीयते । “तम. आसीत्तमसा गूढ॒मग्रे प्रकेतं तमसस्त- 
न्मदिनाजायतेकम्‌” इत्याद्यप्येतदेय घदति | तथा , च मानवं ` वचः 
४“मासोदिद्‌ं तमोभूतमग्र्ातमलक्षणम्‌। अप्रतक्यमचिएँ य॑ प्रसुस- 
मित्र सवतः» इति | ५” अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌” इत्याद्यनन्त 
रमे योपपादयिप्यते; ब्रह्मणोऽपरिणामित्यश्रुतयश्च । यस्येकस्य निमित्त- 
त्यम्ुपादाकत्वं च न सम्भवति, पककरारकनिप्पाद्यत्वं च कार्यस्य; 
खोके तथा नियमद्शनांत्‌ || अतो ऽझिना: सिञ्चे दितियदेदान्तवांक्याः 
न्येकस्मादेचोत्पत्ति प्रतिपादयितुं न प्रभवन्तीति । अत्रोच्यते -सकले- 
तरचिळक्षणस्य परस्य घ्रह्मणस्सरवशक्तेस्सवशस्येकस्येचं सयं मुपपद्यते। 
मृदादेरचेतनस्य शानाभावेनाधिष्ठातृत्चायोगांदाधिएातुः फुलालोदे- 
विंचित्रपरिणामशक्तिचिरदादसत्यसङ्कुल्पतया च तथा देशनियमः 
अतो घ्रह्मेच जगतो निंमित्तमुपादानं च ॥२३। ` 


अभिषध्योपदेशाच्च। १। ४। २४॥ | 


इतश्चोभयं ब्रह्मं च, ६“सोऽकामायत यहु स्यां प्रजायेयेति” . 
१ भारते' शान्ति, मोच, ८-१३-,१२। २, मन्त्रिकोप || ३, सुवा; २॥ 
४.मनु, २,९॥ ` ` ५, शो ४-६॥ ३, तै, य़ा, १-२.॥ .- 


३२० श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ° १. 


१"तर्देक्षव बहु स्यां प्रजायेय” इति सरधुत्रंणस्खस्येच बहुभवनसङ्क- 
स्पोपदेशात्‌ । विचित्रचिदचिद्रपेणाहमेव बहु `स्यां तथा प्रजञायेयेति ` 
सङ्कल्पपूविका हि स॒प्तिरुपदिश्यते ॥२७॥ 


. साक्षाचोमयाम्नानात्‌। १।४ । २५.॥ 


न केवलं प्रतिक्षाद्रष्टान्ताभिध्योपदेशादिभिरयमर्थो निश्चीयते, 
प्रण पच निमित्तत्वमुपादानत्यं साक्षादाम्नायते २“कि खिद्वने क उ 
स वृक्ष आसीद्यतो द्यावापृथिवी निएतक्षुः। मनीषिणो मनसा पृछ्छ- 
तेदुतचदृध्यतिष्ठदुधनानि धारयन्‌ । ब्रह्म चनं ब्रहम स वृक्ष आसीद्यतो 
द्याबाएथिची निष्ठतक्षः । मनीषिणो मनसा चित्रचीमि'चो ब्रह्माध्यति- 
एद्भवनर्णनं धारयन्‌? इति। अत्र दि स्ट ग्र क्षणः किमुपादानं कानि 
चोपकरणानीति लोकद्वण्या पृष्टे सकलेत रघिलक्षणस्थ घ्रह्मणस्सचेश- 
क्ति योगो न बिरुद्ध इति ब्रहम योपादानमुपकरंणानि चेति परिद्दंतम्‌ । 
अतश्चोभये बह्म ॥२४॥ 28.१2 ४ 

.. ` आत्मकृतेः.१।:४ ।:२६॥ . .. 

'३“सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय” इति सिसश्षुत्वेन प्रकृतस्य 
ब्रह्मणः ४“तदातमानं खयमकुरुत” इति खु कर्मत्वं कर्तुत्व च 
प्रतीयत इत्यात्मन एव यहुत्वकरणात्तस्थेय निमित्तत्यमुपादानस्यं च 
प्रतीयते। अविभक्तनामरूप आत्मा कर्ता, स एवं विभक्तनामरूपः 
कार्यमिति मतृ त्वकर्मत्ययोनं चिरोधः। स्वयमेवाऽत्मानं तथा5कुर्तेति 
निमित्तमुपादानं च ॥२६।। 


नली मि 0 ही 


१, छा, ९-२-३ ॥ , ३, अष्ट, २: प्र,८-अनु,७ पं८।। 
३, ते, आ, ६-२ ॥ ४. तै आ ७-१॥ 


१५ 


है लाई 


[ झ० १, *- प्रछृत्यधिकरणम्‌ ३२१ 


५ १“सत्यं ज(नमनन्तं ब्रह्म” २''आनन्दा ब्रह्म” ३“भपहतपाप्मा 
बिजरो विसृत्युचिशोको चिजिघत्सो5पिपासः? ४“निष्कळं निष्कियं 
शान्तं निरवच्यं निर्जनम्‌? ५“स घा एप महानज आत्माऽजरोऽमरः 
इति खभावतो निरस्तसमस्तचेतनाचेतनवर्तिदोपगन्धस्य निरतिश- 
यजञानानन्द्कतानस्य परस्य घद्माणो विचित्रानन्तापुरुपार्थास्पद चिद्‌- 
चिन्मि्रप्रपञ्चरूपे णाऽत्मनो चहुसवनसङ्कल्पपूर्यकं बहुत्यकरणं कथमुः 
पपद्यत इत्याशङ्क्याह 


परिणामात्‌ १। ४ । २७॥ 

परिणामखाभाउय्रात्‌; नाग्रोपदिश्यमानस्य - परिणामस्य 
परस्मिन्त्रहणि दोपावहस्व खमात्रः प्रत्युतनिरडुः शोश्वर्याचहत्यमेये - 
त्यभिप्रायः। एचमेव दि परिणाम उपदिइयते। - अशेपहेय़रप्रत्यनीकक- 
स्याण कतानं सेतरसमस्तयस्तुचिलक्षण' सर्वज्ञं .सत्यसकहुरुपमयाप्त- 
समस्तकाममनचधिकातिशपानन्द स्वलीलोपकरणभूतस मस्तचिदचिद्व- 
स्तुजञातशरीरतया तदात्मभूतं पर ब्रह्म खशरीरमभूते प्रपञ्चे तन्मात्रा- 
हङ्कारादिकारणपरम्परया  तमशशब्दवाच्यातिसूक्ष्माचिद्ठस्त्येकदेपे 
सति, तमसि च. खशरीरतयापि प्रथङ्गि्शानर्तातिसृक्षमदशापस्या 
स्वसिन्नेकतामापन्ने सति, तथाभूततमएशरीर ब्रह्म. पूर्वबद्िभक्तनांम- 
रूपचिद्चिन्मिश्रप्रपञ्चशरीरं स्यामिति सडूल्प्याप्ययक्तमेण जगच्छरी- 
रतया आत्मानं परिणसयतोति सर्वेषु . घेदान्नेपु परिणामोपदेशः 1 
तथैव चृहदारण्यके ऋत्स्तस्प जगतो ब्रह्मशरीरत्यं ब्राह्णस्तदात्मन्यं 
चाम्नायने ६“य; पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो य॑ पृथिची न वेदर 


१.ते, आ, १:१॥ २, मे, श. ९॥ ३, था, ८-१-१ ॥ 
४, ध, ६-१६॥ ५ यू ६-४-२५॥ 
६, ए, ५-०-३ याकयमारम्य यस्यरेतरशरीरमिति २३ घाक्मपय॑न्तम्‌ || 


Eo 


३२२ श्रीशारीरकगीमांसाभाण्ये [अ°१. 


यस्य पृथियी शरोर यः पूथिवीमन्तरो यमयत्येष त आात्माऽन्तया- 


स्यखुतः० इत्यारभ्य “यस्यापश्शरीरम्‌” “यस्यािशशरीर 
व्यस्यास्तरिक्ष॑ शरीरम्‌” “यस्य वायुश्शरीरम्‌” “यस्य चौश्श-., 
रीरम” “यस्यादिस्यिश्शरीरम्‌” “यस्य दिशश्शरीरम्‌” “यस्य 
चन्द्रतारकं शरीरम्‌” “यस्याक्राशएशरीरम्‌” “यस्य तमश्शरीरं” 
“यस्य तेजश्शरीम” ` 'यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌” “यस्य 
प्राणश्शारीरम्‌” “यस्य याक्छरीरम्‌श “यस्य चक्षुश्शारीरम्‌” 
“यस्य श्रोत्रः शरीरम्‌? “यस्त मनश्शारीरम्‌” “यस्य त्वक्छ-- 
रोरम्‌” “यस्य यिश्चानं शारीरम्‌” “यस्य रेतश्शरोररं” इत्येचम- 
न्तेन काणबपाठे; माध्यन्दिने तु पाठे विज्ञानस्थाने “यस्याऽत्मा शरी- 
रम इति विशेपः । छोकयछवेदानां परमात्मशरीरस्बमधिकम्‌ । 
सुचॉळोपनिपदि च प्रथिव्यादीनां तत्त्वानां परमात्मशरीरत्यमभि- 
चाय चाजसनेयकेऽचुक्तानामपि तत्त्वानां शरीरत्यं ब्रह्मण आत्मत्यं 
ज भयते १“यस्य बुद्धिएशरोरम्‌” १ “यस्याहङ्कारश्शारीर” १“यस्य 
चित्ते शरीर” ९“यस्याव्यक्तं शारीरम्‌” १“यस्याक्षरं शरीरम्‌” “यो 
सुत्युमन्तरे सञ्चरन्पस्य ृत्युश्शरीर यं मत्युने वेद एप सवभूता- 
न्तरात्मा5पद्दतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ” इति। अत्न 
सत्युशब्देन परमसूदममजिहस्तुतमशशाब्द्याच्यमभिधीयते, २"अव्य- 
क्तमंक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते” इति तस्यामेचोपनिपदि क्रम प्र- 
स्यभिषानात्‌। सर्येपामात्मनां ज्ञानायरणानर्थमूलत्वेन तदेय हि तमो 
खृत्युराब्द्व्यपदेश्यम्‌ । खुवाळोपनिपद्येव ग्रहाशरोरतया नदात्मकानां 
तच्चानां प्रहाए्येच प्रलय आल्लायते २८पृथिव्यप्छु प्रलीयते आपस्ते- 
जसि लीयन्ते तेजो घायो छीयते धायुराकाशे लीयते आकाशमिन्द्रि- 
येच्चिन्द्रियाणि तन्मात्रेपु तन्‍्मात्राणि भूतादी ळीयन्ते भूता दिमहति 


१, सुवा, ७॥ २, सुवा, २५ 


पा. ७, ] प्रश्रत्याधिकरणम्‌ ३२३ 


लीयते महानव्यके लीयते अव्यक्तमक्षरे छोयते अक्षरं तमसि लोयते 
तमः परे देव पकी भवति” इति । अविभागापत्तिद्शायामपि 
चिदचिद्वस्त्वतिसूक्ष्मं सकमंसंस्कारं तिप्ठतीत्युत्तरत वक्ष्पते-_१न 
कर्माविभागादितिचेज्ञानादित्वादुययद्यते चाप्युपरूभ्यतेच » इति । 
एवं खस्गाद्विसागव्यपदेशागहतया परमारमनेको भूतात्यन्तसूक्ष्मचिद्‌- 
चिद्ठस्तुशरीरादेकस्मादेचा ढितीयाश्विरतिशयानन्दात्सर्वश्ात्स्यसङ्क - 
त्पाद्रह्मणो नामरूपविभागाहस्भूलचिद्चिद्वस्तुशरार तया बहुभवन- 
सडठुल्पपू्वको जगदाकारेण परिणामश्भूयते । २“सत्यं प्लानमनन्तं 
ब्रह्म” ३“तस्माद्वा पतस्मादिक्षानमयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्मा55नन्‍दू- 
मय!” ४“प्‌प होवानन्द्याति” ५"सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति 
स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्या इदं सर्यमखूजत यदिदं किञ्च तस्स 
तदेवा जुरा विशत्‌ तदचु प्रविश्य सथ्य त्यव्याभचत्‌ निरुक्त चानिरुक्तच 
निलयनं चानिलयनं च चिशानं चायिक्षानं च सत्यं चानृतं च सत्य- 
मभवत्‌? इति । अत्र तपश्शब्देन प्राचीनजगदाकारपर्याळाचनरूपं 
शानमभिधोयते ६“यस्य शानमयं तपः” इत्यादितः । प्राफ्सएः 
जगत्संस्थानमालोच्येदानीमपि तत्संस्यान॑ जगद्सुजदित्यथः ; तथैच हि 
ब्रह्म सर्वेषु कब्पेप्वेकरूपमेव जगत्खुजनि ७“सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिचं च पृथिवीं चांन्तरिक्षमथो सुचः » 
८ "यथलुष्वरतुिङ्गानि नानारूपाणि पयेये । इश्यन्ते तानितान्ये् 
तथा भावा युगादिषु” इति थु तिस्मृतिभ्यः | तदयमर्थः स्ययमपरि- 
च्छिक्नक्षानानन्द्म्वभावो ऽत्यन्तसूक्ष्षतयाऽ सत्कठ्पस्वली छो पक्ररणचिद्‌ - 
चिद्वस्तुशरीरनया तन्मयः परमात्मा विचित्रानन्तक्री उनको पादित्सया 


१, शारी, २-१-३२। २, तै, था, १-१॥ ३, से. था, १.२॥ 
४, तै, आ, ७-७ || ३, से, आ. ६-२ ॥ द, झु, १-१-३॥ 
७, सै, नारा, ६-२४। ८, यि, पु. १-२-६२ ॥ 


३२४ भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ१ 


स्वशरीरभूतप्रषतिपुरपसमछिपरम्परया मह्दाभूतपयंन्तमात्मार्ने तत्त- 
च्छरीरक॑ परिणमय्य तन्मयः पुनस्स्त्यच्छड्दचाच्यचिचित्रचिद्‌- 
चिन्मिश्रदेचा दिस्थावरान्तजगद्र पोञभचत्‌-इति। १“तदेवाज्रप्राविश- 
ततद्नुप्रविश्य” इति कारणाघख्ाय़ामात्मतया$वस्थितः परमात्मैच 
कार्यरूपेण बिक्रियमाणद्रव्यस्यापय्रात्मतय़ा$वस्थाय तत्तदभवदित्यु- 
च्यते । पयं परमात्म चिद्चित्सङ्घातरूपजगदाकारपरिणामे परमात्म- 
शरीरभूतचिदंशगतास्सर्च एवापुरुपार्थाः ; तथाभूताचिद्‌शगंताश्च 
सै चिकाराः ; परमात्मनि कार्यत्यम्‌ ; तदवस्ययोस्तयो नियन्तृत्ये ना- 
त्मत्वम्‌ ; परमात्मा तु तयोस्खशरीरभूतयो नियन्तृतयात्मभूतस्तद्वतो- 
पुरुपार्धे विकारैश्च न स्पृश्यते; अपरिच्छिन्नक्षानानन्द्मयर्खरवदैकरूप 
एव जगत्परियतंनलील्याऽयतिषठते । तदेतदाह २“सत्यं चानृतं च 
सत्यमभयत्‌० इति । चिचित्रचिद्चिद्रपेण चिक्रियमाणमपि ब्रह्म 
सत्यमेचाशवत्‌- निरस्तनिखिलदोपगन्धमपरि च्छिदाशानानन्दमे करूप - 
मेचाभप्रदित्य्थः। सर्वाणि चिदच्चिद्वस्तूनि सूश््मदशापन्नानि स्थूल- 
दशापन्नानि च परस्य ब्रह्मणो लीलोपकरणानि; सफ्घादयब्थ लीलेति 
भगचदुद्वेपायनपराशरादिभिरुक्तम्‌ ३“अव्यक्तादिबिशेषान्तं परिणाम- 
घिंसंयुतम | क्रीडा हरेरिदं सव क्षरमित्युपधार्यताम्‌” ४“क्रीडतों 
बालकस्पेव चेएां तस्य - निशामय” ५ “याळ: क्रीडनकैरिय” 
इत्यादिभिः । वक्ष्यतिच ६ “लोकघत्तु लीलाफेयव्यम्‌' इति । 
७“अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तसस्मश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः?! इति 
प्रह्ञणि जगद्र पतया धिक्रियमाणेऽपि तत्प्रकारभूताचिदंशगतास्सर्चे 
घिकारास्तत्प्रकारभूतकषेत्रप॒गताश्चापुरुयाथां इति मिवेक्तुं प्रक्ृतिपुरुष- 
योत्रह्शरीरमभूतयोस्तदानों तथा निर्देशानहा तिसूक्षमदशापस्या 


१, ते, झा, ६-३ ॥ २, वि, ए, १-२-१८॥ ३, घायुपु, उत्तर, ३६-६६ ॥ 
४, शारी, २-१-३३ || २, श्वो ४-६ || ६, से, भा. ७॥ », मनु, १-८॥ 


पा०४] प्रकत्याधिकरणम्‌ ३२५ 


_ अह्नमरैकीभूतयोरपि भेदेन व्यपदेशः, १ “तदात्मानं खयमकुरुत” 


इत्यादिभिरैकार्थ्यात्‌ । तथाच मानं यचः २“सोऽमिध्याय शरीरा- 
त्खात्सिसक्षुर्षिचिधाः प्रज्ञाः । अप एव ससर्जादी तालु चीर्यमपा- 
स्जत'7 इति । अत पथ प्रह्मणो निर्दोपत्वनिर्विकारत्यक्षुतयश्चोप- 
पन्नाः । भतो ब्रह्मच जगतो निर्मित्तमुपादानञ्च ॥ २७ ॥ 


योनिश्रहि गीयते । १ । ४। २८ ॥ 
इतश्च जगतो निमित्तमुपादानञ्च घ्रद्दा, यस्माद्यो नित्येनाप्यभि- 
धीयते ३कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌" इति । ४“यङूतयोनि 
परिपश्यन्ति घोराः ” इति च योनिशब्द्श्चोपादानचचन इति 
४"'यथोणेनामिस्खुजते ग्रह्मने च” इति वाफ्यशेषादचगम्यते ॥ २८॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांखाभाष्ये अक्ृत्यधिकरणम ॥ ७॥ 


-*-( भ्रीशारीरकमीमासाभाष्ये सवेव्याख्यानाधिकरणम्‌ ॥९॥ )-*- 
एतेन सर्वे व्याख्याताव्याख्याताः । १। ४। २९ ॥ 


पतेन पादचतुप्रयोक्तन्यायकळापेन, सर्वयेदान्तेपु अगत्कारण- 
प्रतिपादनपरास्सर्वे वाक्य विशोपाशचेतनविलक्षणसचंघस यंशकित्रह्म- 
प्रतिपदनपरा व्याख्याताः । “व्याख्याताः इति पदाभ्यासोऽध्याय= 
परिसमास्तिद्योतनाथः ॥ २६॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये सर्घ॑व्याल्यानाधिफरणम्‌ ॥ ८॥ 

इनि श्रीमगवद्रामानुजचिरचिने शारीरकमीमांसा भाप्ये 

प्रथमस्माध्यायस्य चतुथः पादः॥ ४॥ 
॥ समाप्तश्वाध्थायः ॥ 


१. सै, था, ७॥ २ मनु, १-८'॥ ३, मु. ३-१-३॥ +, सु, १-१-७. ६॥ 


श्रीः 
श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
अकारादिक्रमेण सूत्राणां सूची ॥ 
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म. वि स, १ ३३६ 
मध्याद्ष्वसग्भयादन | १) ३३०) संस्कारपरामर्शा- | १| ४१५ 
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. मान्नवण्किमेव च-- शिकार | २३२ 

सुक्तोपसुप्यभ्यपत्रेशारच | १| ३ २' सम्पत्रेरिति जै- ।१ ५८ 

> न | | सम्ममा चे- । ९ | 
योनि हि गौयते, | १| ४२८ स्त्र प्रसिदोप्- | | 

र्‌, | साचाश्योभयाञ्ना- | | जीर 
रूपोपन्यासाश, १। २२४) साच प्रशासनात- | १ द १० 

च्‌, | | साचादप्यविरो- | ५ 
यदतीति चेक्न प्रा- १४ ५ सुखविशिष्टाभि- | २| २/९१ 
वाफ्यान्वयात्‌, १९ श्र सुपुष्युक्कान्योम- | है| ३५३ 
बिकारशब्दान्ने- १| ११४, सृष्मं तु तद॒हत्वात- | ¦| 180, 
विरोध; कमंणी | | ३१६ स्थानादिब्यप- | १ २१४ 
विवपितगुणोपपयरेश्न | १) स्थित्यदानाभ्यां च-= ¦ र I 
विरोपणभेदस्पपश्च १ सा्यंमाणमजुमान- | १ २२६ 
बिरोपणाच, १२| स्सृतेश्च- | १३६ 
दैश्रानरर्स्ाधारणरा- २९५, स्मृतेश्च | १ ३३६ 

श, | | स्वाप्ययात- । १ ११० 
शब्द इति चेन्नातःप्र र्‌ ३२७ ह, | १ 
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श्रीमते रामानुजाय नम 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते 


१ शाशारारकमामासाभाष्ये 


( दवितीयाध्याये-ग्रथमपादे- स्मृत्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ ) 


स्मृत्यनवकाशदापप्रसक्ग इतिचेन्ना न्यस्मत्यनव- 
काशदोपप्रसङ्घात्‌ २। १। १॥ 


शप्रथमेञ्ध्याये प्रत्यक्तादिपरमाणगोचरादचेतनात्तत्संसृष्टात्तद्वियुक्ताचय 
चेतनादर्थान्तरभृतं + निरस्तनिखिलाविद्याद्मपुरुपा्थंगन्थमनन्तज्ञाना- 
नन्दक तानमपरिमितोदारगुणसागरं निखिलजगदेककारणं सर्चान्तरात्म 
भूतं परं ब्रद्व वेतान्तवेद्रमित्युक्तम्‌॥ 
अनन्तरमस्यारथस्य सम्भावनीयसमस्तप्रकारदुधपरएत्वप्रतिपाद- 
नाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । प्रथमं तावत्कपिलस्मृतिविरोधाद्वेदान्ता- 
$ `  नामतव्परत्वमाराङ्ुय तल्निराक्रियते । कथं स्मृतिविरोमाच्छ्तेरन्यपरत्यम्‌ ! 
` उक्तद्वि+ १“विरोधे स्वनपेद्यं स्यान? इति श्रतिविरुद्वायास्स्मृतेरना- 
दरणीयत्वम्‌।-सत्यम्‌ , “औदुम्वरी स्पप्नोद्‌गायेत्‌” इत्यादिपु स्वत एवार्थ- 
१. पूवमोमां १, ३. ३॥ 
४थतोत अन्धेन संगतिं प्रदशयन्‌ प्रथमाध्यायार्थ संग्रद्ेणा द्द प्रथमे5$्पा- 
ये इति । प्रत्यक्षादोस्यादिना अनुमान परिग्रदः | 
२ सुक्तारम व्यापृत्यथ॑ निरस्तनिखिलेत्यादि | सागरः समूड:, अपरिमित 
उदारगुणसागरोयस्येति बहुप्रीडि: एकं निमित्ताभिन्नोपाद्वानम्‌ । 
११ + विरोधे प्रत्यक्षश्रृतिविरोधेसति स्मृतिबचन मनयेद्य मनादुरणी यम्‌- 
१९ असति-पिशेधे स्सस्या श्रुतेरनुमानं कार्यमिति सूभ्रार्थ:-स्सृतीनां श्रनि मूलकरपे 
नव प्रामाण्यात्‌ स्सटयाशुतेरजुमानेपि प्रस्यक्ष श्रुतिविरुदाचेन्‌ सा नानुमपिडेस्य- 
| > ` नबुरणोयै वेति भावः 
1सम्यमिति अयमाशयः यत्न स्सूति न्यायनिरपेत्तं स्वतः एव शरृतेरन्बा- 
निर्णत शक्यते तन्र प्रप्यक्ष श्रतिविरुद्धा स्मृति रुपेद्रया यथा ओदुरखरी स्पष्ठ तिः 
श्रुतिविरुद्धा थौदुस्वरी सचा बेएतितस्पेतिस्सृति3, येदन्तवाक्येप सन्दिश्य मानार्थ 
स्थात्‌ त्चिरपेंछं स्पणोनिश्चेनुच्च रायते इृतितदृर्थं रस्टतिरपेचणीयेय-एगयेवराद 
इह्वेति। 


२] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. २. 


निश्चयसम्भवात्तद्दिरुद्धा स्मृतिरनादरणीयेव; इद्दतु वेदान्तवेद्यतत्त्वस्य दुर- 
बबोधत्वेन परमपिंप्रणीतस्मृतिविरोधे सत्ययमधे इति निश्चयायोगात्‌ 
स्मृत्या श्तेरतत्सरस्वोपपादनमविरुद्धम्‌ । एतदुक्तं भवति-प्राचीनभागो- 
दितनिखिलाभ्युदयसाधनभूतामिद्दोत्रदशपूर्णमासज्योतिष्टोमादिकर्मारि य- 
थाबदभ्युपगच्छता श्रतिस्मृतीतिद्दासपुराणेपु १“ऋपिं प्रसूतं कॉपलम!' 
इत्यादियाक्यराप्तत्येन सङ्घी्तितिन परमपिंणा कपिलेन परमनिःश्रेयसत- 
त्साधनाबबोधित्वेनोपनिवद्धस्मृत्युपवृ'दरान विना अस्पशुैमेन्द्मतिभि 
बदान्तार्थनिश्रयायोगाद्यथाश्नुताथंग्रद्दण चाप्तप्रणीतायास्साद्यधस्सृतस्सक- 
लाया ण्वानबकाशप्रसङ्घाच स्मृतिम्रसिद्ध एवार्थो वेदान्तवेद्य इति यला- 
दभ्युपगमनीयम्‌-इति । न च याच्यं मन्वादिस्सृतीनां त्रहमककारणस्वचा- 
दिनीनामेबं सत्यनवकाशत्वदोपप्रसङ्ग इति; धमेप्रतिपादनद्वारा प्राचीन- 
भागोपबृ'दण पव सावकाशत्वात.। अस्यास्तु कृत्स्नायास्तत्त्वप्रतिपादन- 
पर्वात्तथाऽनभ्युपगमे निरवकाशत्यमेब स्यात्‌! तदिदमःशक्रतेस्मृत्यनव- 
फाशदोपप्रसङ्घ इति चेत्‌-इति ॥ 
( सिद्धान्तः ) 
तत्रोत्तर-नान्यस्ृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञात:-डइति । न्या हि म- 
न्वादिस्मृतयो तरद्मेककारणतां वदन्ति; यथा55द मनु:२ “आसीदिदं तमो- 
भृतम्‌” इत्यारभ्य ३“ वतस्खयम्भूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌। मद्दा- 
भूतादियृत्तीजा: प्रादुरासीत्तमोनुदः० ४२“सो$मिध्याय शरीरात्खात्सि- 
सचचर्विबिधाः प्रजाः। अप एव ससजादाँ तासु बीयंमपासजत' इति । 
भगवदूगीसु च “भ्रं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” ६“अहं 
सर्वस्य प्रभबो मत्तस्सर्व प्रयतते” इति च । मद्दाभारते|०“छुतस्सृष्टमिद 
सर्व जगत स्थावरजङ्गमम,। प्रलये च कमभ्यति तन्मे बरहनि पितामहः’ 


१. श्वे, -२॥ २, मनु, मनु. १-९ ॥ ३. म्नु. १ ६ |! ४. मनु. १-८ 
२, गी, ७-६ ॥ ६. गी, १०-८ ॥ ७. महाभारत शान्ति पये || 


पा. १ स्सुन्यधिकरणम्‌. [३ 


इति प्रष्ट आह १“नारायणो जगन्मूतिरनन्तात्मा समातनः? इति । तथा 
२“तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमः इति, “अव्यक्त पुरुपे ग्रप्न- 
न्निप्क्रिये सम्प्रलीयते” इति च | आद च भगत्रान्पराशरः ४“विप्णोः 
स्सकाशादुद्ध तं जगत्तत्रेय च स्थितम्‌ । स्थितिसंयमकर्ताऽसौ जगतो ऽस्य 
जगच्च सः? इति । आह चापस्तम्यः “पृः प्राणिनस्सच एय गुद्दाशयस्य 
अहन्यमानस्य विकल्मपस्य” इत्यारभ्य ६“तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सर्वे 
स मूलं शाश्वतिकस्स नित्य” इति । यदि कपिलरसृत्या वेदान्तवाक्या- 
थव्यबस्था स्यात. „ तदवेतासां सर्वासां स्मृतीनामनवकाशत्वरूपों महान 
दोपः प्रसज्येत । अयमर्थः=यद्यपि वेदान्त वा व्यानामतिक्रान्तप्रःयन्षादिः 
सकलेतरप्रमाणसम्भावनाभूमिभूताथेश्रतिपादनपरत्वात्तदर्थवशद्यायाल्प - ` 
श्रुतानां प्रतिपत्त णां तदुपशृ हणमप/क्षतम्‌; तथापि वद्थानुसारिणोना- 
माप्ततमप्रणो वान बीना स्थृतीनां तदुपब्र'दरणाय प्रवृत्तानामनवकारात्यं 
मा प्रसाइचीदिति श्रुतिविरुद्धाथा कपिलस्मृतिरुपेक्षणीया । उपद्र हं च 
श्रुतिप्रतिपन्नार्थ विशदीकरणम्‌ ; तथ विरुद्धार्थया स्मृत्या न शक्यते 
कतुम.। नचैतासां स्मृतीनां प्राचीनभागोदितधर्मा शविशदीकरणेन सावका- 
शत्वम्‌ ; परब्रह्ममतपरमपुरुपाराधनत्येन धर्मान्विदथतीनामेतासामाराध्य- 
भृतपरमपुरुपग्रतिपादनाभावे सति तदाराधनभृतधमप्रत्तिपादनासम्भवात । 
तथाहि परमपुरुपाराधनरूपता सर्वपां कर्मणां स्मयते ७''यत;प्रवृत्तिभ्‌तानां 
यन सबमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः" 
२“घ्यायन्नारायणं देवं स्तानादियु च कमेसु। त्रहालाकमवाप्रोति न च- 
ह्वावतेते पुन” ३“येस्स्वकर्मपरेर्नाथ नरराराधितो भवान्‌। ते तरन्त्य- 
खिलामेतां मायामात्मचिमुक्तये” इति । नचैद्विकामुष्मिकसांसारिकफल- 
साधनकर्म प्रतिपादननैतासाँ सातकाशत्वम : यतस्तेपामपि कर्मणां पर- 

> पू:ः--पुरं शरीरमितियायत अङ्गं वपु खेप्ने पुरम्‌ प्रतोक मिति वायु घः । 

१. २-२-३ भारते. शास्तिपये, मोचचधर्म, ८. १, १२, १३, १४॥ 
४. वि. पु, १-१-३१ ॥ १, भपस्तम्बधमं २२-ख, १-२ | ६, आपस्तन्यधम 
२३. ख-१-२ || ७. पी, १८-४६ ॥ =. दुखस्हुति ॥ २. दिन्पु. २०३०-१३] 


४] श्रीशारी रककी मां साभापग्रे [अ,२ 


सरुपाराधनत्वमेच स्वरूपम्‌ ; यथोक्तं १“येञ्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते 
श्रद्धयाउन्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ । अहं हि 
सबेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्य- 
चन्ति ते” इति; तथा २“यजैस्त्वमिज्यसे नित्यं सवेदेवमयाच्युत । हज्य- 
कव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वनपध्रुक” इति । यदुक्तम--३“ऋषिं प्रसूत क- 
पिलम्‌” इति कपिलस्याप्ततया सङ्कीतनात्तसस्मृत्यनुसारेण वेदान्तार्थव्यच- 
स्थापनं न्याव्यम्‌-इति ; तदसत्‌ , बृहस्पतेशश्रुतिस्मृतिपु सर्वेपामतिश- 


यितज्ञानानां निदशेनत्थेन सद्ठीतनात्तत्मणीतेन लोकायतेन श्रत्यथेव्य- 
चस्थापनप्रसक्तः-इति ॥ १॥ 


अश स्यात कपिलस्य स्वयोगमद्दिम्ना वस्तुयाथात्म्योपलव्धे- 
सत्स्मुत्यनुखारेण चेदान्ताथा व्यवस्थापयितव्यः--इति; अत उत्तरं 
पठति-- _ , त 

इतरंपा चानुपरछुब्धंध । २ । १। २ ॥ 

चशब्दस्तुशव्दाथश्रोदिताशछ्लानिबृत्त्यथ: । इतरपां--मन्वादीनां 
बहूनां स्वयोगमदिमसाच्षात्कृतपरायरतत्त्वयाथास्म्यानां निखिलजगद्धे- 
पज्ञमूतस्ववाक्यतया ४“यद्वे किञ्च मनुरवदत्तद्भेपजम? इति श्रुतिम्रसि- 
डानां कपिलदष्टप्रकारेण तत्त्वानुपलव्भेशध्रुतिचिरुद्धा कपिलोपलव्धि- 
ऑन्तिमूलेति न तया यथोक्तो येदान्तार्थश्रालयितुं शाक्य इति सि- 
द्ध्म॥२॥ 2 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्य़े स्मृत्यधिकरणम्‌ ॥ ? ॥ 


श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये योगप्रत्युक्त्सधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
एतन यागः प्रत्युक्तः । २। १॥ ३ ॥ 


एतेन -कापिलस्म्रतिनिराकरणुन योगम्म्रतिरपि प्रत्युक्ता । का पु- 
सरत्राधिकाश्ा, यज्षिराकरणाय्र न्यायातिदेशः--योगस्म्तावपीश्चरा- 


१, गी, ३-२३, २४ |; २. वि पु-५-२०, ३७ ॥ ३ रदे-१-२ ॥ (११. अनु ॥ 
४, यजुपि-२-३, एट, च ३, प्रश्‍न, २, 
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भ्युपगमान्मोक्षसाथनतया वे दान्तविहितयोगस्य चामिधानाइकतुर्िरण्य 
गमस्य सबबेदान्तप्र+तनाधिकृतत्ताद तत्स्मृत्या वेदान्तोपत्र हणं न्या- 
म-इति ॥ 
परिद्दारस्तु--अत्रह्मात्मकप्रधानकारणवादाज्षिमित्तकारणमात्रेश्र-- 

राभ्युपगमाद्धयानात्मकस्य योगस्य ध्येयेकनिरूपणी यस्य ध्येय मूतयोरा 
त्मेश्वरयोत्रद्मात्मकत्वजगदुपादानतादिसबेकल्याणगुणात्मकत्व विरदेणादे 
दिकत्याइक्तुदिरण्यगर्भस्यापि चेतरज्ञमृतस्य कदाचिद्रजस्तमोभिभवसम्भ 
वाद्य योगस्म्रनिरपि तत्प्रणीतरजस्तमोमूलपुराणवदूश्चान्तिम्‌लेति न तय) 
चेदान्तोपब्व हण न्याय्यम-इति ॥ ३॥ 

इति श्रोशारीरकमीमां साभाष्ये योगप्रत्युत्त्यधिकरणम्‌ || २॥ 

—omreic os 
औशारीरकमीमांसाभाण्ये विलचणत्त्राधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 


Ds ed 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।२।१।४। 

पुनरपि स्सृतिविरोधवादी तकमबलम्बमान: प्रत्यवतिप्ठते-यत्सा- 
झपस्म्रतिनिराकरणन जगतो प्रह्मका्येत्वमुक्तम्‌ तन्नोपपद्यते, अम्य 
रत्य ्षादिभिरचेतनत्वेनाशुद्धस्येनानी श्वररवेनदुःखात्मकस्वेनचोपलभ्यमा- 
नस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः भवद्रभ्युपेतात्सवंज्ञातसर्श्वराद्धेयम्रत्य 
नीकादानन्दैकतानादूअद्णों विलक्षणत्यान्‌। न केवलं प्रत्यक्षादिभिरेच 
जगतो वैलक्तण्यमुपलभ्यते; शद्वाच तथारवं -बिलच्चणस्वम्‌ , उपलभ्यने- 
१“विज्ञानं चाविज्ञानं च”२“एवमेयैता भूममात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्र- 
ज्ञामात्राः प्राणिता ' ३ “समाने गृ्ते पुरुपा निमग्नोऽनीशया शोचरि 
मुह्यमानः? ४'“अनीरा्जास्मा वध्यते भोकतृभावानः इस्याद्रिभिः । कायस! 


१. ते. भ्रा, ६-३ || २. की, ३-६ ॥ ३, मु, ३-१-२ ।! 
४, स्व. ९-८ ॥ 


६] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अ. २ 
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हि जगतोऽचेतनत्वदुःखित्वादयो निर्दिश्यन्ते । यद्धि यत्कार्यम्‌, तत्तस्मा- 
दविलक्तणम्‌, यथा मृत्सुचणोदिकार्य घटरुचकादि । अतो बरह्मविलक्त- 
शस्यास्य जगतस्तत्कायेस्बं न सम्भवतीति साङ्घयस्मत्यजुराधन कार्य- 
सलक्षणं प्रचानमेव कारणं भवितुमर्हति । अवश्यं च शाखस्यानन्या- 
पेचस्यातीन्दियार्थगोचरस्यापि तकांऽनुसरणीयः; यतस्सबेपां प्रमाणानां 
झांचत्कचिद्धिपये तकानुगृदीतानामेवाथेनिश्चयहेतुत्यम्‌ । तर्को दि नाम- 
अथेस्यभावविपयेण बा सोमग्रोविपयेण वा निरूपणेनार्थबिशेपे प्रमाणं 
व्यवस्थापयत्तादितिकतंव्यतारूपमुद्दापरपर्यायं ज्ञानम्‌; तदपेक्षा च सर्वे- 
यां प्रमाणानां समाना; शास्रस्य तु बिशेपेणाकाङ्तासन्निधियोग्यताक्षा- 
नाधीनप्रमाणभावस्य स्त्र तकांनुम्रदापेक्षा; उक्तच अनुना १ “यस्त 
केणानुसन्थत्ते स धर्म बेद नेतरः” इति । तदेव हि. तर्कानुगृदीतशास्त्रा- 
अप्रतिष्ठपाने श्रुत्या च २ “मन्तव्य?” इत्युच्यते । अथोच्येत-श्रुत्या जगतो 
हमेककारणत्ये निश्चिते सति तत्कायेस्यापि जगतश्चैतन्यानुदत्तिरभ्युप- 
गम्यते । यथा चेतनस्य सुपुसिमृच्छादिपु चैतन्यानुपलम्भ:; तथा घटा- 
दिष्बपि सदेव चैतन्यमनुद्भूतम; अत एव चेतनाचेतनत्रिमागः-इति । 
मैतदुपद्रते, यतो निस्यानुपलब्धिरसद्धावमेव साधयति । अत एव 
अेतन्यशक्तियोगोऽपि तेपु निरस्तः । यस्य दि फचित्कदाचिद्पि यस्का- 
यानुपलब्धिः; तस्य तत्कायेशर्कि त्रुवाणो बन्ध्यासुतसमितिपु तञ्जन- 
नीनां प्रजननशाक्ति त्रताम.। फित्र बेदान्तैजंगतो ब्रह्मोपादानताप्रति- 
पादन नेश्रये.सति घटादीनां चैतन्यशक्तेश्चैतन्यस्य वाऽनुदू भूतस्य सद्भाव” 
तिश्चयः, तन्निश्नये सति वेदान्तेजेंगतो ब्रह्मोपादानताप्रतिपादननिश्चय 
इतीतरेतराश्रयस्वम्‌ । त्रिलक्षणयो हिः कार्यकारणभाव: प्रतिपादयितुमेव 
न शक्यते । फि पुनः प्रकृतिविकारयोस्सालक्षण्यमभिप्रेतम , यदभाव्रा- 
ज्ञातो बरहमोपादानताम्रतिपादनासम्भवं ते; न ताव*्सर्यधर्मसारुप्यम , 
कार्यफारणमावानुपत्तेः | नहि सृग्पिएडकार्यपु घटशरावादिपु पिण्डः 


१, मनु, १२-१०३ | २ व. ६५-६ ॥ 
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त्वागनुबृत्तिद श्यते । अथ येनकेनचिद्धर्मरण सारूप्यम्‌ , तञ्चगदूब्रह्मणो- 
रपि सत्तादिलक्षणं सम्भवति-तदुच्यते; येन स्वभावेन कारणभूतं 
बस्तु वस्स्वन्तराइयागृत्तम्‌, तस्य स्वभास्य तभ्कार्येऽप्यतुयृत्तिः कार्यस्य 
कारणसालक्षस्यम्‌ येन ्याकारेण मदादिभ्यो हिरण्यं च्याबतते, 
तदाकारानुवृत्तिस्तत्कार्यपु कुएडलादिपु दश्यते । 'ब्रह्म च हेयप्रत्यनीक- 
ज्ञानानन्दैश्वर्य्वमावम., जगच तत्प्रस्यनीकखभावमिति न तदुपादानम्‌ । 
ननु च बैलचण्येडपि कार्यकारणभायो दृश्यतें. यथा चेतनारपुरुपादचे- 
तनानि केशनखदन्तलोमानि जायन्ते; यथाचाचेतनाद्गोमरयाघेतनो गृश्चि- 
को जायते; चेतनाच्योर्णनाभेरचेतनसतन्तुः; नैतदेवम्‌, यतस्तत्राप्यचे- 
तनांश एव कार्यकारणभावः ॥ ४॥ 

अथ स्यात-अचेतनत्वेनाभिमतानामपि चैतन्ययोगश्थुतिपु श्रा- - 
उयते १' तं प्रुथिव्यत्रबीत” २ “आपो वा अकामयन्त” ३“त हेमे प्राणा 
आहं श्रेयसे विवदमाना त्रह्माणं जग्मुः ” इति । नदीसमुद्रपवेतादीना- 
मपि चेतनत्वं पौराणिका आतिप्ठन्ते; अतो न वेलक्षण्यम-इति । 'अत 
उत्तरं पठति-- 


आभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानु- 
गतिम्याम्‌।२।१ ५॥ 


तु शब्दओोदिताशझ्ानिवृत्त्यथ: ; प्रथिव्याग्रभिमानिन्‍्यों देवताः 
१ “तं प्रथिव्यत्रत्रीतर इत्यादिपु प्रथिव्यादिशब्दैव्यपदिश्यन्त । कुतः 1 
बिरोपानुगतिभ्यां-विशेपः-विशेपणम्‌ , देवताशब्देन बिशेप्य प्रथिव्या- 
दयो5मिथीयन्ते, १ “हून्ता5हमिमास्तिखो देवताः” इति तेजो$ब्रज्ञानि 
देवताशब्देन विशेष्यन्त, २“सर्बा हयै देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः” 
२ “ते देवाः प्राण निःभेयसं विदित्वा” इति च; अनुगतिः-अनुप्रवेश:५ 


१, यजुपि, १-का, ६-7 २-शनु ॥ २, यर्जुचि, ३-अछ्ठक, १०४, टच्च : 
३, गु ८-१-७॥ ९, हा, ६०३:२॥ २, कौ. २-६ ॥ 


) 


जी | श्रोशारीरकमीमांसामाप्ये [थ.२ 


२/“अप्नि्वाग्भूत्या मुखं प्राविशत । आदित्यश्रजञ्भेत्वाऽक्षिणी प्राविशत्‌.। 
वायुः प्राणे भूत्वा नासिके प्राविशत” इत्यादिना चागाद्रभिमानित्वे- 
नाग्न्यादीनामनुप्रवेशः श्रग्रते । अतो जगतोऽचेतनत्वेन विलक्षणन्वाद्‌त्रद्वा- 
कार्यत्वानुपपततेस्तर्कानुगृदीतस्मृत्यनुरोधेन जगतः प्रधानोपादानरतं वेदा- 
तैः प्रतिपाद्रते-इति ॥ ५ ॥ 
सिद्धान्त; | 
एवं ग्राप्तेऽभीधीयते- 


इृश्यतं तु 41९ 1१14६ ॥ 

तु शब्दात्पक्षी विपरिवर्तते , यढुक्त-जगतो नद्दाविलक्षणत्वेन 
जद्योपादानत्यं न सम्भवति-इति ; तदयुक्तम्‌ , विलक्तणयोरपि कार्यः 
कारणभाव दशनात्‌ । दृशयते हि माक्षिकादेविलक्षणस्य क्रम्य देस्तस्मा- 
दुत्पत्तिः । ननूक्तमचेतनांश एव कार्यकारणमावात्तत्र सालक्षण्यम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ , न तावता कार्यकारणयोभेवद्भिमतसालक्षस्यसिद्धि; यथा 
कथञ्चिग्सालक्तण्ये सर्वस्य सवंसालक्षण्येन सबस्मात्सवॉस्पत्तिप्रसज्ञभया- 
हस्तुनो चस्त्वन्तरादूच्यागत्तिहेतुभूतस्याकारस्यानुगत्तिस्सालक्षए्यं भत्रताऽ- 
अ्युपेतम ; स तु नियमों माक्षिकादिभ्यः क्रिम्यायुत्पत्ती न दश्यत इनि 
जह्मविलक्षणस्यापि जगतो ब्रह्मकार्यत्वं नानुपपन्नम्‌ । नहि सृद्धिरण्य - 
घटमकुटादिप्विव वस्वन्तरव्याबृत्तिहेतुभृतासाधारणाकारानुवृत्ति्माचि- 


` कगोमयक्रिमिगश्चिकादिपु दृश्यते ॥ ६॥ 


असादितिचेन्न प्रतिपेधमात्रत्वात्‌। २। १¦ ७ ॥ 

यदि फार्यभताञ्जगतः कारणमृतं प्रह्म विलक्षणम्‌ , तहिँ काय- 
फारण॒योट्रव्योन्तरत्येन कारणे पररिमन्त्रहारण काये जगन्न विद्यत 
इत्यसत एव जगत उत्पत्ति: प्रसञ्यत इति चेन - नैनदेवम - कायकारण 
योस्सालक्षण्यनियमप्रतिषेधमात्रमेव हि पृरसूत्रेऽमिप्रेतम ; न तु कारणा- 


१, ऐतरेय, १-१-४/॥ 


पा. १. ] विलक्षणत्वाधिकः णम [६ 
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त्कार्यस्य द्रव्यान्तर्चम ; कारणभत त्रद्मय स्वस्माद्विलक्षणजगदाकारेश 
परिणमत इत्येतत्त न परिन्यक्तम : क्रिमिमाक्षिकयोरपि द्वि सति च घेः 
लक्षण्ये कुस्डलह्रिण्ययोरिय द्रव्येक्यमस्येच ॥ ७॥ 

अत्र चोदयति 


अपीतौ तद्व्सङ्गादसमञ्जसम्‌। २। १। ८ ॥ 

अपीताविस्यपीतिपूर्वकसृष्टयादेः प्रदशनाथम , १“सदेच सोन्ये- 
दस्र आसीत” २ “आत्मा वा इदमेक एवा आसीन” इच्यादिप्तप्य- 
यावस्थोपदेशपूचकत्वदशेनारसुष्टयादेः । यि कायकारणयोद्रव्यक्यम- 
भ्युपेतम्‌ , तदा कार्यस्य अगतो ब्रहमण्यरप्ययसुष्टयादिपु सत्सु, त्रदाण 
तूच तत्तदवस्थान्यय इति कार्यगतास्सये एवापुरुपाथां ब्रह्मणि ग्रसः 
ज्येरन्‌ , सुबर्ण इव कुण्डलगता विशेपाः । ततश्च वेदान्तवाक्यं सवमस- 
मञ्जसं स्यान्‌ , ३“यस्सवक्षस्सबेबित? ४“अपहतपाप्मा विजरो बिमृत्युश 
३“ न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यभिफश्च दृश्यृते १ 
६“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाइृत्ति? ७“अनीशश्रास्सा वध्यते भोकतृभावात” 
८“अनीशया शोचति मुद्यमानः” इस्येकस्सिन्नेय वस्तुन्येपां परस्परविरु- 
द्धानां प्रसक्तेः । अथोच्येत - चिदचिद्वस्तुशरीरकस्य परस्यैव त्रद्मणः 
कार्यकारणभावाच्छरीरभूतचिदचिइस्तुगतस्याच दोपाणाम्‌, न शारीरिः 
णि ब्रह्मणि कार्याबरथे कारणाबस्थे च प्रसज्ञा- इति । तदयुक्तम , , ज- 
गदूबरह्मणोरशरीरशरीरिभावस्येवासम्भवान , सम्भवे च त्रदाईण शरीरस 
म्वन्धनियन्धनदोपाणामनिवार्यस्वान,.; न हि. चिदचिदस्तुनात्र हाणश्श- 
रीरत्वं सम्भवति, शारीरं हि नाम कमेफलरूपसुखदुःखभोगसाधनभूतेन्द्रि- 
याश्रयः पद्चवृत्तिप्राणाथीनधारण: प्रथिव्यादिभृतसद्दातविशेष:, तथा- 


१. दा, ६-९-१॥ २. ऐतरेय, २१-१०१॥ ३. यु- १-१-६ ॥ 
४. छा, ८-१-१ ॥. ४. रवे. ६-८ ॥ ६. मु. ३-१-१॥ ७. उषे. १-८॥ 


=, मु. ३०१०२ || 
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चिधस्मरैय लोब वेदयोःशरीर'वप्रसिःद्धेः । परमा-मनश्च १“छपहतपाप्मा 
बिजरः ” २" अनभ्न्नम्यो अभिचाकशीति " ३" अपाणिपादो जवनो 
ग्रहीता पश्यत्यचचुस्स श्णोत्यकणेः' ४ “अप्राणो मनाः” इस्यादिभिः 
कर्मसत्फलभोगयोरभावादिसिद्रयाथीनभांग-वाभावारमाणवत्त्वाभावाच न 
तं प्रति चेतनाचेतनयोश्शारीरस्यम्‌ । नचाचेतनव्यष्टिर्पतृणकाष्ठा- 
दीनां समष्टिरूपस्य भूतसूद्मस्य चेरिद्रयाभयत्वादि सम्भवति। भूतः 
सूच्मस्य प्रथिव्यादिसङ्घातरवं च न त्रिते । चेरुनस्य तु ज्ञानेकाका- 
रस्य सर्वमेतन्नसम्भवतीति नितरां शरीरस्वसम्भवः । नच भोगायत- 
नस्बं शरीरस्वमिति शरीरस्वसम्भयः, भोगायतनेपु वेश्मादिपु शरीरत्वा- 
प्रसिद्ध; यत्र चतेमानस्यैय छुरूदुःखोपभोगः, तदेव भोगायतनमितिचेन्न, 
परकायप्रयेशजन्मसुरदुःखोपभोगायतनस्य परकायस्य प्रविष्टशरीरत्वा- 
प्रसिद्धे; ईश्वरस्य तु स्वतस्सिद्वनिश्यनिरतिशयानन्दस्य भागं प्रति चिद- 
लितोरायतनत्वनियमों न सम्भबति । एतेन भोगसाधनमात्रस्य श- 
रोरत्बं प्रत्युक्तम्‌ । अथ मतं--यदिच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत्‌ , 
तत्तस्य शारीरमिति, सर्बस्येश्वरेच्छाधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वेनेश्ररशरी- 
रत्वं सम्भत्रति--इति; तदपि न साधीयः, शरीरतया प्रसिद्धेपु तत्तच्चेतने- 
च्छायत्तस्यरूपर्याभावात. , रुग्णशरीरस्य तदिच्छाधीनप्रवृत्तित्वाभावात्‌ , 
मृतशरीरस्4 तदात्मायत्तस्थितित्वाभावाच, सालमश्चिकादिपु चेतनेच्छा- 
घीनस्तररूपस्थितिमरवृत्तिपु तच्छरीस्वाप्रसिद्ध श्च, चेतनस्य नित्यस्येश्वरे- 
च्छायत्तखरुपस्वाभावाच, न तच्छरीरस्वसग्भव: । नच चद्यदेक- 
नियाम्यम , यदेकघायेम्‌ „ यस्यैकरोपभूतम्‌ „तत्तस्य शारीरमिति वाच्यम ; 
क्रियादिपु व्यभिचारान, । ४"अशरीरं शरीरेपु” ६“अपाणिपादो जवनो 
मरह्मीता” इत्यादिभिश्चेश्वरस्य शरीराभाव: प्रतिपाद्यते । अतो जगदूनहा- 
णोश्शरीरशरीरिभावस्यासम्भयात्तत्सम्भवे च ब्रह्मि दोपमरसङ्गादूग्रहम- 
कारणवादे वेदान्तवाक्यानामसामञ्जस्यम्‌-- इति ॥ ८ ॥ 


१, घा, ८-१-१॥ २. मु० ३-१-१॥ ३. रवे. ३-१३ |. 
४. सुः २-१-२ ॥ २, कठ १-२-२२ ॥ ६. श्ये. ३-१६ ॥ 


पा. १. ] चिलक्षणत्वाधिकरणम. [११ 


सिद्धान्त; । 
अन्रोत्तरम-- 


न ढ़ इष्ान्तभावात्‌। २। १।९ ॥ 


नवमसामञ्ञस्यम्‌-एकस्यंचावस्थाद्वयान्ययेऽपि गुण रोप तय स्थितः 
द शान्तरय बिद्यमानस्यात्‌ । तुशाब्दोऽञ्र देयरुम.न्धगर्धस्यासगभायनीयतां 
योतयति । एतङुक्तं भवदि-चिद्रचिद्वस्तुशरी रतया तदास्मभूतस्य परस्य 
त्रह्मणरुसक्लो चविकासःत्मककारयेकारणभावावस्थाइयान्बयेऽपि न कश्चि- 
दिरोधः; यतस्सक्लोचविकासो परत्रह्मणरीरभूतचिदचिद्वरतुगतो, शरीर- 
गताग्तु दोपा नात्मनि प्रसज्यन्ते; आत्मगताञ्च गुणा,न शारीरे; यथा देव 
सनुप्याद।नां सशरीराणां ज्षेत्रज्ञानां शरीरगता वालत्वयुवत्यस्थविरत्वा- 
दयो ना मनि रुम्वप्यन्त; आस्मगताभ्र ज्ञानरुखादयों न शरीरे . अथ 
च देवो जातो मनुप्यो जातः, तथा स एव चालो युबा खबिरञ्ज' इति व्य- 
यदेशाश्च मुख्यः; भूतसूइमशरीरस्यैव क्षेत्रज्ञस्य देवमनुप्यादिभाव इनि 
१४ तदन्तरप्रत्तिपत्ती7 इति बच्यत-इति । यत्पुनरुक्त-चिदाचदात्मकस्य 
जगतस्स्थूलस्य सूक्मस्थ च परमात्मानं प्रति शरीरभावों नोपपद्मते-इरि; 
तदनाकलितसम्यङन्यायानुगृडीतवेदान्तयाक्यगणस्य स्वमतिपरिकल्पित- 
कुतककविजुम्भितम्‌ ; सबै रूहि वेदान्ताः स्थूलस्य सूदस्य चेतनरयाचेत 
नस्य समस्तस्य च परमात्मानं प्रति शरीरस्य श्रावयन्ति; वाजसनेयके 
तावस्काण्बशाखायां चान्तयांमिन्राद्षण २ “यः प्रथिव्यां तिष्ठन" यस्य 
प्रथिची शरीरम्‌ ० इस्यारभ्य प्रथिव्यादिसमस्तमनिद्वर्तु ३ “ यो विज्ञाने 
तिन्‌" यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ ? ४“ य आमनि तिष्ठन" “रस्या- 
स्मा शरीरम्‌ ” इति चतनरुचेतनं च प्रथयप्रथड्निदिःय तस्य तस्य परमा- 


१, शारा, ३-१-२, ॥ २. स्‌.-७-३ ॥ ३. य्‌. < ७२२, ॥ 
४. है, २ ३-२२. मा० पाटः ¡| 
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हह शष 


त्मशरीरत्वमभिधीयते । सुचालोपनिपदि च १ “यः प्रथिवीमन्तरे सप्वर- 
न्यस्य प्रथिवी शारीरम ” इत्यारभ्य त३देव चिदाचितोस्सव'्बस्थयोः प- 
रमात्मशरीरलामभिघाय २"एप सब भूतान्त एत्मा5पद्दतपाप्मा दिव्यो देव 
एको नारायणः ” इति तस्य सर्वेभृतानि ्रत्याःमत्यमभिधीयते । स्म- 
रान्ति च ३ ' जगत्सत्रं शारीरं ते ” ७ "यदम्यु वेप्णवः कायः? ४ तत्स 
ये ये दरेस्तनु: 2 ६ “तानि सर्वाणि तद्ठयुः” ७ “सोऽभिध्याय शारीराः 
स्वान्‌? इत्यादि । भृतसूच्मारस्वाच्छरीरादित्यथः । लोके च शरीरशब्दो 
घटाटिशिट्दचदेकाकारद्रव्यनियतव्त्तिमनासादितः क्रिमिकीटपतङ्गसपनर- 
पशुप्रञचतिप्वत्यन्तजिलक्षणाकारंपु द्रव्येप्त्रगोणः प्रयुज्यमानाद्दश्यत ! 
तेन तस्य प्रगृत्तिनिमित्तत्ययस्थापनं सचग्रयोगानुरुण्यनच कायम्‌ । त्यः 
दुक्तं च 'कमेफलभोगहेतुः? इत्यादिक प्रवृत्तिनिमित्तलक्षर न सचप्रयो- 
गानुगुणम्‌ „ यथोक्तेप्वीश्ररशरीरतयाऽमिहितेपु प्रथिव्यादिप्वव्याप्तेः । 
किञ्च ईश्वरस्येच्छाबिप्रहेपु मुक्तानां च ८ “स एकधा भवति" इत्यादिः 
चाक्याचगतेपु चिप्रहेपु तलक्षणमव्याभम., कर्मफल भो गनि मित्तरबाभा- 
त्तेपाम्‌ ; परमपुरुपेच्छाविम्रहाश्च न प्रथिव्यादिभृतसक्घातबिशेपाः <“ 
भतमङ्घसंखानो देदाउस्य परमात्मनः” इति स्मृतेः । अतो भृतसद्वातरूप 
सं च शरीरस्पाब्याप्रम । पद्चयृत्तिप्राणाधीनधारणत्त्र च स्थात्ररशरी- 
रप्बब्यापम्‌ । स्थावरेपु हि. प्राणसद्धायेऽपि तस्य पद्मथा अवस्थाय श- 
रीरस्य भारकत्येनाबस्थानं नास्ति । अहल्यादीनां कर्मनिमित्तशिला- 
काष्ादिशरीरेप्विरिद्रयाश्रयःयं सुखदुःखहतुरत्रे 'चाब्याभम । अतो यस्य 
चराटस्य यदुक्यं सर्वात्मना स्वार्थ नियन्तुं धारयितुं च शक्यम्‌ , 


१, सुबाळ, ७ ख,॥ २, रामायण युद्ध।शढे, १२०-सर्ग २३-रख्रो ॥ 
३, वि० पु०२८१२-३७। ८. विन्पु०१-२२-३े८॥ २, वि, पु. १-२२- 


=६-॥ ६, मन, १-८ ॥ ७. छा" ७-२-६२॥ =, भरने ॥ 
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तच्छेपतेकस्वरूपं च, तत्तस्य शरीरमितिङ शरीरलक्षणमास्थेयम । रुग्ण- 
शरीरादिप नियमनाद्यदशनं विद्यमानाया एव नियमनशक्ते: प्रतिवन्ध- 
कृतम्‌, अग्न्यादेशशक्तिप्रतियन्धादौप्ण्याद्यदर्शनयन। मृतशरोरं च चेतनवि- 
योगसमय एव विशरितुमारव्धम_; क्षणान्तरे च बिशीयेते । पूच शरीरत- 
या परिल्कप्तसङ्घातैकदेशत्वेन च तत्र शरीरत्वव्यवहारः । अतस्स पर- 
मपुरुपेण सर्चात्मना स्वार्थ नियाम्यं धार्यं तच्छेपतैकस्वरूपमिति 
सब चेतनाचेतनं तस्य शरीरम्‌। १“अशरीरं शरीरेपुण इत्यादि च कर्मनि 

मित्तशरीरप्रतिपेघपरम्‌ , यथोक्तसत्रेशरीरन्वश्रचणान । उपरितनादिक- 
रणेषु चेतदुपपादयिप्यते। अपीतौ तद्वस्मसङ्घादसमञ्जसं' “नतु दृष्टान्तभा- 
बाल! इति सून्नहयेन २ “इतरव्यपदेशान'' इस्यधिकरणसिद्धो उर्थस्स्मारित ॥ 


स्वपच्चदोषाच्च । २ । १ । १० ॥ 


न केबलं अद्यकारणवादस्य निर्दोपतय्रेतत्ममाश्रयणम ; प्रधान 
कारणवादस्य दुष्टत्वाच तस्परिस्यञ्गैतदेच समाश्रयणीयम । प्रधानका- 
रणवादे हि जगत्मग्रत्तिनोपपद्मते । तत्र हि निर्विकारस्य चिन्मात्रैकरस- 
स्य पुरुपस्य प्रक्ृतिसब्रिधानेन प्रकृतिधर्माध्यासनित्रन्धना जगत्पवृत्तिः । 
निर्विकारस्य चिन्मात्ररूपस्य प्रकृतिधमांध्यासहेतुभूतं प्रक्ृतिसन्निधानं 
किरूपमिति विवेचनीयम्‌; किं प्रङृतेस्सद्भाव एव; उत तदूगतः कश्चिद्र- 
कार: ; 'अथ पुरुपगत एव कश्चिद्विकारः | न तातत्पुरुपगतः, अनभ्युपः 


१, कठ, २-२२ ॥ २. शारी, २-१-२१ [| 

ॐ ( चेएेन््रयार्था भ्रयः शरीरम्‌ ) इति न्यायसूग्ने शरीरस्य लघगात्रय 
सुक्तम्‌ ( चेष्टाभगेन्त्रियाश्चय ) इति हि न्याथयिरः | अरय लक्षणप्रगस्थाव्पाप्स 
स्वात-व्यापिल्नक्षणग्रयभाद । ( यस्पेस्यादिना ) यस्य चेयनस्य यद रम्यं 
सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं शक्‍य तत्तस्प शारीरम, यस्य चेतनस्य यदु देश्य 
सर्वात्म ना स्वार्थ धारयितुं शक्यं तत्तस्य शरीरम्‌, यस्य चेतनस्य सदू द्थ्य शेष 
सैकस्थरूप॑ तत्तस्य शारीरमिति लभषणत्रयम्‌। 


१५] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अ.२ 


i 


गमात्‌; नापि प्रकृतेर्विकारः, तस्याध्यास ायतयाऽभ्युेतस्याध्यासदेतुः 
त्यासस्भव्रात; सद्भावमात्रस्य सन्निधानत्वे मुक्तस्याप्यध्यासप्रसङ्ग इति 
स्वत्पक्षे जगत्मवृत्तिर्नापपद्यते । अयमथस्साद्वयपक्षप्रतिक्षेपसमग्रे! “अ- 
भ्युपगमेऽप्य्ोभावात इत्यादिना अ्रपश्यिप्यते ॥१॥ 
तकाप्रतिशनादापे । २। १। ११ ॥ 

तकस्याप्रतिष्ठितत्त्रादपि श्रुतिषूलो ब्रह्मकारणवाद एव समाश्रय 
णीयः; न प्रधानकारणवादः | शाक्योलूक्याक्तयादचतपणकपिलपतञ्जलि- 
तर्काणामन्योन्यव्याघातात्तकस्याप्रतिधित्य गम्यते ॥ ११ ॥ 

अन्यथानुमेयर्मिति चेदेवमप्यनिमोच्ः 

प्रसङ्गः। २।१।१२॥ 

इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तकांनुदुप्यान्यथा प्रधानका- 
रण ्ादपतिक्रान्ततदुपदर्शितदूपणत्वेनानुमास्यामह इति चेत्‌-एबमपि 
पुरुपयुदधिमूलतकेकाबलम्तरनस् तथेव देशान्तरकालान्तरेपु त्वदधिककु- 
त्तकेकुशलपुरुपोत्पेक्षिततकंदृष्यत्य सम्भावनया तर्काप्रतिष्ठानदोपादनिर्मो- 
क्षो दुर्वारः । अतोऽतीनिद्रियेऽर्थे शास्रमेब प्रमाणम्‌; तदुपय'हणायेव तके 
उपादेयः; तथाचाह २“आपं धर्मोपदेशं च वेदशाखविरोधिना । यस्त- 
कॅणानुसन्ध ते स धर्म वेद नेतरः” इति । वेदाख्यशास्राविरोधिनेत्यरथः । 
अतो येदविरोधित्येन येदार्थविशदोकरणरूपतेदोपब्र हणतर्कोपादानाय 
साळयस्मृतिनादरणीया ॥ १२ ॥ 

इति श्रीशारीरकमी मांसाभाप्ये विलक्षणत्वाधिकरणम ॥ ३॥ 


( श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 


एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ।२।१११३॥ 
शिष्टा: परिशिष्टाः, न विद्यते वेदपरिम्रदो येपामित्यपरिप्रद्माः ; 


रिष््ा्रापरिमदाश्च शिट्रापरिम्रदाः एतेन वेदापरिगृदीतसाङ्घपपचन्तप- 


१, शारी, २-२-८॥ ' २. मनु. १२-१०६. 


हा 


पा. १. ] सोकत्रापत्त्यधिकरणम्‌. [ १५ 


णन परिरिष्राश्च येदापरिगृहीताः फणभन्षात्तपादत्तपणकभिलुपत्ताः 
क्षपिता वेदितव्याः । परमाणुकारणवादेऽमीपां सर्वेपां संतादास्कारणय- 
स्तुविपयस्य तकस्याप्रतिप्रितस्त्रं न शाक्यते घक्तुमित्यधिकाशाङ्का ॥ 
ताबन्मात्रसंवादेऽपि तकमूलस्वाविेपात्परमारगस्वरूपेऽपि शू- 
न्यात्मकस्वाशून्यात्मकस्वज्ञानात्मकस्वार्थात्मकत्व क्तशिकः्यनित्यत्यैकान्त- 


न्वानेकान्तत्यसत्यासत्यास्मकत्वादियिसंत्राददरशनाद्चाप्रतिितस्यमेवेतिप - 
रिहारः ॥ १३॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये शिष्टापरिमरहाधिकरणम ॥ ४ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये भोक्त्रापच्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ ) 


०७ oS व्य ७. 
आक्त्रापत्तरावभागश्रेत्स्याल्लाकवत्‌ ।२ १।१४॥ 
युनरपि साद्भयः प्रस्यथतिप्रते-यदुक्तं, स्थूलसूदमचिद्चिदस्तुश- 
रीरस्य परस्य बरह्मणः कार्यकारण रूपत्वाञ्ञीवब्रह्मणोस्भावविभाग 
उपपद्यते-इति; स तु विभागो न सम्भवति-त्रह्मणस्सशरीरत्वे तर्य 
सोक्तृत्यापत्तेः, सशरोरत्ये जीसस्येवेश्वरस्यापि सशरीरस्वप्रयुक्तसुखदु:- 
खयोर्भोक्तृत्वस्यावजंनीयत्वात्‌। ननु च १ “सम्भोगभ्राम्िरितिचेन्न वैरो 
ख्यात” इत्यत्रेश्वरस्य भोगप्रसङ्गपरिद्दार उक्तः, मेम्‌ तत्र सुपास्यतया 
हृदयायातने सान्नि्दितस्य शरोरान्तर्वतिंस्पमात्रेण भोगप्रसङ्गो न विद्यत 
इत्युक्तम्‌, इद तु जोवबद्त्रक्षणो5पि सशरीरत्वे तद्वदेव सुखदुःखयोर्भा- 
यतृत्वप्रसङ्गो दुर्वार इत्युच्यते ; दृश्यते हि सशरीराणां जीवानां शरीर 
गतवालत्वस्थविरत्वादिविकारासम्भवेडपि रारोरधातुसाम्यवेयम्यनिमि- 
त्तसुखदुःखयोगः। श्रुतिश्च ३“न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरप- 
हतिरस्ति अशरीरं वा व सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः: इति । अतस्सरा- 
शरीरत्रहाकारणवादे जीवे श्वरस्वभावविभागासम्भवात्केयलब्रष्मकारणचा- 


१. शारी, १-२-८ ॥ २, छा, ८-१२-१ ॥ 


१६] श्रोशारीरकमोमांसाभाप्ये [अ-२ 


७. मृत्सुवर्णादियज्ञगद्गत Cr Ly . 
दे देयञ्ञगद्गतापुरुपाथा देसव चिशेपाश्रयत्वप्रसञ्गाञ्च प्रधान- 
कारणवाद पव ज्यायानिति चेत-- 


सिद्धान्तः । 


खन्रोत्तर--ग्यालोकघन- इति । म्यादेच विभागों जीवेश्चरस्व- 
भावयोः; नहि जीवस्य शरोरथातुसाम्यब्रैपम्यनिमित्ते सुखदुःखयोः 
भांक्तृत्बं सशरी रस्थकृतम्‌ , सपि तु पुण्यपापरूपकमेकृतम। “न ह ये 
सशरीरस्य” इत्यपि कमार्‌व्धदेहचिपयम्‌ , १ "स एकधा भवति त्रिधा 
भवति”२"स यदि पितृलोककामों भवति”३“स तत्र पर्येति जक्षस्क्रीड. 
नममाणः” इति फर्मेबन्धविनिमुक्तम्याधिमृतस्वरूपस्य सशरीरस्यवापुरु- 
पार्थगन्धामावात । अपहतपाप्मनस्तु परमास्मनस्स्थूलसूचमरूपकुटस्नजग- 
जछरीरत्वेऽपि कमसम्बन्धगन्धो नाखीति नतरामपुरुपार्थगन्धप्सङ्गः । 
लोकवन्‌--यथा लोके राजशासनानुचरतिंनां तदतिवर्तिनां च राजानुग्र- . 
इनिप्रहकृतसुखदुःखयोगे5पि न ४शारीरिस्वमात्रेण शासके राञ्यपि शास- 
नानुयृक्त्यतिवृत्तिनिमित्तसुखदुःखयोर्भाक्तृत्वप्रसज्ञः । यथाह--द्रमिड- 
भाष्यकारः २ "यथा लोके राजा प्रचुरदन्दशके घोरेऽनथसङ्कटेऽपि प्रदे- 
शे वतमानो व्यजनाद्ययधूतदेहो दोपैन स्पृश्यते, अभिम्रतांश्च लोकान 
४परिपालयति, भोगांश्च गन्धादीनविश्वजनो पभोग्यान्धारयति, तथाऽसौ 
लोकेश्वरो भ्रमत्खसामश्यंचामरो दोपेने स्प्रश्यते, रक्षति च लोकान्त्र- 
हालोकादीन , भोगांश्राविश्वजनो पभोग्यान्धा र्यति” इति मृत्सुवर्णादिचद्न्र- 
हास्यरूपपरिणामस्तु नवाभ्युपगम्यत, 'झविकारत्वनिर्दोपत्यादिश्रुतः ॥ 


१, छा, ७-२६-२ ॥ २. छा. ८-२-१॥ ३. था, ८-१२-३ ॥ 
४. सशरीररब, पा ॥ ४५. द्रमिइभाप्यम्‌।। ६, परिपिपा्मिषति, परिपाल- 
बिभ्रतीति च, पा |] 


पा. १. ] आरम्भणाधिकरणम १७ 


% यत्तु परेत्रेह्मकारणवादे भोकतभोग्यव्िभागाभावमाशछुय समद्र- 
फेनतरङ्गद्टष्टान्तेन विभागप्रतिपादनपरं सूत्रं व्याख्यातम्‌ ; तदयुक्तम . 
अन्तर्भावितशत्तयविद्योपाधिकादूव्रह्मणस्सरष्टिमभ्युपगन्छतामेचमाल्तपपरि - 
हारयोरसङ्गतस्वात्‌,कारणान्तगंतशत्तयतियोपाध्युपद्नितस्य भोकतृस्थादुया 
धेश्च भोग्यत्यात्‌। विलक्तणयोस्तयोः पररपरभावापत्तिर्हि न सम्भवति- 
स्वरूपपरिणामस्तु तैरपि नाभ्युपेयते, १“न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दित्यात्‌” इति क्षेत्रज्ञानां तदूगतकमंणां चानादिस्वप्रतिपादनात्‌। खरूप- 
परिणार्मभ्युप गमेऽपि ओक्तभोग्याविभागाशकङ्का कस्यचिदपि न जायते 
सृत्सुवर्णादिपरिणामरूपघटशराबकटकमऊकुटादिविभागबद्धो तू भोग्यवि 
भागोपपत्तेः। स्वरूपपरिणामे च ब्रह्मण पच भोक्ठ्भोम्यत्त्रापत्तिरिति 
पुनरप्यसामञ्जस्यमेव ॥ १४॥ 

इति श्रीशारीरकम्रीमांसाभाप्ये ओोक्त्रापत्त्यधिकरणम्‌ 1२ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आरम्भणाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 


CT 
ण्‌ श Lan म 1 
तदनन्यत्वमारम्भणराब्दादभ्यः' । २।१।१५ ॥ 
२ “ असदितिचेन्न प्रतिपेवमात्रत्वात ” इत्यादिपु कारणभूतादन्र- 
हाणः कार्यभूतस्य जगतो$नन्यस्थरमभ्युपगम्थ ब्रह्मणो जगर्कारणत्त्रमुप- 
पादितम्‌ , इदानीं तदेवानन्यत्वमाल्तिष्य समाधीयते । तत्र काणादाः 


१. रारी. २-१-३५ ॥ २. रारो, २, १, ७॥ 

क अस्प सूत्रस्य शा फरे: कृतमन्यथा ड्यारुपामनुय इन्ति ( यस्थिनि ) भोक्त- 
शब्दों भोक्तृत्वपर इति तैरष्युक्तम्‌-भोग्यस्प भोत्तुस्वापत्ति भोक्ततुर्भोग्प- 
स्यापकिचाशाक्य परः परिद्वतस्‌-तदुपयति (तदयुक्तमिति) थाचेपपरिहारयोरस 
ङ्गतस्वमुपपादयवि ( कारणान्तगतेति ) उप/्येश्व भोग्पस्वादिति, ग्रत्रोपाधि- 
शब्द: शक्तयविधोपाधीनां त्रयाणामपि वाचकः, यथा “बाद” शब्द; कथासामान्य 
बाची कथाविशेपत्राची च तद्वच | 


१८] श्रोशारीरकमीमांमाभाप्ये [अ. २ 


प्राह:--न कारणात्कायस्यानन्यरचं सम्भवति, विलक्षणवुद्धियाध्य- 
त्वात्‌, न खलु तन्तुपटसू्पणडघटादिपु कार्यकारणविपया वुद्धिरेक- 
रूपा । शद्दभेदाथ, न हि तन्तवः पट इत्युच्यन्ते, पटो वा तन्तव इति । 
कार्यभेदाच, नहि. सृरिपणडेनोदकंमाह्वियते, घटेन वा कुड्य निमियते । 
कालभेदाच्च, पूवकालं च कारणम्‌ , अपरकालं च कार्यम्‌। आकार- 
भेदाच, पिण्डाकारं कारणम्‌, कार्य च प्रथुवुध्नोदराकारम्‌ ; तथा स. 
त्यामेय सदि घटो नष्ट इति व्यवद्रियते । सङ्भयाभेदश्च दृश्यत्ते--बह- 
बस्तन्तवः, एकश्च पटः । कारकव्यापारवैयथ्येश्व--कारणमेयचेत्कार्य 
किं कारकव्यापारसाध्यं स्यात । सर्स्याप कार्ये कार्योपयोगितया का 
रकव्यापारेण भवितव्यं चेत-सर्वदा कारकव्यापारेण नोपरन्तव्यम्‌। 
सर्वस्य सबंदा सत्वेन निस्यानिस्यविभागश्च न स्यात्‌। अथ कार्य स- 
देव पूर्वमनभिव्यक्तं कारकव्यापारेशाभिन्यज्यते, अतः कारकव्यापा- 
राधंबत्त्वं, नित्यानित्यत्रिभागशचोच्यते; तदसत्‌, अभिव्यक्त रमिव्यत्तय- 
न्तरापेचत्वे 'अनस्थवानादनपेक्षत्वे कार्यस्य निस्योपलबिधिग्रसङ्घात्तदु- 
स्पक्त्यभ्युपगम चासत्कार्यबादप्रसङ्घात । किन्न कारकव्यापारस्य़ाभिव्य- 
खकत्वे घटार्थन कारकव्यापारेण करकादेर प्यभिव्यक्ति: प्रसज्यते, 
सम्प्रतिपन्नाभिव्यश्ञकभायेपु दीपादिप्वभित्यङ्गपविशेपनियमादर्शनात्‌; दर्शनात: 
नहि घटा्थमारोपितः प्रदीप: करकादीज्नाभिव्यनक्ति । अतोऽसतः 
कायस्योत्पत्तिदेतुत्वेनेय कारकव्यापारार्थबत्त्वम १ अतश्च सस्कार्यवादा- 
सिद्धिः। न च नियतकारणोपादानं सत एव कार्यत्वं 
रणृशाक्तिनियमादेब तदुपपत्तेः । oe TEE 
पारो नोपपद्मते ; प्रागुत्सरो: कार्यस्यासत्त्यात्‌। कार्यादन्यत्र कारकव्या- 
पारेण भवितव्यम्‌ ; तत्रान्यत्याविशेषात्तन्तुगतकारकव्यापारेण घटो- 
न्पत्तिरपि प्रसञ्यते ; नैवम्‌ यस्कार्योत्यादनशक्त' यत्कारणम्‌ , तदूगतका- 
` रकव्यापारेण तत्कार्यो-पत्तिसिद्धः । १ खत्राहु:-फारणादनन्यत्कार्यम ; 


१ अस्मिन्‌ पतञे सिद्धासयेकदे शिमुखेनात्तरमाइ--अप्राहुरिति प्‌ 
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————— ooo 
नहि परमार्थतः कारणव्यतिरिक्त' कार्यं नाम चस्त्वस्ति, अविद्यानित्रन्ध- 
नत्वारसकलकायतदूञ्यवद्दारयोः । अतो यथा कारणभूतान्सदृव्यादूघटा- 
दिपु . विकारेपूपरुभ्यमानाद्ब्यतिरिक्त' घटशराबादिकायं व्यवहारमात्रा- 
लम्बनं मिथ्या ; कारणभूतं सृहुव्यमेव सत्यम्‌ ; तथा निर्विशेपसन्मात्रा- 
त्कारणभूतादूअढा णोऽन्योऽहङ्कारादिव्यचद्वारालम्त्रनः कृत्स्नः प्रपञ्चो मि- 
“ण्या; कारणमूवसन्मात्रं बरह्मच सत्यम्‌ । तस्मास्कारणुव्यतिरिक्तं का-- 
ये नाखीति कारणादनन्यत्कायेम्‌ | नच वाच्यं शुक्तिकारजतादीना- 
मिव घटादिकार्याणामसत्यत्वप्रसिद्धेह ्ान्तानुपपत्तिरिति; यतसनत्रापि 
युक्त्या महृव्यसात्रमेच सत्यतया व्यवस्थाप्यते; तदतिरिक्तं तु युक्त्या 
चाद्यते । का पुनरत्र युक्तिः ?, सृदुव्यमात्रस्यातुवतेमानस्वम्‌ , तद्रिक्त- 
स्य च व्यावतमानत्वम्‌ । रज्जुसपांदिपु हानुवतमानस्याभिष्टान भूतस्य 
रज्ज्वादेस्सत्यता, व्यावतमानस्य च सपभूदलनाम्वुधारादेरसत्यता दृष्टा, 
तथाऽनुवतमानमधिष्टानभूतं मृददव्यमेव सत्यम्‌ , च्यावर्तमानास्तु घटश- 
रावादयोऽसत्यभूताः । किञ्च सत आत्मनो विनाशाभावादसतश्च शाश- 
बिपाणादेरुपलव्ध्यभावादुपलव्थिविनाशयोगिकारय सदसद्भयामनिव- 
चनीयमिति गम्यते । अनिवंचनीयं च शुक्तिकारजतादिवन्सुचेंच । तस्य 
चानिर्वेचनीयत्वं प्रतीतित्राधाभ्यां सिद्धम्‌। किञ्च कार्यमुत्पादयन्सदादवि 
कारणहद्रच्यं किमविकृतमेच कार्यमुत्पादयति, उत कञ्चन विशेषमा- 
पन्नम्‌ । न ताबदविकृतमुत्पादयति, सवदोत्पादकत्वम्रसङ्गात्‌। नापि 
चिशेपान्तरमापन्नम्‌ , विशेपान्तरापत्तररयि बिशेपान्तरापत्तिपूत्रकत्येन 
अवितब्यम्‌ „ तस्या अपि तथेत्यनवस्थानान्‌। अविकृतमेत्र देशकाल नि- 
भित्तविशोपसम्गन्द्धं कायेमुस्पादयतीतिचेन्न । देशादिविशेपसम्वन्था पि दा- 
विकृतस्य बिशेपान्तरमापन्नस्य च पूवेवन्न सम्भवति । नच बाच्य॑ सृ- 
त्सुवणेदुग्धादिभ्यो घटरुचकद्ध्यादीनामुत्पत्तिद श्यते 3 शुक्तिकारजतादि- 
चद्देशकालादिप्रतिपन्नोपाधी घाधश्च न इश्यते, अतः प्रतीतिशरणानां 
कारणात्कार्योत्पत्तिस्वश्याश्रयणीयेति ; विकल्पासहत्वातू-किं देमा- 
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दिमात्रमेत्र स्वस्तिकादेरारम्भकम ; उत रुचकादि, अथ रुचकाद्राश्नयो 
हेमादिः; न तावद्धेमादिमात्रमारम्भकम्‌; हेमव्यतिरिक्तस्य कायंस्या- 
भावात, स्वात्मानं प्रत्यात्मन आरम्भकत्वासम्भवाद्र। हेमव्यतिरिक्त 
स्वस्तिकं दृश्यत इति चेत-न हेमव्यतिरिक्त तत्‌, देमप्रत्यभिज्ञानात्त- 
दुतिरिक्तवस्त्वन्तरानुपलब्धेश्च। बुद्धिशव्दान्तरादिभिषेस्व्वन्तरादीनां शुक्ति- 
कारजतवुद्धिशव्दादिवद्भ्रान्तिमूलत्येन वस्त्वन्तरसद्धावस्यासाधकस्वात्‌; 
नापि रुचकादि स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌,, स्वस्तिके हि रुचकं पट इय 
तन्तयो भवतापि नोपलभ्यते । नापि रुचकाश्रय़भूतं!हेम, रुचकाश्रयाः 
कारेण हेम्नस्स्वस्तिकेऽनुपलब्धेः; अवो ` सृद्वादिकारणातिरिक्तस्य कार्य- 
स्पासस्यस्वद्शनादूअह्यव्यतिरिक्तं कृत्स्न॑ जगस्कायेत्वेन मिथ्याभूतम्‌; 
तदिदं ब्रह्मम्यतिरिक्तमिश्यारव्सुखग्रतिपत्तये काल्पनिक्रमदादिसत्यत्व- 
माश्चित्य कायस्यासत्यस्वं प्रतिपादितम्‌ । परमार्थतस्तु मृत्सुवर्णादिकारण- 
मपि“ घटरुचकादिकार्यचन्ध्याभूतम „ ब्रह्मकार्यस्यायिशेषात्‌। १“ऐेत- 
दास्म्यमिद सबे तत्सत्यम्‌ ” २ “नेद नानास्ति किञ्चन ३सृत्योस्स मृत्यु- 
माझ्नोति य इह नानेव पश्यति? ४“यत्र हि द्वेतमिव भत्रति तदितर इतरं 
पश्यति यत्रस्वस्य सर्वेमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ पर्येन” १“इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते” इत्येबमादिभिशश्रतिभिश्च ब्हमव्यतिरिक्तस् मिथ्यात्वमवग- 
म्यते । नचागमावगतार्थस्य प्रत्यक्षविरोधश्शक्कुनीयः:: यथोक्तप्रकारेण 
कार्यस्य सवस्य मिथ्यात्त्रावगमान , प्रत्यक्षम्य सन्मात्रव्रिपयत्वांच, वि- 
रोधे सत्यप्यसम्भावितदोपस्थ चरमभाविनस्स्वरूपसद्वावादी प्रत्यक्षा- 
द्मपेक्षस्थे5पि प्रिती निराकाझक्षस्य निरब्रकाशस्य शास्त्रस्य चलीयरत्वात] 
अतः फारणभृतादूत्रह्मणोऽन्यम्सय' मिथ्या । नच प्रपञ्चमिश्यात्वेन जी- 
बमिथ्यास्वमाशरनीयम्‌ , ब्रह्मण एवं जीवभावान्‌ । त्रह्मंव दि सवंश- 


१. छा, १-८ ७॥ २, कठ, ४-१ १ || ३, कठ, ४ १० ७ 
७. दू. ४-४-१४ || २, वू. ४९-१६ || 
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~ _ूटटट्टलीटिििललललललिलििलिलिलिलिलििहििहििहहहिहहिहहिहहहहहहहहिहिहिहिहिहिहिहििहहहहहहिहहीहहहिहिहिीीी ही रै 
रीरेपु जीबभावमनुभवति-१“अनेन जीचेनाअत्मनाच्नुप्रचिश्य” २ “एको 
देवस्सबंभूतेपु गूढः” ३/एको देवो बहुधा निविष्टः” ४“एप सर्चेषु भृतेपु 
गुढोत्मा न प्रकाशते” १“नान्योऽतोऽसित द्रष्टा” इत्येवमादिभ्य। नन्येक 
सेब बरह्म सर्वशरीरेपु जीवभायमनुभवति चेन-“पादे मे बेदना' “शिरः 
सि मे सुखम' इतिवत्सबशरीरेपु सुखदुःखग्रतिसन्धानं स्यात्‌; ज्ञीवेश्वर- 
चद्धमुक्तशिप्याचायज्ञत्वाजत्वादिव्यवस्था च न स्यात्‌ । ॐ त्र केचिद- 
द्वितीयत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपयन्त एवैनं समादधते-एकस्य्रेव त्रद्मणः प्रति- 
विम्त्रभूतानां जीवानां सुखित्यदु:खित्वादय एकस्यॅच मुखस्य प्रतिवि- 
स्वानां मणिकपाणदपंणादिपूपल भ्यमानानामल्पत्वमहस्वमलिनत्वविम- 
लत्वादिवत्तत्तदुपाधिवशान, इव्यवस्थाप्यन्ते । ननु ४'"अनेन जीवेनाऽत्मना- 
इनुप्रविश्य” इत्यादिश्रतेने जीवा ग्रहामणो भिद्यन्त इत्युक्तम्‌; सत्यम्‌ , 
परमार्थतः; काल्पनिकं तु भेदमाश्चित्येयं व्यवस्थोच्यते । कस्य पुनः 
कल्पना ; न तावद्व्रदाणः, तस्य परिशुद्धज्ञानात्मनः कल्पनाशून्यत्वान, | 
नापि जीबानाम्‌ , इतरेतराश्रयत्वग्रसङ्गात्‌- कल्पनाथीनो हि जीवभावः, 
जीवाश्रया च कल्पना--इति । नैतदेवम्‌ , अविद्याजीवभावयोर्चीजाक्कु- 
रन्यायेनानादित्वात । किञ्च--प्रासादनिगरणादिवदनुपपन्नतैकवेपाया- 
मवस्तुभूतायामचिययायां नेतरेतराश्रयत्वादयो बस्तुदोपा 'अनवकलप्निमा- 
बरहन्ति। वस्तुतो त्रह्मान्यतिरिक्तानां जीवानां स्वतो विशुद्धत्वेऽपि क्र- 
पाणादिगतमुखप्रतिबिस्धऱ्यामतादिवदौपाधिकाशुद्धिसम्भवादबि्या्य - 
त्योपपत्तेः काल्पनिकत्वोपपत्तिः । प्रतिबरिम््रगतश्यामतादियञ्जीवगता- 
शुद्धिरपि भ्रान्तिरेब, अन्यथाऽनिर्मोचप्रसङ्गान.। जीवानां भ्रमस्य प्रवा- 
हानादित्वान्न तद्धेतुरन्वेपणीय:--इति ॥ 


१, छा, ६-१-२॥ २. श्‍वे. ६-११॥ ३. यमु, धारण, ३-प्ररन, 
१२ अनु, १-पं ॥ ४. कट, ३-१२॥ ४. यू, १-०-२३ ॥ 
६, स्पवस्थास्यस्ते, पा || ७, छा, ६.-३-२ ॥ 


ॐ णुतदूहु्यर्ववस्थासिदधर्थ' जवाजानपक्षसुपन्पस्पनि अन्र--हैँचिदिति | 
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ॐ तदेतदविदिताद्वेतयाथात्म्यानां भेदवादभद्धालुञनसव्रहुमानाव- 
सोकनलिप्साविजूम्मितम्‌ । तथाहि--जोवस्याकल्पितखाभाविकरूपेणा- 
विद्या्रयःचे ब्रह्मण एवाविद्याश्रयत्वमुक्त स्यात्‌ । तदतिरिक्तेन तस्मिन्क- 
ल्पितेनाकारेणाविद्याभ्रयस्वे जडस्याविश्याशरयस्वमुक्त स्यात्‌। न खल्ब- 
इईतवा दिनस्तदुभयब्यतिरिक्तमाकारमभ्युपगच्छन्ति | कल्पिताकारविशि- 
टेन खरूपेशेचाविद्याश्रयत्यमितिचेत-तन्न, स्वरूपस्याखएडैकरसस्या- 
ब्रिद्मामन्तरेण बिशिष्टरूपत्वासिद्धेः, अविद्याश्रयाकर पवहि निरू'यते । 
किञ्च बन्धमोक्षादिव्यवस्थासिद्धमर्थ हि १ जीवाज्ञानवादाभ्रयणम्‌ , सा 
तु व्यवस्था जीयाज्ञानपक्षेऽपि न सिध्यति । 'अयिद्याविनारा एव हि. 
मोक्षः । तत्रेकस्मिन्मुक्ते 'अविद्यात्रिनाशादितरेऽपि विमुच्येरन । अन्य- 
स्यामुक्तत्यादविद्या तिष्ठतीति चेत--तहयकस्याप्यमुक्तिस्यात्‌, 'अयिद्या- 
या अच्चिनष्टत्वात्‌ । प्रतिजीवमविद्यामेदः कल्प्यते, तत्र यस्यायिद्या वि- 
नष्टा, स मोदयते, यस्य स्वविनष्टा, स भन्त्स्यस इति चेत्‌-तन्न, प्रति- 
जीयमिति जीत्रभेदमाश्रत्य त्रुपे, स जीवभेदः किं स्वाभाविकः, उता- 
बिद्याकल्पितः ; न तावत्स्वाभाविकः, अनभ्युपगमान्‌ ; भेदसिद्धयर्थस्य 
चाविद्याकल्पनस्य व्यथेस्वान । अथाविद्याफल्पितः, तत्रेयं जीवभेदक- 
ल्पिकाऽविद्या कि ब्रह्मणः, उत जीवानाम्‌ । त्रहाणइति चेत--आग- 
तोऽसि मदीय॑ मार्गम । अथ जीवानाम्‌ , क्रिमस्या जोभेदक्लसिसिद्धप- 
थतां विस्मरसि । अथ प्रतिजीवं बद्धमुक्तत्यवस्थासिद्धयर्थ या अविद्या: 
कल्प्यन्त. ताभिरेव जीबभेदो$पीति मनुपे, जीवमेदसिद्धौ तास्सिद्धयन्ति 
तासु सिद्धासु जीवभेदसिद्धिरितीतरेतराश्रयस्त्रम्‌ । नचात्र बीचाकुरन्या- 
यस्सिध्यति चीजाङुरेपु हान्यदन्यव्दीजमन्यस्थान्यस्थाहुरस्पोत्पादकम 
इह तु याभिरब्रिद्याभिय जीवा: कल्पयन्ते, तानेचाश्रित्य तासां २ सिद्धिरि: 
स्यशकनीयता । अथ वोजाक्ुरन्यायेन पूवपबरजीवाश्रयाभिरविद्राभिरु- 


१. जीयाज्ञानवाद्समाभ्यणम्‌, पा ॥ २, सिदिरिस्याशङ्नियता, पा || 
४४ जो याजञनपन्च उमा प्रिघोतनाथम-तदेतदिति | 
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त्तरोत्तरजोघकल्पनां मन्यसे, तथा सति जीवानां भन्लु रत्थमकृताभ्याग- 
मक्कतविप्रणाशादिम्रसङ्गश्च । अतपच ब्रह्मणः पूरवपूर्वजीवाश्रयाभिरविद्या- 
भिरुत्तरोत्त रजीवभावकल्पनमित्यपि निरम्तम्‌ । 'अविद्याप्रवाहदेऽभ्युपग- 
स्यमाने तत्कल्पितजीचभावस्यापि तदृत्मवाद्दानादिता स्यान्‌। न भरुः 
रूपता, आमोक्षा्च जीवस्य भुवस्वमिष्टं न सिध्येत्‌ । यथोक्तमवित्याया 
अशस्तुरूपत्येनानुपपन्नतैकवेपाया नेतरेतराश्रयत्वाद्या भस्तुदोपा अ- 
नवक्लुप्तिमायहन्तोति, तथा सति मुक्तान परञ्च ब्रह्मश्रयेदविद्या; शुद्धवि- 
द्यास्वरूपत्वादशुद्धिरूपा न तत्र प्रसजतीति चेत--किमुपपत्त्यनुवर्तिन्य- 
बिद्या । एवं तञ्युक्ताभिसपपत्तिभिर्जीवानपि नाश्रयेत्‌ । किन जीचा- 
श्रयाया अविद्यायास्तत्त्वज्ञानोदयान्नारे सति जीयो नश्येद्वा, नवा, 
यदि नश्येत्‌ ८ खरूपोन्छित्तिलक्षणों मोत्तस्स्यात्‌ ; नो चेदविद्याना- 
शेऽप्यनिर्मोच्ः,ब्रह्मस्वरूपव्यतिरिक्तजींचस्यावस्थानात्‌ । यश्योकतं-मणि- 
कृपाणदर्पणादिपूपलभ्यमानमुखमलिनत्वविमलत्वादिवच्छ्ुढयशुद्धयादि- 
च्यत्रस्थोपपत्तिः-इति ; तत्रेदं विमशेनीयम-अल्पत्वमलिनत्यादय उ- 
पाधिका दोपाः कदा नश्येयुरिति, कृपाणाद्युपाथ्यपगम इति चेत-किं त- 
दाऽल्पत्वाद्याश्रयः प्रतिबिम्ब तिष्ठति बा, नवा, तिष्ठति चेत-तस्स्थानीय- 
स्य जीवस्यापि खितत्वादनिर्मोच्चप्रसङ्ग; नश्यति चेन्‌--तढदेव जीवना- 
शास्स्यूपोन्छित्तिक्षलणों मोचस्म्यात्‌ । किञ्च-यस्य हपुरुपार्थरूपदोप- 
प्रतिभासः, तस्य तदुच्छेदः पुरुपार्थः; तत्र किमोपाधिकदोपप्रतिभासो 
विस्यस्थानीयस्य ब्रह्मणः, उसू्रसिबिस्यस्थानीयस्य जीयस्य, उतान्य- 
स्थ कस्यचित,; आश्ययोः कल्पयोह षान्तोऽयं न सङ्गच्ड्ते, मुखस्प मु- 
सप्रतिब्रिम्बस्य चाल्पत्वादिदोयप्रतिभासशून्यरत्वान , नदि मुखं तत्मति- 
बिस्थ्रं वा चेतयते , ब्रह्मणो दोपप्रतिभासे ब्रह्मविद्याप्रसङ्गश्च । तृतीया- 
ऽपि कल्पो न कल्पते, जोवन्रह्मत््यतिरिक्तस्य द्रष्रुरभावान्‌। किञ्च अ- 
विश्याकल्पस्य जीवस्य कल्यकः क इति निरूपणीयम्‌ , न ताबदविद्या, 
अचेतनस्वान,, नापि जीवः, आत्माग्रयदोपप्रसङ्घात , शुक्तिकारज- 
सादिवदबिद्याकल्प्यस्याध जीवभावस्य , प्रद कल्पकमिति चेततः 
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हाज्ञानमेत्रायातम्‌ । किन्न त्रह्माक्ञानानभ्ग्रुपगमे किं ब्रह्म जी वान्पश्य- 
तिथा, न घा, न पश्यति चेन:-इच्ापूर्विका विचित्रसष्टिनामरूपब्या- 
करणमित्यादि ब्रह्मणो न स्यात. ! 'अथ पश्यति, अखण्डैकरसं ब्रह्म 
नाविद्यामन्तरेण जीवान्पश्यतीति ्रह्माज्ञानप्र सङ्गः । अतएव मायावि 
द्यायिभागवादोऽपि निरस्तः। अज्ञानमन्तरेण हि. मायिनोऽपि ब्रह्मणो 
जीयदिस्वं न स्थान । नच मायावी परानदृष्टा मोददयितुमलम्‌ । नापि 
माया मायाविनो दर्शनसाधनम , इष्टेप्‌ परेप्‌ तन्मोह्नसा धनमात्रत्वा- 
त्तम्याः। अथ ब्रह्मणो माया तस्य जीवदरित्वं कुवेती जीवमोहनस्य 
हेतुरिति मन्यसे , तर्हि परिशुद्धस्याखणडैकरसस्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः प- - 
रदर्शनं कुर्वती माया मायापरपर्याया अविद्यौच स्यात्‌ | अथ मतम- 
विपरीतदशनहेतुरविद्या ।, माया तु मिथ्याभूतं त्रह्मव्यतिरिक्त मिथ्यात्वे- 
न दृशंयन्ती न ब्रह्मणो विपरीतदशानहेतुः । अतस्तस्या नाविद्यात्य मि- 
ति । नैयम-नन्द्रैकत्वे ज्ञायमाने ढिचन्त्रदरोनहदेतोरपयविग्यात्वात्‌। यदि च 
ब्रद्म मिथ्यास्वेनैय स्वव्यतिरिक्त' जानाति, न तहिं तन्मोह्दयति।नह्मनुन्म- 
त्तो मिथ्यात्वेन ज्ञातान्मोहयितुमीद्दते । अथापुरुपार्थापरमार्थदृशनददेतु- 
रविद्या, माया तु ब्रह्मणो नापुरुपाथेदर्शनहेतु:; अतोऽस्या नाविद्यात्व- 
मिति मतम्‌; तन्न, ढिचन्द्रज्ञानस्य दुःसद्देतुस्वाभाचना पुरुपाथत्वाभावेऽपि 
तद्धेतुरविगे च, तभ्िरसने च प्रयस्यन्ति; यदि च नापुरुपार्थदरीनकरी 
माया, तदांनुच्छेद्रतया नित्या ब्रह्मस्वरूपानुयन्धिनी स्यात । अस्तु को 
दोप इति चेत-दो तदर्शेनमेव दोपः | १ “ यत्र हि द्वैतमिव भवति...यत्र 
स्वस्य सबेमात्मैवाभूततत्केन क॑ पश्येन” इत्याद्यद तभ्तयः प्रकुप्ययु: | प- 
रमार्थविपया अद्व तश्न॒तयः, मायायास्त्वपरमार्थस्वादविरोध इति चेत 
अपरिच्छिन्नान्दैकस्थरूपस्थ त्रद्मशोऽपरमार्थभूतमायादशेनं तद्वत्ताचा- 
विद्यामन्तरेण नोपपद्यते । किळ्च 'अपरमार्थभृतया नित्यया मायया किं 
प्रयोजने ब्रह्रणः । जीवमोहनमितिचेत--अपुरुपार्थन मोहनेन किं प्रः 
योजनम । क्रोडेति चेन-अपरिन्लिन्नानन्दस्य किं क्रोडय़ा । परिपुणंभो- 
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गानामेच क्रीडा पुरुपाथत्वेन लोके दृष्टेति चेन-नैयमिद्दोपपद्मते: नह्यपर- 
सार्थभृतेः क्रीडोपकरफौरपरसाथंतया प्रतिभासमानेनिप्पन्नया5परमाश्रे- 
भूतया क्रीडया5परमाथभूतेन च तस्प्रतिभासेनानुन्मत्तनां क्रीडा रस 
निप्पद्यते । मायाश्रयतयाऽभिमतत्रह्मव्यतिरेकेणाविद्याश्रयस्य जीवस्य 
कल्पनासम्भवश्न पूर्ववदेव द्रष्टव्यः । अतो त्रहमयानाद्रविद्याशवलं स्थ- 
गतनानात्व॑ पश्यतीत्यद्वितीय वत्रदाणो५भ्युपयद्धिरभ्युपेत्यम. । यत्त 
चन्धमोक्षव्यवस्था नोपपद्यत इति, न तदूत्रद्माज्ञानवादिनश्रोद्यम , एकस्ये- 
व ब्रह्मणो$ज्ञस्प्र स्वाज्ञाननिव्रृत्त्या मं;क्यमाणत्वादुवद्धमुक्तादिन्यवस्थाया 
एवाभावात., व्यवद्वियमाणायाश्च बद्धमुक्तशिप्याचार्यादिव्यवस्थाया: 


काल्पनिकत्वात्‌, स्वप्रदर्शिन इत्र चकस्यवाबिद्यया सवकल्पनोंपपत्ते 
स्प्नदशाह्य केन दप्टारिशाप्याचायादयस्तदविद्याकहिपताएव । अत एव 


बड्विद्याकल्पनसपि न युक्तिमन । पारमार्थिकी वन्धमोक्षव्यवस्था स्वप- 
रव्यवस्था च जीय(ज्ञानवादिनापि नाभ्युपेयत । अपारमार्थिकी त्येक- 
स्वैवाबिद्ययोपपद्यते । प्रयोंगश्च-वन्धमोत्तव्यवस्थाः स्वपरव्यवस्थाग्र 
स्वाविद्याकल्पिताः, अपारमार्थिकत्वान्‌ , स्वप्नदप्टव्यवस्थावदिति । शरी- 
रान्तराण्यपि मर्येवात्मवन्ति, शरीरत्यात, एतच्छरीरवत। शरीरान्तरण्यपि 
मदविद्याकल्पितानि, शरीरत्वात्‌ , कायत्वात, जडत्वात्‌, कल्पितत्वा- 
ढा, एतच्छरीरवत्‌। विवादाध्यासितं चेतनजातमहमेव, चेतनत्वात,, य- 
दनहम्‌ , तदचेतनं इषम्‌, यथा घट: । अतस्स्वपरविभागो बद्धमुक्तशि- 
प्याचार्यादिव्यवसारचैकस्याबिद्याकल्पिता: । देतयादिनापि बद्धमुक्त- 
व्यवस्था दुरुपपादा;अतीतानां कल्पानामानन्त्यादेकैकस्मिन्कल्पे एकेकमु- 
'क्तावपि सर्वेपां मोक्षसम्भवादमुक्तानुपपत्ते:। अनन्तस्वादास्मनाममुक्ता- 
अ सन्तीतिचेत-किमिदमनन्तत्वम्‌ ? असङ्गये यत्वभितिचेन्न, भयस्स्वाद- 
ल्पन्नैरसङ्गयं यत्वे5पीश्चरस्य सर्यज्ञस्य सङ्गप या एव । तस्याप्यशाकयत्ये स- 
सर्यज्ञर्बं न स्यात्‌ आत्मनां निस्सङ्कयःवादीश्वरस्याथिद्यमानसङ्भयावेदना- 
भावो नासार्वः्यतादद्दतीतिचद- भिन्नस्य सङ्घयाबिधुरत्य नोपपद्यते । 
'आत्मानस्सङ्कघावन्तः, भिन्नत्वात्‌, मापसपंपघटपटादिवत्‌ ¦ भिन्नत्वे चा- 
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त्मनां घटादिवज्डत्वमनात्मत्व॑ क्षयित्यं च प्रसज्यते । ब्रक्षणश्वान- 
न्तन्यं न स्यात! अनन्तत्वं नाम-परिच्छेद्रदितत्वम| भेदवादे च वस्त्वन्त- 
राद्विलत्तणत्वेन ब्रह्मणो वस्तुत; परिच्छेरद्धितत्यं न शक्यते चकतुम्‌; घ 
स्त्वन्तरभाव एव हि वस्तुतः परिच्छेद: वस्तुतः परिच्छिन्नस्य देशतः काल- 
तश्रापरिच्छिन्नत्वं च न युज्यत;वस्त्वन्तराद्विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छि- 
ज्ञा एव घटादयो देशतः कालतश्र परिच्छिन्ना दि दष्टा; तथा सर्व चेतनाः 
ब्रह्म च वस्तुतः परिच्छिन्नाः देशाकालाभ्यामपि परिच्छिद्यन्ते । एवञ्च 
१ “सत्यं ज्ञानमनन्तम” इस्यादिभिरसवंग्रकारपरिच्छेदरहितत्वं वदद्धिर्वि- 
रोधः । उत्पत्तिसिनाशादृयश्च जीवानां ब्रह्मणश्च ग्रसञ्येरन्‌; काल- 
परिच्छेदण्व उत्पत्तिविनाशाभागित्वम्‌ अत एकस्यैवापरिच्छिन्नस्य ्र- 
ह्यणोऽविद्याविजुम्भितं ब्रह्यादरिस्तुम्वपयेन्त कृत्स्नं जगत्‌; सुखदुःखप्रति- 
सन्धान त्यवस्थादयोऽपि स्वाप्नम्यवस्थावदविद्यास्वमाच्यादुपपद्चन्ते । त- 
स्मादेकमेय नित्यमुक्तस्वप्रकाशस्वभायमनाद्यविद्यायशाज्ञगद्राकारेण वि- 
चतेत इति परमार्थतो ब्रह्मच्यतिरिक्ताभावात्तद्नन्यत्वं जगतः-इति ॥ 

अ अत्रोच्यते -निर्विरोपसप्रकाशमात्रं ब्रह्मानाद्यविद्यातिरोद्वितस्वस्व- 
रूपं स्वगतनानास्वं पश्यतीत्येतत्‌ प्रकाशस्वरू पस्य निरंशस्य ग्रकाशनिशत्ति- 
रूपतिरोधाने स्वरूपनाशभ सङ्ग न तिरोधानासम्भवादिभ्यस्सकलप्रमाण- 
विरुद्धंखबचन थिरुद्धं चेति पूय मेवोक्तम्‌ यन्पुनरुत्त-फारणव्यतिरिक्त कार्य 
युक्तिबाधितत्वेन शुक्तिकारजतादियदूअ्रमः-इति; तद्युक्तम्‌, युक्तेरभावात्‌ । 
यच्त्रनुच त मानस्य कारणमात्रस्य सत्यस्वम, व्यावतेमानानां धटशराबा- 
दिकार्याणामसत्यत्यमिति; तदप्यन्यत्र दप्टस्यान्यत्र व्यावतमानता न चा- 
थिकेत्यादिमिः पूंमेंब परितम । ययोपलभ्यमानर्त्वाचनारित्ताभ्यां 
सदसदनिर्भचनी वस्वेन कार्यस्य मृपास्त्रमिति; तदसन्‌ उपलब्धिविनाश- 
योगों दि न मिथ्यास्वं सावयति, किन्त्यनित्यस्वम । यद्देशकालसम्बन्धि, 
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क नह्मञ्ञानयादिनं वैशेषिफ़ः प्रतियद्रति-भ्रग्रोर्यत इति || 
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तया यदुपलब्धम्‌ , तद्देशकालसम्बन्धितया वाथितस्वमेव हि तस्य मिथ्या- 
त्ये हेतुः; देशान्तरकालान्तरसम्बन्धितयोपलब्धस्यान्यदेशकालसम्ब- 
न्धित्वेन बाधितत्बं देशान्तरकालान्तराव्याप्रिमात्रं साधयति, न तु मिथ्या- 
त्वम्‌ । प्रतिप्रयोगश्च-घटादि कायं सध्यम्‌ , देशकाला दिप्रतिपज्ञापाथाव- 
बाघितत्वात्‌ , आत्मवत । यचोक्तं-कारणस्वरूपादविकृताद्विकृताद्च कार्यो 
स्पत्तिने सम्भबति--इति ; तदसत्‌ , देशकालादिसददकारिसमचदितात्कार- 
गात्कार्योत्पत्तिसम्भचात 1 तत्समवधानं च विक्कतस्य।निक्कतस्य च न स- 
म्भवति--इति यदुक्तम्‌ ; तदयुक्तम , पूर्वमविक्कतस्येव कालादिसमवधान- 
सम्भवान्‌। 'यविकृतस्व्राविशेपात.पूवमपि देशकालादिसम वधानं प्रसज्यत 
इतिचेन्न, देशकालादिसमवधानस्य कारणान्तरायत्तस्येतदायत्तत्चाभा- 
चात्‌. । अतो देशकालादिसमवधानरूपविशोपमापन्ने कारणं कार्यमुत्पा- 
द्यतीति न फिङिचिदवद्दीनम । कारणस्य च कार्य प्रस्यारम्भकत्वमयाभितं 
दृश्यमानं न केनापि प्रकारेणापद्दोतुं शक्यते । यत्त,-देमादिमात्रस्य, रुच- 
कादिकायेस्यैतदाश्रयस्य चा देमादेरारम्भकत्वं न सम्भवति-इति; तद्रुः 
क्तम्‌ , देमादिमात्रस्येय यथोक्तपरिकरयुक्तस्यारम्भकस्वसम्भवात । न 
चारम्भकहदेमव्यतिरिक्तं कायं न दृश्यत इति वक्तु राक्यम्‌ ; हेमाति- 
रिक्तस्य स्वस्तिकस्य दशनात्‌, बुद्धिशब्दान्तरादिभिवस्त्वन्तरस्य सा- 
घितत्वाच्च । नचायं शुक्तिकारजतादिवद्‌ भ्रमः, उतपत्तितिनाशायोरन्तराल 
उपलभ्यमानस्य तदेशकालसम्बन्धितया घाघादशनात्‌। नचास्या उपः 
लव्येर्वाधिका काचिदपि युक्तिटश्यते । प्रागनुपलव्धस्वस्तिकोपलव्भि- 
येलायामपि हेमप्रत्यभिङ्ञा स्वस्तिकाश्रयतया दवेम्नोऽप्यमुगृत्तेरवि सुद्धा । 
श्रतिभिस्तु प्रपञ्चमि्यात्वसाधनं पूवमेव निरस्तम्‌ । यञ्चान्यदरतर प्रत्यक्षा- 
चिरोधादि प्रतिवक्तव्यम्‌ , तदपि सबं पूवमेब सुप्रक्तम । यचचोक्तप्‌-ए#- 
नात्मना सर्वाणि शरीराण्यात्मवन्ति-इति;त रसत, एकस्येत्र संवशरोरप्र- 
युक्तमुखदुःखम्रतिसन्धानप्रसङ्गात्‌ । सौभरिप्रश्चतिपु झास्मनकःवेनानेक 
इारीरप्रयुक्तसुखा दिप्रतिसन्धानमेकस्य दश्यते । नवादमथस्य ज्ञावृम्त्रात्त' 
९९) सूह डत पा" 
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ऱोदात्मतिसन्थानाभावो नात्मभेदादिति चक्‍तुं शक्यम ; आत्मा ज्ञातेव, 
स चाहमथे एव, अन्तःकरणभूतसबद्दक्ारो जडत्वान्करणत्वाच शरीरे- 
स्द्रियादिधन्न जञातेत्युपपादितस्यान्‌ । यरथ--शरीरत्यजडःवकार्यत्वकल्पित- 
स्पैस्सबेशरीराणामेकस्पाश्रिद्याकल्पितत्यमुक्तम्‌ ; तदपि सर्वशरीराणामवि- 
द्याकल्पितस्वस्पैवाभावादयुक्तम । तदभावद्रावाधितस्य सत्यत्योपपाद- 
नात. । यञ्च चेतनाइन्यस्य जडस्वदशनात्सधेचेतनान।मनन्यस्वमुक्तम , त- 
दपि सुखदुःखब्यवस्थया भेदोपपादनादेव निरस्तम॒ । यत्त--मयेवात्म- 
चन्ति मदविद्याकल्पितान्यद्मेच सर्व चेतनजातमित्पहम्थ स्यैक्यमुपपा- 
दितम्‌ . तदज्ञातस्वसिद्धान्तस्य भ्रान्तिजल्पितम्‌ , अद्दं त्वमाद्यर्थविलक्षरां 
चिन्मात्रं द्यात्मा त्यन्मते । किञ्च निर्विशेपचिन्मात्रातिरेकि सवै भिश्येति 
चदतो मोत्तार्थभवणादिप्रयन्नो निप्फलः, 'अविद्याकार्यत्वात.; शुक्ति- 
कारजतादिपु रजताद्युपानादिप्रयनवन[ । मोच्चार्थप्रयन्नो व्यर्थः, कल्पि- 
नाचार्यायत्तज्ञानकायत्यात , शुकप्रह्वादवामदेवादिप्रयत्नवत | 5तत्त्वमस्या- 
दिवाक्यजन्यज्ञानं न वन्थनिवतंकम्‌ , अचिद्याकल्पितवाक्यजन्यत्वान, , 
स्वयमविद्यात्मकत्वात्‌ , 'अविद्याकल्पितज्ञात्राश्रयत्वात., कल्पिताचाये- 
यत्तश्रवणजन्यत्वाद्वा, स्वाप्रश्नन्वनित्रतनवाक्यजन्यज्ञाननन्‌ । किञ्च 
निर्विशेपचिन्मात्रं ब्रह्म मिथ्या, 'अविद्याकार्यज्ञानगम्यत्वात्‌ , अविद्याक- 
ल्पितज्ञात्रा श्रयज्ञानगम्यत्वात , अविद्यात्मकज्ञानगम्यत्याद्वा, यदेय॑ तत्त था, 
यथा स्थाप्रगन्धबनगरादिः । नच निर्विशेपचिन्मात्रं ब्रह्म स्वयं 
प्रकाशन, २ न न प्रमाणान्तरमपे तन । यत्त्वात्मसाक्षिक स्वयं प्रकाशज्ञानं 
दृश्यत, तत्त, ज्ञयबरिशपसिद्धिरूपं ज्ञातृगसमेव श्यत इति पूवेसेत्राक्तम्‌। 
यानि च तस्य निर्विशेपस्वसाधकानि यौक्तिकानि ज्ञानान्युपन्य- 
स्तानि, तानि चानन्तरोक्तै रविद्याकाद्रत्वादित्वादिभिरनुमानेनिरस्ना- 
नि । नच निर्विशेपस्थ चिन्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमद्दळ्मारादिजगद्‌ भ्रमश्मा - 
पपद्रत, साच्तित्वश्रमादयापपि हि ज्ञाठृविशोपगता दाः, न ज्ञप्रिमात्र- 
गताः ; नच तस्य प्रकाशन्वं स्वायत्तप्रकाराता या सिध्यति; प्रकाशो हि. 
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कस्यचित्पुरुपस्य्र कञ्चनाथयिरोपं प्रति सिद्धिरूपो दश्यते, तत एव दि 
सस्य स्वयस्प्रकाशतोपपाग्रते भवद्धिरपि । नचाताद्दशस्य निर्विशोपस्य 
प्रकाशता सम्भवति यः पुनः स्वगोष्टीप्वपरमार्थादपि परमार कार्य 
चर्यत इत्युद्धोपः, सोऽपि तानि कार्याणि सर्वास्यचाधितकल्पानि व्याव- 
हारिकसत्यानि; घस्तुतस्त्वविध्ात्मकान्येयेति स्थाभ्यपगमादेव निरस्तः । 
अस्माभिरपि सवत्र परमाथदिव कारणात्सबंकार्योःपत्तिमुपपाद्सद्धिः 
पूवमेव निरस्त: । नन स्वयेपामनुमानानां `श्रतियिरोधो यक्तं शक्यते 
श्रतेरप्यविद्याकायस्येनाविद्यात्मकस्वेन चोक्तरप्ान्तेम्या विशेपाभाबान । 
चत्त, त्रह्मणोऽपारमार्थिकज्ञानगम्यत्तेऽपि पञ्चात्तनाधःदशनादूनह्म सत्य 
मेर इति; तदसत , दुश्टकारणजन्यज्ञानगम्यत्वे निश्चित सति पश्चात्तनवा- 

शनस्याकिङिवरकरस्यान्‌ ; यथा शून्यमेव तत्त्वमिति यावय जन्यज्ञान 
स्य पश्चात्तनत्राधादृरातेऽपि दोपमूलस्वनिश्रयादेव तदर्थस्यासत्यस्यम्‌। 
किञ्च १“नेह नानाऽस्ति किञ्चन” २ “विज्ञानमानन्दं त्रा” इति विज्ञान- 
भात्र.तिरिक्तस्य स्तस्य चस्तुजातश्य निपेयकत्येन सर्वस्मातपरस्वात्पश्चा- 
त्तनवाघादशनमुच्यते, शून्यमेय तत्त्जभिति तस्याप्यभातरं बरदृतस्तरमातपर- 
सेन पश्चात्तनवाथो दृश्यते । सबंशून्यत्यातिरेकिनिपेयासम्भवात्तस्यैय 
पश्चात्तनवाबादशनम ; बोपमूलस्व तु प्रत्य तादीनां बेदान्तअन्मनस्सवंशू- 
न्यज्ञानस्याप्यत्रिशिष्टम्‌ । अतस्तव पिज्ञानज्ञातं पारमार्थिकज्ञाठृगतम्‌ , 
स्वयं च परमाथभूतमथविशपसिद्धिरूपम्‌; तत्र किञ्चित ज्ञानं दोपमूलम्‌ ; 
दरोपश्च परमार्थः; फिळिचच्च निर्दोषं पारमार्थिकसामग्री जन्यमिति यातरन्ना- 
भ्युपेयते, न ताग्रत्सत्यमिभ्याथ्स यस्था, लोकल्यवद्रारश्च सेःस्यति । लो- 
कव्यबदारो द्रि पारमार्थिको आन्ति रूपश्च पारमार्थिकक्षावृगतायंधिशे- 
पसिद्धिरूपप्रकाशपू्ेकः; निर्विशेपसन्मात्रस्थ तु पारमार्थिकस्यापारमा- 
थिकस्य च प्रतिभासाइईतुस्यासम्भयात लोफव्यवद्रारो न सम्भवति । 
यच्च-तैनिरधिष्ठानश्रम्रासम्भचाःलनध्यासामिप्ठासस्य सन्मात्रस्य पार- 
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मार्थिकन्यमुक्तम्‌ , तदपि दोपदोपाशयस्वज्ञातृत्वज्ञानानामपारमार्थ्ये$पि 
अमोपपत्तिबदधिष्ठानापारमार्थ्यऽपि भ्रमोपपत्तेर्निरस्तम्‌। अथ-अधिप्ठा- 
नापारमार्थ्येऽपि न फचिद्श्रमो दृष्ट इति सन्मात्रस्य पारमार्थिकत्वमयश्या- 
भ्रयणोयमिति मन्यसे, हन्त तर्हि दोपदोपाश्रयत्वङ्ञातुत्वङ्ञानानामपारमा- 
येऽपि न कचिद्भ्रमो दष्ट इति दर्शनानुगुण्येन तेपामपि पारमाथ्येममवश्या- 
श्रयणीयमिति न कञ्चिद्िरोपोञन्यत्र तन्संरम्भात्‌ । यत्तु भेदपत्तेऽप्यतीतक- 
स्पानामानन्त्याससर्येपामारमनां मुक्तत्येन बद्धासम्भवादूबद्धमृक्तव्यवस्था न 
सम्भवति, तदास्मानन्स्येन परिह्वतम्‌ । यत्त्वात्मनां भिन्नत्वे मापसपेपघट- 
पटादिचत्सङ्कयावक्त्वमवजेनीयमिति, तत्र घटादीनातप्यनन्तत्वादृष्टान्त- 
स्साध्यविकलस्यात्‌ । दशघटास्सहंस्र मापा इति सङ्कयावत्त्वं दृश्यत इति 
चेत-सध्ये. तत्तु न घटादिस्यरूपगतम्‌ , अपितु देशकालाद्यपाधिमद्धटादि- 
गतम्‌, तादशं तु सङ्गपावस्वमात्मनामभ्युपगच्छामः। नच तावता सवेमुक्ति- 
प्रसङ्गः; 'आत्मखरूपानन्त्यात्‌ । यत्तु-आत्मनां भिन्नत्वे घटाविज्वडत्थाना- 
त्मस्वक्षयिनवप्रसङ्गः-इति ; सदयुक्तं, पकजातीयानां भेदस्य तज्जातीयानां 
जास्यन्तरत्वानापाद्कत्वात्‌ । नहि घटानां भेदः तेपां पटत्वमापादयति । 
यत्तु-भिन्नस्ये वस्तुतः परिच्छेदादेकालाभ्यामपि परिच्छेदो न्रह्मणः 
प्रसञ्यत इत्यनन्तस्बं ब्रह्मणो न सिध्यतीति; तदयुक्तं, वस्तुतः परिच्छि- 
ज्ञानामपि देशकालपरिच्छेदस्य न्यूनाधिकभावेनानियमदशंनात; देश- 
फालसम्बन्धेयत्तायाः प्रमाणान्तरात्तनिणेयत्वेन ब्रह्मणस्सर्यदेशकाल- 
सम्बन्धस्यापि प्रमाणान्तरादापततो बिरोधाभावात्‌। वस्तुतः परिच्छे- 
दसात्राद्‌पि सबप्रकारपरिच्छेदरहितस्वाभावादानन्ध्यासिद्धिरिति चेत- 
तः्भवतोःप्यबिद्याविलक्षणत्वं ्रद्मणोऽभ्युपयतस्समानम्‌ । अतस्सतों5- 
वि्याविलक्षणस्वाश्युपगमादून्रणाणोऽपि भिन्नत्वेन अदप्रयुक्ता दोपास्सर्व- 
तवापि प्रसज्येरन्‌ । यद्यविद्याविलक्षणत्वं नाभ्युपेयते; तह विद्यात्मफमे् 
अझ स्यात्‌ । १ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति क्षणवावयमपि तत एवा- 


१. से, आन, १-१ ॥ 


पा. १. ] आरम्भणांधिकरणम्‌ ३१] 


पार्थकं स्यात्‌ । भेदतत्त्यानभ्युपगमे हि स्वपक्षपरपक्षसाधनदूपणा दिचिये- 
काभावात्सवंमसमञ्चसं स्यात्‌ । '्यानन्स्यप्रसिद्धिश्व देशकालपरिच्छेदर- 
हितस्वमात्रेण ; न वस्तुतो$पि परिच्छेदरहितस्येन, तथाविधस्य शश- 
विपाणायमानस्यानुपलब्धेः । + भेदवादिनस्तु सर्बचिद्चिद्स्तुशरीरत्वेन 
तरह्मणस्संप्रकारत्वान्‌ + स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते । तदेवो 
पाद्यद्भयोऽ गम्यते । आरम्भणशब्द आदिर्येपां यावयानाम्‌ , तान्या- 
कारणाद्भिन्नस्य कार्यस्य सस्यत्वादूअह्मकार्य कृस्नं जगद्ह्मणोऽन्यदेच ॥ 


( सिद्धान्तः ) 

इति प्रात प्रचद्महे- तदनन्यत्व मारम्भणशब्दादिभ्य:--तस्मात 
परमकारणाद्त्रहम णः, अनन्यस्यं जगतः आरम्भणशब्दादिभ्य तदुप- 
रम्भणशब्दादीनि । आरम्भणशब्द आदियेपां चाक्यानाम्‌ , तान्या- 
रम्भणशब्दादीनि १ “वाचारम्भणं बिकोरो नामधेयं सृत्तिकेस्येव सस्यम्‌? 
_२"सदेव सोम्येदमम आसीदेकमेचाद्वितीयं तदैच्तत बहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽस्ूजत” ३“अनेन जीवेनाऽमनाऽनुप्रविश्य” ५“सन्मूलास्सोम्ये- 
मास्सर्वाः प्रजास्सदायतनास्सत्परतिप्राः. . . ऐतदात्म्यमिदं स्व तत्सत्यं स 
आःमा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इत्येतानि; प्रकरणान्तरखान्यप्येचंजाती- 
यकान्यत्राभिप्रेतानि । एतानि हि वाक्यानि चिदचिदात्मकस्य जगतः 


१. छा, ६-१-४ ॥ २. छा, ६-२-१ ॥। ३. चा. ६,३-३॥ 
४, छा. ६-८-६७ ॥ 

क साचास्पिद्धनितपच्चे वस्थपरिरछुद्‌ उर५ख इरयाह (भेदयादिनस्स्चिति) 

+ प्रह्मणः सथेतकारस्वादित्यनेन सययस्तु सामानाधिकरशयाईस्यं 
बस्थपरिष्छेद इति भाप्पकाराभिप्रायः | इदमिदं नभतति हवि यस्तु परिच्छेदः, 
एरमिदं भवतीति निर्देश योग्यस्बं वस्स्परिरक्लेद, सवेयरनु सामानाधिफराययदिस् 
मिस्यर्थ: | भअनेकविशेषणानामेकविशेध्यपर्यम्तताभिधानं हि सामानाधिकरण्य 
कुरपम्‌ | तथ्य थस्तुनस्तथा विधर्यात्‌ || 


३२] श्रीशारीरकदी मांसाभाप्ये [थ.२ 


पररमःदुन्नद्मगो 5नन्यत्यमुपपादुर न्ति। तथा हि-१"स्तव््थो5रयुत तमादे- 
शमप्रादयो येनाश्रुतं शरुतं भवस्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम” इति कृत्स्नरय 
जगतो अश्लकफारणसथम , कारणाःकायर्यानन्यत्वं च हृदि निधाय 
फारण भूतन्रदाबिज्ञानेन कार्यमृतथ्य स्वस्थ (विज्ञाने प्रतिज्ञाते सति कृ- 
त्सस्य ब्रह्मॅककारणनामज्ञानना शिप्येण ३“कथं नु भमवस्स आदेशः? 
इप्यन्यज्ञ नेनान्यज्ञाततासग्भघं चोदितो जगतो ब्रहमैककारणतामुपदे- 
चयन लोकिकप्रटीतिसिद्ध॑ कारणारकायस्यानन्यस््ं तायत ३“य्रथा सो 
म्येषेंन सापिर्डेन सर्च सृणमयं विज्ञातं स्यान्‌" इति दर्शयति । यथैकमृ- 
रिपण्ड।रब्धानां घटशरावादीनां दस्मादनतिरिक्तद्रव्यतया तज्ज्ञानेन ज्ञा- 
ततेग्यथ: । अन्न फाणादबादेन फारणात्कायेस्य द्रव्यान्तरत्वमाशकूय 
लोकप्रत्यैथ फार णास्कायेस्यानन्यतामुपपादयति ३“बाचारम्पणं विका- 
रो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम” इति । 'आरम्यते आलभ्यते स्पृश्‍्य- 
ने इत्यारन्भणम ; ३ कृत्यल्यूटो घहुलन? इति कमणि ल्युट्‌ बाचा 
चाकपू्ेकेण व्यवद्दारेण हेननेत्यर्थः । 'घटेनोदकमाहर' इत्यादियाक्पूर्व- 
को झुदकाइरणादिच्यवहारः; तस्य व्यवहारस्य सिद्धये, तनैव मद्दव्ये- 
ण प्रथुपुध्नोदरस्यादिल्ञणो विकारः-संस्थानत्रिशेपः, तत्मयुक्त च 
घटइत्यादिनामध्येयम्‌ , स्प्रश्यते-उदकाहररणादिञ्यबद्मारतरिरोपसिद्धथ भः 
सहश्यमेब संस्थानान्तरनामधेयान्तरभाग्भ्ति । 'अतो घटाद्यपि सत्ति- 
केस्येघ स य-मृत्तिकाद्रव्यमित्येव सत्यम-प्रमाणनोपलभ्यत इत्यथः, नतु 
्रव्यान्तरत्वेना अतस्तस्यैव मृद्धिरण्यादेद्रेच्यत्य संस्थानान्तरमाक वनात्रेश 
चुडिशश्द्ान्तराद्य उपपद्यन्ते, यथेफर्येव देवदत्तस्थादस्थाभेदेःब.लो युवा 
स्थविरः' इति बुद्धिशब्दान्तरादयः कायविशेपाश्थ दृश्यन्ते । यदुक्त-सःया- 
मेव सदि घटो नष्ट इति व्यदुहारास्कारणादन्यत्कार्यामति ; तदुत्पत्तिवि- 
न शादीनां कारणभूतस्येच द्रब्यस्यावस्थाबिशेपत्वाभ्युपगमादेव परिट्रतम्‌। 


तत्तदवस्थस्यंकस्थव द्रव्यस्य ते ते शाभ्दास्तानि तानि च कार्याणीति यु 
क्तम | द्रव्यस्य तत्तदवस्थत्यं कारकव्यापाराय तमिति तस्याथवच्त्यम.। अ- 


१. घा. ६-१-३ ॥ २. था, ९-१ ४॥ ३, श्रष्टा, ३-३-११३॥ 


१.प, ] ' आरम्भणाधिकररंम्‌ [ ३३ 


भिब्यक्तयनुवन्धीनि चोद्यानि तस्या अनभ्युपगमादेय परिद्वतानि । उत्प- 
त्यभ्युपगमेऽपि सत्कायवादो न विरुध्यते ; सत एवोत्पत्ते: । चिप्रतिपिद्ध- 
मिदमभिधीयते,-ूर्यमेव सत्‌, तदुरपद्मते च-इति । 'अज्ञातोत्पत्तिचिनाश- 
याथात्म्स्येदं चोद्यम्‌; द्रव्यस्योत्तरोत्तरसंस्थानयोगः पूर्वपूर्वसंखानसं- 
शतस्य बिनाशः, स्वावस्थस्य तूरपत्तिः। 'अतस्सर्वावस्थस्य द्रव्यस्य स- 
स्वास्सस्कार्ववादो न विरुध्यते । संखानस्यासत उस्पत्तायसत्कार्यतादप्रस- 
ङ्ग इति चेत-असक्काययाडिनोच्प्युतचेरनुप्पत्तिमत्त्वे सस्कार्यवादप्रसङ्गः। 
उत्पत्तिमत्त्वे चानवस्था । अस्माकं त्वयस्थानां प्रथकप्रतिपत्तिकाययोग़ान 
ईस्वादबखात एवोत्पत्त्यादिकं स्वमिति निरवद्यम्‌। कपालस्वचूरस्वपि- 
एडत्वाचस्थाप्रदाणेन घटत्वावस्थाबदेकत्ववस्थाप्रहाणेन वहस्याबस्था त- 
स्महाणेनैकस्बावस्था चेति न कश्चिद्विरोधः । तथा१“सदेव सोम्येदमग्र 'आ- 
सीदेकमेबाद्वितीयम” इति सदेवेदम इरानी विभक्तनामरूपत्येन नानारूपं 
जगत, अग्ने नामरूपविभागाभावेनेकमेवासीत, सचशाक्तित्वेनाधिष्टात्रन्त- 
रासद्तया अद्वितीयं चेस्यनन्यस्वमेचोपपादितम्‌। तथा २“तदेक्षत घह् स्यां 
प्रजायेय” इति स्रच्यमाणते जःग्रभृतिविविधवि चित्रस्थिरत्रसरू पज्गत्त्वेना- 
त्मनो बहुभवनं सङ्घर्प्य जगत्सर्गाभिधानात्कार्यभूतस्य्र जगतः परमकार- 
णात्परस्माद्प्रह्मणोऽनन्यत्टमबसीयते।सच्छन्दयाच्यस्य परस्य ब्रद्मणस्स- 
वैक्षस्य सत्यसङ्कल्पस्य निरशदयस्यैव सदेवेदमिति निर्देशादंजगत्त्वम्‌, सच्छ- 
व्दथाच्यस्येव जगतो नामरूपविभागाभावेनैकत्वमधिष्ठातव्रन्तरनिरपेक्ष- 
त्वम्‌, पुनरपि तस्यै बिचित्रस्थिरद्रसरूपजगर्येन बहुभवनसङ्कल्परूपेच- 
णम्‌ , यथासक्कल्पं सर्गश्च कथमुपपद्यत इत्याशङ्क्याह ३“सेयं देवतेक्षत द. 
न्ताहमिमासिस्रो देवताः अनेन जीवेनास्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर 

वाणीति तासा त्रितं त्रिवृतम्‌?’ इत्यादि 1३“विस्नो देवताः” इति छसख्रमः 
चिद्वस्तु निर्दिश्य स्वातमकजीवानुप्रवशेनेतद्वियिनामरूपभाक्रवाणोस्यु~ 


१, घा. ६-२-१॥ २, छा ९-२-३॥ ३. दा. ६-३३ ॥ 


३४] श्रीशारीरकमोमांसाभाप्ये [ अ,- २. 


क्तम्‌ । अनेन जीयेनात्मना-मदास्मकजीवेन 'यात्मतया5चुप्रविश्येतद्विचि- 
त्नामरूपभाफरवाणीत्यर्थः । स्वात्मनो जीवस्य चात्मतया5नुप्रवेशकृतं 
नामरूपभात्तवमित्युक्तं भवति। १“त'सृष्ट्रा तदेवानुम्राधिशत्‌ तदनुप्रविश्य 
सब स्यचाभवत” इति भ्रत्यन्तरेण स्पष्टं सजीवे जगत्परेण ब्रह्मणा आ- 
त्मतयाऽनुपरबिष्टमिति।तदेतत्कार्यायस्थस्य च कारणावस्थस्य च चिदचि- 
इस्तुनः स्थूलस्य सूदमस्य च परत्रह्मशरोरस्वम, परस्य च ब्रह्मण आत्म- 
स्वमन्तर्यामित्राह्मणादिषु सिद्धं स्मारितम्‌। अनेन पूर्वोक्ता शङ्का निरस्ता । 
अचिद्दस्तुनि सजीवे ब्रह्मएयाःमतयाऽत्रस्थिते नामरूपञ्याकरणवचनाश्चि- 
दचिठ्तुशरीरकं ब्रह्मेव जगच्छव्इयाच्यमिति २ “सदेवेदमग्र एकमेवा- 
सीन” इत्यादिसवंमुपपन्नतरम । शरीरमूतचिदचिद्ठस्तृगतास्सर्थे बिकारा- 
आपुरुपा्थाश्चति ब्रह्मणो निरवद्यत्यं कल्याणगुणाकरत्यं च सुस्थितम।त- 
देतत्‌ ३“अधिक तु भेदनिर्देशात्‌? इत्यनन्तरमेव वच्यति ।तथा४“ऐतदा- 
त्म्यमिदं सव॑म इति कृत्सस्य चेतनाचेतनस्य ब्रह्मतांदात्म्यमुपदिशति । 
तदेवच १“तत्त्वमसि” इति निगमथति। तथा प्रफरणान्तरस्थेप्त्रपि वा- 
क्येपु “सँ खल्बिदं अझ ७““आत्मनि खल्वरे दृष्टे भुते मते विज्ञात इदं 
सर्व विदितम्‌? "इदं सवे यदयमार्मा”“त्नह्मवेदं सवंम्‌?१०“अआत्सैयेदं 
सनम्‌? इत्यनन्यत्वं प्रतीयते,तथाऽन्यस्वं च निपिध्यते११“स्ं तं परादा- 
गोऽन्यत्रास्मनस्सर्व बेद”११५नेहद नानास्ति किश्चनामृत्योस्स सृत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पश्यति, इति,तथा १२ यत्र हि द्वेतमिव भवति वदितर इतरं 
पश्यति चत्र त्यस्य सबंमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत” इत्यचिदुपो दैतदर्शनं 
बिदुपशचाद्वैतदशनं प्रतिपादयद्नन्यस्वमेब तास्विकमिति प्रतिपादयति।त- 


१. तै भान, ६-२॥ २. छा. ३-२-१॥ ३. शारी २-१-२२ || 
४. डा १-३-७ ॥ २, दा, ३-१५- ६, यू १-२-६ ॥ ७, थू ६-१-७ || 
८. ॥ २३ घा.७-२५२ ॥ १०, हू. ६१२९-७॥ ११, ग्र, ६-४-१३ ॥ 
१२, द. ६-१-७ ¦| 


वा, १. ] ' आरम्भणाधिकरणम्‌ [३५ 


देवमारम्भणशब्दा दिभ्यो जगतः परमकारणात्परस्मादत्रद्वाणो5नन्यस्त्रमुप- 
पाग्रते । अत्रेदं तस्त्र -सिदचिदवस्तुशरीरतया तत्मकारं त्रहय सवदा सर्य- 
- शब्दाभिभेयम्‌ । तत्कदाचित्स्वस्मात्खशरोरतय़ापि प्रथग्व्यपदेशानदसूदम- 
दशापन्नचिद्चिद्वस्तुशारीरम्‌ । तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचिश्व विभक्त- 
नामरूपव्यद्वाराईस्ूलदशापन्नचिद्चिद्वस्तुशगीरम्‌ । तथ कार्यातरस्थमि- 
ति कारणात्परस्मादूत्रद्मणः कार्यरूपं जगदनन्यत्‌ श रंरभूतचिदचिद्वस्तुनः 
शरीरिणो ब्रहम णश्च कारणावस्थायां कार्यावस्थायांच भुतिरातसिद्धया स्व- 
आवव्यवस्थया युणदोपव्ययस्था च ६ नतु ृघ्रोन्तमायात्‌ः? इत्यत्रोक्ता ॥ 
ये तु#कायंकारणयोरनन्यत्तरं काय्य मिथ्यात्त्राभयेण वर्णयन्ति, 
न तेपां कार्यकारणयोरनन्यस्थं सिध्यति, सत्यभिध्यार्थयोरेक्यानुपपत्तेः; 
तथासति ब्रह्मणो मिथ्यात्ं जगतस्सत्यस्वं घा स्यात ॥ 
येच + कार्यमपि पारमार्थिकमभ्युपयन्तएब जीवत्रदाणोरौपाधिक- 
मन्यस्म्‌, स्वाभाविकं चानन्यत्वम्‌, अचिद्म्रह्मणोस्तु इयमपि स्वा- 
भातिकमिति बदन्ति ; तेपामुपाधिन्नह्मव्यतिरिक्तिवसत्यन्तराभायान्निर- 
ययवस्यास्रणिडतस्य ब्रह्मण एवोपाधिसम्यन्धादब्रद्मस्वरूपस्यैव देयाकार- 
परिणामत. शक्तिपरिणामाभ्युपगमे शाक्तितद्मणोरनन्यस्त्राच जीवत्रढा- 


णोः कर्मवश्यत्वापहतपाप्मत्वादिव्यवस्थातादिन्योऽचिद्ब्रद्मणोश्च परिणा- 
मवादिन्यरश्रुतयो व्याकुलीभवेयुः ॥ 


ये'पुनः « निरस्तनिखिल भोक्ट्त्वादिविकल्पविप्लप्रं सवंशाक्तयुकत 
सन्मात्रद्रव्यमेव कारणं त्रम; तच प्रलयवेलायां शान्तारोपसुखदुःखानुभ- 
चविरोपं स्वप्रकाशमपि सुप्तात्मवद्चिद्विलक्षणमबस्थितम्‌ , सष्टिवेलायां 
सृत्तिकाद्रब्यमि घटशरावादिरूपम्‌ , समुद्र इव च फेनतरङ्गबुद्धदादिरूपो 
१, शारी, २-१-३ | 
# मायावादिभिरस्वसूत्रस्योक्तमध दूषयति ( येरिवति ) । 
+ भारकरमत दूषयति:((येचेति ) । 
% य।दवप्रकाशमतं दूपयति ( ये पुनरिति ) | 


३६] आ्रोशारीरकर्मीमासाभाप्ने [अ.२ 


SSS 


भोक्तृभोग्यनियन्ठ्रूपेणांशात्रयाचस्थमवतिष्तते ; अतो मोक्तृभोग्यनिय- 
्तृत्वानि तस्सयुक्ताश्रणुणदोपाः शरावस्वघटत्वमशिकत्ववत्तद्गतकार्यमेदः 
बच्च व्ययतिप्रन्ते ; भोत्रतुभोग्यनियन्द्णां सदार्मनेकर्यं च घटशरावमणि 
कादीनां मदात्ममैकस्ववदुपपद्रते ; 'अतस्सन्मात्रद्र्यमेव सर्वाबस्थावस्थि 
तमिति ब्रह्मणोऽनन्यञ्जगद्रातिष्ठन्ते; तेपां सकलश्रतिस्यृतीतिद्दासपुराण- 
न्यायविरोधः; सर्वा दवि श्रुतयः सस्मृतीतिद्दासपुराणास्सबेखर सदव सयज्ञ 
सर्वेशक्ति सत्यसङ्कल्पं निरवद्यं देशकालानयन्किन्नानयधिकातिशयानन्दं 
परमकारणं ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, न पुनरीश्वरादपि परमी श्वरांशि सन्मात्रम। 
तथाद्वि १“सदेच सोम्येदमग्र आसीदेकमेचाद्वितोयम्‌” २' तदैक्षत बहु स्यां 
प्रज्ञायेयेति?३“्रह्म या इदमम्र 'आसीदेकमेच तदेकं सञ्च व्यभवत्‌. तच्छूया 
रूपमत्यस्रूजत चत्र यान्येतानि देवक्षत्राशीन्द्रो बरुणस्सोमो रुद्रः पजेन्यो 
` यमो सुत्युरीशान इति”४“आत्मा चा इदमेक एकाग्र 'आसीत्‌ नान्यस्मिञ्चन 
मिपत्‌ स ऐक्षत लोकान्नु सरजा इति” ५"एको ह. ये नारायण 'आसीत्‌ न 
ब्रह्मा नेशानो नेमे द्यावाप्रथिची न नक्षत्राणि नापो नाग्निन सोमो न सूयः 
स एकाकी न रमेत तस्य ध्यानान्तस्थस्य"इत्पादिभिः परमकारणं सवश्व 
रचरो नारायण एबेत्यथगम्यते । सदूत्रद्मात्मशव्दा हि तुल्यप्रकरस्थास्त- 
न्तल्यप्रकरणस्थेन नारायणशब्देन विशेपितास्तमेवावगमत्रन्ति । ६“तमी- 
खराणां परमं महेश्वरम” “स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्रि- 
जञनिता न चाधिपः” इतीश्चरस्मैच कारणत्वं श्रयते । स्मृतिरपि मानवी 
:'ततस्स्ययम्भर्भगचान” इति प्रकृत्य ३“सोऽभिध्याय शरीरात्स्वास्मिसृ- 
छुर्विबिधा: प्रजाः । अदद एब ससजादी तासु चीय॑मपासूजन”इति । इति- 
हासपुराणान्यपि पुरुपोत्तममेत्र परमकारणमभिदधति १० नारायणो जग- 
न्मृतिरनन्तात्मा सनातनः...स सिसुच्चुस्मदखाशादसृजस्युरुपान, द्विधा,, 


छा. ६-२-१ ॥--२, छा, ६-२-३ ॥ ३. वृ. ३-४-११ |¬ ४, पतरं 
य. १-१-१ ॥--१, महोप. १.१।।-¬६.२ये.६-3 ॥ ¬ 3.३ये, ६,६॥--८. भनु, 
१ ६५०२, एस, १.८ १५०. भारते, मोच, ८-१२ || 


पा.१. ] आरभ्मणाधिकरणम्‌. [ ३७ 
१विष्णोस्सकाशादुद्भतं जगत्तत्रेच च स्थितम”'इत्यादिपु।नचेश्वरस्सन्मा- 
अरमेवेति वक्तु शाक्यम्‌ , तस्य तदंशत्वा भ्युपगमात्सविशेपत्वाथानच तस्य 
ज्ञानानन्दाग्रनन्तकल्याणगुणयोग: कादाचित्क इति चकतुं शक्यते; तेपां 
स्वाभाविकत्वेन सदातनत्वात्‌ २“पराऽस्य शाक्तिर्विविधेच श्रूयते स्वाभा- 
विकी ज्ञानवलक्रिय़ा च? ३ “यस्सबज्ञस्सब वित्‌,, इस्यादिभ्यः। ज्ञानानन्दा 
दिशक्तियोग एवास्य स्वाभाविक इति मावोचः, “शाक्तिः स्वाभाविकी, 
ज्ञानवलक्रिया च स्वाभाविकी,इति प्रथडनिर्दशाल्क्षणाप्रसज्ञाथ। नच पा- 
चकादिवत्‌ 'सर्वज्ञः' इत्यादिपु शक्तिमात्रे कृत्पत्यय इति वक्तुं शक्यम कृ 
प्रत्ययमात्रस्य शक्तावस्मरणात्‌ , “शाक्तो इस्तिकवाटयोः,, इत्यादिपु के- 
पाश्चिदेय छत्मत्ययानां शक्तिविपयत्बस्मरणान्‌ । पाचकादिपु त्वगत्या ल- 
क्षणा समाभ्रीयते!फिश्न इश्वरस्य तदंशविशेपत्यात्तस्य चांशित्वे तरज्नास्स- 
मुद्रस्येवांशांदेशिनो5धिकत्वान. , “तमीश्वराणां परमं मददेश्वरम्‌+ ३“न 
तस्समश्ाभ्यधिकश्च श्यते, इत्यादीनीश्वरयिपयाशि परश्शशतानि घचाँसि 
चाध्येरन्‌। किञ्च सन्मात्रस्य सर्वात्मकत्वे,अंशित्वे च ईश्वरस्प तदंशविशे- 
पत्वात्‌. तस्य सर्वास्मकत्वांशित्वोपदेशाव्याहन्येरन्‌। नहि मगिकात्मकत्यं 
तदंशस्वं वा घटशरावादेः । स्वांशेपु सर्वपु सन्मात्रस्य रणत्वेनेश्वरांशे$पि 
तस्य पूणेत्वात. तदात्मकानि तदंशाश्‍्चेतराणि यरतूनीति चेन्न, घटेऽपि स- 
न्मात्रस्य पृणत्वादीखरस्य़ापि घटात्मकत्वतदंशत्वप्रसङ्गान.। नच सम्मात्र- 
स्य 'घटोऽस्ति' “परोऽस्ति, इति चस्तुधर्मतयाऽव्रगतस्य द्रव्यस्वं कारणत्वं 
बोपपद्मते। व्यवद्दास्योग्यता हि सत्त्वम्‌ । विरोधिव्यवद्दारयोग्यता तव्द्यव- 
हारयोग्यरस्यासत्त्वम्‌ । द्रव्यमेचसदित्यभ्युपगमे क्रियादीनामसत्त्प्रसङ्गः। 
क्रियादिपुक्काशकुशाबलम्प्रनेऽपि स्वत्रेकरूपा सत्ता दुरुपपादा।सदारम- 


१. विपु, १-१-३१ ॥ --२, से, ६. ८॥ -- ३. सु. १-१-६ ॥ 
४. अष्ट, ३-२ ४४ ॥--४- श्ये. ६-७ ॥ 


ॐ काशस्य कुशस्वेन-कुशस्थाने अणम्‌-काशाकुशायलम्यनम्‌ , यगुखयमि 
९ 
स्य्थ |¦ 


३८] श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये ` [अ.२ 


नाच सर्वस्याभिन्नत्ये सवज्ञत्वेन सवेस्वभावप्रतिसन्धानात्सवेगुणदोपस- 
कृरपरसक्क्व पृवमेवोक्त: । अतो यथोक्तप्रकारमेवानन्यत्वम्‌ ॥ १५॥ 

'अथोच्येत- एकस्यैवावस्थान्तरयोगे$पि वुद्धिशब्दान्तरादयो 
यालत्वयुवत्वादिपु दश्यन्ते, सृददारुदिरण्यादिपु द्रव्यान्तरत्वेडपि दृश्यन्ते, 
तत्र मृडटादिपु कायेकारणेपु युद्विशब्दान्तरादयोऽवस्थानिवन्धना एवे- 
ति कुतो निर्णीयते--इति । तत्रोत्तरमू-- 


भावे चोपलब्धेः २। १। १६॥ 

कुण्डलादिकायेसद्भावे च कारणभूतहिरण्यस्योपलव्ये:-'इदं कु- 
ण्डलं हिरण्यम्‌ इति हिरण्यत्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यथेः । न चेवं द्विरएया- 
दिपु द्रव्यारतरेपु सुद्रादय उपलभ्यन्ते । अतो वालयुवादिबत्कारणभू- 
समेव द्रच्यमसस्थान्तरापन्नं कार्यमिति गीयते; द्रव्यान्तरवादिनाप्य- 
श्युपेतेनावस्थान्तरयोगेन चुद्धिशव्दान्तरादिपूपपन्ने प्यनुपलद्धद्रव्यान्त- 
रफल्पनानुपपत्तेश्च । नच जातिनियन्धनेयं प्रत्यभिज्ञा, जञात्याभरयभूतद्र- 
व्यान्तरानुपलब्धेः एकमेव हेमजातीयं द्रव्यं कार्यकारणोभयावस्थं दः 
उ्यते। नच द्रव्यभेदें समवायिकारणानुवृत्त्या कार्य प्रतिसन्धानमिति 
चवतुं शाक्यम , द्रव्यान्तरस्ये सस्याश्यानुबृत्तिमात्रेण तदाश्रितद्रव्यान्तरे 
प्रतिसन्धानानुपपत्तेः । गोमयादिकार्य वृश्चिकादी गोमयादिप्रतिसन्धा- 
नें न दृश्यत इति चेन्न, तत्राप्याद्रकारणभूतप्रथिवीद्रव्यमत्यभिज्ञानात । 
अप्रिकार्य धूमे अझ्निप्रत्यभिज्ञानं श्यत इति चेन--भवतु, न तत्र 
प्रत्यभिणानम; तथापि न दोपः, अग्नर्निमित्तकारणमात्रस्थान्‌ । अग्नि 
संयुचाट्रेन्धनाद्धि धूमो जायते । ग्थेक्याचार्द्रन्यनकायेमेतर धूमः | अतः 
कार्यभावे च तदेेद मित्युपछ वभे ्विशय्दान्तरा दयो प्वस्थाभेदमात्रनिवन्ध- 
ना इत्यचगभ्यते । तस्मात्कारणादनन्यत्कायेम | -६॥ 

इत्च ~ 

सत्वाच्चापरस्य । २। १ १७॥ 

अपरस्य कार्यस्य सत्ताच कारणात्कायेस्यानन्यत्वम । 

लोकवेद्योर्दि कार्यमत्र कारणतया व्यपदिश्यते ; यथा लोके 'सर्वगिदं 


क 


पा. १, ] आरम्भणाधिकरणम्‌। [३६ 


घटशरावादिकं पूर्वाह्न ग्रतिकेधासीत' इति ; वेदेच १“सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत” इति ॥ १७॥ 


असद्वयपदेशान्नेतिचेन्न धमान्तरेण वाक्यरोपाः 
द्ुक्तेशशाब्दान्तराच्च । २। १। १८॥ 


यदुक्तं कारणे वार्यस्य सत्त्वं लोकवेदाभ्यामयगम्यत इति ; तदः 
युक्तम्‌, असहयपदेशात्‌ ९“ असदेवेद्मम्र आसीत्‌? २ असदा इदमग्र आ- 
सीत” ३'इद्‌ं चा अग्रो नैव किञ्जनासीत? इति ; लोकेच “समिदं घ- 
टरारावादिकं पूर्वाहे नासीत” इति । आतो यथोक्तं नोपपद्यत इति चेतः 
तन्न, धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशात । स सल्त्रसह्मपदेशास्तस्येत्र फा- 
येद्रव्यस्य पर्वकाल धर्मान्तरेण्‌-संस्थानान्तरेण; न भवदभिम्रतन तुच्छः 
स्वन । सत्त्वासत्त्वे दि द्रव्यधर्माविस्युक्तपर। तत्र सत्त्वधर्माद्वमान्तरम- 
सर्वम्‌ । इदं शञ्दनिर्दिष्टस्प जगतस्सत्वधर्मा नामरूपे ; 'असत्त्वधम 
स्तु तद्विरोधिनी सूदमावस्था । 'अतो जगतो नामरूपयुक्तस्थ तद्विरोधि 
सूचमदशापत्तिरसत्त््म्‌। कथमिदमवगम्यते - बाक्यशेपायुक्ते: शब्द 
न्तराच--वावचशेपस्तावच ४“इदं चा अअम्रेनेव किञ्चनासीत्‌” इंत्यत्र 
१"तदसदेच सन्मनोऽकुरुत स्थामिति” इति; अनेन बाक्यशेपगतेन मन- 
स्कारलिङ्गेनासच्छुब्दार्थि तुच्छातिरिक्ते निश्चिते, तदेकार्थ्यांत. ६“अ्सः 
देवेदम” इत्यादिप्यप्यसच्छव्दस्यायमेचथे इति निश्चीयते। युक्तञ्वास- 
स्वस्य धर्मान्तरस्वमतरगम्यते; युक्ति्दि सत्त्वासत्त्वे पदारथधर्माववगमय- 
ति। मृह्दव्यस्य परथुवुध्नोदराकारयोगी सदोऽस्तीति व्यवहारहेत: ; त- 
स्यैव तद्विरोध्यवस्थान्तरयोगो घटो नालीति व्यत्रहारहेतुः ; तत्र कपा- 
लाद्यचस्थायास्तद्विरोधिस्वेन सैव घटाचस्थस्य नास्तीति व्यथद्दारदेतुः । 
१, छा, ६-२-१, ॥--२, शाधपधग्नाह्मणे ६-१-१ | ३, सञ्जुषि २,२ प्र, न्याय 


४. यजुपि, २:अ४. २प्र, ३-अनु ॥ -- देवा. ६-२-१॥ =¬ 
३, छा, ६-२-२ ॥ 


५०] श्रीशारोरकमीमांसाभाप्ये [श्र २ 
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नच तब्द्यतिरिक्तो घटाभावो नाम कश्चिदुपलभ्यते; नच कल्प्यते. ताव- 
दैवाभावज्यबद्दारोपपत्ते: । तथा शाव्दान्तराञ्च पूर्वकाले धर्मान्तरयोग ए- 
बायगम्यते । शब्दान्तरज् पूर्वादाद्वतम्‌ १“सदेव सोम्येदमम्र आसीत्‌’ 
इत्यादिकम_। सत्र दि २"कुतस्तु खलु सोम्यैयं स्यात्‌" इति तुच्छत्यमा' 
क्षिप्य २' सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इति स्थापितम्‌ । ३“तद्धदे तहां- 
च्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत? इति सुसपश्रमुक्तम्‌ः॥ (८ ॥! 

इदानां कार्यस्य कारणादनन्यत्वे निदशेनइयं भ्यां सूत्राभ्यां 
दर्शशति-- 

पटवच्च । २ । १।१९॥ 

यथा तन्तघ एच व्यतिपज्ञविशेषभाजः पट इति नामरूपकार्या- 

न्तरादिक भजन्ते; तढदत्रह्मापि ॥ १६ ॥ 


यथा च प्राणादिः । २ | १। २०॥ 
यथा च वायुरेक एच शारीरे वृत्तिविशेपं भज्ञमानः प्राणापाना- 
दिनागरूपकार्यान्तराणि भजते; तदददूनहैंकमेच विचित्रस्थिरत्नसरूपं जः 
गद्धचत्तीति परमकारणात्परस्मादून्रद्मणो५नन्यत्वं जगतस्सिद्धम ॥ २० ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आरम्भणाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ ) 


इतरव्यपदेशाद्धिताकारणादिदोपप्रसक्तिः २।१।२१ 

जगतो ब्रद्मानन्यत्त॑ प्रतिपादयद्धि, ४“तक्त्वमसि” “अयमात्मा ब्र- 
हा” इत्याद्रिभिर्जीवस्यापि ब्रह्मानन्यत्वं व्यपदिश्यत इत्युक्तम्‌; सत्रे चो- 
दते; यदीतरस्य जीसस्य त्रह्मभायोंऽमीमिर्वाक्यैर्यपदिश्यते, तदा त्र- 


१, ष, ६-२-१॥ २, छा. ६-३-३॥ ३. ३-४-३॥ 
४, छा ६-८-७ ॥। १, पु, १-४-२॥ 


शः 


पा, १. ] इततरव्यपदेशाधिकरणम्‌ [४१ 
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दाणः सावेज्यसत्यसकुल्पत्यादियु्तुस्यात्मनो दितरुपजगद्फरणमदित- 
रूपजगत्करणमित्यादयों दोपाः प्रसञ्येरन्‌ । 'याध्यात्मिकाधिद्रेविका- 
धिभौतिकानन्तदुःखाकरं चेदं जगत्‌ ; नचेदशे स्वानर्थ खाधीनो वुद्धिमान 
म्रबतेते । जीवादूत्रह्मणो भेदवादिन्यशभ्रुतयो जगदूअद्माणोरनन्यत्यं वदता 
त्वयैत्र परि.यक्ताः, भेदे सत्यनन्यत्यासिद्धेः ॥ 
्पाधिकभेदविपया भेदश्रुतयः खाभाविकाभेदरविपयाश्चाभेद्‌- 
श्रुतय इतिचेत्‌-तत्रेदं बक्तव्यम्‌-स्यभाततः स्वस्मादभिन्नं जीवं फिगनुप- 
हितं जगत्कारणं ब्रह्म जानाति वा, नवा; न जानाति चेत-सं्ञत्त्रहा- 
निः; जानाति चेत-स्वस्मादभिन्नस्य जीचस्य दुःखं स्वदुःखमिति जानतो 
ब्रह्मणो द्विताकरणाद्वितकरण्‌ादिदोपप्रसक्तिरनिवारयां ॥ 
जीवग्रद्वणोरज्ञानकृतो भेदः, तद्विपया भेदश्रुतिरिति चेन्‌-तन्नापि 
जीवाज्ञानपत्ते पूर्वोक्तो विकल्पस्तत्फलं च तदवस्थम्‌ । प्रद्माज्ञानपक्ष 
स्दप्रकाशस्घरूपस्य ब्रक्मणोऽज्ञानसाचतित्वं तत्कृतजगस्सृध्रिथ्र न सम्भवति। 
अज्ञानेन ग्रकाराखिरोद्दितश्चेत-तिरोधानस्य प्रकाशनिश्त्तिकरन्वेन प्रका 
शस्यैव खरूपत्वात्स्बरूपनिवृत्तिरेवेति स्वरूपनाशादिदोपसदस्र' प्रागेवो 
दीरितम्‌। अत इदमसङ्गतं ब्रह्मणो जगत्कारणत्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
( सिद्धान्तः ) 
इति आाप्तेडमिघीयते- 
अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ । २। १। २२॥ 
तु शब्दः पतं व्यावतंयति; 'आध्यात्मिकादिदुःखयोगाद्वात्मत्यगा- 
त्मनः अधिकं अर्थान्तरभूतं तरद्म। कुतः, भेदनिर्देशान-प्रत्यगात्मनो 
द्वि भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म १“य आत्मनि तिप्रन्नात्मनोऽन्तरो यमा- 
त्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽ 
न्तयाम्यसृतः” ३“प्रथगास्मानं प्रेरितारं च मस्वा जुष्टलतस्तनामृतत्व- 
मेति” ३“स कारणं करणाधिपाधिपः” “तयोरन्यः पिपपलं स्वाइत्ति 
१. बू, १-७-२३. मा. प॥ २.२्ये, १ ६॥ ३. श्ये, ६-६ ॥ 
४, श्वे, ४-६ ॥ 


४२ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ.« २. 


अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? १“ज्ञाशो द्वाबजायीशनीशौ'' २“प्राज्ञेनाऽ- 
त्मना सम्परिष्वक्त.” ३“'राज्ञेनास्मनाऽन्वारूढः? ४“अस्मान्मायी सजत 
विश्वमेतत्‌ तरिश्चान्यो गायया सन्निरुद्ध।ए २“प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगणशः 
६“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको त्रहूनां यो बिद्धाति कामान! 
५““योऽव्यक्तमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याव्यक्तं शरीरं यमव्यक्त न वेद्‌ योऽ- 
क्षरमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्याचर शारीरं यमक्षरं न बेद एप सवभूतान्तरा- 
त्माऽपद्दतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” इस्यादिभिः॥ २२ ॥ 


अध्मादिवच्च तदनुपपत्तिः । २ । १ । २३॥ 

'मरमकाएलोए्दृणादीनामत्यन्तहेयानां सततविकारास्पदानाम- 
सिङिशेपाणा निरवद्यनिर्बिकारनिखिलहेयप्रत्यनीककल्याशैकतानस्थेत- 
रसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपनानाविधानन्तमहाविभूति त्र- 
हास्वरूपैक्यं यथा नोपपश्मते, तथा चेतनस्याप्यनन्तदुःखयोगाईस्य खतद्यो- 
दकल्पस्य ८“अपहतपाप्मा” इस्यादिवाक्यायगतसकलतेयप्रत्यनीका- 
नवधिकातिशयासङ्घष यकल्याणगुणाकरन्रद्ममावानुपपत्तिः । सामाना- 
भिकरण्यनिर्देशः ३“यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादिश्रुतेर्जीवरय ब्रह्म शरीरत्वा- 
दुत्तदाग्णी जीवशरीरतया तदात्गत्वेनावस्थितेजञीव प्रकारत्रह्ममतिपादनपर- 
श्यतद्विरोधी, परत्युतेतस्याथस्योपपादक्रश्चेति !«“शावस्थितेरिति काश 
छ साः” इस्यादिभिरसक्रदुपपादितम । अतम्सर्वायस्थं ब्रह्म चिदचिद्वस्तु 
शरीरमिति सूदमचिदचिद्रस्दुशरीर्‌॑ ब्रद्य कारणम.; तदेव ब्रह्म स्थूलचि- 
८चिइस्नुशरीरं जगदाच्ये कार्यमिति जगदूप्रह्मणोस्सामानाथिकरण्योप- 
परिः, जगतो त्रह्मकार्यस्वम्‌ „ त्रष्मणोऽनन्यत्यम्‌ , अचिद्वस्तुनो जीवस्य 


१. सये, १६ ॥- २. बू. ६-३-२१ ।; २. वू. ६-३-३२ ॥--, इचे, 
४ ६ ॥।-¬९. म्ये. ६-१६ ॥ ६. रुवे, ६-१३ ॥--७, सुवात, ७ |[--८. छा. 
८-१-१= २. छू. ९-३ २२. मा, पा ॥--१०, शारी, १-४-२२ || 


झे... 
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च ब्रह्मणश्च परिणामित्वदुःस्वित्वकन्याणगुणाकरस्वस्वभाचासङ्करस्स- 
यभ्रुत्यविरोधश्च भवति । १' सदेव सोम्येदमग्र 'यासीदेकमेव” इत्यवि- 
भागावस्थायामप्यचिद्य क्तजीवस्य त्रह्मरारीरतया सूदमरूपेणावस्थानम- 
वश्याभ्युपगन्तव्यम्‌ . २“चेपम्यसैचरु र्ये न सापेक्षत्थात” ३“न कर्मावि- 
भागादितिचेन्नानादित्वादुपपद्मते चाप्युपलभ्यते च” इति सश्रद्वयोदितः्या- 
न्तदानीसपि सूदमरूपेणावस्थानस्य : अधिभागस्तु नामरूपत्रिभागाभाया- 
दुपपग्रते । अतो ब्रह्मकारणत्वं सम्भत्रत्येध । ये पुनरस्पे्च जीवस्यावि- 
द्याबियुक्तावस्थामभिप्रेत्येमं भेदं बणंयन्ति, तेपामिदं सर्वमसङ्गतं स्थान ; 
न हि. तदवस्थस्य सर्वज्ञत्वं, सर्वेश्वरत्यं, समस्तकारणत्वं, सर्वात्मत्वं, 
सबनियन्ह॒त्यमित्यादीनि सन्ति । 'प्रनेनेब रुपेण ह्याशिः श्रुतिभिः 
अत्यगास्मनो भेदः प्रतिपाद्यते ; तस्य सर्वेस्याविद्यापरिकतिपतः्वान । 
नचाविद्यापरिकल्पितस्याविद्यातरस्थायां शुक्तिकारजतादिभेदवत्पररपर- 
भेदोऽत्र सूत्रकारेण ४“्रधिकन्तु भेदनिर्देशान” इत्यादिषु प्रनिपाद्यते ; 
ब्रह्मजिज्ञासा कतेच्येति जिज्ञास्यतया प्रक्रान्तस्य ब्रह्मणो जगन्ञन्मादि- 
कारणस्य वेदान्तयेद्यत्यम्‌ , तस्य च स्मृतिन्यायविरोधपरिदारश्र मरियते । 
“अपीतौ तइत्मसङ्गादसमञ्जसम” ६“न तु दृष्टान्त भात्रान” इति सूत्रडय- 
सतदधिकरणसिङ्मनुबदति ; तत्र हि. विलक्षणयोः कार्यकारणभावस- 
म्भय एवाधिकरणार्थः | ७“खसदिति चेन्न प्रतिपेचमात्रत्वान” इति "५ 
पूर्घाधिकरणस्थमनुवद्ति ॥ २३ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये उतरळ्यपदेशाधिकरणम ॥ ७ ॥ 


---:श-ण्सा 


१, छा. ६-२-१ ॥-- २. शारी, २-१०३४ |[--३, शारी, २-१-३९ ॥-- 
४. शारी, २-१-२२ |--५ शारी, २-१-८ [| --६, शारी २-१-३ ॥ --३.शारी. 
२-१-७ ॥-- 


४४] श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. २, 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌ ) 


उपसंहोरदर्शनाचनेतिचेन्न क्तीरवाद्धे । २। १। २४॥ 


परस्य न्रद्वणरसरयज्ञर्‍य सत्यसङ्कल्पस्य स्थूलसूदमादस्थसवेचेत- 
नाचेतनवस्तुशरीरतया सर्वप्रकारत्वेन सर्वात्मत्व॑ सकलेतरविलक्तणत्वं 
सायिरुद्धमिति स्थापितम्‌ । इदानीं सत्यसङ्कल्पस्य परस्य प्रह्यणः सझू- 
हपमात्रेण विचितन्रजगत्सष्टियोगो न विरुद्ध इति स्थाप्यते। ननु च प- 
रिमितशक्तीनां कारककलापोपसंहारसापेक्षत्वदशेनेन सवेशक्तेत्रद्षणः 
कारककलापानुपसंहारेण जगत्कारणत्वविरोधः कथमाशङ्कयते ! ; उ- 
च्यते-लोफे तत्तस्कायेजननराक्तियुक्तस्यापि तत्तदुपकरणापेक्षत्वदशेना- 
त्सबेशक्तियुक्तस्य परस्य त्रह्मणो$पि तत्तदुपकरणविरहिणः सष्टृत्वं नो- 
पपद्यत इति कस्यचिन्मन्द्धियश्शह्ला जायत इति सा निराक्रियते। घट- 
पटादिकारणभूतानां कुलालकुबिन्दादीनां तञ्जननसामरथ्यै सत्यपि का- 
निचिदुपकरणान्युपसं्ृत्यैच जनयित्त्व॑ दृश्यते । तज्नननाशक्ताः कारक- 
फलापोपसंद्वारेऽपि जनयितुं न शक्नुवन्ति; शक्ताः पुनः कारककला- 
पोपसंद्दारे जनयन्तीत्येतात्रानेव विशेषः। ब्रह्मणोऽपि सवंशक्तेः सवे- 
स्य जनयिछुरबं तदुपकरणानामनुपसंद्वारे नोपपद्यत । प्रावसरृ्ेश्चासद्दयत्वं 
-\सदेय सोम्येदमम्र्सीत” २"एको द्द ये नारायण आसीत? इत्या- 
दिपु प्रतीयते । अतस्सष्ृत्वे नोपपद्यत इत्येवं प्राप्तम्‌। तदिदमाशक्कुते-- 
उपसंहारदशनान्नेतिचेत-इति,॥ 
( सिद्वान्तः ) 
परिह्दरति-न चीरबद्धि-इति ; न सर्वेपां कायजननशक्तानामु- 
पसंद्वारसापेक्षत्वमस्ति ; यथा क्षीरजलादेदंधिट्रिमजननशक्तस्य़ तज्ञनने, 
एवं ब्रह्मणोऽपि स्वयमेव सवेजननशक्तेस्सवस्य जनयिदृस्वमुपपद्यते । 
तदा री महो ११ क्ण 
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होति प्रसिद्धवन्निरदेशश्र्योद्यस्य मन्दताख्यापनाय । चीरादिप्वातञ्चनात्र- 
पेक्षा न दध्यादिभावाय ; अपितु शाघ्रयार्थं रसविशेपार्थ वा ॥ 


देवादिवदपि लोके । २ । १ । २५ ॥ 


यथा देवादयः स्वेस्वे लोके सङ्कल्पमात्रेण स्वापेक्षितानि सजन्ति 
तथाऽसौ पुरुषोत्तम: कृस्नं जगत्सछुल्पमात्रेण स्रूजति। देवादीनां ये- 
दावगतशक्तीनां दृष्टान्ततयोपादानम्‌. ब्रह्मणो वेदावगतशक्तेस्सुखम्रहणा- 


येति प्रतिपत्तव्यम्‌ 
इति श्रीशारीरफमीमांसाभाप्ये उपसंद्दारदरानाधिकरणम्‌॥ ८॥ 


( थीशारीरकमीमांसामाष्ये कृत्सनप्रसक्रयधिकरम्‌॥ & ॥ ) 


कृत्स्नप्रसक्तिर्नेरवयवत्वझाब्दकोपो वा।२। १।२६॥ 
१“सदेव सोम्येदमम्र आसीत? २“इदं वा अग्ने नैव किञ्ना- 
सीत? ३ “आत्मा चा इदमेक पबाग्र आसीत? इन्यादिपु कारणाव 
स्थायां ब्रह्मैकमेच निरवयवमासीदिति कारणावस्थायां निरस्तचिदचि- 
द्विमागतया निरवयमं ब्रह्मेवासी दिस्युक्तम्‌ ; तदविभागमेकं निरवय- 
मेव अद्दा ४“बहु स्याम्‌” इति सक्रुल्प्य आकाशवाय्यादिविभागं ब्रह्मा 
दिस्तम्ब्रपयन्तक्षेत्रशविभागं 'चाभवदितिचोक्तमु; एवं सत्ति तदेव परं- 
- ब्रह्मा कृत्स्नं कायत्वेनोपयुक्तमित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अथ चिदंशः क्षेत्रज्ञवि- 
भागविभक्त:; अचिदंशाश्चाकाशादिविभागविभक्तः इन्युच्यते, तदा “स 
देव सोम्येदमम्र आसीन एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्मैकमेत्र'आत्मैकरव'इ- 
स्येवमादयः कारणभूतस्य ब्रह्मणो निरवयवत्ववादिनरश्शब्दा: कुप्येयु 
बाधिता भवयुः । यद्यपि सूदमचिद्चिदस्तुशर रं ब्रह्म कारणम्‌, स्थूलचिद- 
चिइस्तुशरीर त्रह्म कार्यमित्यभ्युप गम्यते; तथापि शरीर्यशस्यापि क 


१ छा. ६-२-१॥--२.२.अ्ट, २-प्र, म-यचु॥ ३,पेतरंय, १-१-१ ॥ 
४, छा. ६-२-३ ॥ प 
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यैत्वाभ्युपगमादुक्तदोपो दुर्यारः । तस्य निरवयवम्य वहुभमवनं च नोप- 
पद्यते । कार्यत्वानुपयुक्तांशर्थितिश्च नोपपद्यते । तस्माइसमञ्जसमिचा" 
आति । अतो ब्रह्मकारणत्वं नोपपद्यते || 


इत्याक्तिप्ते समाधत्ते-- 
श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।२। १। २७ ॥ 


तु शब्द उत्तदोपं व्यावतयति । नैवमसामञ्जस्यम्‌ ; कुतः ¦ श्रृते, 
भृतिस्तावन्निरबयवत्यं ब्रह्मणस्ततो विचित्रसगं चाह । श्रौतेऽर्थे यथा- 
श्रुति प्रतिपत्तव्यमिस्यर्थः । ननु च श्रतिरपि अप्लिना सिञ्चेद्रितियत्परस्प 
रान्वयायोग्यमर्थ प्रतिपादयितुं न समर्था; अत आदइ-शब्दमूलस्थादिति। 
शब्दैकप्रमाणकस्वेम सकलेतरचस्तुथिसजातीयत्वादस्यार्थस्य विचित्रः 
शाक्तियोगो न विरुद्धयत इति न सामान्यतो द्रं साधनं, दूपणं चा 
अ्टूति ब्रह्मा ॥ 


आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि । २ । १ । २८ ॥ 


किंच--एवं वस्थन्तरसंवन्थिनो धर्मस्य वस्त्वन्तरे चारोपण 
सति, अचेतने घरादौ दृष्टा धर्मास्तद्विसजातीये चेतने नित्ये आत्मन्यपि 
प्रसज्यन्ते । तदरप्रसन्तिश्च भायस्वभायवैचिच्यादित्याह-विचित्राश्च हि- 
इति ; यथा 'अग्निजलादीनामन्योन्यविसजातीयानागौ्ण्यादिशक्तयश्च 
बिसजातीया दृश्यन्ते ; नढल्लोकद्दष्रचिसजातीय परे ब्रह्मणि तत्रतत्रादृष्टा- 
स्सहस्रराः शक्तयस्सन्तीति न किडिचदनुपपन्नम । यथोक्तं भगवता 
पराशरेण--१“निरशस्याप्रमेयस्य शुदधस्याप्यमलात्मनः। कथं सर्गादि- 
कतृत्य॑ अद्मणोऽभ्युपगम्यते” इति सामान्यदृष्टया परिचोद्य “शक्तय- 
स्सये भाधानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्राद्मणस्ताम्तु सर्गाद्या भा- 
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१, यि, पु. गं, ६ अ, ३-१-२-३॥ 


% 
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बशक्तयः ॥ भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पाकस्य यथोप्णता” इति। श्रुतिश्च 
१९कि स्विद्वनं क उ स बृक्त आसीग्रतो गरायाप्रथियी निष्टतचुः । मनी- 
पिणो मनसा प्रच्छतेदुतद्यदघ्यतिप्रद्वुवनानि धारयन्‌ ' अरद्य चनं ब्दा 
स पृक्त आसीग्रतो द्यावाप्रथिची निष्ठतच्षु: । मनीपिणो मनसा वित्रवी- 
मि चो ब्द्माध्यतिष्ठदभुवनानि धारयन”इति । सामान्यतो दष्टं चोद्यं सथ 
चस्तुविलक्षणे परे त्रह्मणि नायतरतीस्यरथः ॥ 

इतश्च 

स्वपक्तदोषाच्च । २। १ २९॥ 

स्वपक्षे-प्रधानादिका रणबादे, लौकिकवस्तुविसजातीयत्वाभावेन 
प्रधानादेः लोकदृप्टा दोपास्तत्र भवेयुरिति सकलेतरविलक्षणं त्रहोच का- 
रणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रधानं च निरवयवम ; तस्य निरवयवस्य कथ 
मिय महदादिविनित्रजगदारम्भ उपपद्यते । सत्त्वं रजस्तम इति तस्या- 
ययवा विद्यन्त इति चेत-तत्नेदं विवेचनीयम्‌} किं सरवरजस्तमसां 
समूह: प्रधानम्‌ , उत सत्त्वरजस्मोभिरारधं प्रधानम; अनन्तरे कब्पे 
प्रधानं कारणमिति स्वोभ्युपगमविरोधः ; स्वाभ्युपेतसङ्गयायिरोधश्च ३ 
तेपामपि निरवयत्रानां कार्यारम्भविरोधश्च । समूहपक्ते च तेपां निरव- 
यत्रत्येन प्रदेशमेदमनपेच्य संयुज्यमानानां न स्वूलद्रव्यारम्भकत्वसिद्धिः। 
परमाणुकारणबादेऽपि तयैव अणवो निरंशाः निष्णदेशाः प्रदेशभेदसनपे- 
च्य परस्परं. संयुञ्यमाना अपि न स्थूलकार्यारम्भाय प्रभवेयुः ॥ 


सर्वोपेता च तद्दरौनात्‌ । २। १। ३० ॥ 
सकलेतरयस्तुविसज्ञातीया परा देवता सर्वशवत्युपेता च । तथैच 
परां देवतां दर्शयन्ति हि. शुतयः--९“पराउस्य शक्तिर्विविधैव शरूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानक्रिया च "तथा ३“अपहतपाप्ता विजरो विस्रृत्युर्वि- 
शोको विजिघरसोऽपिपास.” इति सकलेवरविसजातीयतां परस्या देवता" 


१. यजुपि, २ शष्ट, २-प्र ७-अनु, !--२. उवे „६-७ ॥--३० ५ ८११५ 
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याः प्रतिपाद्य“ सप्यकामस्सत्यसङूल्पः” इति सर्व शक्तियोगं प्रतिपादयन्ति। 
तथा २“मनोमयः ग्राणशरीरो भारूपस्सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामस्सचंगन्धरसर्यरसः सर्व मिदमभ्यात्त्योऽत्राक्यनारदः? इति च ॥ 


विकरणत्वान्नेतिचेत्तक्तम्‌। २ । १। ३१॥ 
यद्प्येकमेच श्रद्म सकलेतरविलक्षणं सयंशक्ति; तथापि ३८न त- 
स्य कायं करणं च विद्यते? इति करणविरह्निणस्तस्य न कार्यारम्भस्स- 
म्भवतीति चेत--तत्रोत्तर-“शब्दमूलत्वात? । “विचित्राञ्चदि” इत्युक्तम्‌ । 
शब्दैकप्रमाणं सकलेतरविलक्षणं तत्तत्करणविरहेणापि तत्तकार्यसमर्थ- 
मित्यर्थः | तथाच श्रुतिः-४“पश्यत्यचक्षुस्स श्णोत्यकणंः अपाणिपादो 
जवनो मद्दीता? इत्येवमाद्या ॥ 
इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये कृतनप्रसवस्यधिकरणम्‌॥ &॥ 


(श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये प्रयोजनवत्त्वाधिकरमू || १० ॥) 


न प्रयोजनवत्त्वात्‌ । २। १। ३२ ॥ 
यदपीश्वरः प्राकसृष्टेरेक एव सन्‌ सकलेतरविलक्षणत्वेन स्वार्थः 
शक्तियुक्तः स्वयमेव विचित्रं सगरस्रष्टु राक्तोति; तथापीश्वरकारणत्वं न 
सम्भवति, प्रयोजनवत्त्वाद्विचित्रसष्टे:, इश्वरस्य च प्रयोजनाभावात्‌! बुद्धिः 
पूर्वेकारिणामारम्भै ठित्रिधं डि प्रयोजनं-स्वार्थः परार्थो वा । नहि पर- 
स्य भ्रह्मणस्स्वभावत एयावातसमस्तकामस्य जगम्सर्गेण किंचन प्रयोज- 
नमनवाप्रमवाप्यते । नापि परार्थः, 'यवाप्तकामस्य परार्थता दि परानुग्र- 
हण भवति; नचेररागर्मजन्मञरामणनरकादिनानाबिधानन्तदुःखब हुं 
जगत्करुणया स्रजति; प्रत्युत सुखेकतानमेव जनयेज्ञगत्करुणया सुजन । 

अतः प्रयोजनाभाव।दूअद्धाण:ः कारणस्वं नोपपद्यत इति ॥ ३२ ॥ 


१, दा. ८-१-१ ॥ २, था, ३-१४-२ ॥ ३, श्ये, ६-८ ॥ 
४, रवे. ३-१६ || 
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एवं पराप्ते प्रचक्षमदं-- 


लोक्वच लीलाकेवल्यस्‌ । २। १। ३३॥ 

अवाप्तसमस्तकामस्य परिपूर्णस्य स्वसङ्कल्पविकायविविधविचित्र- 
विद्चिन्मिभजगत्सर्ग, लीलेब केवला प्रयोजनम्‌ , लोफबत-यथा लोके 
सप्तद्वीपां मेदिनीमधितिएतस्संपूणशौयेवीयपराक्रमस्यापि मद्दाराजस्य के- 
बललीलैकप्रयोजना: कन्तुकाद्यारम्भा दृश्यन्ते; तथैच परस्यापि ब्रह्मणः 
स्वसङ्कल्पमात्रावक्लुमजगजन्मस्थितिथ्यंसादेरलीलैव प्रयोजनमिति निर- 
बद्यम्‌॥ 


वैषम्यनेधेण्ये न सापेत्षत्वात्तथाहि 
दशयति । २।१। ३४ ॥ 

यद्यपि परमपुरुपस्य सकलेतरचिद्चिद्वस्तुविलत्तणस्याचिन्स्यश- 
क्तियोगात्माकसुष्टेरेकस्य निरवयवस्यापि विचित्रचिदचिन्मिश्रजगरस्‌- 
ऐिस्सम्भाव्येत, तथापि देवतियेझमनुप्यस्थावरात्मनोत्कृष्टमध्यमापकृष्टस- 
प्रथा पक्षपात: प्रसज्येत । अतिघीरदुःखयोगकरणान्नैघ ण्यं चादजेनीयसि- 
ति । तत्रोत्तरं-न सापेक्षत्वादिति; न प्रसज्येयातां बैपम्यनैघृ णये, कुतः सा- 
पेक्षत्वात-सरञ्यमानदेया दिचेत्रज्ञकमंसापेततत्वाद्विपमसरष्टेः। देवादीनां क्षे- 
ज्ञानां देवांदिशरीरयोगं तत्तत्कर्मसापेत्तं दशंयन्ति दवि श्रुतिस्मृतयः 
१“ साधुकारी साधुर्भचति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन क- 
मणा भवति पांपः पापेन कमेणा ”, तथा भगवता पराशरेणापि देवा- 
दिवेचित्र्यहेतुः सज्यमानाना चेत्रज्ञानां प्राचीनकर्मशक्तिरेवेस्युक्तं-- 
२“निमित्तमात्रमेवासौ सज्यानां सर्गकर्मणि । प्रधानकारिरणीभूता यनो चे 
स्रज्यशक्तय: ॥ निमित्तमात्रं मुक्त्वेच नान्यत्किचिदपेक्षते | नीयते तपतां 
श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ ” इति । खशक्तया स्वकर्मणोत्र देवादिवः 
स्तुताप्राप्तिरिति ॥ 


१. स. ६-४-२ n २. बि, पु. १-४-११, २ ॥| 


५०] श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये [भ्रः २ 


न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वाइपपद्यते 
चाप्युपलम्यते च।२।१।३५॥ 


प्राकसृ्टे: क्षेत्रज्ञा न सन्ति; कुतः ? 'अविभागश्रवणात , १“स- 
देव सोम्येदमम्रञासीत” इति; अतस्तदानीं तदभावात्तत्कमे न विद्यः 
मे; कथं तदपेतं सष्टिवेपम्यमित्युच्यत इतिचेत-न, अनादित्वात्‌ क्षेत्र- 
ज्ञानां तत्कमेप्रवाहाणां च । तदनादित्वे$प्यविभाग उपपद्यते च; यतस्तत 
चत्रज्ञवस्तु परित्यक्तनामरूपं ब्रह्मशरीरतयापि प्रथग्व्यपदेशानहेमतिसू 
दमम्‌ । तथाऽनभ्युपगमे अकृताभ्यागमक्ृतविप्रणाराप्रसङ्गश्च | उपलभ्यते 
च तेपामनादित्वँ-९“ न जायते श्रियते चा विपक्रित ” इति । सृष्ठिप्रवा- 
दानादित्वं च३"सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूयेमकल्पयत” इत्यादी । ४“त- 
द्द तश्ेव्याकृतमासीत्तज्ञामरूपाभ्यां व्याक्रियत’ इति नामरूपव्याकर- 
ण॒मात्रश्रवणात्‌ केत्रज्ञानां ख्रूपानादिस्वं सिद्ठम । स्थृतावपि ५“प्रकृ- 
ति पुरुष चैच विद्धयनादी उभाचपि” इति । अतस्सब विलक्षणत्वात्स- 
वेशक्तित्वात , लीलैफप्रयोजनत्वात्‌, केत्रज्ञकमानुगुण्येन बिचित्रसृष्टि - 
योगादूअक्षैय जगत्फारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सर्वधर्मोपपत्तेऱच । २ । १ । ३३ ॥ 
प्रधानपरमाश्यादीनां कारणत्वे यद्धमंब्रैकल्यमुक्त, वदयमाणं च 
त्य सस्य घमेजातस्य कारणत्योपपादिनो ्रहमण्युपपत्तेश्च अहम 
जञगत्कारणमिति खितम्‌॥ ६१ | 
इचि श्रीशारीरकमीमासाभाप्ये प्रयोजनवरवाधिकरणम्‌ ॥१०॥ 
इति भ्रीमगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
द्विती यस्याध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ १ ॥ 


ति 


१. था. ६०२-१ ॥--३. शड १-२-१८ ॥--३, सै, नारा, १-१४ ॥ 
४, गु. ३-४-०॥-२, यी, १३-१६ ॥ 


“* 


५.“ 


क 


% श्रीमते रामानुजाय नमः # 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते ब 


शीशारीरकबीमॉसाभाष्ये 
(( द्वितीयाध्याये-द्वितीयपादे-रचनाचुपपत्यथिकरणम्‌ । || ) 


रचनानुपपत्तश्च नाजुमानं प्रवृत्तश्च । २।२। १ ॥ 


` उक्तं जगञ्जन्मादिकारणां परं ब्रह्मेति ; तत्र परैरद्भाचिताश्च दोपाः 
परिद्दता: ; इदानीं स्वपक्षरक्षणाय परपत्ताः प्रतित्तिप्यन्ते ; इतरथा 
कस्यचिन्मन्दधियस्तेपां पक्षाणां युक्त्याभासमूलतामजानतः प्रामाणिकः 
स्वशद्ध्रया वेदिकपत्ते किंचिन्छद्धावेकल्यं जायेतापि; अतः परपक्षप्रतिक्षे- 
पायानन्तरः पादः प्रवतते । तत्र प्रथमं तायत्कापिलमतं निरस्यते. येदि 
कानुमतसत्कायेबांदाद्य्थसड्महेगेतस्य सत्पक्षनिक्षेपसम्भावनाभ्रमहेतु- 
स्वातिरेकात्‌ | १ईक्षतनाशव्दम'' इत्यादिभिः यैदिकवाक्यानामतत्परस्व- 
मात्रमुक्तम्‌,; अरय तत्पक्षस्वरूपप्रतिक्षेपः क्रियत इति न पौनरुक्त्याशक्वा । 
एपा साङ्कयानां दर्शनस्थितिः-२ 'भूलप्रकृतिरविकृतिमंद्ददाय्याः प्रकृति 
बिक्कतयस्सप्न | पोडशकश्च विकारों न प्रकृतिन विफृतिः पुरुपः ? इति 
तस्वसडमहः । मूलप्रकृतिनाम सुखदुःखमोद्ात्मकानि लाघवप्रकाशचल- 
नोपष्टम्भनगौरवायरणकार्याण्यत्यन्तातीन्द्रियाशि कार्येकनिरु पणविवेका- 
न्यन्यूनानतिरेकाणि समतामुपेतानि सत्त्वरजस्तमांसि द्रव्याणि | सा च 
सत्त्वरज्ञस्तमसां साम्यरूपा प्रकृतिरेका स्वयमचेतनाऽनेकचेतनभोगा/प 
बर्गार्था नित्या सबंगता सततविक्रिया न कस्पचिद्िकृतिः, अपितु पर 


१. शारी, १-१-४ ॥--२. सांस्पतर्वरुामुदी, ३. रहा ॥ 


. सतना "ण 


५२] ्रोशारीरकमीमांसाभाप्य [अ. २. 


मकारणमेष; महदाद्यासट्रिकृतयो$न्येपां च प्रकृतयस्सप्त; गद्दानहङ्वारः 
शब्दतन्मात्रं स्पशीतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रम्‌-इति। 
तत्रादकारखिघा--वैकारिकस्तैजसो भूतादिश्च, क्रमात्सात्त्विको राजसः 
स्तामसश्च। तत्र यैकारिकस्सात्त्विक इन्द्रियाद्‌; भूतादिस्तामसो मद्दामू- 
तहेतुभूततन्मात्रहेतु; तैजसो राजंसस्तूभयोरनुम्राहकः; अआकाशादिनि 
पञ्च महाभृतानि श्रोत्रादीनि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि बागादीनि पञ्च कर्मे 
निद्रयागिए मन इति फेबलविकाराः पोडश; पुरुपस्तु निर्प्पारेणामत्वेन 


न कस्य्रचिठाक्कतिः न कस्यचिद्विकृतिः; तत एव निर्धमंकश्वैतन्यमात्र- 
चपर्नित्यौ निप्कियस्सर्वगतः प्रतिशरीरं भिन्नश्च; निर्विकारत्यान्निप्किय- 
त्याच्च तस्य फ त्वं भोवत्र्यं च न सम्भवति । एवंभूते$पि तत्त्वे मूढा 
भ्रकृतिप॒रुपसन्निधिमात्रेण पुरुपस्य चन्यं प्रकृतावध्यस्य प्रकृतेश्च कतृ - 
त्व स्फटिकमणाविष जपाङुसुमस्यारुणिमानं पुरुपेऽध्यस्य ' अहंकतां 
भोक्ता ' इति मन्यन्ते । एवमज्ञानाद्वोगः , तच््वज्ञानञ्चापत्रगेः । तदेतत्प 
त्यक्षानुमानागमैस्साधयन्ति । तत्र परत्यक्तसिद्धेपु पदार्थेषु नातीव विवा- 
दपदमस्ति। आगमोऽपि र्कापलादिसवंज्ञज्ञानमूल इति सोऽपि प्रथमे 
काएडे ग्रमाणलक्षणे निरस्तप्रायः | यदिदं प्रधानमेत्र जगत्कारणमित्यनु- 
मानम्‌ , तन्निरसनेन तन्मतं सबै निरस्तं भवतीति तदेव निरस्यते । तेचं 
बर्णयन्ति--कृत्स्सस्य जगत पकमूलत्वमवश्याभ्युपगमनीयम्‌ , अने- 
केभ्य, कार्योत्त्यस्यभ्युपगमे कारणानबस्थानात्‌। तन्तुप्रश्वतयो ह्यवयवा 
स्वांशमूतैप्पड्मि: पार्श्वैः परस्परं संयुज्यमाना अवयविनमुत्पादयन्ति 

तेच तन्त्वादयः खाबययैस्तथाभृतैरुरपादयन्ते; तेच तथाभृतैः स्वावयवैरिति 
परमाणुभिरपिस्यकी्ैप्पड्भिः पार्श्वैससंयुज्यमानेरेय खकार्योत्पाद्‌ 
नमभ्युपेतन्यम्‌ , अन्यथा प्रथिमातुपपत्तेः। परमाणवोऽप्यंशित्वेन स्वां- 
डौखथैवोरपायन्त, तेच खाशीरिति न फचिकारणव्यवखितिः । अतः 
कारणब्यत्रस्थासिद्धयर्थमेकद्रन्यं थिविधविचित्रपरिरामशक्तियुक्तं खय- 
अप्रच्युतस्वरूपेव महदाद्यनल्तावस्थाभयः कारणमाश्रयणीयम्‌ । तैकं 


~ 


पा. २] रचनानुपपत्त्यधिकरणम्‌ [२३ 
जि स 
कारणं गुणत्रयसास्यरूप॑ प्रधानमिति तत्कल्पने हेतूनुपन्यस्यन्ति-१“भे- 
दानां परिमाणास्समन्ययाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । कारणकायेविभागादवि- 
आगाद्वेश्वरूप्यस्य । फारणमस्त्यव्यक्तम ” इति । 'अयमर्थः-बिशरूपमेच 
वैश्वरूप्यम , विचित्रसन्निवेशं तनुभुवनादि छत्स्नं जगत; तथ जगड्िचि' 
त्रसन्नियेशात्येन कार्यभतं॑ तत्सरूपाव्यक्तकारणकम्‌ ; कुतः?, कायस्यात 
कार्यस्य हि सर्वस्थ तत्सरूपात्कारणविशेपाद्विभागस्तस्मिन्नेवाविभागश्च 
दश्यते ; यथा घटमकुटादेः कायस्य तत्सरूपान्सृत्सुवर्णादेः कारणाद्विभा- 
गस्तस्मिन्नेव चाविभागः ; अतो विश्वरूपस्य जगतस्तव्सरपारप्रधानादुः 
स्पत्तिस्तस्मिन्नेच लयश्चेति प्रधानकारणकमेव जगत्‌। गुणत्रयसाम्यरूपं 
प्रधानमेच जगस्सरूपं कारणम्‌; सत्त्वरजस्तमोमयसुखदुःखमोदात्मकत्या 
ज्ञगतः । यथा सुदाग्मनाघटस्य सृदव्यमेच कारणम्‌; तदेव हि तदुत्पत्त्या- 
ख्यप्रबृत्तिशक्तिमत्‌ , तथा दर्शनात्‌ । अव्यक्तस्य गुणसाम्यरुपस्य देशतः 
कालतश्चापरिमितस्यैत्र कारण्यं भेदानां महद्ददङ्कारतन्मात्रादीनां परिः 
मितत्वादबगम्यते । मदददादीनि च घटादिवर्परिमितानि कत्स्नजगदुत्पत्ता 
न प्रभग्रन्ति, अतख्जिगुणं जगदूगुणत्रयसाम्यरूपग्रधानैककारणमिति 

निश्रीयते ॥ 

अत्रोच्यते-रचनानपपत्तेश्च नानुमानं प्रबृचेश्च-अनुमीयतइत्य- 
नमानम ; न भवदुक्तं ग्रधानं-विचित्रजगद्रचनासमथम्‌ , अचतनत्य सति 
तत्सवभावाभिज्ञानधिष्टितत्यात.; यदेवं तत्तथा, यथा रथप्रासादादिनिमारी 
केयलदार्वादिकम्‌ । दार्बादेरचेतनस्य तज्ज्ञानधिष्टितस्य कायारम्भानुः 
पपरोदैर्शनात्‌ , तज्ज्ञाधिष्ठितस्थ कार्यारम्मप्रवृत्तेदेशेनाच न प्राज्ञानधिष्ठितं 
प्रधान कारणमित्युक्तं भवति । चकारादन्त्रयस्यानेकान्त्यं समुधिनोति; न 
दन्वितं शौकलपगोत्बादि कारणत्वव्याप्रम्‌; न च वाच्यं गा भूदुन्विता- 
नामपि शौकलयादिधर्माणां कारणत्वम , द्रव्यस्य तु हेमादेः कार्यन्यितस्थ 
कारणत्वब्यापिरस्त्येव ; सत्त्वादीन्यपि द्रव्याणि कार्येईन्वितानि कारण: 


१. सांस्यतत्वकमुरी, ११, १६ ४ 


५५] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अर 


स्वव्याप्तानि-इति ; यत्तस्सत्त्वादयो द्रव्यधर्मा:, न तु द्रव्यखरूपम्‌; स- 
स्‍्व्रादयो हि प्रथिव्यादिद्वव्यगतलघुत्रप्रकाशादिद्देतुभूवास्तत्खभावविशे- 
पा एव; न तु सृद्धिरए्यादिवदृध्यतया कार्यान्विता उपलभ्यन्ते; गुणा 
इत्येय च सत्त्वादीनां प्रसिद्धिः । यञ्च कारणव्य्रचखासिद्धये जगतः ए- 
कमूलत्वमुक्तम्‌ , तदपि सत्त्वादीनामनेकस्वाज्ञोपपद्चते । अत एव कारण- 
व्यवस्था च न सिद्धयति । साम्यावस्थास्सरवादय एव हि. अधानमिति 
स्वन्मतम्‌ । अतः कारणब्रहुत्वादनवस्था तदवस्थैव । न च तेपामप- 
रिमितत्येन व्यवस्थासिद्धिः, अपरिमितस्े हि त्रयाणामपि स्थेगतःवेन 
्यूनाधिकभायाभावाद्वेप्यासिद्धे: कार्यारम्भासम्भवात्‌ । कारयोरम्भायैच 
परिमितत्वमवश्याभ्रयणीयम्‌ ॥ 

यत्र रथादिषु स्पष्टं चेतनाधिष्ठितस्व॑ दृष्टम्‌, तदृयतिरिक्त सव॑ 
पक्षीकृतमित्याइ--- र 


पयोग्बुवच्चेत्तत्रापि । २।२।२॥ 

यदुक्तं प्रधानस्य प्राज्ञानधिष्टितस्य विचित्रजगद्रचनानुपपत्तिरि- 
ति. तन्न, यतः पयोऽम्बुतररप्रवृत्तिरुपपद्यते । पयसस्तावबद्दधिभावेन परि- 
णममानस्यानन्यापेच्स्याऽद्यपरिस्पन्दप्रश्तिपरिणामपरम्परा स्वत एबोप- 
पद्यते; यथा च यारिदविङुक्तस्याम्बुन _एकरसस्य नारिये लतालचूतक 
पिस्थनिम्पतिन्त्रिश्यादिबिचित्रर्सरुपेण परिणामग्रवृत्तिः स्वत एव दः 
श्यते; तथा प्रधानस्यापि परिणामस्य भावस्यान्यानधिछितस्यैय प्रतिस- 
गांबसायां,सचृशपरिणामेनाद स्थितस्य सगांयस्थायां गुणुयेपम्यनिमित्तः 
विचित्रपरिणाम उपपश्चत । यथोक्तं १“परिणामतस्सलिलचरपरतिप्र- 
तिगुणाभ्रयबिशेपात” इति । तदेबमव्यक्तमनन्य़ापेक्षं प्रयतेत इति चेन 
अत उत्तरं-तत्रापि-इति; यत. क्षीरजलादिद्टान्ततया निदितम्‌, त 
त्रपि प्राज्ञानधिष्ठान प्रवृत्तिर्नापपद्यत ; तदपि पूत्र पन्नीङृतमिस्यभि- 
प्रायः । २“उपसंद्वारदशनान्नेतिचिन्न च्षीरयद्धि? इप्यतर दष्टपरिकरान्नरर- 


३, साङ्कयतत्त्वकोमुदो, १६ ।।-_३. शारी, २-१-२४ ॥ 


पा, २, रचनानुपपत्त्यधिकरणम्‌ । [५४ 


en 


हितस्यापि स्वासाधारणपरिणाम उपपद्यत इत्येतावदुक्तम्‌ , न प्राज्ञाधि- 
ठितत्बं पराकृतम्‌ , ५“योप्सु तिष्ठन्‌” इस्यादिश्रुतेः॥ 


व्यतिरेकानर्वरिथतेश्‍चानपेक्षत्वात्‌ । २। २। ३॥ 
- इतश्च सत्यसङ्कुलपेश्वराधिष्ठानानपेन्तपरिणामिस्वे सर्गव्यतिरेकेण 
प्रतिसर्गाघस्थयाऽनवस्थितिम्रसङ्गाचच न प्राज्ञानधि्ठितं प्रधानं कारणम; 
ाज्ञाधिष्ितत्ये तस्य सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्गेप्रतिसर्गेविचित्रसृष्टिव्यवस्था- 
सिद्धिः । न च वाच्यं प्राज्ञाधिष्ठितत्वेडपि तस्यावाप्तसमस्तकामस्य परि- 
पूणस्यानवधिकातिशयानन्दस्य निरवश्यस्य निर्ञस्य सर्गप्रतिसगेव्य- 
यस्थाहेत्वभावाद्विपमसृष्टी निदेयत्वप्रसङ्गा्च समानोऽयं दोप इति; परि- 
पूर्णस्यापि लीलाशरेप्रवृत्तिसम्भवात्‌, सबंज्ञस्य तस्य परिणामघिशेपापन्न- 
प्रकृतिदर्शनरूपसर्गप्रतिसर्गविशेपदेतास्सम्भवात., चेत्रज्ञकर्मणामेय विष 
सस्ृष्टिव्यवस्थापकत्वाध। नन्वेवं क्षेत्रज्ञपुर्यापुण्यरू पकर्सभिरेव सर्वा व्य- 
बस्थास्सिध्यन्तीति छृतमीशवरेणाधिष्ठात्रा ; पुण्यापुण्यरूपानुप्ठितकमसं 
स्कृता प्रकृतिरेव पुरुपार्थानुरूपं तथातथा व्यवस्थया परिणंरयतेः यथा 
चिपादिदूपितानामन्नपानादीनामोपधचिशेपाप्यायितानां च सुखदुःखहेतु 
भूतः परिणामविशेपो देशकालब्यवस्थया दश्यते ; अतस्समां परतिसर्गेव्यच- 
स्था देयादिविपमस्रष्टिः केवल्यव्यवस्था च सव प्रकारपरिणामशक्तियुक्त- 
स्य प्रधानस्यैयोपपद्यत इति। अनभिज्ञो भवान्‌ पुण्यापुण्यकर्मखरूपयोः; 
पुण्यापुण्यखरूपे हि. शास्त्रेकसमभिगम्ये ; शारत्रं चानादिनिधनायि- 
च्छिन्नपाठसम्प्रदायानाघातप्रमादादिदोपगन्धवेदाख्याक्वरराशिः; तञ्च प- 
रमपरुपाराधनतह्विप्ययरूपे कमेणी पुण्यापुण्ये, तदनुग्रहनिग्रहायत्ते च त- 
त्फले सुखदुःखे-इति बदति। तथाह द्रमिडाचायः २“फलसंयिभत्सया दि 
कर्सभिरात्मानं पिप्रीपन्ति स प्रीतोऽलं फलायेतिशास्नमर्यादा ? इति । त- 
थाच श्रुतिः ३इष्टापूते बहुधा जातं जायमानं विशं विभर्ति भुवनस्य ना- 


१. यु. १-७ ४ २. ग्रम्डाचार्यः ।।-३. तै. अर्भास, २॥ 


[५६ श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अ, २. ] 


भिः" इति । तथाच भगत्रता स्वयमेवोक्तं १“यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सवे 
मिदं ततम । स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः” इति २“तानह 
हिपतः क्ररान्‌ संसारेपु नराधमान्‌ । च्िपाम्यजस्नमशुभानासुरीप्वेव यो- 
निपु" इति च । स भगवान्‌ पुरुपोत्तमो$व्राप्रसमस्तकामरसवज्ञस्सवश्वर- 
स्सत्यसङ्घल्पः स्वमाददात्म्यानुगुणलीलाप्रवृत्तः,एतानि कर्माणि समीचीना- 
स्येतान्यसमीचीनानीति कमेद्वैबिध्यं संविधाय तदुपादानोचितदेहेन्द्रिया- 
दिकं तन्नियमनशक्ति च सर्वेपां क्षेत्रज्ञानां सामान्येन प्रदिश्य खशासनात्र- 
योधि शास्त्र च प्रदश्यै तदुपसंद्यारा्थ' चान्तरात्मतयाऽनुप्रविश्याचुमन्ट्तया 
च नियच्छंस्ति्ठति । क्षेत्रज्ञास्तु तदाहितशक्तयस्तत्मदिष्टकरणकलेवरादि- 
फालदाधाराश्च स्वयमेव स्वेच्छानुगुण्येन पुण्यापुण्यरूपे कमेणी उपाददते 
ततश्च पुण्यापुस्यरूपकर्म कारिणं स्वशासनानुवतिंनं ज्ञात्वा खमाथकाममा- 
च्यते; शासनातिवतिनं च तद्विपरययैर्योज्ञयति; अतः स्वातन्त्रयादिवे 
फल्यचोद्यानि नावफाशं लभन्ते। दया हि. नाग स्वार्थनिरपेक्ता परदुःखा- 
सद्दिपणुता; सा च स्वशासनातियृत्तिव्यवसायिन्यपि व्तेमाना न गुणाया- 
चकल्पते; प्रत्युतापुंसत्वमेवावददति; तन्निग्रह एव तत्र गुणः, अन्यथा शबत्रु- 
निप्रहादीनामगणत्वग्रसङ्गात.। खशासनातिवृत्तिव्यवसायनिवृत्तिमात्रेणा- 
नाद्मनन्तकल्पोपचितदुर्विपह्यनन्तापराधानङ्गीकारेणनिरतिशयसुखसंतरद्धः 
ये स्पयमेव प्रयतते । यथोक्त “तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌। 
दुदामि वुद्धियोगन्तं येन भामुपयान्ति ते । तपामेबानुकम्पाथमड्मज्ञानज 
नमः । नाशयाम्यात्मभावरथो झ्ञानदीपेन भास्वता” इत्ति । अतः प्राज्ञान- 
धिप्रितं प्रधानं न कारणम ॥ ३ ॥ 

अथ स्यात्‌-यद्मपि प्राज्ञानधिष्टिताया: प्रकृतेः परिस्पन्दप्रवृत्तिर- 
पि न सम्भगरतोत्यु्तम , तथा ५प्यनपे क्षाय़ा एव परिणामप्रवृत्तिस्सम्भवति, 
तथादशनात ; घेन्बादिनोपयुक्त हि तृगणोदकादि स्वयमेव चीराद्याकारेण 


परिणममानं दृश्यते। अतः प्रक्रतिरपि स्वयमेच जगदाकारेण परिगंस्यते ¬ 
इति । तत्राहई-- 


१. गी, १८-४६ ॥--२, थी. १६-१६ ॥--३, गौ, १८-९०, ११॥ 


ह. 


पा, २. ] रचनाचुपपत्त्यधिकरणम्‌ [ ५७ 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌। २। २। ४॥ 

ˆ  नैतदुपपत्मते, दणादे: प्राज्ञानधिष्ठितस्य परिणामाभावादूदृष्टान्तासि- 
दे; कथमसिद्धिः?, अन्यत्राभावात--यदि दि. ढणोदकादिकमनडुद्दाद्ुपयुः 
क्त प्रदीण वा क्षीराकारेण पर्येणंस्यत , ततः प्राज्ञानधिष्ठितमेव परिणमत 
इति वक्तुमशच्यत ; नसैतदस्ति ; अतो धेन्वाद्युपयुक्त प्राज्ञ एव क्षीरी- 
करोति । १“पयोम्युवच्चेत्तत्रापि” इत्युक्तमेवात्र प्रपञ्चितं तत्रेव व्यभि- 


` चारप्रदर्शनाय ॥ 


पुरुषाश्मवद्तिचेत्तवापि । २। २। ५॥ 
अथोच्येत--यद्यपि चैतन्यमात्रवपुः पुरुपो निष्क्रियः, प्रधानमपि 
हृक्छक्तिविकलम्‌ ; तथापि पुरुपसन्निधानादचेतनं प्रधानं प्रवतेते, तथा 
दर्शनात ¦ गमनशक्तिविकलदृक्दककियुक्तपङ्गुसन्निधानात्तच्चतन्योपकृतो 
दृक्छक्तिविकलः प्रवृत्तिशक्तोऽन्धः प्रयतते; अयस्कान्ताइमसन्निधानाश्चायः 
्बतंते । एवं प्रकृतिपुरुपसंयोगळृतो जगत्सगंः प्रयते । यथोक्तं २“पुरु- 
पस्य दशेनार्थ कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पंगृबन्थवदुभयोरपि संयोग- 
सत्कृतस्सगं:” इति । पुरुपस्य अधानोपभोगार्थ कैवल्यार्थं च पुरुपसन्निः 
धानात्प्रधानं सगौ प्रवतत इत्यर्थः । अत्रोत्तर--तथापीति । एवमपि 
प्रधानस्य प्रवृ्यसम्भवस्तदवस्थ एव, पङ्गोगेमनशक्तिविकलस्यापि मार्गद- 
शंनतदुपदेशादयः कादाचित्का विशेपाः सहस्रशस्सन्ति; 'अनन्धोऽपि चेतन- 
स्संस्तदुपदेशाद्यवगमेन प्रयतते ; तथा 'अयस्कान्तमणेरप्ययस्समीपागम- 
नादयस्सन्ति ; पुरुपस्य तु निष्क्रियस्य न तादृशा विकारास्सम्भवन्ति। 
सन्निधानमाश्रस्य नित्यत्वेन नित्यसगंप्रसङ्गो नित्यमुक्तत्वेन यन्धाभायो- 
ऽपबर्गाभावश्च ॥ ५ ॥ 
अङ्गित्वाचुपपत्तेश्न । २। २।६॥ 
गुणानामुस्कपेनिक्पेनियन्धनाजङ्गाङ्गिभावाद्धि जगत्मवृत्ति: ३“प्रति- 
प्रतिगुणाभ्रयविशेषात्‌”इति वदद्धिभेवद्धिरभ्युपगम्यते । प्रतिसर्गावस्थायां 
१, शारी, २-२-२॥ २, साद्य, २१॥ ३, साँदय, १६॥ २. 


४८] श्रीशञारोर्कमीमांसाभाष्ये [ श्र. २, 


तु साम्यावस्थानां सत्त्वरजस्तमसामन्योन्याधिक्यन्यूनत्वाभावादङ्गाङ्गि- 
भावानुपपत्तेन जगत्सगे उपपद्मते ; तदापि येपम्याभ्युपगमे नित्यसगेप्र- 
सङ्ग: । अतश्च न प्राज्ञानधिप्ठितं प्रधानं कारणम || ६ 


अन्यथाबामता च ज्ञशाक्तावयागात्‌ ।२। २।७॥ 


दृपितप्रकारातिरिक्तप्रकारान्तरेण प्रधानानुमितों च प्रधानस्य ज्ञा- 
तुत्वशक्तिवियोगात्त एव दोपाः प्रादुःप्युः । अतो न फथंचिदप्यनुमानेन 
प्रभानसिद्धिः ॥ ७ ॥ 


अम्युपगमेऽप्यथोभावात्‌ । २। २। < ॥ 


अनमानेन प्रथानसिद्धयभ्युपगमेऽपि प्रधानेन प्रयोजनाभावान्न त- 
दनुमातव्यम्‌ ।१“पुरुपस्य दर्शनाथं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य”इति प्रधान- 
स्य प्रयोजनं पुरुपभोगापवगांबभिमतौ, तौ च न सम्भवतः ; पुरुपस्य चै- 
तन्यमात्रचपुपो निप्कियस्य निर्दिारस्य निमेलस्य ततएव नित्यमुक्तख- 
रूपस्य प्रकृतिदशनरूपों भोगास्तद्वियोगरूपोऽपयर्गश्च न सम्भवति । एघं- 
रूपस्यैध प्रङ्कतिसन्निधानात्तत्परिणामविशेपसुखदुःसदरीनरूपभोगसम्भा- 
यनायां प्रकृतिमन्निधानस्य नित्यस्वेन कदाचिद्प्यपवर्गा न सेत्स्यति ॥५॥ 

. वि्रतिपेधाच्चासमञ्जसम्‌। २ । २। ९ ॥ 
विप्रविपिद्धं चेदं साङ्गयानां दशनम्‌ । तथाहि-प्रकृतेः परार्थत्वेन 
हृश्यस्थन भोग्यश्धेन च प्रृतर्भक्तारमधिप्रातारं द्रष्टारं साचिण च पु- 
रुपमभ्युपगम्य प्रकृत्यै साधनभूतया तस्य कैयल्यमपि पराप्यं बद्न्त एव 
तम्य निम्यनिर्विकारचेतन्यमात्नस्वरुपतया अकद त्वं, कैयल्यं च स्वरूप: 
त्राः : तताएर बन्धमोत्षसाथनानुष्ठानं मोच प्रतेरेवेत्याहु,, एवंभ- 
ननिविकारो रासीनपुरुपसन्िधानाःप्रक्रतेरितरेतराध्यासेन सर्गादिपरवृत्ति 
पुरुपभोगापवर्गाथेत्यं चाहुः २“सक्कातपराथंत्यान ्रिगुणणादिबिपर्ययादधि- 


oR RN 
१. सांप, २१ ॥ २. सांशय, १७॥ 


पा. २. ] रचनानुपपरयंधिकरणम [xa 


प्ठानात्‌ । पुरुपोऽस्ति भोक्तभावास्कैवल्याथेप्रबृत्तेश्च ॥ तस्माच्च विपर्या- 
सात्सिद्धं साज्षिस्पमस्प पुरुपस्य । कैवल्यं माध्यस्थ्यँ द्रप्टृत्यं कठ्‌भावश्च” 
इति; १'“पुरुपविमोच्षनिमित्तं तथा प्रवृत्ति: प्रधानस्य” इत्यक्तयैचमाहुः२“त- 
स्मान्न वध्यते नापि मुच्येत नापि संसरति कश्चित.। संसरति बध्यते मुच्यते 
च नानाश्रया प्रकृति:”इति ; तथा ३“तस्मात्तस्संयोगादचेतनं चेतनावदिव 
लिङ्गम | ुणकठ त्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ पुरुपस्य दर्शनार्थ 
कैबल्याथ तथा ग्रधानस्य । पंग्बन्धवदुभयोरपि संयोगतत्कृतस्सर्गः” 
इति । साक्तित्वद्रष्टृत्वभोक्तृत्वादयो नित्यनिर्विकारस्याकर्तरुदासीनस्य 
कचल्यकस्वरूपस्य न सम्भवन्ति । एवंरूपस्य तस्याध्यासमूलश्मोडपि न 
सम्भत्रति, अध्यासभ्रमयोरपि विकारस्वात्‌ । प्रकृतेश्च तौ न सम्भवतः, 
तयोश्चेतनधर्मरवात्‌। अध्यासो द्वि नाम चेतनस्यान्यस्मिननन्यधर्मानुसः 
न्ानम्‌ स च चेतनधर्मो विकारश्च । नच पुरुषस्य प्रक्कतिसन्निधिमात्रेणा- 
ध्यासादयस्सम्भवन्ति, निर्विकारत्वादेव;सम्भवन्ति 'चेत--नित्यं प्रसञ्चेरन: 
सन्निधेरकिश्चित्करस््रञ्च ४ “नविलक्षणत्वोत? इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । प्रकृति 
रेव संसरति वध्यते मुच्यते चेत-फथं नित्यमुक्तस्य परुपस्योपकारिणी 
सेन्युच्यते ? बदन्ति डि २“नानाविधैरुपायेरूपकारिएयनुपकारिणः पंस: 
गुणवत्यगुणस्य सतसस्यार्थमपार्थकं चरति”इति । तथा प्रकृतिर्यन 
पुरुपेण यथाखभावा दृष्टा, तस्मासुरुपात्तदानीमय निवत इतिचाहुः | 
६रङ्गस्य दर्शयित्वा नियतते नतकी यथा नृत्तात्‌ । पुरुपस्य तथाऽऽस्मानं 
प्रकाशय विनिवतते प्रकृति: ॥ प्रकृतेस्सुकुमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मति- 
भति । या दृष्टास्मीति पुनने दर्शनमुपेति पुरुपस्य"इति ; तदप्यसङ्गतम्‌ , 
पुरुषो हि नित्यमुक्तत्वानिर्विकारत्वान्न तां कदाचिदपि पश्यति,नाध्यस्यति 
व्य । स्वयं च स्वात्मानं न पश्यति. अचेतनत्वात्‌ । पुरुषस्य स्वात्मदर्शनं 
स्ववृशेनमिति नाध्यवस्यतिच, स्वयमचेतनत्वात ,पुरुपस्य च दृशनरूपवि- 


१, सांस, ५७ ॥ = २, सांख्प, ६२ ॥--३, सांख्य २०, २१ ॥ 
४, शारी, २-१-४ |-- १, सांख्य, ६८, ५३ ॥--३, 


६० ] ओशारीरकमीमांसाभाष्ये य. ०, ] 


कारासम्भवात्‌ । अथ सन्निधिमात्रमेब दर्शनमित्युच्यते; सन्निपेर्नित्य- 
सवेन नित्यदर्शनप्रसक्क इत्युक्तम्‌ । खरूपातिरिक्तकादाचित्कसज्ञिधिरपि 
नित्यनिविकारस्य नोपपद्मते । किंच मोक्षहेतुस्तु ख्वसपन्निधानरूपमेव 
दर्शनं चेत चन्धदेतुरपि तदेवेति नित्यवदयन्धो मोच्चञ्च स्याताम। अयथा- 
दरानं वन्पहेतुः, यथावत्स्वरूपदर्शनं मोक्षद्देतुरितिचेत-उभयविधस्यापि 
द्शनस्य सन्निधानरूपतानतिरेकात्सदोभयप्रसज्ञः एव । सञ्निपेरनित्यत्वे 
तस्य हेतुरन्वेपणीयः, तस्य्रापीत्यनवस्था । अभैतद्दोपपरिजिह्दीपया स्वरू 
पसद्भाव एव सञ्चिधिरिति,तदा स्वरूपस्य नित्यत्वैन नित्यत्रदूयन्धमोक्षौ । 
अत एवमादेविग्रतिपेधात्साद्भयानां दशेनमसमञ्जसम्‌। येऽपि कूटस्थनिः 
त्यनिविशेपस्वप्रकाशचिन्मात्र' ब्रह्माविद्यासाच्ित्वेनापारमार्थिकबन्धमोः 
'ज्ञभागिति वद्न्ति, तेपामप्युक्तनीत्याऽविद्यासाक्तित्वाध्यासाद्मसम्भवाद- 
सामञ्जस्यमवइयांस्तु बिशेपः--साङ्कयाः जननमरणप्रतिनियमादिव्यवस्था 
सिद्धयर्थं पुरुपयहुत्वमिच्छन्ति, ते तु तदपि नेच्छन्तीति सुतरामसामञ्ज- 
म्यम्‌ । यत्तु प्रकृतेः पारमार्भ्या पारमा'थ्येविभागेन यैपम्यमुष्तम्‌ , तदयुक्तम 
पारमार्थिकत्वेऽप्यपारमार्भिकत्वेऽपि निर्यनिर्विकारस्वप्रकारौकरस चिन्मा- 
त्रस्य स्वब्यतिरिक्तसात्तित्वाथ्ननुपपत्तेः । अपारमार्थिकत्वे तु तस्याः हृश्य- 
स्यवाध्यत्ताभ्युपगमास्मुत्रामसङ्गतम्‌ । ओऔपाधिकमेदबरादेडपिडपाधिस- 
म्मन्धिनो ब्रह्मशोऽयमेब स्वभाव उत्युपाथिसम्मन्धाग्रनुपपत्तेरसामञ्ञ- 
स्थ॑ पूव मेोक्तम्‌ ॥ 
दति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये रचनानुपपत्त्यध्षिकरणम्‌ ॥१॥ 


अशारीरकमीमांसामाप्ये महदीर्घाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
~ घेवद्वाहस्वपरिम मकर 
महद्दधिवडाहस्वपरिमण्डलाभ्याम ।२।२।१०॥ 


प्रधानकारणवादरय युक्त्याभासमूलतया विश्रतिपिद्धत्वाधासाम- 
अस्यमृक्तम्‌ ; सम्प्रति परमारणुकारणायादस्याप्यसामञ्चस्य प्रतिपाद्मते-- 


प. २,] महद्दीघांधिकरणम्‌ { ६१ 


महंद्दीघवद्दा हस्वपरिमएडलाभ्याम्‌-इति। असमञ्जसमिति वर्तने; या- 
शब्दश्रार्थ । हरखपरिमण्डलाभ्याम्‌ इृयणुकपरमाणुभ्यां, मदद्दोर्धयत- 
त्रघणुकोत्पत्तिवादवतत, अन्यश्च तदभ्युपगतं सर्वमसमञ्जसम्‌; परमाण- 
भ्यो इयणुकादिक्रमेण जगदुर्पात्तिवादचद्न्यदष्यसमञ्जस मित्यर्थः । 
तथाहि--तन्तुप्रभ्वतयो ह्यवयळा: खाशेप्पड्भिः पाश्यैस्संयुज्यमाना अवः 
यविनमुत्पादयन्त, परमाणबो$पि खकीये: पड्भिः पाशवस्संयुज्यमाना 
एव द्वयणुकादीनामुन्पादका भवेयुः, अन्यथा परमाणूना ्रदेशभेदाभाधे 
सति सहस्रपरमाणुसंयोगेऽप्येकस्मात्परमाणोरनतिरिक्तपरिमाणतया झ 
खुत्वहदखत्वमहत्त्यदी घेत्वाद्यसिद्धिरस्यात,! प्रदेशभेदाभ्युपगमे परमाणयो- 
ऽपि सांशाः खफीयैररोः । ते च स्व होयेरंशेरित्यनवस्था । नच वारम्‌ 
अवयत्राल्पत्वमद्त्त्वाभ्यां दि सपपमहीधरयो: वैपम्यम्‌ , परमागोरप्य- 
नन्तावयवत्वे अवयवानन्त्यसाम्यास्सर्पपमद्वीघरयोः येपम्यासिद्धे: । झब- ` 
यवापकर्पकाष्टाचश्याभ्युपगमनीया- इति । परमाणूनां प्रदेशभेदाभावे 
सत्येकपरमाणुपरिमाणातिरेकी प्रथिमा न जायेतेति सपपमद्दीधरयोरेबाः 
सिद्ध: ' कि कुमे इति चेत--चैदिकः पत्तः परिगृह्यताम्‌ । यत्त परै 
त्रसकारणवाददृपणपरिद्वरपरमिदं सूत्र व्याख्यातम्‌ ; तदृसङ्गतं, पुनर 
क्तंच; ब्रह्मकारणवादे परोक्तान्‌ दोपान्‌ पूवस्मिन पादे परिहृत्य परपक्षप्र. 
तिततेपों हास्मिन पादे क्रियते । चेतनादूजहाणों जगदुस्पत्तिसम्भवञ्च 
१ `न विलक्षणस्वात”इत्यत्रेव प्रपञ्चितः | अतो हस्वपरिमण्डलाभ्यां मदद 
दीर्भारहृस्वोत्पत्तिवदन्यञ्च तदभ्युपगतं सब॑मसमञ्जसमित्ये सूत्रार्थः १५। 
किमन्यदसमञ्जसमित्यत्राह्-- 


उमयधाऽपि न कर्मातस्तदभावः .1२1२1११॥ 


परमाणुकारणयादे हि परमाणुगतकमजनिततस्संयोगपृर्थकद्य- 
रुका दिक्रमेण जगदुत्पत्तिरिप्यते, तत्र निखिलजगदुर्पत्तिकारणभूतपर- 


« शारी, २-१.४॥। 


६२ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाण्ये [ अ.२ ] 


MMS 
St ऑन नन्रा 


माणुगतमाद्यं कर्मादशफारितमित्यभ्युपगम्यते “झग्नेरुध्येज्वलन वायो- 
(सतर्यगामनमणुमनसोश्चादय कर्मत्यद्ष्टकारितानि” इति । तदिदं परमा- 
खुगतं कर्म स्वगतादृष्टकारितम्‌ , आत्मगतादृष्टफारितं वा । उभयथाऽपि 
न सम्भवति, चेत्रज्ञपुस्यपापानुछानजनितस्यादृष्टस्य परमाणगतत्यासम्भ- 
बात्‌ , सम्भवे च सदोत्पादकत्वप्रसङ्ग: | आत्मगतस्य चादंष्टस्य परमाणु- 


गतकर्मोत्पत्तिहेतुत्व॑ न सम्भवति । अथादृष्ट बदात्मसंयोगादरगुपु- 
कर्मोत्पत्तिः, सदा तस्यादृष्टप्रवाद्दस्य नित्यत्वेन निव्यसगप्रसङ्गः । नन्व" 


दृष्टे बिपाकापेच्छं फलायालम । कानिचिददष्टानि तदानीमेय विपच्यन्ते, 
कानिचिज्ञन्मान्तरे, कानिचित्कल्पान्तरे । अतो विपाकापेक्षत्वान्न सर्वदा: 
सादकत्वप्रसङ्ग इति । नैतत्‌, अनम्तैरात्मभिस्सङकेतपूर्यकमयुगपद्नुष्ठि * 
तानेकविधकमेर्जानतानामदृष्टानामेकस्मिन्काले एकरूपबिपाकस्थाप्रामा- 
[एकत्वात्‌ अत एवं युगपत्सबेसंहारों 8िपराधेकालमविपाकेनावस्थानं 
च न सह्नच्छते । नवेश्ररेच्छादितविशेषाद्ट संयोगादगुपु कमे, 'आनुमा- 
नकेश्वरासिद्ध : १“शाश्रयोनित्वात” इत्यत्रोपपादितत्वात्‌। अतो जगदुः 
त्पत्तेरणुगतकर्मपूर्वेकत्वाभावः॥ ११ ॥ 


समवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः २।१।१२। 


समबायाभ्युपगमाच्चासमञ्जसम्‌, कुतः ? साम्यादनवस्थितेः 
समवायस्याप्यवयविजातिगुणवदुपपादकान्तरापेक्षासाम्यादुषपादकान्तर- 
स्यापि तथेत्यनव खितेरसमञ्जसमेव । एतदुक्त भवति--अयुतसिद्धाना- 
माधाराधेयभृतानामिह प्रत्ययहेतुयेस्सम्वन्धः, स समवाय इति समवा- 
योऽभ्युपगम्यते । 'अप्रथकखित्युपलव्धीनां जात्यादीनां तथाभावस्य नि- 
यहिकस्वेन चेत्समवायो$भ्युपगम्यत, समवायस्यापि तत्साम्यात्तभाभाव- 
हेतुरन्बेपणीयः तस्यापि तथेन्यनवस्थितिः । समयायस्य तदप्रथकिसद्धस्वं 


१,॥ २, राग १-१-३ ॥ - 
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स्वभाव इति परिकल्प्यते चेत--जातिगुरणानामेयेप स्वभाव: परिकल्प- 
नीयः, न पुनरद्ष्टचर समवायमभ्युपगम्य तश्यैय ख्भाव इति कल्पयितुं 
युक्तम्‌-इति ॥ १२॥ 

समवायस्य नित्यत्वे अनित्यत्वे चायं दोपस्समानः, नित्यत्ये 
दरोपान्तरं चाह-- 


नित्यमेव च भावात्‌ । २।२ । १३॥ 


समवायस्य सम्त्रन्धत्त्रात्सम्त्रन्धस्य नित्यत्वे सम्बन्धिनो जगत- 
अ नित्यमेव भावादसमञ्जसम्‌॥ १३ ॥ 


रूपादिमत्वाच्च विपययो दशनात्‌ ।२।२।१४॥ 


परमाणानां पार्थिवाप्यतैजसबायबीयानां चतुर्विधानां रूपरसग- 
न्थस्पर्शवत्त्वाभ्युपगमादभिमतनित्यत्वसूद्मत्वनिरवयवस्वादिविपर्ययेणा- 
नित्यत्तस्थूलत्वसावयवत्वादि प्रसज्यते, रूपादिमतां घटादीनामनिन्यस्त्र- 
तथाविधकारणान्तरारव्धत्वादिदर्शनात.। नहि. दर्शनानुरुण्यनादृ्टोऽर्थः 
कल्प्यमानः स्वाभिमतविरोपे व्यवस्थापयितु' शक्यः । द्शनानुगुण्यन हि 
परमाणूनां रूपादिमत्त्वं त्वया कष्प्यते । अतोप्यसमञ्जसम्‌ ॥ १४॥ 


अ्ैतहोपपरिजिहीपंया परमाणूनां रूपादिमत्त्वं नाभ्युपगम्यते, 
सत्राई-- न 


उभयधा च दोषात। २1 २। १५॥ 
न केबलं परमाणूनां रूपादिमच्वाभ्युपगम एव दोपः, रूपादिः 
विरहेऽपि फारणगुणपूर्यकस्वात्कायगुणानां प्रथिव्यादयो रूपादिशन्या- 


स्युः | तत्परिजिह्रीषया रूपादिमत्त्वाभ्युपगमे पूर्वोक्तदोष इत्युभयधा च 
दोपाइसमख्जसम्‌ ॥ १५ ॥ 
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अपरिभ्रहाच्चात्यन्तमनपक्षा।२ । २ । १६॥ 


कापिलपक्षस्य ्रतिन्यायविरोधपरित्यक्तस्यापि सत्फार्यवादादि- 
ना कचिदृंशे वैदिकैः परिग्रहोऽस्ति, अस्य तु फाणादपत्तस्य फेनाप्यंरो- 
नापरिप्रद्वादनुपपन्नत्वाच्चात्यन्तमनपेच्षेत्र नि:भ्रेयसार्थिमि: कार्या ॥ 
इति महृद्दोघाधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


( औशारीरकमीमासामाष्ये समुदायाधिकरण ५ ॥ ३ ॥ ) 


— 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः । २ २। १७॥ 


परमाणुकारणवादिनो वेरोपिका निरस्ताः; सौगताश्च जगतः परः 
माणुकारणत्वमभ्युपगच्छन्तीत्यनन्तरं तन्मतेऽपि जगदुत्पत्तितद्धयव हारा- 
दिकं नोपपद्यत इग्युच्यते ते चतुर्विधा:--फेचित्पार्थिवाप्यतैजसवायबीय- 
परमाणसक्घातरूपान, भूतभोतिकान त्राता भ्रित्चचैत्तरूपांग्र;भ्यन्तरानथान्‌ 
प्रत्यक्षानुमानसिद्धानभ्युपयन्ति, अन्ये तु बाद्यार्थान्‌ सवांन्‌ प्रथिन्या- 
डीन्विज्ञानानुमेयान्वदन्ति, अपरे त्वथशून्यं विज्ञानमेव परमार्थसन्‌ भाः 
ह्यार्थास्तु स्वाप्नार्थकल्पा इत्याहुः; त्रयोऽप्येते स्वाभ्युपगतं यस्तु क्षशिक- 
माचचते, उक्तभूतभौतिकचिततचैत्तत्यतिरिक्तमात्माकाशादिकं स्वरूपेसोय 
नानुमन्त्ते। अन्ये तु सर्वेशन्यत्यमेव सङ्गिरन्ते; तत्र ये बाद्यार्थास्तित्व- 
वादिनः, ते तावज्िरस्वन्ते; तेचेबं मन्यन्ते--रूपरसस्पर्शगन्धस्वभावा: 
पार्थिवाः परमाणवः, रूपरसस्पशेस्वभावाश्वाप्या:, रूपस्पर्शस्वभावाद्य 
सैजसा', स्पशंखभावाश्र वायवीयाः प्रथिव्यप्तेजोबायुरूपेण संहन्यन्ते, 
नेभ्यश्च प्रथिव्यादिभ्यः शरोरेन्द्रियविपयरूपसद्वाता भवन्ति; तत्र च 
शारीरान्तर्व्ती आहकामिमानारूढो विज्ञानसन्तान एयास्मस्वेनावतिप्ठते; 
नत एब सर्वा लौकिको व्यवद्दारः परवर्तते-इति ॥ 
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तत्राभिधीयते-समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्रामिः-योश्यमणुद्देतु 
प्थिव्यादि भूतात्मकस्समुदायः, यश्च प्रथिव्यादिहेतुकरशरीरेन्द्रियाविपय- 
रूपरसमुदायः, तस्मिन्तुभयद्देतुकेऽपि समुदाय तत्प्राप्तिनपिपग्मते - जगदा 
स्मकसमुदायोस्पत्तिर्नोपपद्यत इत्यर्थः । परमाणूनां प्रथिव्यादिभतानां च 
क्षणिकत्वाभ्युपगमात्‌ , क्षणध्वंसिनः परमाणवो भृतानि च कदा संहतौ 
च्याप्रियन्ते, कदा वा संहन्यन्ते, कदा विज्ञानविपयभृताः, कदा च हानो 
पादानदिव्यबहारास्पद्ता भजन्ते, को वा विज्ञानात्मा क॑ च विपयं स्प 
शति कञ्च विज्ञानात्मा कमभ्रं कदा वेद्यने, क॑ चा विदितमर्थ कश्च कदो - 
पादत्ते; स्प्रष्टा डि नष्टः,सपष्र्च नष्टः; तथा चेदिता विदितश्च नष्टः; कथं 
नान्येन स्पृष्टमन्यो वेद्यते, कथश्चान्येन विदितमथमन्य उपादत्ते; सन्ता- 
नानामेफत्वेऽपि सन्तानिभ्यस्तपां वस्तुवो वस्त्वन्तरत्वानभ्युपगमात्ञ त- 
न्निवन्धनं व्यबह्मारादिकमृपपद्रते; अद्दमधे एवास्मा, सच ज्ञातैवेति चो- 
पपादितं पुरस्तात्‌॥ १५॥ 


~ ® 
इतेरेतरप्रत्ययत्वाइुपपन्नमितिचेन्न सवातभावा- 
निमित्तत्वात्‌ 1 २। २ । १८ ॥ 
अविद्यादोनामितरेतरददेतत्वेनोपपन्नं सङ्घातभावादिकमितिचेत्‌; एत - 
दुक्तं भवति-यद्मपि क्षणि काससर्वे भायाः,तथाऽप्यविद्यैतससर्व मुपपद्रतः 
अविद्या दि नाम विपरीतबुद्धिः च्षणिकादिपु स्थिरत्वादिगोनरा ; तया 
संस्काराख्याः रागद्वेपादयो जायन्ते ; तनश्चित्ताभिज्वलनरूप विज्ञानम्‌ : 
ततश्च नामाख्याश्चित्तचैत्ताः प्रथ्रिव्यादिक च रूपिद्रव्यम्‌ ; ततप्पडाय- 
तनाख्यमिन्द्रियपद्कम, ; ततः स्पर्शाख्य: कायः ; ततां वेदनादय: ; सतश्च 
पुनरप्यवि्यादयो यथोक्ता इत्यनादिरियमयिस्यादिकाऽन्यान्यमुला चक्र 
परिवृत्तिः ; पत्य सबं प्रथिव्यादिभूतभौतिकसक्कातमन्तरेर नोपपद्यते । 


अतस्सद्घातभावाद्दिकमुपपन्नम्‌-इति । तत्रोत्तरं-न सञ्घातभावानिमित्त 
स्ात्‌-इति । लैतदुप्पद्यत-एपामविद्यादीनां प्रथिव्यादिभूतभीतिकस-द्ष 
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नभावं प्रत्यनिगित्तत्वात्‌ ; न खल्यस्थिरादिपु स्थिरस्यादिचुद्धयास्मिकाऽ- 
विद्या तन्निमित्ता रागदवेयादयो वाऽ्थान्तरस्य क्षणिकस्य संदृतिहेतुता प्रति. 
पद्यन्ते ; शुक्तिकारजतादियुद्धिहि न शुत्तयायर्थसंहतिहेतुर्भचति; किंच य- 
स्य क्षणिके स्थिरनययुद्धिः, स तदैध नष्ट इति करय रागादय उत्पन्ते; सं- 
स्काराश्रयं स्थिरमेकं द्रव्यमनभ्युपगच्छतां संस्कारानुश्रत्तिरपि न शक्या 
कल्पयितुम्‌ ॥ १८॥ 


उत्तरात्पादे च पूर्वेनिरोधात्‌ । २ । २ । १९ ¦ 

इतश्च क्षणिकत्वपक्षे जगदुत्पत्तिर्नापपद्यते, उत्तरक्षणोत्पत्तिवेलायां 
पूर्वच्चणश्य विनष्टत्वात्‌ , तस्त्रोत्तरक्तणं प्रति हेतुत्यानुपपत्तेः ; अभावस्य 
हेतुत्ये सब सर्वत्र सवेदोत्पद्यत; अथ पूर्वेक्षणवतित्बमेव हेतुत्वमित्युच्यत, 
एवं तर्दि कञ्चिदेव घटक्षण॒स्तदुत्तरकालभाविनां सर्वेपामेच गोमहिपाश्र- 
कुडयपापाणादीनां त्रैलोक्यर्तिनां हेतुस्स्यात . अयैफजातीयस्वै पूर्वक्ष- 
गावर्तिनो हेंतृत्बमिष्यते, तथापि सयेदेशवर्तिनामुत्तरक्षणभाविनां घटा- 
नामेक एव पृरवक्षणचर्तिघटो हेतुस्स्यात्‌ ; अस्रैकस्येच हेतुरेक इति मनुपे, 
तथापि कस्यैकस्य को हेतुरिति न ज्ञायते; अथ यरिमन देशे यो घटत्त- 
गः स्थितः, तद्देशसम्बन्धिन एयो तरक्तणस्य स हेतुरिति, किं देशस्य स्थि- 
रत्वं मनुपे; किश्व चच्नुरादिसम्प्रयुक्तस्याथस्य ज्ञानोत्पत्तिकालेऽनव-- 
स्वितत्वान्न कस्यचिदर्थस्य ज्ञानविपयस्वं सम्भयति ॥ १६ ॥ 

~~ ~ आव i 4 आर 
असात ग्रातज्ञोपरोधों योगपद्यमन्यथा ।२।२।२०॥ 

असत्यपि दवेतौ का्यमुत्पद्यत चेत-सवे सर्वत्र सत्रदोत्पर्यतेत्युक्तम, 
न केबलमुत्पत्तिविरोध एव, प्रतिज्ञा च भवतामुपरुध्येत, अधिपतिसदका- 
यालस्वनसमनन्तरप्रस्ययाश्वत्वारा विज्ञानोस्पत्ती देतव इति व: प्रतिज्ञा: 
'अधिपविः इन्द्रियम्‌ । अथ प्रतिज्ञानुपरोधाय घटक्षणे स्थित एव घटन्त- 
णात्तरोस्पत्तिरिष्यते नथाच सति द्वयोः कार्यकारण योरषट्तगायोयाँग- 
पद्चेनोपलब्धिः प्रसज्येत, नय नथोपलभ्यते, ज्ञागफत्वप्रतिज्ञा चंच ही- 
- येत | क्षणिकत्बं खितमेवेति चेंत-इन्द्रियसंप्रयोगज्ञानयोर्यागपद्यं ्रसञ्येना। 


क 
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प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापतिरवि- 
च्छेदात्‌ । २। २।२१॥ 


, एवं तावदसत उत्पत्तिनिरस्ता; सतो निरन्बयत्रिनाशोऽपि नोप- 
पद्यत इत्युच्यते; क्षणिकत्ववादिभिमुंदूगराभिघाता्ननन्तरभावितयोपल 
व्थियोम्यस्सरृशासन्तानाचसानरूपः स्थूलो यः, सरशसन्ताने प्रतिक्षणभा- 
यौ चोपलब्ध्यनहस्सूचमश्च या निरन्बयो विनाशः प्रतिसद्गयानिरोधाग्रति- 
सङ्गयानिरोधराब्दाभ्यामभिधीयेते, तौ न सम्भवत इत्यर्थः | कुतः ? अवि- 
जछेदात्‌-सतों निरन्वयविच्छेदासम्भचात्‌ । असम्भवश्च सत उत्पत्तिवि- 
नाशौ नामावस्थान्तरापत्तिरेव; अबस्थायोगि तु द्रव्यमेंकमेव स्थिरमिति 
कारणादनन्यत्वं कार्यस्योपपादयद्भिरस्माभिः १“तदनन्यत्यम”इस्यत्र प्रति- 
पादितम्‌ । निर्वाणस्य दीपस्य निरन्द यविनाशदर्शनादन्यत्रापि विनाशो नि- 
रन्बयोऽनुभीयत इति चेन्न; घटशरावादौ सदादिद्रव्यानुद्त््युपलब्भ्या स- 
नो द्रन्यस्याच स्थान्तरापत्तिरेव विनाश इति निश्चिते सति प्रदीपादौ स्‌ 
इमदशापस्या5प्यनुपलम्मोपपत्त: | तत्राप्यवस्थान्तरापत्तिकर्पनस्यैच यु- 


- क्तस्वात ॥ २१॥ 


उभयधा च दोषात | २। २।२२॥ 

क्षणिकस्य वादिभिरभ्यपेता तुच्छादुत्पत्तिः उत्पन्नस्य तुच्छतापत्तिश्च 
न सम्भवतीत्युक्तम्‌ ; तदुभयप्रकाराभ्युपगतौ दोपश्च भवति। तुच्छादुत्प- 
तौ तुच्छात्मकमेव कार्य स्यात्‌ ; याद्ध यस्मादुत्पश्तते, तत्तदात्मकं इष्टम्‌ ,- 
यथा सृत्सुव खादिरुत्पन्नं मणिकमुकुटादि सृत्सुवर्णाद्यात्मक दृष्टम्‌, नय जग 
तुच्छात्मक भवद्भिरभ्युपगम्यते; नच प्रतीयते । सतो निरन्वयबिनाशे सः 
त्येकक्षणादृध्वं इरस्नस्य जगतस्तुच्छतापत्तिरेव स्यात्‌ , पश्चात्तुच्छाजग- 
दुत्पत्ती अनन्तरोक्तं तुच्छात्मकत्वमेव स्यात । अत उभयधापि ढापान्न 
भवदुक्तधकाराबुत्पत्तिनिरोघौ ॥ २२ ॥ 


१, शा. २.१-१५ ॥ 


दर्द] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [थ.२ 


आकाशे चाविशषात्‌। २। २।२३॥ 


बाह्याभ्यन्तरवस्तुनः स्थिरत्यप्रतिपादनाय प्रतिसङ्वयाप्रतिसङ्घया- 
निरोधयोस्तुच्छरूपता निराकृता ; तस्प्रसङ्गेन ताभ्यां सह तुच्छत्वेन सौ- 
गतेः परिगणितस्याकाशस्यापि तुच्छता प्रतिक्षिप्यते । आकारो च निरु- 
पाख्यता न युक्ता, भावरूपत्वेनाभ्युपगतप्रथित्यादिवदाकाशस्यापि अ- 
बाधितप्रतीतिसिद्धत्वाविशोपात. । प्रतीयते ह्याकाशः "थत्र श्येनः पतति, 
अत्र गृधः इति श्येनादिपतनदेरात्वेन । नच प्रथिव्याद्यभावमात्रमाकाश इति 
बकतुं शक्यम्‌, विकल्पासहस्वात्‌ । प्रथिव्यादेः प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, 
इतरेतराभावः, अत्यन्तामावो वा आकाशः; स्यथाऽप्याकाराप्तीत्यनुपप- 
सिस्स्यात । प्रागभावप्रष्वंसाभावयोराकाशस्वे प्रथिव्यादिपु बर्तमानेपु आ- 
काशाम्तीत्ययोगात निराकाशं जगत्स्यात.। इतरेतराभावस्याकाशस्वेडपि इ. 
नरेतराभावस्य तत्तदवस्तुगतः्वेन तेपामन्तराले 'आकाशप्रतो तिचे स्यात्‌ । अ- 
त्यन्ताभावस्तु पथिव्यादीनाँ न सम्भवति। 'अभवस्य विद्यमानपदार्थाव- 
स्थाविशेपत्बोपपादनाथाकाशस्याभावरूपत्वेडपि न निरुपाख्यत्वम्‌ । थ- 
रढान्तद तिनश्वाकाशस्य त्रिवृत्करणोपदेशप्रदशितपश्चीकरणेन रूपवस्वा- 
चालुपत्वेऽप्यविरोधः॥ २३ ॥ 


अजस्मृतेरच । २। २। २४॥ 


पर्यप्रस्तुतं बस्तुनः खिरत्यमेचोपपाग्रते-थनुस्मरणं-पूर्वानुभूतब- 
रतुविपयं ज्ञानम्‌ , प्रत्यभिज्ञानमित्यर्थ: । तदेवेदमिति स्वं वस्तुजातमतीत- 
कालानुभूतं प्रत्यभिज्ञायते । नच भवद्धिज्चालादिध्यिव सादश्यनिवन्धनोऽ- 
यमेकत्वव्यामोद्द इति बकतुं शक्यम्‌ ,व्यामृद्दतो ज्ञातुरेकस्य़ानभ्युपगमान । 
नह्ान्यानुभूतेनैकत्य॑ साहश्यं या स्वानुभृतस्यान्योऽनुसन्धत्ते । अतो भिन्न- 
कालयस्त्याभ्यसाहर्यानुभवनिवन्धनमेकत्वव्या मोह बबद्धिज्ञांत॒रेफस्थमन 
श्याधयणीयम्‌ । नच ज्ञेयेप्यपि घटादिपु ज्वालादिप्यिव भेदसाधनप्रमाण- 
मुपल्तभामददे,येन सारऱयनिवन्थनां प्रत्यभिज्ञां कल्पयेम | यदुपि चेदमुच्यते- 


= 


: पा, २. | ,* „¦ समुदायाव्षिक्रर्णन, :[ ६६ 
A SMS. ” 


म्रत्यक्षानुमानाभ्यां घटादेः चण त्यं सिध्यति;प्ररयत्तं तावद्वतेमानार्थविप 

यमथतमानाइस्तुनो व्यावृत्तं स्वत्रिपयमबगमयति,नीलमिव पीतात्‌ एवंच 
भूतभविष्यद्धयाँ बतमानस्य यस्त्वन्तरत्वमवगतं भवति । अनुमानमपि- 
अर्थक्रियोकारित्वांत्संत्त्वाच घटादिः क्षणिकः, यदक्षणिक शराविंपाणांदि, 
तद्नथक्रिया कार्यस । तथा अन्त्यघटक्षणसत्त्वात्पूवंघटक्षणसद्त्वानि वि 

नाशीनि,घरक्तणसत्त्वात,अन्त्यघटक्षणसत्त्ववत-इति;तच्चकार्यकारणभावा 
नु१पत्त्याद्िभिः पूर्वमेव निरेखम्‌ । किख प्रत्यक्षगम्या थतमानस्यावर्तमाना- 


* हयावृत्तिन वर्तमानस्य वंस्त्वन्तरत्वमबगमयतिः “अपितु वतमानकालयोगि- 
* वामात्रम्‌। नच तावता वस्त्बन्तरत्वे सिध्यति, तस्यैव कालान्तरयोग़सम्भ- 


वात्‌ । यत्त सत्त्वादर्थकियाकारित्वाच्चेति क्षणिकत्वे हेतद्वथमुक्तम, तदभि- 
मत्विपरीतसाधनत्वाद्विरुद्वम्‌ । संत्त्वादर्थक्रियाकारित्वाद्वा घटादि स्थास्न 
यदस्थास्नु तदसदृनथ क्रियाकारि च, यथा शशुविपाएंगमित्यपि दि वक्तुं श- 


- क्यम्‌ किञ्च अर्थक्रियाकारित्वमक्षणिकत्वमेव साधयेत, | क्षणध्यंसिनो हि 


व्यापारासम्भवाद््थक्रियाकारित्वं न सम्मवत्तीत्युक्तम्‌ । तथाऽनत्यघटच्षण- 
स्य हेतुतो नाशदशनादितरेऽपि घटक्षणा हेत्वपेक्षबिनाशास्स्युरित्यामुद्गरा- 
दिहेतूपनिपातात्‌ स्थास्नुत्यमेव । नच वाच्यं न मुदूगरादयों विनाशहेतवः, 


अपितु कपालादिविसदशसन्तानोत्पत्तिद्देतवइति, कपालत्यावस्थापत्तिरेव 


'घटोदीनां विनाश इत्युपपादितस्वात्‌ । कपालोस्पत्तिव्यतिरिकतस्वाश्युपगमे- 


ऽपि विनाशस्य विनाशहेतृत्वमेव मुद्गरादेरानन्तयाच्चक्तम्‌ । अतः प्रत्यभिज्ञा 


` र्‍या खिरत्वमवगम्यमानं.न केनापि प्रकारेणापहोतुं शक्यम्‌ । पूर्वापरकाल- 


श्‌ 
.> 


सम्मन्ध्यर्येक्यत्रिषयायाः प्रत्यभि तराया. अन्पविपयत्वं, प्रवत्नीलादिज्ञाना - 


' ` नामपि नीलादेस्थोन्तरविपयत्य॑ त्रयात्‌ किश्र प्रमातप्रमेययो:.क्षणिकत्व 
5 'चद्द्ि्याप्त्यचधारणतत्स्मरणपूेकानुमानाभ्युपामोऽपि दुशशाकः । तथा 


इदं ज्षणिकमित्यादिग्रतिज्ञापूवकद्देतूपन्यासादिकम्पि नोपपद्यते भवताम्‌ , 
प्रतिज्ञोपक्रमक्षरण एव बक्‍तुर्विनष्टत्यात ; नद्ान्येनोपक्रान्तमजानद्विरन्ये 
स्समापयितुं श्रयम्‌ ॥ २४ ॥ 


७०] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्य [अ.२ 


नासतो$दृष्टत्वात । २ । २1२५ ॥ 


एवं तावद्वैभापिकसौत्रान्तिकयोर्बाद्वार्थास्तित्ववादिनोस्साधारणा- 
नि दूपणान्युक्तानि ; तत्र यदुक्त-सम्प्रयक्तस्याथेस्य ज्ञानोत्पत्तिकालेऽनय 
खिततनन्न कस्पचिद्थस्य ज्ञानविपयस्बं सम्भवतीति ; तत्र सौत्रान्तिक 
अस्ययतिप्रते- न ज्ञानकालेऽनवस्थानमर्थस्य ज्ञानाविपयत्वहेतुः ; ज्ञानो- 
त्पत्तिहेतुत्यमेव हि ज्ञानविपयत्वम्‌ ¦ नचैतावता चजचरादेः ज्ञानविषयत्वप्र- 
सङ्गः, स्वाकारसमपणेन ज्ञानहेतोरेव ज्ञानविपयत्वाभ्युपगमान्‌ । ज्ञाने स्वा 
कारं समप्य विनष्टो$प्यर्था ज्ञानगतेन नीलाद्याकारेणानुमीयते । नचपूर्वपू 
३ज्ञानेनोत्तरोत्तरज्ञानाकारसिद्धि:, नीलज्ञानसन्ततो पोतश्ञानानुत्पत्तिप्रस 
क्ाताअतोऽर्थकृतमेय ज्ञानयैचित्रयम्‌-इति(्त्रोच्यते-नासतोऽदष्टत्वातःइति. 
योऽयं ज्ञाने नीलादिराकार उपलभ्यते, स यिनप्टस्यासतोऽर्थस्याकारो भः 
वितुं नाहति; कुतः ? 'अदृष्टत्वात-न खलु धर्मिणि बिनट्टे तद्धमस्यार्थान्तरे 
सङ्क्रमण दृष्टम्‌ । प्रतिविम्यादिकमपि स्थिरस्यैत्र भवति । तत्रापि न धर्ममा- 
तरस्य । अतोऽ्थवैचित्र्ृतं ज्ञानवैचित्र्यमथेस्य ज्ञानकालेऽवस्थानादेव भ- 


- वति॥ २५॥ 
पुनरपि साधारणं दूषणमाइ-- 
उदार्सानानामपि चैवं सिद्विः । २ । २। २६ ॥ 
एवं क्षणिकत्वासदुत्पत्त्यहेतुकविनाशाद्यभ्युपगमे उदासीनानाम्‌ 


अनुद्यञ्चानानामपि सर्वाथसिद्धिस्स्यात्‌ इष्टप्रापिरनिष्टनिवृत्तिर्वा प्रयत्ना- 


. दिभिस्साध्यते; क्षणध्व॑से हि सर्वेपां भावानां पपू बस्तु तदूगतो वा वि- 
,. शेपः संस्कारादिको विद्यादियां उत्तरत्र न कश्चिदनुबतत इति प्रयत्नादिसा 


ष्यं न किञ्चिदस्ति । एवं सत्यहेतुसाध्यत्वात्सबेसिद्धीनामुदासीनानामप्ये- 
हिकामुष्मिकफलं मोचश्च सिद्धयेत ॥ २६॥ ५ 
इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये समुदायाधिकरणं समाप्तम्‌॥ ३ ॥ 


क 


३ 


पां, २. ] उपलब्ध्यधिकरणम्‌ क | ७१ 


( शरीशारीरकमीमांसामाप्ये उपलब्ध्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


नाभाव उपल्ब्धेः । २ । २ । २७॥ 

विज्ञानमात्राखतित्ववादिनो योगाचाराः प्रत्यवतिछन्ते । यदुक्तमर्थ- 
वैचित्र्यक्रत ज्ञानवैचित्र्यमिति; तन्नोपपद्यते, अर्थयत्‌ शानानामेब साकाराः 
रणां खयमेत्र विचित्रत्वात्‌ । तश्च स्वरूपवैचित्र्यं वासनावशादेवोपपद्यते । 
बासना च बिलक्षणंप्रत्ययप्रवाह एव । यद्घटाकारज्ञानं कपालाकारज्ञान- 
स्योत्पादकम्‌ , तस्य तथाविधस्योत्पादकं तत्पूवेघटज्ञानम । तस्य च तथा- 
बिधस्योत्पादकं ततःपवेघटञ्ञानम्‌ इत्येवं रूपः प्रवाद्द एव वासनेत्युच्यते। 
कथं बहि्ठसर्पपमहीघरादेराकार आन्तरस्य ज्ञानस्पेत्युच्यते ? इत्थम्‌- 


` अर्थस्यापि व्यवद्दारयोग्यत्वं ज्ञानप्रकाशायत्तम, अन्यथा स्वपरवेशयोरः 


नतिशयग्रसङ्गात्‌। प्रकाशमानस्य च ज्ञानस्य साकारत्वमवश्याभरयणीयम. 
निराकारस्य ग्रकाशायोगात्‌ । एकश्चायमाकार उपलभ्यमानो ्ानस्यैच । 


` तस्य च बहिवंदवभासो5पि भ्रमकृत: । जञानार्थयोस्सद्दोपलम्भनियमाश 


ज्ञानादव्यतिरिक्तोञ्थेः॥ किश्च बादामथमभ्युपयद्धिरपि घटपटादिविज्ञा- 
-नेपु ज्ञानस्य तत्तदुर्थासाधारण्यं तत्तदर्थसारूप्यमन्तरेण नोपपद्यत इत्य- 
बश्य॑ ज्ञाने$थंसरूपं रूपमास्थेयम्‌ । तावतैब सबव्यवहारोपपत्ते: तद्वति- 
* रिक्ताथेकल्पना निप्म्रामणिका । अतो विज्ञानमात्रमेब तस्वम्‌ , न बाझा- 
र्थोऽस्ति-इति। | 

एवं प्राप्ते प्रचचमहे नाभाव डपलब्धे:-इति । ज्ञानातिरिक्तस्यार्थ- 
स्यामायो वक्तुं न शक्यते; कुतः ? उपलब्घेः-ञञातुरात्मनोऽर्थ विशेपव्यव- 
दः रयोग्यतापादनरूपेण ज्ञानस्योपलब्धेः । एवमेव हि सर्वे लौकिकाः 
प्रतियन्ति-'घटमहं जानामि’ इति । एवंरूपेण सकर्मकेण सकत्‌ केन ज्ञाधा- 
स्वर्थन सवेलोकसाक्षिकमपरोच्तमयभासमानेनैव झानमात्रमेब परमार्थ इति 
साघयन्तस्सर्यलोकोपद्दासोपकरणं भवन्तीति वेदबादच्छद्मप्रच्भवोड- 
निराकरणे निपुणतरं प्रपञ्चितम्‌ । यचु “सद्दोपलम्भनियमादभेदो नील 


७२]  आशारीरकमीमाँसाभाघ्ये [थ.२: 


तद्धियोः” इति, तसखबचनचिरुद्धम , साहिट्यस्यार्थभेद्हेतुकत्वात्‌। तदथे- 


` व्यवहारयोग्यतैकखरूपस्य ज्ञानस्य तेन सह्दोपलम्भनियमस्तस्मादवैल- 


्षण्यसाघमंमिति च हास्यम्‌॥ निरन्वय़विनाशिनां ज्ञानानोमनुवतंमानस्थि- 
राफ़रबिरद्दाद्वसना च दुरुपपादा .। घिनष्टेन पूव ज्ञानेनानुरपन्नमृत्तरज्ञानं- 
कथं वास्यते,| अतो ज्ञानयैचित्र्यमप्यूर्थचेचित्र्यछृतमेव । तत्तदर्थव्वबद्दा- 
रयोग्यतापादनरूपूत्रया, साच्ञासप्रतीयमानृस्य , ज्ञानस्य _तत्तद्थसम्प्रन्धा- 
अत्तं तत्तदसाधारण्यम्‌,। सम्बन्धश्च संयोगलक्तणः । ज्ञानमपि हि द्रच्यमेव। 
प्रभाद्रव्यस्य प्रदीपगुण भूतस्येत्र ज्ञानस्या ्यात्मुणभूतस्य द्रव्यत्वमविरु- 
दवमित्युक्तम्‌ । अतो त्त वाह्माथांभावः ॥ 

यत्परैः .स्वप्नज्ञानदष्ठान्तेन जागरितज्ञानानामपि निरालस्त्रनत्प 


मुक्तम्‌; तत्राह - 
बेधम्यांच्च न स्वप्नादिवत्‌ । २। २। २८॥ 


` स्वप्रज्ञानवैघम्याजञागरितज्ञानानामर्थशून्यत्वं न युज्यते वक्तुम्‌ । 
म्वप्नज्ञानानि हि. निद्रोदिदोंपदुष्टकरणंजन्यानि, बाधितानि च; जागरितः 
ज्ञानानि तु तद्विपरीतानीतिं तेपां न तत्साम्यम । सर्वेपांच ज्ञानांनामर्थ 
गान्यत्वे भवद्भिस्साथ्योऽप्यर्थो न सिध्यति. निरालम्वनानुमानस्याप्यथ 
शून्यत्वात । तस्याथंबस्े ज्ञानत्वस्पानैकान्त्यात्सुतरामधेशून्यस्वासिद्धि:॥ 


` -न भावोऽनुपलब्धेः । २ | २। २९॥ 


.  . नकेषलस्याथेशून्यस्य ज्ञानस्य भावस्सम्मवति; कुतः ? कचिदप्यः 
नुपलब्धः नहाकत कस्याफमकस्य चा ज्ञानस्य फचिदुपलाड्धिः। स्यप्नन्ना- 
नादिष्तरपि नाथशून्यंत्वमिति ख्यातिनिरूपण प्रतिपादितम्‌ ॥ ॥ 


इति भ्रीशासेरकमीमांसाभाष्ये उपलब्ध्यधिकरणम्‌. ॥४॥ 


८ 


3२ 


पा, २] सबथानुपपत्त्यधिकरणम [७३ 
O_O 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये सर्यथाचुपपत््यधिकरणम्‌ ॥५॥ ) 


सवेथाइुपपत्तेःच । २। २।३०॥ 
अत्र सर्वेशन्यत्रादी माध्यमिकः प्रत्यवतिष्ठते । शुन्यबाद एव हि 
सुगतमतकाप्रा । शिष्ययुद्धियोग्यतानुगुण्येनार्थाम्युपगभादिना क्ष णिकऱ्या- 
देय उक्ताः । विज्ञानं वाह्याथाश्च सर्जे न सन्ति, शून्यमव वत्त्वम्‌; '्रभा- 
वापत्तिरेव च मोक्ष इत्येव युद्रस्याभिप्रायः। तदेव दि युक्तम्‌ ;शून्यस्याहे- 
तुसाध्यतया स्वतस्सिद्धे,सत एव दि दवेतुरन्यपणोयः,तथच सत्‌ भावादभा- 
वाच्च नोत्पद्रते;भात्राच्तावन्न कस्मचिदुशपत्तिदष्टा; न हि धटादिरनुपसू दिने 
प्रिण्डादिके जायते.। नाप्यभावादुत्यत्तिस्सम्मबति नष्रे पिरडादिके हा 
भावादुपद्यमानं घटादिकमभावात्मकमेव स्यात्‌ । तथा स्यतः. परतश्चो- 
त्पत्तिने सम्भवति, स्वतः स्थोत्पत्तावात्माश्रयदोप प्रसङ्गात १ प्रयोजनाभा- 
वाच । परतः परोत्पत्ती पएस्वातिरोपारसर्वेपां सर्वेभ्य अःपत्तिप्रम ङ्गः । 
जन्माभावादेव विनारास्याप्यभायः । अतः शून्यमेव तत्त्यम्‌ । अनो ज- 
न्मयिनारासदसदादयो आन्तिमात्रम्‌ । नच निरधिष्ठानभ्रपासम्भ वाद भ्र- 
माघिष्ठानं किञ्चित्पारमार्थिकं तत्त्वमाभ्रयितव्यम्‌ , दोयद्रोपाभ्रयत्यज्ञात- 
स्वा्यपारमार्थ्येऽपि भमोपपत्तिवद्धिष्ठानापारमार्थ्येयि. अ्रमोपपत्ते: | 
अतः शून्यमेव तत्त्वम्‌ ॥ 
इति ग्राप्ते उच्यते-सबंथानुपपत्तेंश्र-इति । सरवथानुपपत्तेस्तरवशून्यस्हा 
च भवदभिम्रेतं न सम्भवति । किं भवान्‌ सर्वे सदिति वा प्रतिजानीते,अ- 
सदिति या, अन्यथा वा; सवंथा तवाभिमतं तुच्छत्वं न सम्भअति; लोके 
भावाभावशब्दयोस्त॒स्प्रतीत्योश्व विद्यमानस्यैव वस्तुनो$वस्थाविशेपगोचर- 
स्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । अतश्सवं शून्यमिति प्रतिजानता सबं सदिति 
प्रतिजानतेव सवंस्य विद्यमानस्यायस्थाविशेषयोगितैय प्रतिज्ञाता भवतो- 
ति भवदभिमता तुच्छता न कुतश्चिदपि सिध्यति। किञ्च कुतश्चित्ममा- 


RE 


७४1] श्रीशारो रकमोमांसाभाष्ये [थ.२ 


गाच्छून्यस्बमुपलभ्य शून्यत्वं सिपाधयिपता तस्य प्रमाणस्य सत्यस्वमः 
भ्युपेत्यम्‌ ; तस्यासत्यत्वे स्र सत्यं स्यादिति सवथा सबशुन्यत्व चा 
नुपपन्नम्‌ । 

इति श्री शारीरकमीमांसाभाष्ये सवथानुपपत्त्यधिकरणम्‌।। ५ ॥ 


( श्रीशारीरकमोमांसामाष्ये एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्‌। ) 


TR | 


' नैकस्मिन्न सम्भवात्‌ । २ । २ ३१॥ 


निरस्तास्सौगताः । जैना अपि परमाणुकारण॒त्वादिकं जगतो व- 
इन्तीत्यनन्तरं जैनपक्षः प्रतित्तिप्यते । ते किलमन्यन्ते-जीवाजीवा- 
त्मकं जगदेतन्निरीश्ररम्‌} तथ पडद्रव्याःमकम्‌। तानि च द्वव्याणि जी- 
बधर्माधर्मपुद्गलकालाकाशाख्यानि। तत्र जीबा:--बद्धाः, योगसिद्धाः, 
मुक्ताश्चेति त्रिदिधाः। धर्मा नाम गतिमतां गतिद्वतुभूतो द्रव्यबिशोपो ज- 
गढयापी, । अघमेश्च खितिहेतुभूतो व्यापी । पुदूगलों नाम वणंगन्धरस- 
स्पशाचद्द्रव्यम्‌ । तच विविधम्‌-परमाणुकूपम्‌ ,तत्सह्वातरूपं च पवनज्व- 
लनसलिलधरणीवनुभुवनादिकम्‌ । कालस्तु अमूदरिभविष्यतीति व्य- 
बहारदेतुरणुरूपो द्रच्यविरोपः । आकाशोऽप्येफोऽनन्सप्रवेराश्च । तेपु 
चाणु (व्यांवेरिक्तद्रव्याणि पश्चास्तिकाया इति च संगृद्यन्ते-जीवास्तिका- 
यः, धर्मास्रिकायः, अधर्मास्तिकायः, पुदूगलासिकायः, अ।कारा।स्ति- 
कायः-इति। 'अनेकदेशबर्तिनि द्रञ्येऽस्तिकायरशाब्दः प्रयुज्यते । जीवानां 
मोक्षोपयोगित्रमपरमपि संग्रह कुव न्ति-जीबाजीवास्रवत्रन्धनिर्जरसंबर- 
मोक्षा-इति । मोक्तसंप्रदेण मोज्ञोपायश्च ग्रदीतः। स च सम्यग्ज्ञानद- 
रोनचारित्ररूपः । तत्र जीवस्तु-ज्ञानदर्शनसुखवीयंगुण: । अजीवश्च जी- 
वभोग्यबस्तुजातम्‌ । आद्रव: तद्भोगोपकरणभ्‌तमिन्त्रियादिकम्‌ । बन्ध- 


१, म्पतरिक्तानि द्रष्याश, पा ॥'- २, शब्दः । जीवानां, पा प्र 


पा. २. ] एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्‌ [७४ 


ज्वाष्टविधः-घातिकमेचतृष्टयमघातिकर्मचतुष्टय़ं चेति । तत्राद्य जीवगुणा- 
नां स्वाभाविकानां ज्ञानदर्शनबीयंसुखानां प्रतिघातकरम्‌ । अरं शरी- 
रसंस्थानतदभिमानतर्स्थितितम्परयुक्तसु घदुःखोपेच्त।हेतुभूतम्‌ । निजम्‌ भो- 
क्षसाधनमहेदुपदेशावगत तपः। संवरो नामेन्द्रियनिरोधः समाधिरूपः । 
मत्तस्तु निवृत्तरागादिक्लेशस्य़ स्वाभावाविकास्मस्वरूपाविर्भावः । प्रथिव्या- 
दिद्देतुभूताश्वाशवो बैशेपिकादीनामित्र न चतुर्विधाः । अपित्येकम्व- 
भावाः। प्रथिन्यादिभेदस्तु परिणामकृतः। सबं च वस्तुजातं सत्त्वास- 
र्बनित्यत्वानित्यत्वभिन्नत्वा भिन्नस्वादिभिरनैकान्तिकमिच्छन्ति-स्यादस्ति, 
स्यान्नास्ति, स्यादस्तिचनास्तिच, स्यादवक्तव्यम्‌, स्यादस्तिचावक्तव्यं 
च, स्यानास्तिचावक्तव्यंच, स्याद्स्तिच नास्तियावक्तब्यं चेति सवत्र 
सप्तमङ्गीनयावतारात्‌। सर्व वस्तुजातं द्रव्यपर्यायात्मकमिति द्रव्यात्मना 
सत्त्वैकत्व१नित्यत्वाद्यपपादयन्ति; पर्यायात्मना च तद्विपरीतम्‌। पर्या- 
याश्च द्रव्यस्यावस्थाविशेपाः । तेपां च भाधाभावरूपत्वास्सत््वासत्ता- 

दिकं सर्वसुपपन्नम्‌-इति॥ 

अत्राभिघीयते-नैकरिमन्नसम्भचात्‌-इति । नैतदुपपद्यते; कुतः ? 

एकरिमन्नसम्भवात-एफस्मिन्बर्तुनि अस्निस्वनास्तित्यादेविरुद्धस्य च्छा- 
यातपवद्युगपद्सम्भवात्‌ । एतदुक्तं भयमि-दरच्यस्य तद्िरोपणर्भतपर्यायश- 
ब्दाभिधेयावस्थाविरोपस्य च प्रथकपपार्थत्वान्नैकस्मिन्विरुद्धपम रसमावेश- 
स्सम्भवति-इति । तथादि--एकेनास्तिश्वादिनाउवस्थाविशेषेण विशिष्ट- 

स्य तदानीमेव न तदिपरीतनास्तित्वादिविशिष्टत्व॑ सम्भवति । उत्पत्ति- 

विनाशाख्यपरिणामविशेषास्पद्त्व॑ च द्रव्यस्यानित्यत्वम्‌ , तद्विपरीत च 

नित्यर्वं तस्मिन्‌, कथं समवैति; विरोधिधमांश्रतत्यं च भिन्नत्वम , तद्विप- 

रीतंचाभिन्नत्यं कथं वा सस्मिम्‌ समवैति! ; यरधाऽश्वत्यमहियत्ययो 

युगपदेकस्मिन्नसम्भयः । अयमर्थः पूवमेव भेदाभेदबादिनिरसनसमये “त- 


१. निश्यरवान्युपपदायन्ति, पा || =२, स मावेशसम्भवइति, प/ ५ 


1 


> >>“. १ 


TN 
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७६] 'औशारीर #मीमांसामाच्ये' [च 


त्तु समन्त्रयात्‌”इत्यत्र प्रपश्चितः | कालस्य.पदार्थवि शोपणतयेव प्रतीतेस्त- 
स्य प्रथगस्तिस्वन!स्तित्वादयो न वक्त्या; न च परिदतंव्यां:। का 

लोऽस्ति नास्तीति व्यवद्दारो ब्यवहत्‌ णां जात्याग्रस्तित्वनास्तित्वव्यवहा: 
खुल्य:,' जात्यादयो हि द्रव्यविशेषणुतयत्र, प्रतीयन्त,इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
,कथं पुनरेकमेव जहा सर्वात्मकमिति श्रोत्रियेरुच्यते ?; सबेचेतनाचेतनश- 
रोरस्वात्सर्वज्ञस्य स बंशर्क्स्स्यसङुल्पस्य पुरुपोत्तमस्येत्युक्तम्‌ । शरीर- 
शारीरिणोस्तद्धमांणाख़ात्यन्तबैलतक्षस्यमप्युक्तम्‌ । -किञ्च जीवादीनां प- 


गणां द्रव्याणामेकद्रव्यपर्यायत्वाभवात्तपु द्रञ्यैकत्येत पर्यायात्मना चै- 


कःवानकत्वादयो दुरुपपादा; । अथोच्येत-पडेतानि इतर्याशि खकीयेः 
पर्यायैः स्वेनस्वेनचात्मना तथा भश्रत्ति-इति। एवमपि सर्यमरैकास्तिक 
मित्यृभ्युपगमग्रिरोधुः, अन्यान्यतादात्म्यामाबात्‌ । अतो न युक्तमिदं 


, चैनमतम्‌ । इश्बरानधिप्ठित॒परमाणुकारणबादे पूर्ताक्तरोपास्तथे बा- 
चतिष्ठन्ते ॥ 


` एवं चात्माकात्स्यमु । २।-२।.३२॥ 


एवं भवदभ्युपगमे सति झात्मळ्चाकात्सन्य प्रसञ्यते । जीवोऽ 
सङ्घयातप्रदेशो देदपरिमाण इति हि भवतां स्थिति: । तत्र हस्त्यादिशरी 
न्यूनपरिमाणे पिपोलिकादिशरीरे प्रयिशतोऽल्प 
प्रसज्यते-अपरिपूर्णता प्रसज्यत इत्यर्थः ॥८३२॥। 


अथ सद्भोचबिकासधर्मतया आत्मनः पर्यायशब्दामिघेयावस्था: 
न्तरापत्त्या विरोधः परिद्वियत इत्युच्यते ; तत्राह-- 1 


न च पयायादप्यविरोधो विकारादिम्यः ।२।२।३३॥ 


न.च सक्घोचबिकासरूपावस्थन्तरापत्त्या विरोध परिहतु' शाक्यते. 
विकारतद्युक्तानित्यत्वादिदोपप्रसक्तेघेटादितुल्येत्वप्रसङ्घात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पा. २. ] पशुपत्त्यधिकरणम्‌ Lvs 


अन्त्यावस्थितेश्रो भयनित्यत्वादविरोपः'२।२।३४॥ 
जीवस्य यदन्त्यं परिमाणं मोच्ञावस्थागतम्‌ , तस्य पश्‍्चादेडान्तर- 
परिम्रह्माभावादवस्थितर्ादात्मनशच मोक्षावस्थस्य तत्परिमाणस्यर चोभ- 
योनित्यत्वात्तदेव आत्मनः स्वाभाविकं परिमाणमिति पृवंमपि तस्माद- 
विशेपः स्यात्‌। अतो देदपरिमाणत्वमात्मो न स्यादित्यसङ्गतमेवेदमाई- 
तमतम्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम ॥ ६॥ 


( श्रीशारोरकमीमासाभाष्ये पशुपच्याधकरणम्‌ ॥ ७॥) 
mS 
पत्डुरसामञ्जस्यात्‌ । २ । २ । ३५ ॥ 

कपिलकणादसुगताहतमतानामसामञ्जस्यात्‌ वेदवाह्यत्वाचांनरथ्रेयसा- 
थिभिरनादरणोयस्वमुक्तम्‌ ; इदानां पशुपतिमतस्य येद्रविरोधादसामञ्ञ- 
स्याध अनादरणीयतोच्यते । तन्मतानुसारिणश्चतुर्विधाः-१कापालाः, का- 
लामुखाः, पाशुपताः, शैवाश्व--उति । सर्वेचैते येदविरुद्धां तत्त्यप्रक्रियाम 
ऐहिक मुप्मिकनिरभेयससाधनकल्पनाश्च कल्पयन्ति । निमि त्तोपादानय़ो- 
भेदू, निमित्तकारणं च पशुपतिमाचच्तते। तथा निशश्वेयससाधनमपि मुद्रि- 
कापट्कधारणादिकम्‌।यथाहुः कापालाः २“मुद्रिकापट्कतत्त्वज्ञः परमुद्रा- 
बिशारदः । भगासनस्थमात्मानं ध्यास्या निवांणसूच्छति।३कणिठका रुचकं 
चैव कुण्डलं च शिखा2णि: । भस्म यज्ञोपयीत च मुद्रापटूकं ५चत्तते ॥। 
आमिमुंद्रितदेहस्तु नभूय इद्द जायते” इत्यादिकम्‌ । तथा कालामुखा अ- 
पि कपालपात्रमोजनशवभस्मस्नानतत्प्राशनलुढधारणसुराकुम्भरथापन 
तदाधारदेवपूजादिक मे दिकामुण्मिकसकलफलसाधनमभिदधति ।६“गद्रा 
क्षकछुणं हस्ते जटा चैका च मस्तके । कपाले भस्मना रनानम” इत्यादि 
च प्रसिद्धं शौवागमेपु । तथा फेनचिस्क्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्रा 


१, कापात्ञिकाः, पा || २, शैयागमे | ३. कणिका पा, ॥ 


=] भोशारीरकमीमांसाभाप्य [थ.२.. 


हण्यप्राप्तिमृत्तमाश्रमप्राप्ति चाहु:-- ४ दीक्षाप्रवेशमात्रेण ब्राह्मणो भवति 
क्षणात | कापालं व्रतमास्थाय यतिर्भवति मानवः 7 इति ॥ 
( सिद्धान्तः 
ते—पत्युरसामञ्जस्यात्‌-इति । “ नैकस्मिन्नसम्भ- 

चात्‌.» इत्यतो 'न' इत्यतुवतते । पत्युः-पशुपतेः, मतं नारदणी-म ; 
कुतः ? असामञ्जस्यात्‌ । ससामञ्जश्यं च अन्योन्यब्याघातात्‌ वेदविरोः 

भाच । सुद्रिकापट्कघारण भगासनस्थात्मध्यानसुराकम्भस्थापनतत्स्थदे- 
वताचन गृढाचार्‌रमशान भस्मस्चानप्रणवपूर्वाभिध्यानान्यन्योन्यविरुद्धानि 
बदविरुद्धंचेद तत्त्वपरिकल्पनमुपासनमाचारस्य । वेदाः खलु परं ब्रह्म 
नारायणमेब जगन्निभित्तमुपादानंच बदन्ति-३“ नारायण पर ब्रह्म 
तत्त्वं नारायणः परः । नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ” 
१९तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति ” ४४ सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति' 

१ तदात्माने स्वयमकुरुत” इत्याद्यः । परब्रद्मभूतपरमपुरुपबेदनमेव च 
मोक्षसाधनमुपासनं बद॒न्ति-९"बे दाहमेत॑ पुरुपं महान्तमादित्यवर्ण तमसः 
ल्लु पारे” ६“तमेवं विद्ठ नसत इद्द भवति । नान्यः पन्था अयनाय विः 

ग्रते” इत्यादिना एकतां गतास्सर्वे चेद्रान्ताः, तद्रितिकतंञ्यताभतं कर्म 
च वेदमिहितयणाश्रमसम्बन्धि यज्ञादिकमेष घदन्ति-3'तमेतं वेदानुवच- 
नेन अआक्षणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” ७"एतमेव 
लोकमिच्छन्तः प्रश्नाजिन: अन्नजन्ति" इत्यादयः : केवलपरतत्त्वप्रतिपा- 
दूनपरनारायणानुवाकसिद्धतत्त्वपराः केपुचिदुपासनाद्दिविभिपरेप वा- 
क्येषु भुताः प्रजापतिशियेन्द्राकाशप्राणादिशव्दा इति = 'शास्रदृष्टपा तृप- 
देशों वामदेववत7इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ | तथा ३' एको हये नारायण आ- 
सीजन ब्रह्मा नेशान.? इत्यारम्भ ३ ` स एकाकी न रमेत ” इति सृष्टिवा- 
१. शैवागमे ॥ = ३, सै, नारा. १३॥ ३ ६. एरर 
४. सै, आन, ४, भनु, २॥-- १. तै. धान, ७ || -- ६, पुरुषस्‌ ॥ 
७, बु. ६-४-२२ || ¬ ८, शारो, १-१-३१ || -- ३. महोप, १-१ ॥ 


पा.२] पशुपत्त्यधिकरणम्‌ [vs 


क्योदितं सरष्टारं नारायणमेव समानप्रकरणस्थाः ` सदेव सौम्येदमग्रे” 
इत्यादिपु साधारणाः सदूब्रह्मात्मादिशब्दाः प्रतिपादयन्तीति २' जन्माग्र- 
स्य यतः ” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अतो येदगि रुद्धवत्त्वोपासना तुष्ठाना- 
भिधानात्पशुपतिमतमनादरणीयमेब ॥ २५॥ 


~ च 
ओधष्ठानानुपपत्तश्र । २ । २ । ३६ ॥ 

वेदबाद्यानामनुमानाद्वि फेत्रलनिमित्तश्ररकल्पना; तथा सति दृष्टा- 
नुसारेण कुलालादिवद्धिष्ठानं कर्तव्यम्‌; न च कुलालादेम दाद्यथिप्ठानव- 
त्पशुपतेनिंभित्तभूतस्य प्रधानाधिष्ठानमुपपद्यते, अश रीरत्वात्‌; सशरीरा- 
णामेच हि कुलालादीनामधिष्ठानशक्तिद टा; न चेश्वरस्य सशरीरःव्रमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ , तच्छरीरस्य सावथवस्थ नित्यत्वं अनित्यत्वे च ३“शाख- 
योनित्वात्‌?” इत्यत्र दोपस्योक्तत्त्रात्‌ ॥ ३६ ॥ 


करणवच्चेन्न भोगादिम्यः । २ २ । ३७ ॥ 

यथा भोक्तुर्जीवस्य करणकलेवराद्यनिप्ठानमशरोरस्येच दश्यत : 
तद्वन्महदश्वरस्याप्यशारारस्यच प्रधानाधिप्ठानमुपपद्मत इति चेत-न, भो- 
गादिभ्यः पुण्यपापरूपकमफलमोगाथ पुण्यपापरूपादृष्रकारितं द्वि तद- 
विष्ठानम्‌ ; तद्वपशुपतेरपि पुण्यपापरूपादष्टवत्तया तत्फल भोगादि सर्व 
प्रसज्येत ; अतो नाथिष्ठानसम्भवः ॥ ३५ || 


अन्तवत्त्यमसर्वज्ञता वा । २ । २ । ३८ ॥ 
वाशब्दश्चार्थे ; पशुपतेः पुण्यापुरयरूपादृष्टवत्त्ये जीवचदन्तयत्त्य 
सृष्टिसंदवराद्यास्पदत्वमसवेज्ञताच स्यादित्यनारदणीयमेवेदं मतम्‌ , ४“बि- 
रोधे स्वनपेक्ष स्यात्‌” इत्यादिना वेदविरुद्धस्यानारदणीयत्वे सिद्धेऽपि 
पशुपतिमतस्य बेद्विरुद्धताख्यापनाथ “ पत्युरसामञ्जस्यात ” इति पुन 


१, छा. ६-२-१ ॥--२, शारी, १-१-२ ॥ ३. शारी, १-१-३ | 
४. पू, मी, १-१-३ || 


छ 


= ] श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अ. २. ] 

रारम्भः | यद्यपि पाशुपतशैवयोर्वदाविरोधिन इब केचन धमाः प्रतोय- 

न्ते; तथापि वेदरविरुद्धनिमित्तोपादानभेदकल्पनापरावरतत्त्वव्यत्ययकल्प- 

नामूलत्वात्‌ सवम मञ्जसमेवेति 'असामञ्जस्यात' इत्युक्तम्‌ ॥ :८ ॥ 
इति श्रीशारीर्‌कमीमांसामाप्ये पशुपत्यधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 


श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये उत्पत्यसम्भवाधिकरणम्‌ || = ॥ 


उत्पत्यसम्भवात्‌ । २। २ । ३९ ॥ 


कपिलादितन्त्रसामान्याद्धगवदभिहितपरमनिःश्रेयससाधनावबोधि- 
नि पञ्चरात्रतन्तरेऽप्यप्रामाण्यमाशाङ्कघ निराक्रियते; तत्रेवमाराङ्कते १ “प- 
रमकारणात्परय्रद्मभूताद्वासुदैवार्सक्कर्पणो नाम जीवो जायते सक्कपणात्मर- 
युम्नसंज्ञं मनो जायते तस्मादनिरुद्धसक्ञोऽददङ्कारो जायते” इति द्वि भागव- 
तम्रक्रिया । अत्न जीमस्योत्पत्तिः श्रुतिविरुद्धा प्रतीयते; श्रुतयो हि. जीवस्या- 
. नादित्यं घदन्ति २ “न जायते श्रियते वा विपस्थित” इत्याद्याः॥ ३६ ॥ 


न च कटेः करणम्‌ । २। २। ४० ॥ 


१ "सङ्गपणात्म्य॒म्नसंज्ञं मनो जायते” इति कतः जीवात्‌, करण 
स्य मनस उत्पत्तिने सम्भवति, ३“एतस्माञ्चायते प्राणो मनस्सर्वन्द्रिया 
णि च” इति परस्मादेव ब्रह्मणो मनसोऽप्युसपत्तश्रतेः। अतः श्रतिविरु 
द्वाथेप्रतिपादनादस्यापि तन्त्रस्य प्रामाण्य प्रतिपिद्धयत इति ॥ ४०॥ 

एवं ग्राप्ते प्रचचमहे-- 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः । २1२ | ४१॥ 


बाशब्दात्पक्षी विपरिवतते; विज्ञानं चादिचेति परत्रह्म विज्ञाना 
द्ि। सकुपेणप्रद्य्‌ म्नानिरुद्धानामपि परत्रह्वाभावे सति तत्पतिपादनपरस्य 


परमसंहिता ॥--२. कठ, २-१८ ॥--३. मु. २-१-३ ॥ 


पा.२] उत्पत्त्यसम्भवाधिकरणम्‌, [ =' 
ऱऱऱन्न्न्न्य्_् 


शाखस्य प्रामाण्यं = अतिपिध्यते । एतदुक्तं भवति भागवतप्रक्रियामजा- 


नतामिद्‌ं चोद्य -यज्ञीबोत्पत्तिर्विरुद्धाडभिहिता-इति । वासुदेवाख्यं परं 
तरह्मचा्रितवत्सल स्वाश्रितसमाश्रयणोयत्वाय स्वेच्छया चऱुधाऽत्रतिछ्त 
इति डि तत्मक्रिया । यथा पौप्करसंदितायां १'कतव्यत्वेन ये यत्र चातुः 
रात्म्यसुपास्यते । क्रमागतैस्खसंज्ञाभिः त्राह्मणेरागमं तु तत्‌” इत्यादि । 
तञ्च चादुरात्म्यापासनं वासुदेवाख्यपरन्रह्मोपासनमिति सात्त्वतसंदिता- 
यामुक्त ९ “ब्राह्मणानां द्वि सद्‌ब्रह्मवासुदेवास्यथाजिनाम्‌ विवेकदं परं 
शास्त्र अक्षोपनिपद्‌ं मदत्‌ ' इति । तद्धि वासुदेवाख्यं परं बरह्म सम्पूरो- 
पाङ्कुण्यवपुः सूइमव्यूहविभवभेदभिन्नं यथाधिकारं भक्तः ज्ञानपूर्व ण कभे- 
णा रभ्यर्चितं सम्यचग्राप्यते | विभवाचेनाव्यद्द प्राप्य व्यद्वाचनात्परं त्र 
यासुदेवाख्यं सूच्यं प्राप्यत इति वदन्ति। विभवो हि नाम रामङ्गप्णा 
दिप्रादु्माचगणः। व्यृद्दो चासुदेयसकुपणप्रद्मम्नानिरुद्धरूपश्मतुव्यूहः । स्‌ 

' इमं तु फे्रलपाङ्गुण्यविम्रहं वासुदेवाख्यं परत्रह्म । यथा पौष्करे १“यस्मा- 
त्सम्यक्परं ब्रह्म यासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 'अस्मादचाप्यते शास्त्रात ज्ञानपूर्व 
ण कमणा” इत्यादि । अतस्सङ्क्पणादीनामपि परस्यैव ब्रह्मणः स्वेच्छा 
विग्रहरूपत्वात्‌ ३“अजायमानो बहुधा विजायते” इति भतिसिद्धस्येवा 
भ्रितवात्सल्यनिमित्तसवे च्छाविम्रदसंग्रहरूपजन्मनोऽभिधानात्तदभिधायि - 
शास्रप्रामाण्यस्याप्रतिपेधः-इति। तत्र जीवमनो हङ्कारतत्त्वानामधिष्ठातार 
सङ्कपणप्रद्यम्नानिरुद्धा इति तेपामेब जीवादिशब्दैरभिधानमबिरुद्धम ; य 
था आकाशप्राणादिशब्दैः ब्रह्मणोऽभिधानम्‌॥ ४१ ॥ 


विप्रतिषेधाच्च । २।२। ४२॥ 


यिम्रतिपिद्धा दि जीवोसत्तिसस्सन्नपि तन्त्रे ; यथो परमसं- 
हितायाम्‌ ४“अचेतना परार्था च नित्या सततयिक्रिया । त्रिगुणा कर्मि- 


१, पौष्करसं हित! ॥--२. सास्वतसं हित! ॥--३, पुरुषस्‌ ¡--४. परम- 
संहिता ॥ 


८२] श्रीशारोरकमी मांसाभाष्ये [आ२ ] 


णां क्षेत्रं प्रकृतेरुपमुच्यते ॥ व्याप्तिरूपेण सम्वन्धस्दरयाश्च एरुपस्य च। 
सह्यनादिरनन्तश्च परमार्थेन निश्चितः? इति । एवं सर्वास्वपि सं- 
तासु जीवस्य नित्यत्त्रवचनाजीयस्वरूपोत्पत्तिः पञ्चरात्नतन्तरे प्रतिपिद्धैय । 
जन्ममरणादिव्यवहारस्तु लोकबेदयो अबस्य यथोपपद्रते, तथा १९ नात्मा 
भृतः” इन्यत्र वच्यते । अतो जीवस्योन्पत्तिखत्रापि प्रतिपिद्धेवेति जी- 
ोत्पत्तिवादनिमित्ताप्रामाण्यशङ्का दूरोत्सारिता । यश्चैप केपाञ्जिदुदूघोपः 
२ “साङ्गु वेदेपु निष्रामलभमानः शारिडल्यः पञ्चरात्रशात्जमधीतबान्‌? 
इति | साङ्ग पु वेदेप पुरुपार्थेनिष्ठा न लब्धेति व चनादेदयिरुद्धमवेदं तन्त्रम 
३पि, सोऽप्यनाः्ातवेदबचसामनाफलिततदुपत्र ,णन्यायकलापानां श्रद्धा 
रात्रविजुम्भित; यथा ३ “प्रातःप्रातरनृतं ने वदन्ति पुरोदयाज्जुदति 
ऽग्निहोत्रम्‌” इति अनुदितदोमनिन्दा उदितहोमप्रशंसार्थेत्युक्तम; यथा 
च भूमबिद्याप्रकमे नारदेन 4"ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामचेदमा- 
थणं चतुर्थमितिद्दासपुराणं पञ्चमम्‌? इत्यारभ्य सव॑ विद्याक्वानम- 
भिधाय ५“सो$डं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌” इति भूमविद्याव्य- 
रि रिक्तासु सवांसु विद्यास्वात्मवेदनालाभवचनं वच्ष्यमाणभमविद्याप्रशं: 
साथ कृतम्‌ ; अथवा अस्य नारदस्य साङ्गो प॒ वेदेप यत्परतस्व॑ प्रतिपाः 
शते, तद्लाभनिभित्तोऽयं बाद; एवमेय शारिडल्यस्येनि । पञ्चादेदान्त- 
३ चययासुद्वाङयपरम्ह्मनक््वाभिधानादवराम्यत । तथा वेदास्य दुर्ज्ञान 
तया सुखात्रबाधाथरशाख्रारम्भः परमसंहितायासुच्यते ६ “धोता भग 
बन्‌ बदास्साङ्गोपाङ्गास्सविस्तराः । श्रतानि च मयाऽङ्गानि वाकोत्राक्य 
युतानि च । नचेतेपु समस्तेषु संशयेन चिना फचित्‌ । श्रेयोमार्ग प्रप 
श्यामि यन सिद्धिभत्रिप्यति” इति, ६ बरदान्तपु यथा सारं संग्रद्म भगवान 
दरिः । भक्तानुकम्पया विठ्ठान सञ्चिच्षेप यथासुखम्‌” इनि च । अत- 
स्स भगवान्वेदेकवद्य: परब्रह्माभिधानो वासुदेवो निखिलह्यप्रत्यनीकक- 
१. शारी, २-३-१८ २ पश्चातत्र ३ ऐनरेयम्राह्मगो . ४-१ छुः, 3-१ -२,३॥ 
१. "जात ॥ 


i 
+ 


१ 
जब 
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ल्याणकानानन्त्षानानन्दरद्रपरिमितोदारगणसा गरससस्य सङ्कल्पश्चातु- 
चण्यं वातुराश्रम्यव्यतरस्थयाऽवस्थितान्‌ धर्मार्थकाममांच्तास्यपुरुपार्थाभि 
सुखान्‌ सक्तानवलोक््यापारकारुण्यसीशील्यत्रात्सल्यौदायमदोद्धिः ख- 
स्वरूपस्वबिभूतिखाराधनतरफलयाथात्म्यावचोधिनो येदान ऋग्यजुस्सा- 
साथवभेद्भिन्ञानपरिमितशाखान विध्यथंवादमन्त्ररूपान स्येतरसकल- 
सुरनरदुरवगादांश्रात्रधाय तदूर्थयाथारम्याचचोधि पञ्चरात्रशास्र म्वयमे- 
च निरमिमीतेति निरवद्यम्‌ ॥ 
य्तु--परेस्सूत्रचतुष्टय॑ कस्यचिद्विरद्धांशस्य प्रामाण्यनिये 
घपरं च्याख्यातम्‌; तस्सत्रान्षराननुगुणम्‌ , सूत्रकाराभिप्रायवि - 
कंद्धल् । तथादि--सूत्रकारेण वेदान्तन्यायाभिधायीनि सत्रारयभि- 
थाय वेदो यश णाय च भारत संहितां शतसहन्निकां कुर्ता मोक्षधर्मे ज्ञा- 
नकारडे$भिहितं १ “गृहृख्वो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थो थ भिक्षुकः । य इच्छे 
स्सिडिमाखातु देवतां फां यजेत सः” इत्यारभ्य महता प्रबन्धेन पञ्चरात्रः 
राखप्रक्रियां प्रतिपाद्य ~ “इदं शतसहस्त्राद्रि भाग्तास्यानविस्तरात्‌ । आति 
भ्य मति मन्थानं दृध्नो घृतमिवोद्धतम्‌ । नवनीतं यथा दघ्नो (पदां ब्राह्म 
णो यथा । आरण्यकं च वेदेभ्यः औपधोभ्यो यथाऽसूतम”३“इदं महोपः 
निपदं चतुर्वेद्समन्वितम । साङ्गययोगकृतान्तेन पञ्चरात्रानुशाद्दितम'५'इ- 
दं श्रेय इदं ब्रह्म इदं द्वितमनुत्तमम्‌ । ऋग्यज्ञुस्तामभिजषटमथर्वाङ्गिरयैस्तथा। 
भविष्यति प्रमाणं त्रा एतदेतानुशासनम्‌?' इति । साङ्कपयोगशः 
भ्यां ज्ञानयोगकर्मय्रोगावभिहिती; यथोक्तं ५ “ज्ञानयोगेन साङ्कयानां 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌” इति । भीष्मपर्येश्यपि ६ “ब्राद्वाणे: चत्रियैय शै 
द्रश्च कृतलक्षणैः । अचनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः । सात्त्वतं 
विधिमास्थाय गोतस्सक्कपणेन यः"इति। कथमेचं त्र वाणो बादरायणो ये 


१. भरते रान्ति-मोच्, ३३४-१ || २, भारते, शान्ति-मोच, ३४४-११॥ 
३. भारते शान्ति मोष ३५०-१११॥ ४. भारते शास्तिमोच ३३६-३२ ॥ 
२. गो० ३-३ || ६, आरते भौष्मपर्यणि ६६-३६, ४२ ॥ 


hd 
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दबिदस्रेसरो वेदान्तवेद्यपरत्रह्मभतवासुदेवोपासनार्चनाद्िप्रतिपादनपरस्य- 
सात्त्वतशा्मस्याप्रामाण्य त्रयात्‌ । ननुच १“साद्वय' योगः पद्चरात्रंवेदाः 
पाशुपतं तथा ।' " ` किमेतान्येकनिष्टानि प्रधङ्निष्ठानि या मुने” इस्यादिना 
साङ्घयादीनामप्याद्रणीयतोच्यते; शारीरके तु साङ्जयादीनि प्रतिपिः 
भ्यन्ते; अत इदमपि तन्त्रं तत्तुल्यम्‌ ; नेत्युच्यते, यतस्तत्रापोममेय शा- 
रीरकोक्तं न्यायमबतारयति; “किमेतान्येकनिष्ठानि प्रथङ्निधानिवा” 
इति प्रश्नस्यायमर्थः-किं साङ्कयथोगपाशुपतयेदपञ्चरात्राण्येकतत््वग्नति- 
पा(नपराणि, प्रथक्ततत्वप्रतिपादूनपराणि घा; यदेकतरवप्रतिपादनवरा- 
णि; किं तदेकं तत्त्वम्‌; यदा तु प्रथक्तत्त्यप्रतिपादनपराणि, सदैपां पर- 
सपरं यिसद्धार्थप्रतिपादनपरत्याइस्तुनि विकल्पासम्भवाच्यैकमेव प्रमाणम- 
ङ्जीकरणीयम्‌ , कि तदेकम्‌-इति। अस्योत्तरं ्रुचन्‌ २ “ज्ञानान्येतानि 
राजप बिद्धि नानामतानिये ! साङ्कयस्य वक्ता कपिलः" इत्यारभ्य सा- 
इपयागपाशुपतानां क्रपिलहिरणयगमेपशुपतिक्रतत्वेन पौरुपेयत्वं प्रतिपा- 
अ३““अयान्तरतपा नामं वेदाचायस्स उच्यते "इति वेदानामपौ रुपेयत्वम- 
भिधाय ४“पञ्चरात्रस्य कृरस्नस्य वक्ता नारायणस््रयम्‌” इतिपञ्ररात्रतंत्र- 
स्य यक्ता नारायणः स्वयमेबेत्युक्तयान्‌ । एवं च दृतश्चायमाशयः-पोरुपया- 
णां तन्त्राणां परस्परयिरुद्धवस्तुयादितया अपौरुपेयत्वेन निरस्तप्रमादा- 
दिनिखिलदोपगन्धवेदयद्यवस्तुविरुद्धाभिधायित्वाचच यथावस्थितवस्तुनि 
प्रामाण्यं दुलभम्‌ ; वेदवेद्यश्च परत्रदाभूतो नारायण; अतस्तत्तत्तन्त्रा- 
मिह्ितप्रधानपुरुपपश्युपतिप्रशषतितत्त्वस्य वेदान्तवेद्यपरत्रद्म भूतनारायणा- 
त्मकत्तयेव यस्तुत्वमभ्युपगमनीयम्‌--इति । तदिदमाह चर सरर्वेपु च च- 
पश्रेप्ठज्ानेप्वेतेपु श्यते । यथागमं यथान्यायं निप्ता नारायणः प्रभुः” 
इति । “यथायमं यथान्यायम” इति न्यायानुगृद्दीततत्तदागमोक्तं बस्तु 
परामृशतों नारायण एव सबंस्य वस्तुनो निघेति दृश्यते, अत्रह्मात्मकत- 
१. भारते शान्तिमा ३१०-१, २ ॥ २, भारते शास्ति-मोझ ३१०-५३,६०॥ 


३. भारते शास्त्रि-मोत्त ३१०-१३ ॥ ४, भार, शा, मो, ३१०-१५, ६८ ॥ 
२, छा, २-१४-१ || 
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या तत्तत्तन्त्राभिद्ितानां तत्त्वानां १५ सर्वं खल्यिदं ब्रह्म ” २“विश्‍वं 
नारायणः ” इत्यादिना सर्वस्य अक्षात्मकतामनुसन्दधानस्य ना- 
रायण एव निष्ठेति प्रतीयत इत्यर्थः । अता वेदान्तवेश्वः परत्रहमभूता ना 
रायणः खयमेत्र पञ्चरात्रस्य कृत्स्रस्य चक्तेति, तस्स्यूपतदुपासनाभि- 
धायि तत्तन्त्रमिति च तस्मन्नितरतन्त्रसामान्यं न केनचिदुद्भावयितुं श- 
क्यम्‌ । अतसत्रैेदमुच्यते ३ “एवमेकं सांश्ययोगं वेदारण्यकमेय च । 
परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं तु कथ्यते ” इति । सांख्यं च योगश्च सां- 
ख्ययोगम्‌ , वेदाश्चारण्य ननि च वेदारण्यक्रम्‌ परस्पराङ्गान्येतानि 
एकतत्त्वप्रतिपाइनपरतयैकीमूतारनि एकं पञ्चरात्रभिति कथ्यते । एतदु- 
क्तं भत्रति-सांख्योंक्तानि पद्चजिशतितत्त्यानि, योगोकतं च यमनि- 
यमांद्यात्मकं योगम्‌ , वेदो रितक्मस्वरूपाण्यङ्गीकृत्य तत्वानां ब्रह्मात्मकत्वं । 
योगस्य च ब्रह्मोपासनप्रकारत्वं कर्मणां च तदाराधनरूपतामभिदरधति- 
्ह्मस्वर्पपं प्रतिपादयन्त्यारण्यक्रानि | एतदेव परेण ब्रह्मणा नारायणेन- 
स्वयमेत्रपञ्चरात्रतन्त्रे विशदीकृतम्‌-इति । शारीरके च सांख्योक्ततच्वाना- 
मन्रहमत्मकतामात्रं निराङ्कतम्‌ ; न स्वरूपम्‌ । योगपाशुपतयोचेशवरस्य के 
वलनिमित्तकारणता, पराप्ररतस्वांबपरीतकल्पना, वेदयदिप्कृता चारों नि- 
राकृतः, न योगस्वरूपम्‌ , पशुपतिस्वरूपं च। अतः १' सांख्यं योगः प- 
ज्वरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । आस्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्य,नि हेतुः 
भिः” इत्यपि तत्तदभिदवितत्तःस्व ूपमात्रमङ्गोकार्यम्‌ , जिनसुगताभिदित- 
तन्चत्रत्सवँ न बहिप्कार्यभित्युच्यत । २थथागमं ''यथान्यायं निष्ठा नारा- 
यणाः प्रभुः १ इत्यनेनैका्थ्यांत्‌ ॥ ४५॥। 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये उत्पक््यसम्भवाधिकरणम || ८॥ 

उति श्रोभगत्रद्रा मानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
द्वितोयस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ २॥ 
र्य यर 

१. था, ३-१४-१ ॥--३. तै. नारा, १३ |:-३. भरते. शा, मो. २४३-८१ 

४, भारते, शान्ति, मोच, ३२०-६३ || २. भारते, शान्ति, मो, ३६९९-६८ ॥ 


श्रीमते रामानुजाय नमः. 


श्रीभगवद्रामाइजविरचिते 
आीजशारीरकमीमांसासाष्ये 
( द्वितीयाध्याये-दृतीयपादे-वियद्धिकरणस्‌ ॥ ) 


SS ज्न्ल्ल 


न वियदश्रुतेः । २। ३। १॥ 
साङ्कयादिविदयाह्यतन्त्राणां न्यायाभासमूलतया बिप्रतिपेघाचा- 
सामञ्जस्यमुक्तप्‌; इदानी स्त्रपत्तस्य विप्रतिपेधादिदोपाभावख्यापनाय ग्रः 
हकार्यतयाऽभिमतचिदचिदार्म फप्रपञ्चस्य कार्यताप्रकारों विशोध्यते । तत्र 
वियदुत्पश्चते, नया-इति संशय्यते । किं युक्तम्‌? न वियदुस्पद्यत इति। 
| कुतः ? 'अभ्रतेः; संभावितस्य हि भ्रवणसंभव:; असंभावितस्य तु गगन- 
| कुसुमवियदुत्पत्त्यादें: शब्दाभिघेयन्बं न संभवति। न खलु निरवयवस्य 
स्ंगतस्याकाशस्य आत्मन; इबोतपत्तिर्निरूपयितुं शक्यते; अत एव उ- 
सप्त्यसंभवात्‌ छान्दोग्ये सृष्टिप्रकरणे तेजःप्रशृतीनामेवोत्पत्तिराम्नायते- 
१९तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसरजत” इति ।तैत्तिरीयकाथर्वणाः 
दिपु २ तस्माढा एतस्मादात्मन -आकारास्सं भूतः” ३“एतस्माज्ञायते प्रा. 
खो मनस्सर्वेन्द्रियाणि च खं यायुर््योतिरापः?' इत्यादिषु श्रयमाणा विः 
यदुस्पत्तिः अथविरोधाद्वाध्यते-इति ॥ १ ॥ 
सिद्धान्तः ) 
एवं प्राप्ते.भिघीयते-- 
अस्ति ठु। ९ 1 ३ । २॥ 
अस्तित्याकाशस्योत्पत्ति; अतीन्द्रियार्थविषया हि अतिः प्रमाणा 
स्तराप्रतीतामपि वियदुत्पत्तिं प्रतिपादयितुं समर्थेव । न च श्रुतिप्रतिप- 


6. - रेघा ६-२-३ ॥--२, तै. भान, १ अनु ॥--३. सु. २-१-३ ॥ 


or 


पा, २. ] वियदधिकरणम्‌, | ८७ 


ऽर्थे तद्विरोधिनिरययवत्वादिहेतुकमनुत्पस्यनुमानमुदेतुमलम्‌; आमना: 
ऽनुरपत्तिनै निरवयवत्वप्रयुक्तेति १इयते ॥ २॥ 

पुनश्रोद्यति- 

गोण्यसम्भवाच्छब्दाच्च । २। ३ । ३॥ 

१ “तस्मादा एतस्मादास्मन आकाराः संभूतः” इस्यादिवियदुस्प- 
त्तिश्रुतिगोंणीति कल्पयितुं युक्तम्‌ ,।२ “तत्तेजोऽस्रजत” इति सिसरक्षा: 
त्रह्मणः प्रथमं तेज उत्पश्चत इति सेजडत्पत्तिप्राथम्येन बियदुप्पत्तिप्रति- 
पादनासम्भवात्‌ , ३ “वायुक्चान्तरिष्तं चैतदसृतम्‌ःइति वियतोऽमृतत्वश- 
ब्दाञ्च ॥ ३॥ 

कथमेकस्य संभूतशब्दस्य आकाशापेक्षया गौणस्वम्‌ ,अग्न्यायपे- 
च्या मुख्यत्कमिति चेत-तत्राह-- 


न 
स्याच्चकस्य ब्रह्मशाब्द्वत्‌ । २।३।४॥ 
एकस्यैव १ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकारास्संभूतः" इत्याकारो मु- 
स्यत्वासंभवात्‌ गौणतया प्रयुक्तस्य सम्भृतशब्दस्य {वायोरग्निः उत्या- 


* दिष्बनुपक्तस्य मुख्यत्वं स्यादेव; ब्रह्मशब्दवत्‌--यथा ब्रह्मशब्दः, ४ “त- 


स्मादेतद्न्रह्म नाम रूपमन्न' च जायते” इत्यत्र प्रधाने गौणतया प्रयुक्तसन- 
स्मिन्नेव प्रकरणे ४ “तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते”इति ब्रह्मणि 
मुख्यतया प्रयुज्यते; तद्वत्‌ । अनुपङ्गो च शभ्रवणावृत्ताविवाभिधानावृत्ति- 
विद्वत एवेत्यर्थः ॥ ४॥ 

परिद्दरति-- 


प्रतिज्ञाह्ननिरव्यतिरेकात । २। ३। ५ ॥ 

छान्दोग्यश्रुस्यनुसारेणान्यासां वियदुरपत्तिवादिनीनां श्रुतीनां गौ- 
१, तै. भान, १ अनु॥ -२, था. ६इ-२-३॥--३, वू, ४-२-३॥--, मु, 
१-१-६॥६ मु, १-१-८॥ 


) 


| श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.२ 


शत्बं कल्पयितुं न युज्यते, यतः छान्दोग्यश्रत्येच वियदुत्पत्तिरज्ञीकृता 
१ येनाश्रुतं श्रुतम्‌” इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञानात, । 
नस्या हि प्रतिज्ञायाः अद्दानिराकाशस्थापि ब्रह्मकायेत्येन तद्व्यतिरेका- 
देव भवति ॥ ५॥ 


शब्देम्यः:॥२॥ ३।६॥ 
इतकच वियदुत्पत्तिः छान्दोग्ये प्रतीयते, २ 'सदेव सोम्य्रेदमग्न आ- 
सीदेकमेवाद्वितीयम्‌” इति प्राक्सप्टेरेकत्वावधारणशाब्दात्‌ ; १ऐतदात्म्य- 
मिदं सवम्‌? इत्येबमादिशब्देभ्यश्व कायेत्वेन प्रह्मणो5व्यतिरेकप्रतीतेः | 
नच ४ “तत्तेजोइस्जत” इति तेजस उत्पत्तिश्रतिवियदुत्पतिं वारयति । 
वियदुत्पत्त्यवचनमात्रेण तेजस: प्रतीयमानं प्राथम्यं श्रुत्यन्तरप्रतिपन्नां 
वियदुरपत्तिं न निधारयितुमलम, ॥ ६॥ 


यार्वद्विकारन्तु विभागो छोक्वत्‌। २। ३।७॥ 


तुशाब्दखार्थ; ३ “ऐेतदात्म्यमिदं सवेम्‌"इत्यादिभिराफाशस्य विः 
फारत्यवचनेन तस्याकारास्य ब्रह्मणो विभाग.-उत्पत्तिरप्युक्तेत्र। लोक- 
वत्‌-यथा लोके पते सर्वे देवदततपुत्रा इत्यभिधाय तेयु केपांचित्तत उत्प- 
त्तिबचनेन सर्वपामुत्पत्तिरुक्ता स्यात्‌, तद्वत । एवंच सति ५" वायुश्चान्त- 
रिच तदसतम्‌" इति सुराणामिव चिरकालस्थायिस्वाभिप्रायम ॥ ७ ॥ 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः। २। ३ । ८ ॥ 


७ आ. ७, 
अनेनंव हेतुना मातरिश्यनो बाय्रारप्युत्पत्तिप्याख्याता । वियन्मा- 
तरिश्रनोः प्रथग्योगकरणं ६“तजो5तस्तथाद्याद” इति मातरिश्रपराम. 
शाथंम ॥ ८ ॥ 


$ ऋ छा, ६-१-३॥--२. छा, ६-२-१॥|--३. था, ६-३-३ [--४ छा 


६- -३॥ २, टू, ४-३-२॥[--६, शारी, २-३-१० [| 


पा. ३.1 - ` तेजोऽधिकरणम्‌ः [ ६६ 
न्न फा क अल... 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । २।३।९॥ 


तुशब्दोऽवधारणार्थः; असम्भवः-भअनुरपत्तिः । सतः--न्रह्मण 
एव; तदुव्यतिरिक्तस्य कस्यचिदप्यनुत्पत्तिने सम्भवति, अनुपपत्तेः । एतः 
दुक्तं भषति वियन्मातरिश्वनोसत्पत्तिप्रतिपादनमुदाहरणाथम्‌ ; उत्पत्त्व- 
सम्भवस्तु सतः परमकारणस्य परस्येव ह्मणः । तद्ठयतिरिक्तस्य कृ- 
रस्नस्याच्यक्तमहदहङ्कारतन्मात्न्द्रियवियत्यवनादिकस्य प्रपञ्जस्यैकविज्ञान- 
न सवेविज्ानप्रति्ञादिमिरवगतकायेंभावस्यानुत्पत्तिर्नापपग्रत इति ॥६॥ 
इति श्रीशारीरकमीमाँसामाप्ये वियदधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये तेजोधिकरणम्‌ ॥ २॥ ) 


00 Ld 


९७ य ५ 

तंजा5तस्तथाह्याह । २ । ३॥ १० ॥ 

जह्मड्यतिरिक्तस्य कृत्स्नस्य अह्मकायत्वमुक्तम , इदानों व्यवहितः 
कायाणां किं केबलात्तत्तद्नन्तरकारणभूताद्रस्तुन उत्पत्तिः, आहोस्वित्त- 
त्द्र.पाद्ब्रह्मण इति चिन्त्यन्ते । कि य॒क्तम!केवलात्तत्तद्रम्तुन इति । षुनः 
तेजस्तावन अतः-मातरिश्चन एतोत्पशते ।२“घायोरग्निः? इति ह्याह! ९०। 


आपः। २।३। ११॥ 
आपोऽपि अतः-तेजस एवोत्पद्यन्ते, १ “अग्नेरापः २ 'तदपो$सू- 
जत” इति ह्याह. ॥ ११॥ 
प्रथिवी । २।३।१२॥ 
प्रथियो अद्भय उत्पश्रते-३५अयः प्रथिवी” “ता अन्नमसज-- 
न्त” इति शाह ॥ १२॥ 


१. ते, आन, १-अनु. २ [--२, घा. ६-२-३ ॥ ३, से. भन, १ अनु, 
२ ।|--*, छा, ६-२०-४ ॥ 


२०] श्रीशारीरकभीमांसाभाप्ये [ अ, २. 


नन्वन्शब्देन कथं प्रथिव्यभिधीयते !, अत आह- 


अधिकाररुपशब्दान्तरेम्यः । २। ३ । १३॥ 
महा भूतसूष्टयधिकारास्परथिच्यवान्नशब्देनक्तेति प्रतीयते । अद्नी- 
यस्य स्वस्थ प्रथिवी विकारत्वात्‌ कारणे कार्यशब्दः। तथा वाक्यशेपे भता- 
नां रूपसंशाब्द्ने, १“'यदग्नेरोहितं रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्लं तदपां यत्क 
प्ण तदन्नस्य” इत्यप्तजसोम्सजातीयमेवान्नशव्दवाच्यं प्रतीयते । शब्दान्त 
रंच समानप्रकरणे २"अग्नेराप: अद्भयः प्रथिधी इति भ्रयते। अतः प्रथिव्ये 
बान्नशब्देनोच्यत इत्यदयः एव प्रथियी जायते। उदाइतास्तेज: प्रभृतयः मद 
शनाथाः। महदादयोऽपि स्वानन्तरत्रस्तुन एबोत्प्नन्ते, यथाश्रत्यभ्युप- 
गमायिरोधात्‌ । ३“एतम्माञ्ञायते प्राणों मनस्सर्वन्द्रियाणि च । स्यं वायुः 
ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी” ४“ सस्मादेतद्‌न्रह्मनामरूपमन्नं च 
जायते''२“तस्मादा एतस्मादास्मन आकाशस्सम्भूतः: तत्ते जोऽस्रजत' 
इस्यादयों ब्रह्मणः परम्परया काररात्वेऽप्युपपद्यन्त इति ॥ १३॥ 
( सिद्धान्तः ) 
एवं प्राप्त ग्रचच्महें- 
तदाभध्यानादंव तु ताल्ळङ्कात्सः। २। ३।१४॥ 
तुशब्दात्पक्षो व्यावृत्तः, महदादिकार्याणामपि तत्तदनन्तरवस्तुशारीर- 
कस्स एव पुरुषोत्तम: कारणम्‌, कुतः!तदमिध्यानरूपाततहिङ्गान्‌ ;अभिध्या- 
नम-बट्ट स्यामिति सङ्कल्पः, २“तत्तेज रेक्षन हु स्यां प्रजाग्रेयेति” ६'"ता 
आप पेचचन्त यह्ृयम्स्य्रासःप्रजायेमहि” इत्यात्मनो बट्ुभवनसक्कल्परूपेक्षण * 
शरवणान्मदृदृह्वाराकाशादीनामपि फारणानां तथाविधेक्षापूर्विकेव स्व- 
कार्यसृष्टिरिति गम्यते, तथाविधंचेक्तगा तत्तच्ळरीरकस्य परस्य त्रह्म- 
रप, उपपश्चत। भूयंतच सबशारीरकत्वेन सर्वात्मकर्वं परस्य बरह्मणो ऽन्तः 


FA 


छा, ६-४-१ ॥--२ ते, थान १ भनु, २ ।|--२. मु, २-१-३ ॥ 
४. मु. १-१-३ ।।--श्द़ा, ६-२-०३ ॥--६, छा, १-२-४॥ 


पा, ३. ] " तेजोधिकरणम. ० [६१ 
कारको जया 
यामित्रादाणे १“यः प्रथिव्या तिन” १ “योऽप्सु तिष्ठन” १' यस्तेज- 
सि तिप्ठन” १“ यो वायौ तिएन्‌ 7१% य आकारो तिष्ठन्‌ ५ इत्यादि । सु- 
बालोपनिपदि च २“यस्य प्रथिवी शरीरम्‌” इत्यारभ्य २"यस्यादद्वा- 
रश्शरीर” २“यस्य बुद्धिरशरीर” २' यस्याव्यक्तं शरीरम्‌? इत्यादि ॥ 
यच्चोक्तम्‌ ३“एतस्माज्ायते प्राणो मनस्सर्थन्द्रियाणि च” इत्यादिपु 
श्रूयमाणा ब्रह्मणः प्राणादिसष्टिः परम्परयाऽप्युपप थत इति; अत्रोच्यते- 
Lo cS _ क्रमोऽत हं जन 
[वपययण तु क्रमाऽत उपपद्यतच ! २। ३। १५॥ 
तुशब्दो$वधारणाथ: । अव्यक्तमहदहङ्काराकाशादिक्रमाद्विपयंयरेण 
यस्सर्वेपां कार्याणां अद्यान्तयरूप: क्रमः ३।“गतस्माज्ञायते प्राणः” इत्या- 
दिपु प्रतीयते, सच क्रमस्तत्तद्रृ पादत्रदाणसतत्तत्कार्योत्पत्तेरेयोपपद्रते | परम्प- 
रया कारणत्वे ह्यानन्दरयंभ्रवणमुपरुध्येत । अतः ३“एतस्माज्ञायते”इत्यादि 
कमपि सत्रेस्य ब्रह्मणः साक्तात्स7भवस्योत्तम्मनम ॥ १५ ॥ 
न्तर ~ L$ ha ~ NA "५ 
अन्तरा [वज्ञानमनसा क्रमा ताल्लज्ञादाते चन्ना- 
विशषातः। २ । ३ । १६ ॥ 
विज्ञानसाधनत्वा दिन्द्रियाणि विज्ञानमित्युच्यन्ते, यदुक्तम्‌ ३४५१- 
तस्माज्जायते” इत्यादिना सवस्य ब्रह्मशोऽनन्तरका्यत्वं आव्यते; शतञ्च- 
नन वाक्येन सचस्य साच्षादूत्रह्मण उत्पत्तिरभिध्यानलिङ्गावगतोत्तभ्यत 
इति; तन्नोपपद्मते -्रमविशेपपरस्वादस्य चाक्यस्य; अत्रापि सर्वेपां क्रमप्र- 
तीतेः ¡ खादिषु तावत्‌ श्रु्यन्तरसिद्धिः क्रमोच्त्रापि प्रतीयते-सैस्सदपाठलि- 
ङ्गाद्भ,तप्राणयोरन्तराले विज्ञानमनसो अपि क्रमेणोरपद्येते इति प्रतीयने । 
अतस्सबस्य साच्चाद्त्रहाण एव सम्भवस्योत्तम्भनमिद्‌ंधाक्यं न भवतीति 
चेत-तन्न, अबिशेपात ४“एतस्माजचायते प्राण” इत्यनेनाविशपात। विज्ञा" 
नमनसोः खादीनांच ४“एतस्माज्ञायते” इस्यनेन साक्षात्सम्भवरूपसम्व- 


aon 77-50. ज — = 


१, पू. २-७ ॥--२, सुवा ७॥--३. मु, २ १-३ ॥- ४... मु, २-१-३॥ 


६२] श्रीशारीरकमी मांसाभा प्ये अ. २, ] 


न्थस्यामिधेयस्य सर्वपां प्राणा दिप्रथिञ्यन्तानामविशिष्टत्वात्स एव विधेः 
यः, न क्रमः । श्त्यन्तरसिद्धक्रमविरो द्धा नेदं क्रमपरम्‌ , १“्रथिव्यप्सु 
- प्रलीयते” इत्यारभ्य “तम. . .एकीभवति"इत्यन्तेन क्रमान्तरप्रतीतेः। अतो 
अव्यक्तादिशरीरकात्परस्मादूजह्मण एव सबेकार्याणामुरपत्तिः तेजःप्रभतयञ्च 


शब्दास्तदात्मभृतं ब्रहोगाभिद्थति ॥ २६॥ 


। नन्द सबशब्दानां त्रह्मवाचित्त्रे सति तैस्तेश्शब्देः तत्तद्वस्तुव्यप- 
| देशो व्युत्पत्तिसिद्धय उपरुद्वतः; तत्राह- 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वयपदेशोभाक्तस्तद्भाव- 
भावित्वात्‌ । २ । ३। १७॥ 


तुशब्दश्वोदिताशक्कानिवृत्त्यथेः, निखिलजङ्गमस्थावरच्यपाश्रयस्तः 
त्तच्छुव्वव्यपदेशः भाक्तः-वाच्येकदेरो भज्यत इत्यर्थः, समस्तवस्तुप्रका- 
रिणो ब्रह्मणः प्रकारभृतवस्तुमादिप्रत्यक्षादिप्रमाणाविपयत्वाद्वेदान्तश्रव- 
णात्माकप्नकायेप्रतीतेः,प्रकारिप्रतीतिभावभावित्वाश तत्पर्यचसानस्य, लोके 
तत्तइस्तुमात्रे वाच्येकदेशे तेते शब्दा: भङ्कत्वाभङ्स्वा व्यपदिश्यन्ते । 
अथवा तेजःअभृतिभिश्शब्देस्त्तइस्तुमात्रवाचितया व्युत्पन्नैत्रेह्मणो च्य- 
पदेशो भात्तस्स्यात-थमुख्यरस्या दिस्याशङ्वय-चराचरव्यपाअ्रयम्तु-इ 
त्युच्यते । चराचरव्यपाश्रयः तट्सपदेशः-तद्वाचिशब्द:, चराचरवाचिश- 
ददो त्रह्मण्यभाक्त: मुख्य एव; कृतः?,तरह्मभावभावित्वात्सवेशब्दानां वा- 
चकभान्रस्य; नामरूपव्याकरगश्चत्या हि तथा$बगतम्‌ ॥ १७ | 


इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्य तजोधिकरगम ॥ २॥ 


I 


१, मुंबा, २-ख ॥ 


> 


पा. ३.] आत्माधिकरणम्‌ [६३ 


यज 


( भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आत्माधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ ) 


नात्मा श्रुतेनित्यत्वाच्च ताम्यः। २। ३। १८॥ 


वियदादेः झृरस्नस्य परस्मादूजझ्मण उत्पत्तिरक्ता | इदानीं जीवस्याप्यु 
त्पत्तिरस्ति नेति संशस्यते;. किं युक्तम्‌ ? अस्तीति, कुतः, एकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञोपपत्ते:, प्राक्सृष्टेरेकत्वावधारणाध । वियदादेरिव जीव. 
स्पाप्युत्पत्तियादिन्यः श्रुतयश्च सन्ति-१“यतः प्रसूता जगतः प्रसूती तोयेन 
जीवान्‌ व्यससज भूम्याम्‌? २“प्रजापतिः प्रजा अस्रजत'३*सन्मूलारसो- 
स्येमास्सयां: प्रजास्सदायतनास्सप्ररतिप्ला?,४“यतो बा इमानि भूतानि 


. जायन्ते,, इति । एबं सचेतनस्य जगत उत्पत्तिवचनात जोवस्याप्युरपत्ति 


प्रतीयते । नच वाच्यं-ब्रह्मणो नित्यत्वात्‌ तत्त्वमस्यादिभिश्च जीवस्य त्र 

दात्वावगमाज्ञीवस्य नित्यत्वम्‌-इति १ “ऐतदात्म्यमिदं सर्वम , ६ “सबैँ- 
खल्विदं ब्रह्म, इत्येवमादिभिवियदादेरपि जह्मत्थावगमात्तस्पापि नित्यस्त्र 

प्रसक्त: । अतो जीवोपि बियदादिवदुत्पद्मत इति ॥ 


( सिद्धान्तः 


एवं म्रप्तेऽभिधीयते-नासमा भ्रते.-इति । नास्मोत्पदयते;कुतः?्रतेः+ 'न- 
जायते प्रियते वा विपश्चित्‌,,८ “ज्ञाज्ञौ दावजो, इत्यादिभिर्जावस्योत्पत्तिप्र. 
तिपेधों हि. भूयते । आत्मनो नित्यत्वं च ताभ्यः भरतिभ्य एवागम्यते१ “नि 
त्यो नित्यानां चेतनश्च तनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान, ५“ “अजो 
निस्यरशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे,, इत्या दिभ्यः । भरतश्च 


१. से, अग्भ, १-१॥ २, य, २-ध॥ ३: था, इ-८-४॥ 
४, से, आन, ॥ २, चा, ६-३-७ |! ६, षा, ३-१४-१ ॥ 
3, कट, २:१८ ॥ =, श्ये, १-६ || ३, श्ये, ९-१३ || 


६४] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [थ.२ 


नात्मोत्पद्मते | कथं तर्ह्कबिज्ञानेन.सवेविज्ञानप्रतिज्ञोपपद्यमते,इत्थमुपपद्मते- 
जीवस्यापि कार्यत्वात्कायकारणयोरनन्यत्वाच । एवं तर्हि वियदादिवदु- 
त्पत्तिमत्त्वमज्जीकृतं स्यात्‌; नेत्युच्यते-फायत्बं दि नामैकस्य द्रव्यस्याबस्था- 
न्तरापत्तिः, तज्ञोवस्याप्यस्त्येव । .इयांस्तु बिशेप; वियदादेरचेतनस्य 
याऱशो5न्यथाभावो न तारशो जीवस्य ज्ञानसझोचविकासलक्षणों जी- 
बस्यान्ययाभावः; यियदादेस्तु ख्वरूपान्ययाभावलतणं: । सेयं खरु- 
पान्यथाभावलक्षणोत्पत्तिर्जीवे प्रतिपिध्यते । एतदुक्तं भवति--भोग्य- 
ओकतृनियन्तुन विवक्तस्वभावान्‌ प्रतिपाद्य भोग्यगतमुत्पत्त्यादिकं, भो- 
क्तरि प्रतिपिध्य तस्य नित्यतां च प्रतिपाद्य भोग्यगतमुत्पत्त्यादिकं, 
भोक्दुगत चापुरुपार्थाभयरत्य॑ नियन्तरि प्रतिपिध्य तस्य निष्यत्व॑, नि- 
रवद्यत्वं सबेदा सवज्ञत्वं, सत्यसङ्कल्पत्वं, करणाधिपाभिपत्वं, विश्रस्प 
पतित्वं, च प्रतिपाद्य सर्यावस्थयोश्चिदचितोस्तं प्रति शरीरत्व तस्य चा- 
त्मत्बम्‌ प्रतिपादितम्‌; 'अतस्सवेदा चिदचिद्वसतुतय। तस्करं बरह्म ; 
तत्कदाचित्स्वस्मादविभक्तव्य पदेशानद्दांतिसूदमदशापन्नचिदचिद्वर्तु शरीरं 
विप्रति; तत्कारणावस्थं र्म । कदाचि विभक्तनामरूपस्थूलचिद्चि- 
इस्तुशरीरम ; तथ कार्यायस्थम । तत्र कारणावस्थस्थ कांर्यावस्थापत्ता- 
यचिद्रास्य कारणाअस्थायां शब्दादिविद्दीनस्य भोग्यत्वाय शब्दादिम- 
तया स्वरूपान्यथाभावरूपबिकारों भत्रति । चिदंशस्य्र च कर्मफलवि 
शेपभोक्तृत्वाथ तदनुरूपज्ञानविकासरूपविकारो भवति । उभयप्रकार- 
विशिष्टे नियन्त्रशे तदयस्थतदुभयविशिष्टतारूपविकारो भवति ; कार- 
णावस्थायां अवस्थान्तरापत्तिरूपो विकारः प्रकारदय प्रकारिणि च 
समानः । अन एवैकस्यायस्थान्तरापत्तिरूपविकारापेल्या १“िनाश्रुतं 

» शृतम्‌ ” इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय सदादिदष्टान्तो २८यथा 

ˆ सोम्यैकेन" इत्यादिना निदर्शितः । ईहशज्ञानसझेचबिकासकरतत्तरेद- 
सस्त्रन्थवियोगाभिप्राया: जीवस्योत्पत्तिमरणयादिन्यः,१"प्रजापतिः प्रजा 


११ हे, छा, ६-१-३, ४ २ बज, भ्रष्ट, २।, 


६५ ] आत्माधिकरणम्‌ [ भ्र. २ 
= औक, 


अस्त” इत्याद्यः श्रुतयः । अचिदुंशवःस्यरूपान्यथात्वाभावाभिप्राया 
उत्पत्तिप्रतिपेधवादिन्यो नित्यत्ववा दिन्यश्च १५ न जायते म्रियते” इत्या- 
द्या;२“नित्यो नित्यानाम्‌? इत्याद्याश्च श्तयः । स्यरूपान्यथात्वज्ञानस= 
झोचविकासरूपोभयविधानिष्विकाराभावाभि रायाः ३"सवा एप महा- 
नज आत्माऽजरोऽमरोऽघ्ृतो ब्रह्म” ४ “नित्यो नित्यानाम्‌ ? इत्याद्याः 
परविपयाः भृतयः । एवं सवदा चिदचिडस्तुविशिष्टस्य ब्रह्मणः प्राक्स- 
शेरेकत्वाबधारणं च नामरूपविभागाभावादुप पञ्तते । १९तद्धेद्‌ त्यव्याकृत- 
सासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इतिहि नामरूपविभागभावाभावाभ्यां 
नानात्वैकस्वे घदति-इति । ये त्वविद्योपाधिक जीवत्वंवदन्ति,येच पारमा- 
विकोपाधिक्कतम , येच सन्मात्रस्वरूपं ब्रह्म स्वयमेव मो कुभोम्यनियन्तुरूपे- 
रण त्रिधाउश्रस्थितं घदन्ति; सर्वेऽप्येते अविद्याशक्तरुपाधिशक्तेभोकत्‌ मो ग्य- 
नियन्दृशक्तीनां च प्रलयकाले$बरथाने5पि तदानीमेकत्वावधारणं नाम- 
रूपविभागाभावादेवोपपादयन्ति । ६“बैपस्यनेघृ एये न सापेक्षत्वान'ऽ“न 
कर्माविभागादितिचेन्नानादिस्वादुपप्यते चाप्युपलभ्यते न,, इति सूत्राभ्यां 
जीवभेदस्य तरक्रमेप्रवादस्यचाना दित्वाभ्युपगमाच 1 इयान्वि शेषः-णक- 
स्यानायविद्यया ब्रह्म स्वयमेव मु्य ति, अन्यस्य पारमार्थिकानाद्युपाधिना 
अद्यस्वरूपमेव वध्यत, उपाधिन्रहाव्यतिरिक्तय स्वन्तराभावान्‌ । अपरस्य 
त्रह्मैब विचित्राकारेण परिणमते, कर्मफलानिचानिष्टानि भुदक्ते; नियन्त्रे- 
शस्य भोक्तुस्राभावेऽपि सर्वज्ञत्वात्खस्मादमिन्नं भोक्तारमनुसंदथातोनि 
खयमेव भुङ्कते अम्माक तु स्थूलसूदमावस्थचिदभिद्वस्तुशरीर्‌ बरह्म कार्य- 
कारणोभयावस्थापस्थितमपि सर्वदा निरस्तनिखिलदोपगन्ध सत्यसङ्क- 
ल्पस्वबाय्परिभितोदारगुणुसागरमवतिष्ठते । प्रकारभूतनिदचिद्रस्नुगता; अ- 
पुरुषार्थाः स्वरू पान्यथाभावाश्चे ति सबै समञ्जसम्‌ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आत्माधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 


न ग्रेट 


६६] शारीरकमीमांसाभाप्ये अ. २. ] 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


ज्ञोऽत एव । २। ३। १९ ॥ 
वियदादिबञ्ञीवो नोत्पद्यत इत्युक्तम्‌ , तत्मसज्ञेन जीवखरूपं नि- 
रूप्यते । किं सुगतकपिल्लाभिमतचिन्मात्रमेवात्मनस्स्मरूपम्‌। उत कणः 
सुगभिमतपापाणकल्पस्वरूपमचिस्स्वभावमेवागन्तुकचैतन्यशुणकम्‌; अथ 
ज्ञातृत्वमेचास्य स्वरूपमिति । किंयुक्तम्‌ ? चिन्मात्रमिति ; कुतः तथा 
श्रुत। झअन्तर्यामित्राह्वाणेद्दि १४ य आत्मनि तिष्ठन्‌ ” ।इति माध्यन्दि- 
नीयपर्यायस्य स्थाने १“ यो विज्ञाने विन,” इति काण्या अधीयते । 
तथा २“बिज्ञानं यज्ञे तनुते कमोणि तनुतेडपिच” इति कतुरात्मनो विज्ञा- 
नमेब स्वरूपं भूयते । स्मृतिषु च १५्ानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः" 
* इत्यादिप्तात्मनो ज्ञानस्वरुपत्यं प्रतीयते । अपरस्तु-जीवास्मनो ज्ञानत्वे- 
ज्ञादृत्वे च म्वाभाविकेऽभ्युपगम्यमाने तस्य सयंगतस्य सबदा सर्वत्रोः 
पलब्धिप्रसङ्गात्‌,, करणानां च बैयध्यात्‌ , सुपुप्तिमूच्छांदिपु सतोऽप्या्मन- 
श्चैतन्यानुपलब्चेर्जाम्तस्सामग्रयां सत्यां ज्ञानोत्पत्तिदर्शनादस्य न ज्ञानं 
स्वरूपम्‌ ; नापि ज्ञातृस्वम्‌ ; आ€गन्तुकमेव चैतन्यम्‌ ; स्रगतत्वं चात्मनो- 
ऽवर्याभ्युपेत्यम्‌ , सवत्र कार्योपलब्ये: सकेत्रात्मनस्सन्निधानाभ्युपग- 
माच्छरीरगमनेनैत्र कार्यसम्भवे सति गतिकल्पनायां प्रमाणाभावाच । 
भुतिरपि सुपुसिवेलार्या ज्ञानाभावं दर्शयति-०“नाहं खल्वयमेवं स- 
त्यात्मानं जानात्ययमददमस्मीति नो एवेमानि भूतानि’ इति । तथा मो- 
क्षदशायां ज्ञानाभावं दर्शयति-२“न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति” इति । ३०ज्ञानस- 
रूपम? इत्यादिप्रयोगस्तु ज्ञानस्य तदसाधारणगुणत्वेन लाक्षणिक इति ॥ 
एवं प्राप्ते प्रचचमहे-ज्ञो$त एवन एव-थय़मात्मा ज्ञातृत्वस्थरूप ण्य, 
जज्ञानपात्रम , नापि जड़खरूपः; कुतः? अत एव-अुतेरेवेत्यथ! | “ना- 


१. त्र. ९-७-२२॥--३, से, भान, ५-१॥--३. 


बि, पू, १-य्रं२-श. ६-शलो॥ 
नार थे, न-२१-२ ॥~ ॐ, बू ६-२-१३ ॥ 


न 


पा.३] ,ज्ञाधिकरणम्‌. [as 
So व्याही 
त्मा थुते:"इति प्रकृता भुतः अन इति शब्देन परामृश्यते । तथा छान्दोग्य 
प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्तात्मस्वरूपकथने १ अथ यो बेरेर जिघ्राणोति 
स आत्मा” २“मनसैवंतान्‌ कामान्‌ पश्यन्नमते य एते ब्रह्मलोके”३“स- 
स्यकामस्सत्यसक्कल्पः१४“नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌? अन्यत्रापि १“न 
पश्यो मत्यु पश्यति” तथा वाजसनेयके ५“कतम आस्मा” . इति रदा 
४“योऽयं विज्ञानमय: प्राणेषु द्वग्न्तर्ज्यातिः पुरुपः” इति तथा ८“विज्ञाता 
रमरे केन विजानीयात्‌ २ “जाना भवाय पुरुपः” तथा १०५एप दि दष्टा 
ओता घाता रसयिता मन्ता योद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुपः” ११ 'एवमे- 
बस्य परिद्रप्टुरिमाप्पोडशकलाः” ॥ इति १: ॥ 

यत्तक्त ज्ञातृत्ये स्वाभातिके सति सर्यगतस्य तभ्य सर्वदा सर्वत्रो- 
पलड्धिः प्रसज्यन इति ; तत्रोच्यते - 

उत्कान्तिगत्यागतीनाम । २ । ३। २०॥ 

नायं सवंगतः, अपित्वणुरेवायमास्मा ; कुतः ? उत्क्रान्ति गत्याग- 
तीनां शते; उस्क्रान्तिस्तावच्छुयते १२' तेन प्रद्योतनेप आःमा निप्क्रामति 
चज्षुपो वा मूर््नो वाऽन्येभ्यो चा शारीरदेशेभ्यः?' इति । गतिरपि १३९े- 
ये केचास्माललोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते से गच्छुन्ति” इति आगति- 
रपि १४“तस्माल्लोकात पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्णु” इति। यिभुत्वे ह्येता 
उत्कान्त्याद्यो नोपपद्येरन्‌ ॥ २० ॥ 


स्वात्मना चोत्तरयो! । २ । ३। २१ ॥ 
च शब्दो5वधारण । यद्यपि शरीरवियोगरूपत्वेनोत्क्रान्ति: ख्ि- 


१. दृ. ९-३-२२ ॥ -- २. छा, ८-१२-४॥ -- ३, छा, ८-७-१ ॥ 
४. घा. ८-१२-३ || --२. छा, ७-२६-२।[— ६, ७, वू. ६-३-७ ॥--८ र. 
६-२-१९॥--३ || १०,।प्रश्न, ॥-३॥---११. प्रश्न, ६४॥--१२, ग. ६४-१॥ 
१३, कोपी, १-२॥--१३, व. ६ ४-३ ॥| 


६=] ओशारीरकमीमासाभाप्य [अः २. 


तस्याप्यात्मनः कथंचिदुपपद्यते; गत्यागती तु न कथंचिदुपपद्ेते। अतः 
स्ते स्वात्मनैव सम्पाद्ये ॥ २१॥ 


नाणरतच्छृतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ २।३।२२॥ 


१". थोऽय विज्ञानमयः प्राणपु® इति जीवं प्रस्तुत्य २"स वा एप 
मद्दानज आत्मा” इति महत्त्वश्रुतेः नाणुर्जीब इति चेन्न; इतराधिका- 
रात-जौवादितरस्प प्राज्ञस्य तत्राधिकारात्‌ ; यद्यप्युपक्रमे जीव: प्रस्तुतः, 
तथापि ३''यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा” इति मध्ये परः प्रतिपाद्यत 
इति तत्सम्बन्धीदं मद्दत्वम्‌ ; न जीवस्य ॥ २२॥ 


स्वशब्दोन्मानाभ्यांच । २ । ३ । २३ ॥ 

साचादुरणुशब्द्र एव श्रूयते ७'एपोडणुरात्मा चेतसा बेदितव्यो 
यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश” इति; उद्धुत्य मानमुन्मानम्‌; 'अणुसद्दशा 
अस्तृद्धुत्य तन्मानत्वं जीवस्य श्रूयते “वालाग्रशतभागस्य शतथा कल्पि- 
तस्य च। भागो जीवस्स विज्ञेयः” इति; ६“आराम्रमात्रो ्वरोऽपि दृष्टः” 
इतिच । 'अतोऽणुरेबायमात्मा ॥ २३॥ 

अथ स्यात-आस्मनोऽणुत्वे सकलशरीरव्यापिनी वेदना नोपप- 

यत इति; तत्र मतान्तरेण परिहारमाइ-- 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ । २ । ३ । २४॥ 


यथा हरिचन्दनविन्दुर्देद्देकदेशवत्यपि सकलदेहज्यापिनमाहादं 
जनयति, तद्वदातमाऽपि देददेकदेशवर्सी सफलदेशवर्तिनी वेदनामनुभवति ॥ 


अवस्थितिषैरी प्या दितिचेन्नाम्युपगमा- 
छदिहि। २।३।२५॥ 


१, बु. ६-३ ७ ॥--२, यू. ६-४- 


२९ ॥--३, दृ. ६-४-1३॥--४, म. 
३-१-६ ॥--९, रवे, २-३ ॥--३, र्वे. २.८ || 


~ 


a> 


पा, ३. ] ज्ञाधिकरणम्‌ | 8 
———— - >>. शक... 
हरिचन्द्रनविन्दवा दरव ृदेशाविरोपाचस्थितिविशेपात्तथाभायः, आत्म- 
नस्तु तन्न विद्यत इति चेन्न;्त्मनोऽपि देंहदेशबिशेपे स्थित्यभ्युपगमात्‌ 
हृदयदेशे झात्मनः स्थितिः श्रयते१ “हृदि ह्ययमात्मा तत्रकशतं नाडं/नाम्‌” 
इति; तथा २“%८्म आत्मा” इति प्रकृत्य २ “योऽय विश्ञानमयः प्राणपु 
दद्यन्तर्ज्यातिः” इति । आत्मनो देशविशेपस्थितिख्यापनाय चन्दन 
दृष्टान्त: प्रदर्शितः; न तु चन्दनस्य देशविशेपापेक्षा ॥ २५॥ 
एकदेशवर्तिनस्सकलदेहच्यापिकार्यफरत्त्रम्रकारं स्वमतेनाहू-- 


र. 
गुणाद्वाउ5छोकवत्‌ । २ । ३ । २६ ॥ 
याशब्दो मतान्तरव्यायृच्यर्थः; आत्मा खगुणेन ज्ञानेन सकल- 
देह व्याप्यावस्थितः; आलोकवत्‌-यथा मणिद्यमणिप्रश्वतीनामेकदेशव- 
तिंनामालोकोऽनेकदेशव्या री दश्यते, तद्दद्धदयखस्या5त्मनो क्षानं सकल- 
देह व्याप्य बतत; ज्ञातुः प्रभास्थानीयस्य ज्ञानस्य स्वाश्चयादृन्यत्र ब्रृत्ति- 
संणिप्रभाबदुपपश्चत इति प्रथमसूत्रे स्थापितम ॥ २६ ॥ 

ननक्तं ज्ञानमात्रमेवात्मेति; तत्कथं ज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग- 
णत्यमुच्यते; रन 


व्यातरका गन्धवत्तथा च दशयात। २।३। २७॥ 

यथा प्रथिब्याः गन्धस्य ग॒ ण॒त्वेनोपलभ्यमानस्य नतो व्यतिरेकः, 
तथा जानामीति ज्ञातृगुणत्वेन प्रतीयमानस्य घ्ानरयाऽतमनो ब्यनिरेक- 
स्सिद्धः ; दशयति च श्रतिः ३“जानात्येवायं पुरुपः” इति ॥ २७ ॥ 


प्रथयुपदेशात्‌ । २। ३ 1 २८ ॥ 


ख़शब्देनेव («शान विञ्ञातुः प्रथगुपदिशयते ४"नदि विश्ञातुर्विज्ञाने- 
बिंपरिलोपो बिद्यते” इति ॥ २-॥ 


१. पशन, ३-६. |--२, चू ६-३-३ |! ३ |--४, सू, ६-३-३० 


१०० ] भ्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये ; [ अ, २. 


यत्तृक्त १“यो विश्ञाने तिष्ठन्‌? २ विश्ञानं यक्षं तनुते” ३“श्ञानस्व- 
रूपमत्यन्तनिरमेलम्‌” इत्यादिपु शानमेवास्मेति व्यपदिश्यत इति,तत्नाह-- 


तहूडणसारत्वात्त तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत।२।३।२९॥ 


तुशाब्द्शोय' व्यावतयति,तद्गुणसारत्वात-विज्ञानगुणसारत्वात्‌ 
आत्मनों विश्ञानमिति व्यपदेशाः । विश्नानमेवास्य सारभूतो गुणः, यथा 
माइस्यानन्द्स्सारभूतो गुण इति प्राक्च 'आनन्दशब्देन व्यपदिश्यते-,“य- 
देप आकाश आनन्दो न स्यात्‌” ५ “आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌” इति; 
मास्य ह्यानन्दस्सारभूतो गुण:-६' स एको ब्रह्मण आनन्दः” "आनन्द 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” इति । यथावा ८“सत्यं शानमनन्तं 
अह्मणइति विपश्चितः प्राज्ञस्य $्षानशब्देन व्यपदेशः;८“सदद ब्रह्मणा विप- 
थ्िता”६«यस्सवेषः”इत्यादिपु प्राशस्य शानं सारभूतो गुण इति विश्ञायते॥ 
यावदातमभावित्वाच्च न दोषस्तददरीनात्‌।२।३।३०॥ 
विशानस्य यावदात्मभाविधमेस्वात्तेन तद्व्यपदेशो न दोपः;तथाच 
खण्डादयो यावरस्वरूपभाविगोस्वादिधमशर्देन गौरिति व्यपदिश्यमाना 
; खरूपनिरूपणधमंत्बादित्यर्थ: । चकारात्‌ क्ञानवदात्मनोऽपि ख- 
प्रकारत्वेन विज्ञानमिति व्यपदेशो न दोप इति समुद्चिनोति ॥ ३० ॥ 


` यच्चोक्त सुपुप्त्यादिपु शानाभावात्‌ श्ञानस्य न स्वरूपानुयन्धिधम- 
त्वमिति, तत्राह 


पुस्त्वादिवत्वस्य सतो“भिव्यक्तियोगात्‌।२।३।३ १। 
:। अस्य-श्ञानस्य सुपुप्त्यादिप्वपि चि- 


९, इ. -७-१२॥ ३, तै, आन, २-१ ॥ ३, वि.पु, १-२-६ ॥ 
४. तै. भान, ७-१॥ २, है, भू. ६-१ ॥| ६, तै, थान, ८-9॥| ७, तै, 
भान, ३-१॥ ८. वै, भान, १-१,२ ॥ ३ .सु. १-१-३ 


क जे 


~ 


- 


पा. ३. | ज्ञाधिकरणम्‌ [ १०१ 


सख्त 
मानस्य जागर्या दिप्यभिव्यक्तसम्भवार्सरूपाुवन्तरि्मतवोपपततिः 
पुंस्वादिवत्‌-यथा पुरत्वा्यसाधारणस्य धातोर्याल्यावस्थाया सतोऽप्य- 
नभिव्यक्तस्य युवत्वे 5भिव्यक्ती पुंसस्तद्रत्ता न कादाचित्की भवति । सप्त- 
धातुमयत्वं द्वि शरोरस्य खरूपानुत्रन्धि-१ “तत्सप्तधातु त्रिमलं द्वियोनि 
चतुर्विधाद्वारमयं शरीरम्‌”इतिशरीरस्वरूपव्यपदेशात । सुपुण्यादिष्वप्य- 
हमर्थ: प्रकाशात इति मागेवोक्तम्‌ । तस्य विद्यमानस्य क्षानस्य विपयगोच 
रत्यं जागर्यादाबुपलभ्यते; एते चात्मनो जञादस्वादयो धर्माः आगेत्रोपपा- 
दिताः । अतो क्षातृस्वमेब जीवात्मनः सरूपम्‌ । स चायमात्माऽणु परिमाणा 
२“न प्रेत्य संश्ञाऽस्ति”इत्यपि न मुक्तस्य ज्ञानाभाव उच्यते; अपितु २"एत 
भ्योभृतेम्यस्समुत्यायतान्येबानुविनश्यति” इतिसंसारादशायां यदूभूतानु- 
विधायित्वप्रयुक्त' जन्मनाशादिदर्शनम, तन्युक्तस्य न विद्यते ३ “न पश्यो 
सृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌। सर्व दि पश्यःपश्यति सर्वमाप्नोति 
सवशः” ४“नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌” ५ “मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्य- 
तते?” इत्यादिश्रुत्येकाश्यांत ॥ ३१ ॥ 
सम्मति श्ञानात्मवादे तस्य सबंगतत्वे दूषणमाह-- 
नित्योपरूष्यचुपलब्धि्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वा- 
अन्यथा । २। ३।३२॥ 
अन्यथा सवंगतस्वपत्ते तस्य क्ञानमात्रत्वपक्षे च नित्यमुपलब्ध्यनु- 
पलब्धी सहव प्रसज्येयाताम्‌ ; अन्यतरनियमो वा-उपलब्धिरेव वा नि 
स्थं स्यात्‌ ,अनुपलब्धिरेव व! । एतदुक्त भवति-लोके तावइतमानयोरा- 
त्मोपलब्ध्यनु पलव्ध्योरयं शोनात्मा सर्वगतो हेतुस्स्यात. उपलब्धेरेव वा, 
अनुपलब्धेरेव वा;उभयहेतुत्वे सवदा सवंत्रोभयं प्रसज्येत;यद्यु पलब्धेरेव, 
सर्वेस्य सरवेदासवंत्रानुपलम्भो न स्यात्‌ । अथानुपलब्घेरेज, सर्वदा सर्व- 


१, ॥ २, बू, ४-४-१२ ॥ ३, दा, ७-२९-२ [४. घा,द-१२-श। 
९, षा, ८-१२-२॥ 


१०२] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.२ 


त्रोपलब्धिने स्यात्‌-इति । अस्माकं शारीरस्यान्तरेयाचस्थितत्यादात्मनस्त- 
त्रेघोपलबिधर्नान्यत्रेति व्यवस्थासिद्धिः । करणायत्तोपलब्धेरपि सर्वपा- 
मास्मनां सवंतत्वेन सर्वे: करणैस्सरवेदा संयुक्तत्वाददष्टादेरप्यनियमा- 
दुक्तदोपस्समानः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ 
2-7“: HE 


( भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये कत्रधिकरणम्‌ || ५॥ ) 


कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌। २ । ३ । ३३ ॥ 


अयमात्मा ज्ञाता, स चाणपरिमाण इत्युक्तम्‌; इदानी किं स एव 

कर्ता; उत स्वयमकर्तेच सन्नचेतनानां गुणानां कर्‌ः त्वमास्मन्यध्यस्यतीति 
'चन्त्यते । किं युक्तम्‌, अकर्तेयात्मेति । कुतः ? आत्मनो ह्यकत्‌ त्रम्‌, शु 
गणानामचच कह त्वमध्यात्मशास्त्रे भयते | तथाहि कठयल्लीप जीवस्य (न 
जायते प्रियते” इत्यादिना जन्मजरामरण,दिकं सबं प्रकृतिघर्म प्रतिपि- 
भ्य इननादिपु क्रियासु कठ त्वमपि प्रतिपिध्यते-२ 'हुन्ता चेन्मन्यते दन्तं 
इतश्च न्मन्यत हतम्‌ । उभा तो न विजानोतो नायं हन्ति न दृन्यते”दति । 
दन्तारमात्मानं जानन्न जानात्यात्मानमिस्पर्थः | तथा च भगवता खय- 
सेव जीवस्याकर्त त्यं स्वरुपम्‌ कट त्यांभमानस्तु व्यामोद इत्युच्यते-- 
१*परकृनेः क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वशः । अददङकारत्रिमूढात्मा क- 
ताञ्हमिति मन्यते”७“नान्य गुरोभ्यःकर्तारं यदा द्रष्टाञ्नुपश्यति” ' 
येकारणकतू ने हेतु: प्रकृतिरुव्यने । पुरुपस्सुखदुःखानां भोकठून्ये हेतु- 
रुच्यते इति च | अतः पुरुपस्य भोकतृत्यमेव, प्रकतेरेब तु कतृ त्वम्‌ इति 


१. कठ- २-१८ ॥--२, कठ २-१६ ॥-३, गी, ३-२७ ||--४. गी, १४- 
१३ ॥--₹. गी, १३-२० ॥ 


पा '३] कत्रधिकरणम्‌ [ १५३ 


( सिद्धान्तः) 

एवं प्रप्ते प्रचदमहे- कता शाखार्थवत्त्वात-इति । आत्मेंथ कर्ता: 
न गुणाः, कस्मात्‌? शाख्राथवत्त्वात्‌। शाम्राणि दि 'यजेत स्वर्गकामः' 
* मुमुछुम्रेक्योपासीत ? इत्येवमादीनि स्वपमोच्चादिफज्ञस्य भोक्तरमेत्र 
कृत्य नियुञ्जते; नह्यचेतनस्य कतृ स्थेउन्यों नियुज्यते । शासना्च शा- 
साम्‌ ; शासनंच प्रवतेनम्‌; शासनस्य च प्रयर्तकत्वं योधजननद्वारेण; अचे- 
तनं च प्रधानं न बोधयितुं शक्यम्‌ । अतः शास्राणामर्थवन्यं भोक्तुश्च - 
तनस्यैव कतृ त्वे भवेत्‌ । तदुक्तं १“शा्नकलं अयोक्तरि” इति। यदुक्त 
२ “न्ता चेन्मन्यते” इत्यादिना हननक्रिय्रायामकतृस्वमात्मन: श्रयत 
इति; तदात्मनो नित्यत्वेन दन्तव्यस्वाभावादुच्यते | यच ३“प्रकृतेः (क्र- 
यमाणानि” इत्यादिना गुणानामेव कठ त्वं स्मर्यत इति ; तत्सांसारिक- 
प्रशृत्तिप्वस्थ फत ता सत्त्वरजस्तमोगुणसंसगेक्ृता; न स्वरूपप्रयुक्तेति 
पराप्ताप्राप्ताविवेकेन गुणानामेव कदतेतयुच्यते । तथाच ततरैयोच्यते "कारण 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिअन्मसु” इति । तथा वत्रैचात्मनञ्च कतृ त्वमभ्य 
पेत्योच्यते ५"तत्रेचं सति कर्तारमात्मानंकेचलं तु यः। पश्यस्यक्कतबुद्धिस्वा- 
न्न स पश्यति दुर्मतिः” इति । ६“अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथग्वि 
घम्‌। विभिधा च प्रथक्‌ चेष्टा दैवंचेवात्र पञ्चमम्‌” इत्यधिप्रानादिदैवप 
येन्तसापेक्षे सत्यात्मन: क्त्वे य आत्मानमेव केवलं कर्तारं मन्यते, न 
स पश्यतीत्यथंः॥ ३३ ॥ 


उपादानाद्रिहारोपदेशाच्च । २। ३ । ३४ ॥ 
७“स यथा मद्ाराजः” इति प्रकृत्य, ८' एवमेबेप एतानू गरद्दोत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते” इति प्राणानामुपादाने विहारे च कर्तु- 


त्वमुपदिश्यते ॥ ३४ ॥ : 


६" पुबमोमांसान्याय: ॥--२, कढ, २-१३ ॥--३ गी ३-२७ ॥ 
४. गी, १६-२१ ॥-३, गो, १८-१३ ॥-६, गी, १८१४-७, गृ, ४-१ १८ ॥ 


१०५] श्रीशारोरकमोमांसाभाष्ये [अ.२ 


व्यपदेशाच्च कियायां न चेन्रिदेशाविपयेय:।२।३।३५ 
१“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेपिच., इति लौकिकवेदिक- 
क्र्यासु कतृ स्वव्यपदेशाध कर्ता । विज्ञानशब्देन नात्मनो व्यपदेशः 4 
अपित्यन्तःकरणाम्य बद्धेरितिदेन्‌--एवंसति निर्देशविपयेयरस्यात्‌-चुदधेः 
करणास्वाइिज्ञानेनेति करणविभक्तिनिर्देशम्म्यात ॥ 5५ ॥ 


उपलाब्धिवदानियमः । २ । ३। ३६ ॥ 


आत्मनो$कतृ त्वे दोप उच्यते । यथा55त्मनो विभुत्वे नित्योपल- 
व्ध्यनुपलब्धिप्रसज्ञ इस्यादिनोपलब्धेर नियम उक्तः तदात्मनो क्त त्व 
प्रकृतेश्च फत्‌ त्वे तस्यास्सवंपुरुपसाधारणत्वास्सर्ोणि कर्माणि सर्वेपां भोगा 
य स्थु;नैव या कस्यचित्‌। आत्मनां विभुस्वाभ्युपगमात्सन्निधानमपि सर्व 


पासविशिष्टम । अतएव 'चान्तम्करणादीनामपि नियमो नोपपद्यते ; यदा- 
यत्ता व्यवस्था स्यात्‌ ॥ ३६॥ 


शाक्तविपर्ययांत । ९1३ । ३७॥ , 


बुद्ध; कतु स्व कतुरन्यस्य भोकतृत्त्रानुपपत्तेभक्तृत्वशक्तिरपि तस्या- 
एव स्यादित्यात्मनो भोक्तृत्वशक्तिदीयित । भोक्तृस्व॑ च बुद्धरेव संपद्यत 
इति आत्मसद्भावे प्रमाणाभावश्र स्थान । २“पुरुपोऽस्ति भोफ्तृभावात्‌ ? 
उति हि तेपामभ्युपगमः ॥ २७ || 


समाध्यभावाच्च । २ । ३ । ३८ ॥ 


बुद्ध: कत्‌ त्व मोचसाधनभूतसमाधाचपि सै कर्त्री स्यात्‌ । स च 
समाधि: प्रकृतरन्यो५स्मीन्येघंरूप:, नच प्रक्ृतेरन्योऽस्मीति प्रकृतिम्समा- 
धातुमलम्‌ | अताऽप्या्मेब कता ॥ ३८ ॥ 


नन्वात्मनः {कतृ स्वेऽभ्युपगम्यमाने सवेदा कतृ ्वान्नोपर मेतस्यत्रा ह 


१, तै आन, १-१ ॥- २, स[२१तस्वरमु दं, २७, पा, || 


~ 


पा ३. ] कत्रेधिकरणम्‌, ४ [१०४ 
—— — ——— >: शा... 
यथा च तक्षोभयधा | २। ३ । ३९ ॥ 

घागादिकरणसम्पन्नोऽप्यात्मा यदेच्छति, तदा करोति यदा चु 
नेच्छति, तदा न कराति; यथा तक्ता वाश्यादिकरणसन्निधानेऽपि इच्छा 
तुगुण्येन करोति, न करोति च । बुद्धेस्वरचेतनाया: कतृष्त्ये तस्याः भो- 


गवाब्छादिनियमकारणाभावात्सवंदा करत त्यमेव स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीभांसाभाप्ये कत्रेधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


( भ्रीशारीरकमी मांसाभाष्ये परायचाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 
परात्ततच्छुतेः । २ । ३ | ४०॥ 


इदं जीवस्य कट त्यं कि स्वातन्त्र्येण ? उत परमात्मायत्तमिति । 
कि प्राप्तम ? स्वातन्त्रयेशेति । परमात्मायत्तत्वे हि विधिनिपेधशास्रानर्थ- 
क्यं प्रसज्येत । यो हि स्वबुद्धया प्रवृत्तिनिवृत्त्यारम्भशक्तः; स एव नि- 
योज्यो भवति । अत स्स्वातन्त्रथे णास्य कव त्वम्‌ ॥ 


( सिद्धान्तः ) 

इति राप्तेऽभिधीयते-परात््तुतच्छरतेः-इति । तुशब्दः पत्तं व्याव- 
तयति; सत्‌-क्त्वं अस्य--जीवस्य परात-परमात्मन एव द्वेतोभबति, 
कुतः भृते:--१ ' अन्तः, प्रबिष्ररशास्ता जनानां सर्वात्मा 7२ | य 
आत्मनि तिपन्नात्मनोञन्तरो यमास्मा न येद्‌ यस्यात्मा शरीरं य आत्मा- 
नमन्तरो यमयति स त आत्माउन्तर्याम्यमृतः ” इति । स्मृतिरपि ३ “स 
बेस्य चाइ ददि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहन॑ च” ४ “इश्वरस्स, 
भूतानां हेरुन तिष्ठति । आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” 
इति॥ ४०॥ १३ ै 


१. तै. चारण, ३-११-१० ॥--१, बृ. २-७-२३॥--३, गी, १५-११ ॥ 


४.गी, १८-९१॥ 


नि 
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नन्वेव॑ बिधिनिपेधशाखानथेक्यं प्रसज्येतेत्युक्तम्‌ ; तत्राह 
कृतप्रयत्नापेक्षस्तु बिहितम्तिपिद्वाबैयथ्योदिभ्यः । 
२।३।४१॥ 


सर्वासु क्रियासु पुरुपेण कृतं प्रयम्‌ उद्योगमपेच्यान्तर्यामी परः 
मात्मा तदनुमतिदानेन प्रवतेयति । परमात्मानुमतिमन्तरेणास्य प्रवृत्तिनों 


- पएद्यत इत्यर्थः । कुत एतत! विद्दितप्रतिपिद्धावैयर्थ्या दिभ्यः-आदिशब्दरेना- 


नुप्रदृनिम्रद्दादयों गृह्यन्ते । यथा द्योस्साधारणे धने परस्वर्वापादुनमन्य- 
तरानुमतिमन्तरेण नोपपद्यते ; अथापीतरानुमतेः स्वेनेव कृतमिति तत्फलं 
सवस्यैच भवति। पापकर्मसु निवतंनशक्तस्याप्यनुमन्तृत्यं न निददेयस्वमा- 
बहतीति साझ्यसमयरनिरूपण प्रतिपादितम्‌. नन्वेवम्‌ १ “एप होव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपति एप एवाताधु कमं का- 
रयति त॑ यमधो निनीपति ” इत्युन्निनीपयाऽयोनितीपया च स्वयमेव 
साध्यसाघुनी कमेणी कारयतीत्येप्तन्नोपप गते । उच्यते-एतन्न सबंसाधा- 
रणम्‌, अस्त्वतिमात्रपरमपुरुपानुकूल्ये व्यवस्थित: प्रयतते; तभनगृहन 
भगवान खग्रमेव स्वप्नाप्त्युपायेष्वतिकल्याणेपु कमेस्वेन रुचिं जनयति। 
यश्चातिमातरग्रतिकूल्ये व्यवस्थितः प्रबतते; ३तं निगृहन्‌ स्वप्नाप्रिविरोधि- 
प्वघोगतिसाधनेपु कर्मसु रुचि जनयति । यथोक्तं भगवता स्ववमेव १“अ- 
हं सचैस्प प्रभवो मत्तस्सवे प्रवतत । इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसम- 
न्विताः ”, इत्यारभ्य ४' तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । ददामि 
बुद्धियोगं तंयेन मामुपयान्तिते” १“तेयामेवानुकम्पार्थमददमन्ञानजं तमः 
नाशयाम्यात्मभावखो ज्ञानदीपेन भास्वता” इति। तथा ६९ असत्यमग्रतिप्र 


१, कौपी, ३-३ |[--२, तं स्वप्रातिदिरोधिप अधोगतिसाधनेपु कमं सु 
सञ्जयति, पा ॥--३, गी, १०-८६ ॥--४.--६० गी, १०-१०, ११ ॥--६. गा, 
१६-८ ॥ 


“करो 


ई 


-- के 


हि 
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ते जगदाहुरनीश्वरम्‌” इत्यादि१''मामात्मपरदेदेप प्रद्विपन्तोऽभ्यसूयकाः” 
इत्यन्तमुक्त्वा २ “तानहं द्विपतः क्र रान्‌ संसारेप नराधमान्‌ । त्तिपाम्य- 
जस्रमशुमानासुरीप्वेच योनिप” इत्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति श्री शारीरकमीमांसामाप्ये परायत्ताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


( शीशारीरकमीमांसामाप्ये अंशाधिकरणम्‌ ७ ॥ ) 


Dn SS 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथाचापि दाशकितवादि 


त्वमधीयत एकं) २ । ३ । ४२॥ 


जीवस्य कतृ त्वं परमपुरुपायत्तमित्युक्तम्‌ ; इदानी किमयं जीव: 
परस्मादस्यन्तभिन्नः, उत परमेव ब्रह्म आन्तम्‌ , उत ब्रह्मेबोपाध्यच- 
च्छिन्नम्‌ , अथ त्रदमांश इति संशय्यते; भ्रुतिविश्नतिपत्तेस्संशय: । ननु 
३ “तदूनन्यत्वमारम्भणशाव्दिभ्यः? ४"अधिक तु भेदनिर्देशान”' इत्य- 
्रैवायमर्थो निर्णीतः । सत्यम्‌, स एव नानात्वैकस्वश्चतिविग्रतिपत्त्या 
आत्तिप्य जं चस्य ब्रह्मांशत्वोपपादनेन विशेषतो निर्णीयते; यावद्धि 
जीवस्य ब्रह्मांशत्वं न निर्णीतम्‌ , तावज्जीवस्य ब्रह्मणोनन्यस्तं. अढा- 
णस्तस्मादधिकन्यं च न प्रतितिप्रति । किं ताथस्प्राप्तम ? अत्यन्तभिन्न इ- 
ति; कुतः!२"ज्ञाप्षौ हाचजावीशनीशो"इत्यादिभेदनिर्देशात । ज्ञाज्ञयोरभे- 
दश्रुतयस्तु “अग्निना सिञ्चेन? इतिवद्विरुद्धाथप्रतिपादनादीपचारिक्‍य: । 
ब्रह्मणांऽशो जोब इत्याप न साधीयः, एकबस्स्वेकदेशयाची ह्यंशाशाब्द 
जीवस्य त्रह्मकदेशत्वे तद्गता दापा म्रह्मणि भवेयुः। न च ब्रह्वाखण्डो 
जीव इर्यंशर्बोपपत्तिः,खण्डनानददेसवादूत्रह्मणः,प्रारुक्तदोपप्रसङ्गाच्च । त- 
स्मादृत्यन्तभिन्नस्य च तदंशत्वं दुरुपपाइम्‌। यद्रा श्रान्तं ब्रह्मच जीवः, 


- गी. १६-१८ ॥ २, गा, १६.१६ ॥ ३. रारी, २-१-१४। 
४, शारो, २-१-२२ |; १, रै, १-३, 


| 
| 
| 
| 
| 
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कुतः * “तत्वमसि” २ "झयमाम्मा ब्रह्म”इत्यादित्रह्मात्मभाचोपदेशात्‌ । 
नानात्वब्ादिन्यस्तु प्रत्यक्षादिसिद्धार्थानुबादित्वादनन्यथासिद्धांद्वेतोपदे- 
शपराभिः श्रतिभिः प्रत्यक्षादय इवाविद्यान्तगंताः ख्याप्यन्त । अथवा 
त्रह्मेवानाद्युपाथ्यवच्छिन्न' जीव: । कुतः, तत एव ब्रह्मात्मभावोपदेशात्‌ । 
नचायमुपाधिश्रान्तिपरिकल्पित इति वक्तुं शक्यम्‌ , वन्धमोक्षादिव्यव- 
स्थानुपपत्ते:--इति ॥ 

_ एवं प्राप्तेऽभिधीयते ब्रह्मांश इति । कुतः? नानाव्यपदेशात्‌. ,अन्य- 
था च-एकत्वेन व्यपदेशात्‌। उभयधाहि. व्यपदेशो श्यते । नानात्वन्य- 
पदेशस्तायस्स्रष्त्वस्रञ्यस्यनियन्ठ्त्वनियाम्यत्वसकंश्त्याज्ञत्यस्वाधीनत्यप- 
राधीनस्वशुद्धत्वाशुद्धत्वकल्याण गुणा करत्वतद्विपरी तत्व पतित्वशेपत्वा दि - 
भिद श्यते । अन्यथाच अभेदेन व्यपदेशोऽपि? 'वत्वमसि ?२“'अयमात्मा 
त्रहणइत्यादिभिद्ृ शयते । अपि दाशकितवादिर्वंमधीयत एके ३“ब्र्मदाशा 
ब्रह्मदासा अर्मे मे कितवाः” इत्याथवंणिका त्रह्मणो दाशकितवादित्व- 
मप्यधीयते । ततश्च सवेजीवव्यापित्वेनामेदो व्यपदिश्यत इस्यर्थः। एवमुभ- 
यब्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं जह्मणोंश इत्यभ्युपगन्तव्य: । नच 
भेदब्यपदेशानां अत्यच्चादिमसिद्धाथत्वेनान्यथासिद्धत्वम्‌ , त्रह्मसरज्यत्वत 
ज्ियाम्यत्वतच्ळरीरत्बतच्छेपत्वतदाधारत्वतत्पाल्यत्बतत्संदायंत्वतदुपास- 
कत्वतत्प्रसादलभ्यघर्माथकाममोच्चरूपपुरुपार्थभक्त्वादयस्तत्कतञ्च जीव- 
अह्मणोर्भेदः, परत्यक्षाद्यगोचरत्येनानन्यथासिद्ध: । अतो न जगत्सष्टपादि- 
यादिनीना प्रमाणान्तरसिद्धभेदानुवादेन मिथ्यार्थापदेशपरत्वम्‌ | नचा- 
सण्हैकरसचिन्मात्रस्वरूपेण ब्रह्मणा आस्मनोऽतद्भावानुसन्धानम्‌ , बहुभ- 
वनसक्कल्पपूवेकवियदादिसष्टि,जीवभावेन तत्मबेशं,विचित्रनामरूपव्याक- 
रणं,तत्कृतानन्तविषयानुभवनिमित्तसुखदु.खभागित्यम्‌ अभोकतृत्वेन 
खित्वा तभ्रियमनेनान्तयामित्व, जीयभूतस्य खस्य कारणज्र्मत्ममावा- 


१, घा. ६-१०-३ ॥ २. ब, ६-४-१ | ३. ॥ 


नरे 
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eR 
उसन्धानं, संसारमोत्षं, तदुपदेशशास्र' च कुर्वाणेन अ्रमितव्यमित्युपदि- 
श्यते, तथा सत्युन्मत्तमलपितत्वापातानू । उपाध्यवच्छिन्न' ब्रढ्म जीव इ- 
त्यपि न साधीय., ू्वेनिदिषटनियनतत्वनियाम्यत्ा दिव्यपदेशवाधादेव | 
नहि देवदत्तादेरेकस्येच गुदाद्युपाधिभेदरान्नियन्तुनियाम्यभाबाद्रिसिद्विः । 
अत उभयव्यपदेशोपपत्तये जीवोऽयं अह्यणोंश इत्यभ्युपेत्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मन्त्रवर्णात्‌ । २ (३1 ४३ ॥ 
१ “पादोऽस्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं द्विवि” इति मन्त्र 


* णांच अक्षणोंशों जीवः। अंशवाचो दि पादशब्दः । १ “विश्वाभूतानि” 


इति जीवानां बहुत्वाद्वहुबचन मन्त्रे, सूत्रेऽपि अंश इत्येकवचनं जात्यः 
भिप्रायम्‌ । २८ नास्माभ्रुते:” इत्यत्राप्येकचचनं जात्यभिप्रायम्‌ , ३ “नित्यो 
नित्यानां चेतनर्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान!” इत्यादि 
भ्रुतिभ्य इश्वराद्‌भेद्स्यात्मनां बहुत्वनित्यत्वयोश्वाभिधीयमानस्वात्‌ । पयं 
नित्यानामात्मनां बहुत्वे प्रामाणिके सति ज्ञानखरूपत्वेन सर्वेपामेफरूप- 
सवेऽपि भेदकाकारः आत्मयाथासम्ययेद्नत्तमैरयगम्यते ५ ““अजन्ततेश्चा 
व्यतिकरः” इत्यनन्तरमेवचात्मवहुत्वं वद्ध्यति ।। ४३ ॥ 
अपि स्मयेते | २। ३। ४४ ॥ 

५“ममैवांशौ जीवलोके जीवभूतस्सनातनः" इति जीवस्य पुरुषो 
ततमांशत्यं स्मर्यते; अतश्वायमंश: ॥ ४४ ॥ 

अंशत्वेऽपि जीवस्य मह्मकदेरात्वेन जीवगता दोपा ब्रह्मण एवे- 
त्याशाक्कयाह-- 

~~ नेव 
प्रकाशादिवत्तु नेव पः | २ । ३ । ४९ ॥ 
तु शब्दश्‍चोद्यं व्यावतेयति ; प्रकाशादिवज्ञीवः परमार्मनोंडशः- 


१. इरुपस्‌ ॥ २, शारी, २-३-१८॥ ३, शवे, ६-१३ ॥ ४. शारी, 
२-३-० || २, गी, ११-७ ॥ 
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यथा$ग्नथादित्यादेभासवतो भारूपः प्रकाशोंइशों भवति, यथा गवाश्वशु- 
क्षकृप्णादीनां गोत्यादिबिशिष्ठानां वस्तूनां गोत्वादीनि विशेपणान्यंशाः, 
यथा वा देहिनो देव मनुप्यादिददेद्दों इशः:तद्धत्‌। एकवस्त्वेकदेशत्वं हंशत्वम्‌, 
विशिष्टस्वैकस्य वस्तुनो विशेषणमंश एव । तथाच विवेचकाः विशिष्टे च- 
स्तुनि विशेपणांशोऽयम्‌ , विशेष्यांशोयमिति व्यपदिशन्ति । विशेपणनि- 
रेप्ययोरंशांहित्वेऽपि स्वभावयैलक्षएयं दृश्यते। एवं जीबपरयोर्विरोपणवि- 
शेप्ययोरंशांशित्वं, स्वभावभेदञ्चोपपद्यते । तद्दिमुच्यते-नैवं पर इति । य- 
थाभूतो जीवः, न तथाभूतः परः । यथैवद्दि प्रभाया: प्रभावानन्यथा भूतः 
तथा प्रभास्थानीयात्खांशाजीवादंशी परो$प्यथान्तरभूत इत्यर्थ । एवं 
जीवपरयार्विशेषणविशेष्यत्वकृत॑ खभाववेलक्षस्यमाभित्य भेदनिर्देशाः 
प्रबतंन्त; अभेदनिर्देशास्तु प्रथकिसद्धयनहदंबिशेपणानां विशेप्यपयेन्तत्व - 
माशित्य मुल्यत्वेनोपपद्मन्ते । १“तत्त्वमसि7२“अयमास्मा ब्रह्म” इत्या- 
दिपु, तच्छव्द्त्रह्मशब्दयत्‌ त्व मयमात्मतिशब्दा अपि जीवशरीरकत्रद्य- 
बाचकत्वेनेकार्थाभिधायित्त्रादित्ययमर्थः प्रागेव प्रपञ्चित. ॥ ४५ ॥ : 


स्मरन्ति च) २। ३ । ४६ ॥ 


एवं परभाप्रभात्रदरपेण शक्तिशक्तिमद्रपेण शरीरात्मभावेन चांशां- 
शिभायं जेगदूब्रह्मणोः पराशरादयः स्मरन्ति ३९ एकदेशस्थितस्याग्नेज्य त्खा 
बविस्तारिणी यथा । परस्य ब्ह्मणश्शक्तिस्तथेद्मखिलं जगत्‌ 7 ४ “य- 
त्किश्निस्सज्यते येन सत्त्वज्ञातेन वै द्विज । तस्य स॒ज्यस्य सम्भूतौ तत्स- 
ये थे हरेस्तनुः" इत्यादिना । चकराच्छुतयो5पि--१“यस्यात्मा शरीरम” 
इत्यादिना आत्मशरीरभायेनांशांशित्वं घदन्तीत्युच्यत ॥ ४३ ॥ 

एवं ब्द्ाणों शत्ये, ब्द्मपरतत्येत्वे, शत्व च सर्वपां समाने केपांचि- 
हेदाध्ययनतदर्थानुष्ठानाद्यनुज्ञा, केपांचित्तत्परिद्वार:, केपांनिद्दर्शनस्पर्शी- 


१, छा. ६-१०-३ ॥--२, त ६-९-६ 1-3, वि, पु, १-२२-५६ || 
४. ब्रि. पु १-२२ ३८ ॥--२. छू, ५ ७-२२ || 


पा, ३. | अंशाधिकरणम्‌ ० [ ९१४ 


नाग्यनुशा, केपांचित्तत्परिहारश्च, शास्त्रेपु कथमुपपश्चत इत्याशदुपाद- 
_ अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्योतिरा- 
दिवत्‌। २ । ३ । ४७॥ 


सर्वेपां बरह्मांशस्यस्षस्वादियैकरूपत्ये सत्यपि आदा णततत्रिययैश्य- 
शद्रादिरूपशुच्यशुचिदेददसम्वंघनिवन्धनावनुशापरिदारावुपपद्येते; ज्योति- 
रादिवत-यथाग्नेरग्नित्वेनेकरूपस्वेषपि श्रोत्रियागारादग्निराहियते ; श्म- 
शानादेस्तु परिद्वियते। यथाचान्नादि श्रोत्रियादेरनुक्षायते ; 'अभिशस्ता- 
देस्तु परिह्वियते ॥ ४० ॥ 


असन्ततेश्राव्यतिकरः । २ । ३ । ४८॥ 

त्रह्मांशात्यादिनैकरूपत्वे सत्यपि जीवानामन्योन्यभेदादणुत्वन प्र- 
तिशरीरं भिन्नत्वाध भोगव्यतिकरोऽपि न भवति। श्रान्तत्रदाजीत्रबादे 
चोपदितत्रद्वाजीववादे च जीवपरयोर्जीवानां च भोगप्यतिकरादयस्सत्र 
दोपास्सन्तीत्यभिप्रायेण स्वपक्षे भोगव्यतिकराभाव उक्त: (| ४८ ॥ 

ननु. भ्रान्तत्रद्मजीववादे5प्यबिद्याकृतो पा घिभेदाद्वोगव्यवस्थाद्य 
उपपद्यन्ते ; अत आह- 

आभास एव च । २ । ३ । ४९ ॥ 

अखण्डैकरसप्रकाशमात्रखरूपस्य खरूपतिरोधानपृवकोपाधिभे- 
दोपपादनद्वेतुराभास एव । प्रकाशैकस्वरूपस्य प्रकाशतिरोंधानं प्रकाशनाश 
एवेति प्रागेबोपपादितम्‌। 'आभासा एव' इति वा पाठः; तथासति हेतः 
च आभासाः, चकारात्‌. १“प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्या”<“ज्ञाज्ञौ दव” 
३ “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्तिश इत्यादिभुतिविराधश्व । अयिद्यापरि- 
कल्पितोपाधिभेदे$पि सर्वोपांधभिरुपदितस्वरूपस्येकरवाभ्युपगमात, भो- 
गव्यतिकरस्तद्वस्थ एव ॥ ४६ ॥ 


१ --२, श्वे १-९-३ [[--३, रवे, ४-६ ॥ 
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११२ | ˆ ओशारीरकमीमांसाभाण्ये [ अ, २. 


पारमार्थिकोपाथ्युपद्दितज्नझमजीबवादेषप्युपाधिभेदद्देतुभतानादयदष्ट 
चशाद्दयवस्था भविप्यतीत्याशङ्कयाह्- 


अदृष्टानियमात्‌ । २ । ३ । ५०॥ 


उपाधिपरस्पराहेतुभूतस्यादृष्टस्यापि त्रह्मस्वरूपाश्रयत्वेन नियम- 


हेवभावादव्यवस्थेव, उपाधिभिरदष्टेश्व खसस्बन्धेन ब्रह्मस्वरूपच्छेदास- 
म्मचात्‌ ॥ ५-॥ 


आमिसन्ध्यादिष्वपि चेवस्‌। २। ३ । ५१ ॥ 
अदृटहेतुभृताभिसन्ध्यादिप्वप्युक्तदेव देतोरनियम एवं ॥ ५१ ॥ 
प्रदेशभेदादिति चेन्नान्तभीबात्‌ । २ । ३ । ५२॥ 


यद्मप्येफमेव ब्रह्मस्वरूपम्‌ , तच्छेदानद्द॑नानाविधोपाधिभिस्स. 
स्यध्यते- तथाप्युपाधिसम्बन्धिन्रह्मप्रदेशभेदादुपपद्यत एव भोगव्यवस्थेति 
चन-तन्न, उपाधीनां तत्र तत्र गमनात्सवंप्रदेशानां सर्वोपाध्यन्तर्भावाद्रय 
तकरस्तद्यस्थ एव । प्रदेशभेदेन सम्बन्धेऽपि सवस्य ब्रह्मप्रदेशत्वात्तः 
त्तत्मदेशसम्बन्थि दुःखं ब्रह्मण एव स्यात्‌ । पृवंत्र २ “नित्योपलव्ध्यनुपलः 
दिधप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा? २ “उपलब्धिवदनियमः? इत्याभ्यां 
सूजाभ्यां चदवाह्यानां सघगतजीवघादिनां दोप उक्तः; अत्रतु ३ “आभास 
एव च” इत्या दिभिससन्रैये दाच लम्परिनामास्मै कत्ववादिनां दोप उच्यते ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अंशाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति भीभगयद्रामानुजविरचिते रारीरकमीमांसाभाप्ये 
द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीय: पादः ॥ ३॥ 
FARR क 


१, ॥--२॥--३. शारी, २-३. ३२-३६-४६ || 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः. ॥ 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते-- 

[a A A २ 9 

भाणारारक्रमासासाभाण्य 

( द्वितीयाध्याये -चतुर्थः पादः-ग्राणोत्पस्यधिकरणम्‌ ॥ ) 

FR स 
तथा प्राणाः। २। ४ । १ ॥ 

त्रह्वाव्यतिरिक्तस्य वियदादेः कृत्स्नस्य फायत्वेनोत्पत्तावुक्तायां 
जीवस्य कार्यत्वेऽपि स्वरूपान्यथाभावलच्षणोत्पत्तिरपोदिता ; तत्प्रसङ्गेन 
जीवस्यरूपं शोधितम्‌ ; सम्प्रति जीत्रोपकरर्णानामिन्द्रियाणां प्राणस्य 
चोरपत्त्यादिप्रकोरो विशोध्यते । तत्र किमिन्द्रियाणां कार्त्यं जीवयत्‌; 
उत व्रियदादिचदिति चिन्त्यते । किं युक्तम्‌ ? जीवयदेवेत्याद पर्वपक्षी- 
तथा प्राणा इति । प्राणाः-इन्द्रियाणि । यथा जीवो नोत्पग्रते ; तथे 
न्द्रियाण्यपि नोत्पद्यन्ते । कुतः ? शरुतेः। यथा जीवस्यानुत्पत्तिः श्रतेर 
वगम्यते; तथा प्राणानामप्यनुत्पत्तिः श्रुतेरेवायगम्यते । तथा प्राणा इति 
१म्रमाणमप्यतिदिश्यते। का पुनरत्र श्रुतिः! २“असद्वा इद्मग्न आसीनतदा' 
हुः किं तदासीदिति ऋपयो या य ते अमरे सदासीत्‌ तद्ाहुः फे ते ऋप- 
य इति प्राणा चा व ऋषयः” इति जगदुरपत्तेः प्रागिन्द्रियाणां सद्भाव 
शरूयते । प्राणशब्दे बहुवचनादिन्द्रियाण्येबेति निश्चीयते । नचेसं श्रुति 
३“वायुश्रान्तरित्तं चेतद्सृतम्‌” ४“सेपाऽनस्तमिता देवता यद्वायु:” इतिवः 
थ्िरकालावस्थायित्वेन परिणेतुं शाक्या, १“असद्ा इदमग्र आसीन्‌ इति 
करस्नप्रपञ्चप्रलययेलायामप्यवस्मितत्पर्रचणात्‌। उत्पत्तिबादिन्यम्तु जी- 


योत्पत्तिवाद्न्य इव नेतव्या इति ॥ 


१. प्रमाणमपि छतिविरियते, पा, ॥--२, शतपथ, ६-१-१ ॥--३, पू. 
४-३-३ ॥-~४.-- शतपथ, ६-१-१ ॥ 


११४] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. २ 


सिद्धान्तः 
एवं ग्राप्तेऽभिधीयते-वियदादिवदेव प्राणा्ोतपद्न्ते;कुतः (१८स 
देव सोम्येद्मम्र आसीत” २ “आत्मा चा इदमेक एवाप्र आसीत” इ- 
स्यादिपु प्राक्सष्टेरेकस्वावधारणात्‌ ,३'एतस्माज्चायते प्राणो मनस्सवेन्द्रि- 
याणि च” इतीन्द्रियाणामुत्पत्तिश्रवरणाच, प्रागवस्थानासम्भवात्‌ | नचा- 
त्मोस्पत्तिबादव दिन्द्रियोत्पत्तिवादाः परिणेतुं शक्याः, आत्मवदुप्पत्तिप्र- 
तिपेधभ्नतीनां नित्यत्वेश्नत्तीनां चादशेनात्‌। ४ “असद्वा इदमग्र आसीत 
इत्यादिवाक्येऽपि प्राणशब्देन परमात्मैव निर्दिश्यते । ५ “सर्वाणि हृ वा 
इमानि भतानि प्राणमेवाभिस विशन्ति प्राणमभ्युञ्जिहते” इति प्राणश- 
मस्य परमास्मन्यपि प्रसिद्धेः । ४“म्राणा चा व ऋपयः? इति ऋषिशब्द 
अ सवज्ञे तस्मिन्नेव युज्यते । न त्वचेतनेप्बिन्द्रियेपु ॥ १ ॥ 
ऋपयः, प्राणा इति च यहुबचनश्रुतिः कथमुपपद्यत इति चेत्‌ 
तत्राइ— 
गोण्यसम्मवात्तत्मावकरतेश्च । २। ४। २॥ 


चहुबचनश्रतिगणी, बहर्थासम्भवात्‌; तस्यैव परमात्मनः स्टे: 
प्रागबस्थानश्रुतेरेच ॥ २॥ 


° 1) 
तत्पूवकत्वाद्वाचः । २।४।३॥ 
इतश्च प्राणशब्दः परमात्मवचनः; वाचः-परमात्मन्यतिरिक्तवि- 
पयस्य नामधेयस्य याम्बिपय भूतवियदादिसुष्टिपृ्कस्वात्‌। ६“तद्धेदं त- 
अव्याकृतमासीत्तज्ना मरूपाभ्यां व्याक्रियत” इति नामरूपभाजामभावा- 
त्तदानीं चागादीन्द्रियकार्याभावाच तानि न सन्तीत्प्रथः: ॥ ३॥ 
इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये प्राणोत्पत्त्मथिकरणम ॥ १॥ 


१, छां, ६-२-१ ॥ २. ऐ।, १-अ. १ सं, १ ।' ३ मु, २१-३ ॥ 
४. शतपथ, ६-१-३ ॥ २. छां १-१।-१॥ ३, बृ, ३-४-७ ॥ 


पा, ४. ] सप्तगत्यधिकरणम्‌ | ११५ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये सप्तगत्यघिकरणम्‌॥ < ॥ ) 


नास्ता 


सप्त गतार्विशोषितत्वाच्च । २। ४ । ४॥ 

तानीन्द्रियाणि कि सप्तैव स्युः, अथवँकादरोति चिन्त्यते । श्रुति- 
विम्रतिपत्तेस्संशयः । किं प्राप्तम्‌ ¡ सप्तेति। कुतः!गतविशेपितत्वाच । ग- 
दिस्तावज्ञायमानेन प्रियमाणेन च जीवेन सह लोकेपु सञ्चरणरूपा सप्ता- 
नामेव भूयते१"सप्तइमे लोका येपु चरन्ति प्राणा शुद्दाशया निदितास्सप्तस- 
प्र” इति । वापसा पुरुपभेदाभिम्राया। बिशोपिताञ्च त गतिमन्तः प्राणाःख- 
रूपतः २“यदा पञ्चावतिएन्त शानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेत 
तामाहुः परमां गतिम्‌? इति । शारीरान्तस्सञ्चरणं विहयाय मोक्ताथंगमनं 
परमा गतिः । एवं जोवेन सद्द जन्ममरणयोस्सप्तानामेच गतिश्रवणान 
योगदशायां श्ञानानीति बिशोपितत्याश्च जीवस्य करणानि शोत्रत्वकयक्ष 
जिंद्दाघाणवुद्धिमेनांसि सप्तैवेति गम्यते। यानि त्वितराणि बिपयाणां 
प्राहकत्वेन ३“अष्टो ग्रह” ४"सप्त ये शीपण्याः प्राणाः ढावयाश्नो” 
इत्यादिषु 'चतुदेशपर्यन्तानि प्राणप्रतिपा इकवाक्येपु वाक्पाणिपादपायूप - 
स्थाहङ्कारचित्ताख्यानीन्द्रियाणि ग्रतीयन्ते तेपां जीवेन सह गतिभ्रवणा 
भावाञ्जीवस्याल्पाल्पोपकारकत्यमात्रेणौपचारिकः प्राणव्यपदेशः ॥ ४॥ 


सिद्धान्तः 
इति प्राप्ते प्रचदमहे— 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ । २। ४ । ५ ॥ 


न सप्सेवेन्द्रियाणिःअपि त्वेकादश,हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते जीवे 
तस्य भोगो पकरणुत्वात्‌ ,कायभेदाच । हश्यते हि श्रो घ्रादीनामिव दस्तादी- 


३. मु २-१-८॥ २, कठ, २-६-१० || ३. य. २-३६ ॥ 
४, यजु, ७३.१३ ॥ 


११६ | श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.२-] 


नामपि कायमेद आदानादिः;अतस्तेऽपि सन्त्येव । अतो नेवम्‌-अतो हस्ता- 
दया न सन्तोस्येवं न सन्तव्यभित्यथे; | अध्यत्रसायाभिम।नयिन्तावृत्तिभे- 
दान्मन एव बुद्धयहक्कारचित्तशब्देव्यंपदिश्यत इत्येकादशेन्द्रियाणि । अतः 
१ 'दशेम पुरुपे प्राणा: आत्मैकादश:”इति-आ/मशब्देन मनोऽभिधीयते; 
२“इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचरा:' ३ “तेजसानीन्द्रियाण्याहु- 
दैवा वैकारिका दश । एकादशं मनश्चात्र” इत्या दिशरुतिस्शृतिसिद्धेनद्रियस- 
दया स्थिता । अधिकसङ्वयावादा: मनोवत्तिमेदरभिप्रायाः; न्यूनञ्यपदेशा- 
सतु तत्रतत्र विचक्तियगमनादिका येविशोपप्रयुक्ताः १॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ ) 


—o— 


अणवश्च । २। ४ | ६ ॥ 


५ त एते लवे एत्र समाः सर्वेऽनन्ताः” इत्यानन्त्यश्रवणाद्विभृत्वं 


प्राणानाम-- 
( सिद्धान्तः ) 
इति ग्रप्तेऽभिधीयते -२'प्राणमनूत्क्रान्तं सर्वे प्राणा अनूतक्राम- 
न्ति' इत्युस्क्रान्त्यादिभ्रवणात्परिमितत्वे सिद्ध सस्युक्कान्त्यादिपु पाश्‍वे- 
स्थैरनुपलभ्यमानस्वादणवश्च प्राणाः। आनन्त्यश्रुतिस्तु#“अथ यो दैता- 


ननन्नानुपास्ते” इत्युपासनश्रवणादुपास्यप्राणविरोपणमूतकार्याहुल्या- 
भिम्रायाः ॥ ६॥ 


श्रष्ठश्च। २। ४। ७॥ 
्राणसंवादे शरीरस्थितिहेतुत्वेन भेप्ठतया निर्णीतो मुख्यप्राण:६ 'आ- 


१, श, २-३-४ ॥ २. गी १३-४ ॥ ३. वि, पु. १-२-४७॥ 
४, ए. ३-१-१२ ॥ २, बृ. ६-४-२ ॥ ३, मु-१-२-३ 


पा. ४. ] वायुक्रियांधिकरणम्‌ [tts 
MP छल 
नीदवातं स्वघया तदेकम्‌?” इति मददाप्रलयस मय स्थका यंमृत्राणनस दातरश् 
है| बणात्‌ ,“एतस्माज्ायत” इति जन्मश्रवणस्य जीव जन्म भ्रवण वदु पपत्तनो- 
स्पद्यत इत्याशङ्कय प्राफ्सऐेरेकत्वाव धारणादिविरोधात., १ 'एतस्माज्ञायने 
८ ग्राणः ” इति प्रथिव्यादितुल्योत्पत्तिश्रवशान , उत्पत्तिनिषधाभावाद्य, 
`» जायत एव भ्रेष्रश्न प्राण इत्युच्यते । “आनी द्बातम्‌” इति तु न जेवं श्र 
प्राणसमिप्रेत्योच्यते; अपितु परस्य त्रदाण एकस्येव विद्यमानत्पमुच्यने । 
२"अवातम” इति तत्रेध वणात्‌ । पूर्वणेव तुल्न्यायस्वे$पि प्रथम्योगकर - 
णमृत्तरचिन्तार्थम्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्य प्राणाणुत्याधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये वायुक्रि याधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


— DC 


` न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ | २। ४।<॥ 
सोऽयं श्रेष्ठ: प्राणः क्रि मददाभूतट्वितीयवायुमात्नम्‌ ; तस्य वा स्प- 
न्दरूपक्रिया; अथवा वायुरेव कञ्चन विशेपमापन्नः-इति विशये चायुः 
रेवेति प्राप्तम्‌ , “ यः प्राणस्स वायुः 7 इति व्यपदेशात्‌ । यद्वा वायुमात्रे 
प्राणस्त प्रसिद्धयभावादुच्छयासनिशश्वासादिवायुक्रियायां प्राणशददप्रसिद्ध- 


अ तत्कियेब-- 
( सिद्वान्तः ) 
4 इति प्राप्ते वायुमात्रम्‌ , नच तक्कियेत्युच्यते ; कुतः, प्रथगुपदे 


शात्‌--३“ एतस्माज्जायते प्राणो मनससर्वन्त्रियाणि च । खं यायः " इति 
८-५ तत एव प्रथगुपदेशात्‌ वायुक्रियापि न भवति प्रा्एः ; नहि तेजः प्रभ्रती- 
५ नां क्रिया तेस्सह प्रथर्द्र्यतयोपदिश्यते ४ “ यः प्राणस्स यायुः ” 
इति तु वायुरेवावस्थान्तरमा मनन: प्राणः; न तेजः प्रश्षतिवत्तत्त्वान्तर- 


१.-२.--३. मु, २-१-३ ॥--४॥ 


११८] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये . [अ. २. 


मिति ज्ञापनाथम्‌ । उच्छुबासनिश्वासादावपि प्राणः स्पन्दृत इति क्रियावति 
द्रव्य एव प्राणशब्दप्रसिद्धि: ; न क्रियमात्र ॥ ८॥ 


किमयं प्राणो बायोविकारस्सन्नभिवदभूतान्तरम्‌ १, नेत्याइ-- 
चक्षुरादिवत्त तत्सहरिश्यादिम्यः । २। ४। ९॥ 


नायं भूतविशेषः; अपितु चछुरादिवज्वीवोपकरणविशेष: | तथा 
पकरणस्वमुपकरणभूतेरिन््रियैस्सहरिष्टयादिभ्योऽयगम्यते । चच्चुरादिभि- 
स्सद्दायं प्राशश्शिष्यते प्राणसंवादादिपु तत्सजातोयत्वे हि. तैस्सह 
रासनं युञ्यते। प्राणशब्दपरिगृद्दीतेषु करणेप्वस्य विशिष्याभिधानमा- 
दिशब्देन गृह्यते; १५ अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणः 7 २“योऽयं मध्यमः 
प्राणः” इत्यादिषु विशिष्याभिधानात्‌ ॥ ६॥ 


चचुरादिवदस्यापि करणत्वे तडदस्यापि जीवं अत्युपकारविरोप- 
रूपक्रियाया भवितव्यम्‌ ¦ सा तु न दश्यते; अतो नायं चचुरादिवद्भवितु- 
मइतीति चेत-तत्राद्द-- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दरयति ।२।४।१०॥ 
अकरणत्वात्‌-क्ररणं क्रिया, अफ्रियत्वात्‌ अस्य प्राणस्य जीवं 
्स्युपक्रारविशेपरूपक्रियारहितत्वाचच यो दोप उद्भाव्यते, स नास्ति; यत 
उपकारबिरोपरूपां शरीरेन्द्रियधारणादिरूपां क्रियां दशेयति श्रतिः 
३४ यसिमन्तुक्तान्ते इद्‌ं शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सवः श्रेष्ठ: ” 
इत्युक्स्वा यागाद्युर्कमणेऽपि शरोरस्येन्द्रियाणाँ च स्थितिं दर्शयित्वा 
प्राणोक्रमण्‌ शरीरेन्त्रियशैथिल्याभिधानात्‌। अतः प्राणापानव्यानोदान- 
समानाक्रारेण पञ्चघाऽव्रस्थितोऽयं प्राणः शरीरेन्द्रियघारणादिना जीव- 
स्योपकरोतीति चचुरादिवस्करणत्त्रम्‌॥ १०॥ 


१, छा. १-२-७ ॥-२॥ ३, दा, १-१-७ |॥ 


८ = 


पा. ४] श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ [११६ 


नन्वेवं नामभेदास्कार्यमेद्ाच्च प्राणापानादयस्तत्त्वान्तराणिस्युः : 
तत्राद-- 


~ = __ 1 
पञ्चवृत्तिर्मनोवद्वथपदिश्यते । २ । ४। ११ ॥ 
यथा कामादिवृत्तिमेदे तत्कायमेदेऽपि न कामादिकं मनसस्त- 
त्त्वान्तर॑ !“कामस्सक्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरपृतिह्दीधोर्भी- 
रित्येतत्सवं मन एव” इति वचनात्‌। एबं १“ प्राणोऽपानो म्यान उ- 
दानरसमान इत्येतत्सव प्राण एत्र ” इति वचनात अपानादयोऽपि प्राण 
स्मैव वृत्तिविशेपाः ; न तत्त्वान्तरमित्यवगम्यते ॥ ११ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीबांसाभाप्ये वायुक्रियाधिकरणम्‌॥ ४॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ ) 


न्न: 


अणुश्च । २। ४। १२॥ 

अशणुश्वायम्‌ , पूर्व वदुत्कान्त्यादिश्रवणात्‌ २“तमुत्कामन्तं प्राणो5- 
नू्तामति” इत्यादिपु । अबिकाशक्का तु ३"सम एभिस्तरिमिलकिस्स 
मोऽनेन सर्वेण” ४९ प्राणे सब प्रतिष्ठितम्‌” ९“सवं हवीदं प्राणनाबृतम” 
इत्यादिश्रवणात्‌, महापरिमाण इति ॥ 

( सिद्धान्तः ) 

परिद्ारस्तु-उत्कान्त्यादिभ्रवणात्परिन्छिन्नत्वे निश्चित सबंस्य 

प्राणिजातस्य प्राणायत्तस्थितित्वन वैभव वादोपपत्तिः-इति ॥ १२॥ 


इति श्रोशारारकमीमांसा भाष्ये श्रेष्ठाणुस्वाधिकरगणप ॥ ५ ॥ 


१. बु. २-९-३१ || -- २, र. ६-४-२ ॥-- ३. गृ. ३-३-२२ | ¬ 
४॥--२ ॥ 


१२० ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.२ 


( भ्रीशारीरकमी मांसाभाष्ये ज्योतिराद्यधिष्ठानाधिकरणम्‌ ॥ ) 


Ba 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्माणवता 
शब्दात्‌ । २। ४ । १३ ॥ 


सभ्रेष्ठाना प्राणानां ब्रह्मण उत्पत्तिरियत्तापरिमाणं चोक्तम्‌ ; ते- 
पां प्राणानामग्नयादिदेवताधिष्ठितत्व च पूवंमेव १ वअभिमानिव्यपदेशस्तु 
विशेपानगतिभ्याम्‌” इत्यनेन सूत्रेण प्रसज्ञादुपपादितम्‌ ; जोवस्य च 
खमोगसाधनानामेपामधिष्टातुस्वं लोफसिद्धम, २ “एवमेबैप एतान्‌ प्रा- 
णान्‌ गृद्दीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवतेते” इत्यादिश्रुतिसिद्ध च । 
तदिदं जीबस्याग्नपादिदेवतानां च प्राणविपयमधिष्ठानं किं स्वायत्तम्‌ ; 
उत परमात्मायत्तमिति विपये नैरपेच्यात्स्वायत्तम्‌॥ 
--( सिद्धान्तः )-- 
इति प्राप्त उच्यते-शय्रोतिराद्यधिप्ठानमिति । प्राणवता-जीवेन सह 
उथोतिरादीनामग्नधादिदेवतानां प्राणविपयमधिष्ठानम, तदामननात-- 
तस्य परमारमनः श्यामननाद्धवति | आमननम्‌--आभिमुख्येन मननम्‌ , 
परमात्मनस्सझुल्पादेव भवतीत्यर्थः । कुत एतत्‌ ! शब्दात--इन्द्रियाणां 
साभिमानिदेबतानां जीवात्मनश्च स्वकार्यपु परमपुरुपमननायत्तत्वशा- 
खात | यथाऽन्त्यामित्रह्मणादियु ५“यष्ग्नौ ति्नग्नेरन्तरा यमग्निने वेद 
यस्याग्निशशरीर योऽग्निमन्तरो यमयति स त आत्माउन्तयाँस्यमृतः३“यो 
बायो तिप्ठन ३ “य आदित्ये तिप्ठन” ३ “य आत्मनि तिष्ठन्‌? ३“य- 
अत्तपि तिष्ठन? इत्यादि । यथा च ४ “भीषाऽस्माद्वातः पत्ते भीषोदेति 
सूर्य: । भीपा5स्मादग्निश्चेन्द्रश्च । सृत्युधावति पञ्चमः"इति ।तथा५*एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः’ इत्यादि ॥ 


१, शारी, २-१-१॥। २. ब्र. ४-१-१८ || ३, र, १-७-५, ७, ३,२२, 
१८ || ४, तै, आन, म-१॥ १, बृ. १-८-६ ॥ 


पा. ४. ] इन्द्रियाधिकरणम्‌. [ १२९ 


तस्य च नित्यत्वात्‌। २। ४ । १४ ॥ 


सर्वेपां परमात्माधिष्ठितत्वस्य नित्यस्वात , स्वरूपानुवन्धित्वेन 
नियतत्वाच तत्सङ्घल्पादेवैपा मधिप्ठातस्रमवर्जेनीयम्‌ । १ “तत्सद्ट्या तदे- 
वानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य सञ्च त्यक्षाभवत्‌” इत्याद्रिना परमपुरुपस्य 
नियन्तृत्वेन सर्वेचिद्िद्वस्त्वनुप्रचेश: स्वरूपानुबन्धी भूयते; स्मर्यते च 
२“वि्टभ्याहदमिदं कृत्स्ममेकांशोन स्थितो जगत्‌” इति॥ १४॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये ज्योतिराद्रधिष्ठानाधिक रणम्‌ ॥ ६ ॥ 


( भीशारीरकमीमांसाभाण्ये इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ ) 


त इन्द्रियाणि तद्वयपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ 
। २। ४ । १५॥ 


किं सर्वे प्राणशब्दनिर्दिष्टा इन्द्रियाणि, उत भ्रेष्ठप्राणव्यतिरिक्ता- 
एवेति विशये प्राणशब्दवाच्यत्वात्‌, करणत्वाच सवं एवेन्द्रियाणि ॥ 
( सिद्धान्तः ) 
इति प्राप्त उच्यते-शरेष्ठव्यतिरिक्ता एव प्राणा इन्द्रियाणि; कुतः? 
श्रेष्ठादन्येप्वेव प्राणेषु तदयपदेशात्‌ ३“इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रि- 
यगोचराः” इत्यादिभिर्दि चक्षुरादिषु समनस्केप्वे्र इन्द्रियशब्दो व्यप- 
द्विश्यते ॥ १५॥ 


भेदश्रतेवेलक्तण्याच्च । २ । २ । १६ ॥ 


“तस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वन्द्रियाणिच” इत्यादिष्वित्द्रिये 


१, तै. धान, ६-२-१॥ २, भी, १०-४२ ॥ ३ गो, १३-९॥ 
४, मु २१-३ ॥ 


१२२ | ~ =~ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [[ आर 


*य:प्राणस्य प्रथेक्छवणात्प्राणव्यतिरिक्तानामेवेन्द्रियस्यमवगम्यते। मन- 
सः परथक्छबणे$पि तस्यान्यत्रेन्द्रियान्तर्भाव उक्तः १"मनप्पण्ठानीन्द्रिया- 
शि” इत्यादी । येलक्षण्यं च चचुरादिभ्यः श्रेष्ठप्राणस्योपलभ्यतेः सुपुप्ती 
दि प्राणस्य बृत्तिसपलभ्यते, चढुरादीनां तु वृत्तिनांपलभ्यते । कायं च 
चचुर्यांगादीनां समनस्कानां ज्ञानकमेसाधनत्वम्‌। प्राणस्य तु शरीरेन्द्रि 

यधारणम; प्राणाधीनधारणत्वाक्त्विन्द्रियेपु प्राशशब्दब्यपदेश:; तथा च 
श्रुति: २ “ ताएतस्थै सर्च रूपमभवन्‌ तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते” इति | 
रूपमभवन--शरीरमभवन्‌, तद्धी नप्रवृत्तयोऽभतरन्नित्यर्थः ॥ १ 


, इति श्रीशारीरकमीमांक्षाभाप्ये इन्द्रियाधिकरणम॥ ७ ॥ , 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये सुच्चामूतिक्लुप्त्यधिक्रणम्‌॥। ८॥ ) 


संज्ञामार्तिक्ल्ाप्तिस्त त्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌ । २।४।१७॥ 
। ` भूतेन्टरियादीचां समष्टिसृष्टिः, जीवानां करव त्वं च परस्माद्ग्रह्मण 
इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । जीवानां स्वेन्द्रियाधिष्ठानं च परायत्तमिति चानन्तरं 
ख्थिरीकरणाय स्मारितम्‌,। या स्वियं नामरूपव्याकरणात्मिका प्रपञ्चव्य- 
ट्िसट्टि, सा किं समप्रिजीयरूपस्थ हिरगयगर्भस्थेव कर्म, उत तेजःप्र- 
भृतिशरीरकम्य परस्यावादिसूप्रिवद्धिरए्यगर्भशरीरकस्य परस्य ब्रह्मण, 
इतोदानी चिन्स्यत । कि युक्तम्‌? समष्टि जीबस्येति; कुतः ? ३'अनेन जीवे- 
नाऽत्मनाऽनुप्रबिश्य नामरूप च्याकरचाणिणइति जीवकत कत्वश्रव णात 
न हि परा देवता स्वेन रूपण नामरूपे व्यांकरवाणोत्येक्षत; अपितु स्वां- 
शभूतन जीवरूपेग,५“अनेन जीवेना5त्मना” इति बचनात। नन्वेबं चा- 
रेणानुप्रविश्य परबलं सझुलयानीतिब्रत्‌ ३“ब्याकरयाणि” इत्युत्तमपुरुपः 


१. गौ-१५-३ ॥|--१॥--३. छा, ६-३-२ || 


पा, ४. ] संशषामूर्तिक्लृप्याधकरणम्‌ १२३ 
कत्‌ स्थक्रियश्व प्रविशतिलाक्तणिकस्त्यात,। नैत्रम्‌; तत्र राज्जचारयोः स्व. ¦ 
रूपभेदालला क्षणिकत्बम्‌, इह तु'जीयस्पापि स्वांशात्येन स्वरूपत्वाक्तेन रूः 
पेण प्रवेशो व्याकरणं चात्मन एवेति न लाच्चणिक्रत्रप्रसङ्घ: | नच सह- 
योगलक्षणेयं तृतीया, कारकबिभक्तौ सम्भवन्स्यामुपपदचिभक्तेरन्याय्य- 
त्थात्‌। नच करणे तृतीया, ग्रह्मकत कयोः प्रथेशव्याकरणयोर्जीयस्य 
साधकतमत्वाभावात्‌। नच जीवस्य कवृ त्वं प्रवेशमात्रे पयवस्यति, ना- 
सरूपञ्याकरणं तु ग्रह्मण एवेति शक्यं वक्तुम्‌. त्तयाप्रत्ययेन समानक 
वृ कत्वप्रतीतेः । जीवस्य स्वांशस्वेन स्वहूपत्वेऽपि परस्वरूपव्यावृत्त्पर्धः 
१“अनेन जीवेन” इति पराक्वेन परामश: । अतो हिरण्यगर्भकर्त केयं 
नामरूपव्याक्रिया । अतएव च स्मृतिपु चतुर्मखकत कस्ृष्टिप्कर गे ना- 
मरूपव्याकरणं सङ्घीत्यते २"नामरूप च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
येदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः" इग्यादि ॥ 


' ( सिद्धान्तः ) 


एवं प्राप्त ऽभिधीयते-संश्षामूर्तिक्लपि स्तु-इति । तुशब्दः पत्तं व्या 
वर्तयति; संश्षामूर्तिक्लम्िः--नामरूपव्याकरणम्‌, तत्रिपृत्कुर्वतः परस्मैव 
ब्रह्मणः, तस्येव नामरूप व्याकरणोपदेशात । त्रिवृत्करणं कुर्त एत्र 'हि 
नामरूपव्याकरणमुपदिश्यते-१“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता 
अनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याक्रवाणि तासां त्रिवृतं त्रियू- 
तमेकैकां करवाणि” इति समानकत. कत्वप्रतीतेः । त्रिवृत्कर णं तु चतुर्मेख- 
स्याण्डान्तवेतिनो न सम्भवति, त्रिवृत्कृतैस्तेजोवन्नेद्यरडमुत्पाद्रत; चतुमं- 
सस्य चाएडे सम्भवः स्मयेते-३“तस्मिन्नण्डे $भवद्त्नह्मा सवलोकपिताग- 
दवः इति । अतस्त्रियृत्करणं परस्येव ब्रह्मणः; तत्समानकत्‌ कं नामरूप- 
व्याकरणं च तस्यैवेति विज्ञायते | कथं तर्हि १ “अनेन जीवेन” इति स- 
झच्छते,१ “आत्मना जीवेन! इति सामानाधिकरणयान जीवशरीरं परं 


१, चा. ६:३-२ ।--२. यि. पु, १-१-६३ ॥--३॥ 


। 


~ 
el 


११५ ] ओशारीरकमीमांसाभा'यें [ अ, २ 


ब्रह्मेव जीवशब्देनामिधीयते; यथा १ “तत्तेज ऐकत’ १ ' तदपोऽसृजत” 
१ ता आप ऐक्षन्तः' ९'ता अन्नमस्रजन्त' इति तेजः प्र्तिशरीरकं पर- 
मेव ब्रह्माभिधीयते । अतो जीवसमष्टिभूतदिरण्यगर्भशरीरकस्य परस्यैव 
ब्रह्मणः कमं नामरूपव्याकरणम्‌ । एवं च २ 'प्रविश्य नामरूपे ऽ्याकर- 
चाणि'इति प्रविशातिरुत्तमपुरुपश्चाक्लिष्टौ मुख्यार्थावेच भवतः। प्रवेशव्या- 
करणयोस्समानकतृ कस्वमप्युपपद्यते । चतुमेखशरीरकस्य परस्यैव ब्रह्म- 
रः कम देवादिविचित्रसष्टिरेति चतुमेखकर्क कसृष्टिप्रकरणे नामरूपठ्या- 
क्रियोपदेशश्रोपपद्मते। अतः ३ “सेयं देवता” इत्यादिवाक्यस्यायमर्थः- 
इमाः-तेजोऽयन्नरूपास्ति्नो देवताः अनेन जीवेन-जीयसमष्टिविरिष्टेना- 
ऽस्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाशि-देवादिविचित्रस्ष्टितन्नामधेया- 
नि च करवाणि । तद्थमन्योन्यसंसगमप्राप्तानामेपां तेजोबन्नानां विशे- 
पस्रष्टयसमर्थानां तत्सामध्याय्रेकेका त्रिग्रृतत्रियृते करवाणि-इति। अतः 
परस्येतर ब्रह्मणः कर्मेदं नामरूपव्याकरणम ॥ १७॥ 


अथ स्यान नामरूपव्याकरणास्य त्रिवृत्करणेनैककर्व कत्वात्परमा- 
त्मकतु कमिति न शक्यते वक्‍तुम , ब्रिवृत्करणस्यरापि जीवकत'कत्बसम्भ- 
वात्‌ । घण्डसृष्टय त्तरकालं हि चतुमेखसृष्टिजीवेपु त्रिवरृत्करणप्रकार उप- 
दिश्यते-४“यथा तु खलु सोम्येमालिस्रो देवता: पुरुष प्राप्य त्रिवृत्तिवु- 
देकैका भवति तन्मे विजानाडीति” ५ “अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य 
यः स्थबिष्ठो भागस्तत्पुरीपं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठः तन्म- 
नः इत्यादिना | तथा पृथ॑स्मिन्नपि घाक्ये ४“यदग्नेरोहितं रूपं तेजस- 
सत्रपं यच्छुक्लं तदपां{यत्ङपणं तदन्नस्य" इत्यादिना चतुमुंखसष्टाग्न्या- 
दिस्यचन्द्रविदयुससु त्रिवृत्करणं प्रदृश्यते । नामरूपव्याकरणोत्तरकालं च 
रिवृत्करणं श्रयते । ६"सेयं देवतेमासिस्रो,देयताः, अनेन जीवेनाऽस्मना- 


१. घ. १-२-३. ४॥ २. छा १-३-२ ॥ ३, छा, ६-३-२ १ 
४, छा, ६-५-५, १॥ २, छा, ६-१-१ || ३, १-३-३३, ४॥ 


पा, ४] संज्चामूतिवलुभयधिकरणम्‌ [ १२१ 


ऽचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्तासां त्रिवृतंत्रिवृतमेकेकामकरोत? इति । 
तत्राह 


मांसादि भौमं यथाराब्दमितरयोश्च।२।४।१८॥ 


यदुक्तमरडसृष्टय तरकालं चतुमुंखस्र टदेवताद्रियिपयोऽयं {“ता- 
सां त्रिवृतत्रिबृतमेकेकामकरोत्‌” इति त्रिवृत्करणोपदेश इति; तन्नो- 
पपदते, २““अन्नमशितं त्रेधा विधीयते” इत्यत्र मांसमनसोः पुरीपाद- 
शुस्वेनाणीयस्त्वेन च व्यपदिष्टयोः कारणानुविधायित्वेनाप्यतेजसत्तप्र- 
सङ्गात्‌ , ३“आपः पीताः” इत्यत्रापि मूत्रम्राणयोः स्थविष्ठाणीयसोः 
पार्थिवत्यत जसत्वप्रसज्ञाघ । नचेवमिप्यते; मांसादि भौममिष्यते-पुरीपच- 
न्मांसमनसी अपि औमे--पार्थिवे इप्यते ३-'अन्नमशितं त्रेथा” इति प्र- 
ऋमात्‌। यथाशान्दरमितरयोश्च-इतरयोरपि ३:“आपः पीताः” 3 “तेजो- 
ऽशितम्‌” इति पर्याययोयेथाराव्दं विकारा इप्यन्ते। ३ “आप: पीता- 
स्त्रेधा विधीयन्ते” इत्यपामेव त्रेधा परिणामः शब्दात्मतीयते;तथा :''ते- 
जोऽशितं त्रधा बिधीयते” इत्यपि तेजस एव त्रेथा परिणामः शब्दा- 
स्प्रतीयते; अतः पुरीपमांसमनांसि प्रथिवीबिकाराः, मूत्रलोद्दितप्राणा: 
अव्विकाराः, अस्थिमञ्चावाचस्तेजोविकारा इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ; ३ 'अ- 
ज्ञमयं द्वि सोम्य मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ इति वाक्यशे- 
पाबिरोधाच । अतः ४ “तासां त्रियृतात्रञ्ववमकैकामकराच्‌” इत्युक्ता्र- 
वृर्करणग्रकारः १“ अन्नमांशतम्‌” इत्यांदूना न प्रद्श्येत; तथा सांत म- 
नःप्राणवाचां त्रयाणामप्यणीयस्त्येन तेजसत्वात्‌ २ “अन्नमयं हि सोस्य 
मनः इस्यादरिर्यिरध्येत । प्रागेव त्रिवृत्कृतानां प्रथिव्यादीनां पुरुषं प्रा- 
तानाम्‌ ३ “अन्नमशितम्‌” इत्यादिनेकेकस्य त्रेधा परिणाम उच्यते । अ- 
रडसष्टे: प्रागेय च तेजोबन्नानां त्रवृत्करणन भवितव्यम्‌ , 'यत्रिवृत्कू- 


१. था, ६-३-२॥ २. छा. ६-१-१॥। ३. था, ६-१-२, १,३५४॥ 
४, छा. ६-२-४ ॥ 


>>> 


१२६ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ; २ 


तानां तेपां कार्यारम्भासामर्थ्यात्‌। अन्योन्यसंयुक्तानामेव दि कार्यार- 
म्भसामथ्यंम्‌; तदेव च त्रियुत्फरणम । तथा च स्मर्यते १ “नानावीर्याः 
प्रथग्भूतास्ततस्ते संहर्ति बिना । नाशक्नुवन्‌ प्रजारस्रप्टुमसमागम्य कृत्स्न- 
शः॥ समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्पर समाश्रयाः। मदददाद्या यिशोपान्ता हा- 
ण्डमुत्पादयन्ति ते” इति । अत एव च २“अनेन जीवेनाऽस्मनाऽनुप्रयिश्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌. तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌ ? इति पाठक्रमोऽ- 
थंक्रमेण घाध्यते । अण्डान्तवरतिप्वग्न्यादिस्यादिपु त्रिवृत्करणप्रदर्शनं श्वेत 
केतोश्शुभूपोररडान्तवेतित्वेन; तस्य वहिप्ठचस्तुपु ब्रिवृत्करणप्रद्शनायो- 
गात्रियृत्कृतानां कार्यपु अग्न्यादित्यादिपु क्रियते ॥ १८ ॥ 
स्यादेतत्‌} ३'अन्नमशितम्‌' ३ "आपः पोताः' ३ 'तेजोडशितमः 
इति त्रिवृत्कृतानामन्नादीनामेकेकस्य तेजोयन्ञात्मकत्वेन त्रिरूपस्य कथम- 
ज्ञामापस्तेज इत्येकैकरूपेण च्यपदेश उपपद्मत इति; तत्राइ-- 
बैशष्यात्ठ तद्वादस्तद्वादः । २ । ४ । १९ ॥ 
वैरोप्यं-विरोपभावः । त्रिवृत्करणन न्रिरूपेऽप्येकैकस्िन्नन्नाद्या- 
धिक्यात्त्नतत्रान्नादियादः । द्वरुक्तिरध्यायसमाप्तं ग्रोतयति॥ १६ ॥ 
इति भरीश,रीरकमीमांसाभाष्ये संज्ञामूतिक्लप्षपधिकरणम्‌ ॥३॥ 
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचित्त शारीरकमीमांसामाप्ये 
दवितीयस्याध्यायस्य चतुर्थ पाद: ॥ ४ ॥ 
समाप्तश्राध्याय: ५ 


१, वि, पु. १-२-१२) २३ ॥ २, छा, ६-३-४ ॥ ३. छा, ६-१-१, २, द।। 


॥ श्रीमत रामानुजाय नमः. ॥ 

श्रीभगवद्रामानुजविरचिते 

ह र्म सट) [भाष्ये ७ 

आशारीरकमीसांसाभाष्थ 

( दतीयाध्याये - प्रथमः पादः-तदन्तरग्रतिपस्यधिकरणम्‌ ॥ ) 

—— SBT 
तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍नानिरूप- 

णाभ्याम्। ३। १। १ ॥ 


अतिक्रान्ताध्यायरद्वयेन निखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदो 
षगन्धमपरिमितोदारगुणसागरं सकलेतरविलक्षणं परं ब्रह्म मुमुचुभिरु 
पास्यतया वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीत्ययमर्थः स्सृतिन्यायविरोधपरिहार 
परपत्त्रतित्तेपवेदान्तबाक्यपरस्परविरोधपरिददाररूपकाय्वरूपसंशाधरे - 
स्तदुर्धपणत्वहेतुमिस्सद्द स्थापितः; अतोऽध्यायद्येन ब्रह्मस्वरुपं प्र 
तिपादितम्‌ । उत्तरेणेदानां त्तत्माप्त्युपायेस्सह प्राम्निप्रकारश्रिन्तयितुमिः 
प्यते । तत्र ठृतीयाध्याय्र उपायभूतोपासनविपया चिन्ता बतंते । उपा 
सनारम्भाभ्यहितोपायश्च प्राप्यवस्तुव्यतिरिक्त्वेतृष्ण्यम , प्राप्यतृप्णाच 
ति; तस्सिद्धय्थ जीवस्य लोकान्तरेषु सञ्चरतं। जाग्रतस्स्वयतस्मुपृप्तस्य 
मू्च्छतश्च दोपाः, परस्य च ब्रह्मणस्तद्रद्नितता, कल्यार\गुरणाकरन्यं च ग्रः 
अमद्वितीययोः पादयोः प्रतिपाद्रुति । तत्र देहाहेदान्तरं गच्छन्नय॑ जीवो 
देहान्तरारम्भद्देतुभिभूतसूदमैस्सम्परिष्वक्त एव गश्छति, उत नेति चि 
न्तायाँ--यत्रयत्र जीवा यातिः तत्रतत्र भूतसूदमाणां सुलभत्वादसम्पार 
स्वक्ते यातीति प्रापम्‌ । पश्चादपि पूर्वपक्र्ी जान्युपन्यस्य निरसिप्यति ॥ 


१२८ ] शरीशारीरकमीमांसाभाप्ये अ. ३. ] 


( सिद्धान्तः ) 


तत्र सिद्धान्तमाद्-तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिप्वक्त:--इति | 
१“संज्ञामूतिकलप्ति?” इति मूर्तिशब्देन देह: प्रस्तुतः; स तच्छब्देन परा 
मृश्यते । तद्न्तरप्रतिपत्ती-देहान्तरगमने भूतसूड्मैस्सम्परिष्वक्तोजीवो 
गहति-गच्छतीत्यथेः । कुतः ? प्रभनिरूपणाभ्यां-प्रभप्रतिवचनाभ्याम्‌ । 
पञ्चाप्निविद्यायामेवं प्रभप्रतिवचने आम्नायेते-श्वेतकेतुं किलारुणेयं पा- 
पराल: प्रवाद्दणः फर्मिणां गन्तव्यदेशं , पुनरावृत्तिप्रकारं, देवयान- 
पिठ्याणपथव्यावतने, अमुष्य लोकस्याप्राप्तारं च वेत्थेति पृष्ट दमपि प- 
प्रच्छ--२“वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापः पुरुपत्रचसो भयन्ति ” इति | 
तत इमं पञ्चिमं प्रश्‍नं प्रतित्रबंश्व द्यलोकमभित्वेन रूपयित्वा ३ “तस्मि- 
जेतस्मिन्नम्नौ देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या आहुतेस्सोमो राजा सम्भवति 7 
इत्यादिना-देवास्याः जीवस्य प्राण: अग्नित्वेन रूपिते चुलोके भ्रद्धा- 
स्यं वस्तु प्रक्तिपन्ति; सा च श्रद्धा सोमराजाख्यामृतमयदेहदरूपेश प- 
रिणमते ; त॑ चास्तमयं देहं त पव प्राणाः पजेन्येऽग्नित्वेन रूपिते प्रक्ति- 
पन्ति; स च देहस्तत्र प्रक्षिप्री पं भवति; त्च वर्षं त एव प्राणाः प्र- 
थिव्यामग्नित्यरूपितायां प्र्षिपन्ति; तथ तत्र प्रचषप्ममन्नं भवति; त- 
चान्नं त एव पुरुपेऽग्नित्त्ररूपिते प्रक्षिपन्ति; तञ्च तत्र रेतो भवति ; त- 
ञ्च त एच योपायामग्नित्बरूपितायां प्रक्षिपन्ति; तचच तत्र प्रक्षिप्त गर्भो 
भवतीत्युक्त्वा आह--४“इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुपचचसो 
भवन्ति इति। एयं पश्चम्प्रामाहुतों हुतायामापः पुरुपशव्दाभिलप्या 
भयन्तीत्य्थेः । णवमुक्त पूर्वास्थप्याहुतिप्वनुवतमानानामेबापां सूइमरू- 
पाणामिदानी पुरुपाकारत्यं भवतीत्युक्त॑ भवति | अत एवं प्रश्नप्रतिव- 
चनाभ्यां बेददतुभतैसूदमस्सद तत्रतत्र यातीति गम्यते ॥ १ ॥ 


१. शारो, २-४-१७ ॥--२. छा. १-३-३ ॥--३, छा, १-३-२॥--- 
४. था, ५-९ १॥ 


पा. १.] तदन्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌ { १२६ 


ननु १"आप:ः पुरुपवचसः” इत्युक्तं अपां पुरुपाकारपरिणामप्र- 
तीतेगच्छता जीवेन तासामेव परिप्यङ्गः प्रतीयते; अतः कथं सर्वेपां 
भूतसूच्माणां परिप्वङ्ग इति; तत्राह-- 


नथात्मकत्वात्त भूयस्त्वात्‌ । ३ । १।२॥ 

तुशब्दश्चोद्यं व्यावतंयति । देहारम्भकाणामपां केवलानां न दे- 
दारम्भसम्मचः । देद्वाद्यारम्भाय हि २ “तासां ब्रिश्तंत्रिव्रंतमेकेफामक 
रोत्‌? इति त्रिवृस्करणम्‌ । केवलानामपां श्रयणं तु तासां भयस्स्यात । 
देहे च लोदितादिभूयस्त्वेनारम्भकेप्वपां भूयस्त्वं गम्यते ॥ २॥ 


प्राणगतश्च। ३ १॥ ३ ॥ 

इतश्च भूतसूदमपरिष्वक्तस्य गमनमिति गम्यते । उस्क्रामति जीव 
प्राणानां तदनुगतिशश्र्यत-१"तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूरक्रामति प्राणमनृत्क्रा- 
मन्तं सघ प्राणा 'अनूत्क्रामरित'? इत । स्मर्यत च-४"मनप्पष्ठानी 
णि ग्रकृतिखानि कर्पति । शरीरं यदवाप्नोति यद्याप्युस्कामतीश्वरः 
गृद्दीत्वैतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌” इति । नच निराश्रयाणां 
गतिरुपपश्रत इति तदराश्रयभूतानां भूतरूदमाणामपि गतिरभ्युपगन्त- 
च्या ॥ ३ ॥ 
अग्नथादिगातिश्रतेरिति चेन्नः भाक्तत्वात्‌ ।३।१४॥ 

“यत्रास्य पुरुपस्प सृतस्याग्नि बागंप्येति, वातं प्राणअक्षुरादि- 
स्यम्‌” इत्यादिना प्राणानां जीवमरणकाले अग्नयादिप्त्रत्ययश्चवणान्न ने- 
पां जीवेन सद्द गमनमिति गतिश्रतिरन्यथा नेयेतिचेन-न, भाक्तत्वान 
अग्नयादिप्वरप्ययभ्रवण्स्य । कथं भाक्तः्वम_? १ ““योपधीर्लामानि वन- 
स्पतीन केशा:” इत्यनपियद्धिर्लामादिभिस्सदद श्त्रणात । भतञ्रचुराग- 
प्ययभुतिरधिप्टातृदेवतापक्रमणपरा ॥ ५॥ 


१, था, १०३-१ ॥-२, दा, ६ ३-३ ॥-३, सु, ६-४-२।।-४. गी १२-०॥ 
४. द. ₹-२-१३॥| 


१३०] श्रीशारोर॒कमी मांसाभाष्ये [ अ. ३ 


प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्ते।३।१५॥ 
यदुक्तमद्भिस्सूदमाभिमतान्तरसंसष्टाभिः परिष्वक्तो जीयो गच्छ 
तीति प्रभप्रतिवचनाभ्यामवगम्यत इति ; सन्नोपपद्मते, द्युलोकाग्निविपः 
ये ग्रथमे होमे अपां दोम्यत्वाश्रयणात.। १“तरिमन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्र- 
द्धा जुहति” इति भड्धेव दोग्यत्वेन शरुता । श्रद्धा नाम जीवस्य मनोवृ- 
त्तिविशेपन्वेन प्रसिद्धा । अतो नापस्तत्र होम्या इति चेत-न, यत 
ताः-अआप एव श्रद्धाराव्देन तत्राभिधीयन्ते; कुतः १प्रश्प्रतिवचनोपपत्तेः। 
२ “ वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुताचापः पुरुपचचसो भवन्ति” इतिप्र भस्य 
प्रतिबचनोपक्रमे हि भद्धा चुलोकाप्नी होम्यत्वेन श्रुता ; तत्र यदि श्रद्ध॥- 
राब्देनापो नोच्येरन्‌; ततोऽन्यथा प्रभोऽन्यथा ग्रतिवचनमित्यसङ्गतं 
स्यात्‌। ३ “इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुपबचसः? इति प्रतिवचः 
ननिगमनं च श्रद्धाया अप्वमेच सूचयति | २“येत्थ यथा” इति हि प्रभ- 
गतः प्रकारः ३“इति तु पञ्चम्याम्‌ » इतीतिशब्देन परिहारे निगम्यते । 
श्रद्धासोमराजवर्पान्नरेतोगर्भरूपेणापां परिणाममृततत्रा हयेबमापः पुरुषवचस 
इति निगम्यते । भद्धाराब्दस्य चाप्सु वेंदिकम्रयोगो ृश्यते-४“अपः 
प्रणयति श्रद्धा वा आपः ” इति | १९श्रद्धां जुहति तस्या आहुतेस्सोमो 
राजा सम्भन्रति” इति सोमाकारेण परिणामश्चापामेवोपपद्यते । अतो भू- 
तान्तरसंसृष्टाभिरद्धिरसम्परिप्वक्तो जीयो रंद्दतीत्युपपन्नम ॥ ५ ॥ 
अश्र॒तत्वादितिचेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ।३।१।६॥ 
यत्पुनरुक्तमद्धिस्संपरिष्यक्ते जीयो यानिस्ययमर्थ एतस्माढ्ाक्याः 
दुबगम्यत इति; तज्ञोपपद्मत, अस्मिन्चाक्ये जीवस्या भ्रत्रणात्‌। अत्र हि 
भ्रद्धादय एवास्ब्यवस्था बिशोपा दोम्यत्येन भ्र॒ताः; न तु जीव्रस्तत्परिष्वक्त 
इतिचेत्‌--तन्न, इष्टादिकारिणां प्रतीतः-अस्मिन्नेव वाक्य द्यत्तरतर त्रदा 
ज्ञानविधुरेष्टापृतदत्तकारिणों लोकं प्राप्य सोमराजानो भवन्तिः पुण्य- 
११. छा. २-४-२ ॥-२, छा. १-३-३ ॥-६ घु,४-३-१॥-५. ३ अष्ट २.४-३३॥ 


छ-नेछ-का१1२।५” 


पा,१. ] ह नदन्तरप्रतिपत्र्यधिकरणम्‌ [ १३१ 


कर्मावसाने च पुनरागत्य गर्भ प्राप्नुवन्तीत्युच्यते १ “अथ य इमे प्राम 
इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति” इत्यारभ्य २(पिठलोका- 
दाकारामाकाशाचन्द्रमसमेप सोमो राजा तद्देवानामन्न' तं देवा भच्चयन्ति' 
१“तस्मिन्यावत्सम्पातमुपित्वा5थैतमेवाध्यान पुनर्निवतन्ते' १ योयो छा- 
अमत्ति यो रेतस्सिञ्चति तदूभूय एवं भवति' इति । अत्रापि ्युलोकाम्नौ 
३'भ्रद्धां जुद्दति तस्या आहुतेस्सोमो राजा सम्भवति’ इति तदेकार्थ- 
त्वाऊुद्धा वस्थदेद्विशिष्टस्सोमरूपदेहविशिष्ठी भवतीत्युक्तमिति गम्यते । 
देहस्य जीवविशेपणतैकस्वरूपस्य याचकः शब्दों विरोष्ये जीव एवं पयेय- 
स्यति; अतस्सम्परिप्वक्तो जीवो यातीत्युपपद्मते ॥ ६॥ 

नबुच (तं देवा भक्षयन्ति! इति देवेभंदयमाणत्वबचनान. १'सा- 
मो राजा' इति न जीव उच्यते, जीवस्यानदनीयत्वात्‌ ; तत्राह-- 


भाक्तं वानात्मवित्वात्तथाहि दशयति ।३।१।७॥ 


याशब्दश्चोद्यं व्यावतेयति । इष्टादिकारिणोऽनात्मयित्त्वास्स देयानां 


, भोगोपकरणत्वेनेद्दासुत्र च वतते । इहेशादिन। तदाराधनं कुवन्नुपकरोतिः 


आराधनप्रीतेदवैद्दत्तममु लोक प्राप्य तत्र तत्समानभोगस्तदुपकरणंभवति 
३'यथा पशुरेबं स देवानाम्‌? इत्यनात्मविदो देवानामुपकरणत्व॑ दर्शयति 
श्रुतिः । स्थृतिरप्यात्मविदां अद्मप्राप्तिमनास्मविदां च देवभोग्यत्व॑ दशयति 
४'देवान्‌ देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि! इति। अतो जीवस्य 
देवानां भोगोपकरणस्वाभिप्रायमन्नत्येन भक्ष्ययवचचनम्‌ ;अनस्तद्भाक्तम्‌ । 
तेन तृप्तिरेव च देवानां भक्षणमिति भूयते २'न ये देवा अश्नन्ति न पिव 
न्ति एतदेबासृतं दृष्ट्या दृप्यन्ति’ इति । नस्मादभूतमूदमेस्सम्परिएबक्ता 
जीबो रंहतीति सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति श्रोशारीरकमीमांसामाप्ये तदन्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌ ॥१॥ 


१, छा, २-१०-३, ४, ३, ६, ॥ २, षा. २-४-२ ॥ ३, इ, ३-४- 


, *० | ४, गी, ७-२३॥ ५, षा, ३-६-१ ॥ 


१३२ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [थ.३. 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ ) 


कृतात्यय5नुशयवान्ट्रष्टस्मृतिम्या यथेतमनेवं च 


।३। १।<॥ 


केवले्टापूतंदत्तकारिणां धूमादिना पिठ्याणेन पथा गमनं कमफ 
काबसाने पुनरावर्तनं चाम्नातं १ 'याबरसम्पातमुपित्याऽयैतमेवाभ्वानं 
पुनर्निबतन्ते' इति । तत्र प्रस्यवरोहन्‌ जीवः किमनुशयवान्‌ प्रत्यवरोहति, 
उत नेति संशय्यते । किं युक्तम्‌? फमेणः कत्स्नस्योपुक्तत्वात्‌ नानुश- 
सबानिति प्राप्तम्‌ । अनुशायो हयुपभुक्तशिष्ट कम । तञ्च ऋत्समफलोपभोगेसनि 
नावशिष्यते । १ याबत्सम्पातमुपिस्वा' इति वचनात्‌ ङत्स्नोपभोगश्च 
यायते ¦ सम्पतन्त्यनेन स्वर्ग लोकमिति सम्पातः कर्मोच्यते । भृत्यन्तरं च 
३ "प्राप्यान्तं कमं णस्तस्य यत्किप्रे ह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्पुनरेर्यस्मे 
नोकाय फमण? इति ॥ 


सिद्धान्तः 

एवं प्राप्तेऽभिधीयत-अनुशयचान्‌ प्रत्यच शेहति-इति । कुत:?दृष्ट- 
समृतिभ्या-श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यथः । श्रृतिस्तावत-२'तद्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते',रमणीयां योनिमापद्येरन, घ्राह्मणयोनिं चत्रिययोनि 
वश्ययोनिं बा अथ य इष कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ञे कपयां योनि- 
मापद्यरन श्वयोनिं चा सूकरयोनिं घा चाण्डालयोनिंवा' इति प्रत्यवरू- 
डान प्रति शूयते । अमुप्मालोकारप्रत्यबरूढेपु रमशीयकर्माणो रमणीयां 
ग्रह णादियोनिं भ्रतिपशन्ते; कपूयचरणाः-कुस्सितकर्माणः कुस्सिनां श्व- 
मृकर चण्डलादियोनिं प्रतिपद्मन्त इति प्रत्यव रूढानां पुणयपापकर्मयोगं द 


१, छा, ४-१०-३, ४, ९॥ २, शू. ६-४-९ ॥ ३, दा १-१०-७, २१] 


पा. १] कृतात्ययाधिकरणम्‌ १३३ 
———— eS स . 


शैयति | स्थृतिरपि ? “वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलम- 
नुभूय ततः रोषेण विशिष््रदेशज्ञातिकुलरूपायुशभ्रुतवित्वृत्तसुखमेधसो ज 
न्म प्रतिपद्यन्ते विषत्रञ्चो विपरीता नश्यन्ति' इति। तथा--२ 'ततः प~ 
रिवृत्ती कमफलरोपेण जातिं रूपं यणं बलं मेधां अश्च द्रव्याणि धर्मानु- 
प्रानमिति प्रतिपद्यन्ते तद्चक्रवदुभयोर्लाकयोस्सुख एव वर्तते? इति । 
३ 'यावत्सस्पातम' इति । फज्ञदानप्रवृत्तक्मविशोपविपयम्‌ ; ४"यत्कि- 
चेद करोत्ययम्‌? इतीदमपि तद्विपयमेव । अञ्ुक्तकलानामङ्तप्रायश्चित्ता- 
नां च कर्मणां कर्मान्तरफलानुभवान्नाशोऽप्यनुपपन्नः । अतोऽमुं लोकं 
गतास्सानुशया एव यथेतमनेत्रं च पुनरनिवन्ते-आराद्रणप्रकारेण प्रका- 
रान्तरेश च पुननिवतेन्ते इत्यर्थः -आरोहणं दि धूमराश्यपरपक्षदृक्षि 
णायनपरमासपिलुलोकाकाशाचनद्रक्रमेण । अवरोह तु चन्द्रमसः स्था- 
नादाकाशत्रायुधूमा श्रमेघक्रमेश । तत्राकाशायरोदणाद्रथेतमः घाय्वादि- 
प्राप्तेः पिदुलोागप्रापतेश्चानेबम्‌ ॥ = ॥ 


चरणादितिचन्न तइपछक्षणाथेति कार्णाजिनिः 
।३।१।९॥ 


रमणीयचरणाः! ५'कपयचरणाःः इति न चरणशब्देन प्‌ः 
ए्यपापरूपं कर्माभिधीयते, चरणशब्दस्य लोकवेदयोराचारे प्रसिद्धेः; लौ- 
किका: खलु चरणमाचारः शीलं वृत्तमिति पर्यायानभिमन्यते; येदे च 
६ “यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि’ ६“यान्यरमाकं सुचरि- 
तानि तानि त्वयोपास्यानि? इति चरणकर्मणी भेदेन ब्यपदिश्येन; अतः 
चरणात-शीलात, थोनिविशेयप्राप्रिः, नानुशयादितिचेन्‌-तन्न, चरणः 

१. गौतम, सह ग झप २, १३, ॥ ४ आपस्तस्थ, २-१-२-३ ॥ 
३, था, £-१०-७, १; ४, वु. ६-४-६ ॥ २. छा, २-१०-७॥ ६, तै. शिक्षा 
११-२॥ 


१३४ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ३ 


रतिः कर्मापलक्षणार्थति काष्णांजिनिराचार्यो मन्यते, केवलादाचारा- 
र्सुखदुःखप्राप्यसम्भवात्‌ । सुखदुःखे हि पुए्यपापरूपकर्मफले ॥ & ॥ 


आनथक्यामितिचेन्न तदपेक्षत्वात्‌ । ३ । १ । १०॥ 


एवं तद्मेफलस्वादाचारस्य स्मृतियिददितस्यानर्थक्यमेबेति चेत्‌-तन्न 
तदपेत्तरवात्पुण्यस्य कमेणः । आचारवत एव पुए्यकमेस्वधिकारः-!स- 
न्ध्याहदीनोऽशुचिर्नित्यमनहस्सवकमं घु' २ आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः . 
इत्यादियचनेभ्यः । अतश्चरणश्नुतिः कर्मोपलक्षणार्थेति काप्णाजिनेरभि- 
प्रायः ॥ १०॥ 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादारे: । ३। १। ११॥ 

धपुण्यं कर्माचरति’ पापं 'कर्माचरति'इति कर्मणि चरतेः प्रयोगात्‌. 
प्रथङिनर्देशस्य च प्रत्यन्षश्नुतिसिद्धाचारानुमितश्नुतिसिद्धविपयत्वेन गोव- 
लीयईैन्यायेनोपपत्तेः । मुख्ये सम्भवति न लक्षणा न्याय्येति सुक्ततदुप्क- 
ते एव चरणशब्दाभिधेये;इति यादरिराचार्यो मन्यते । अत्र बादरिमतमंव 
स्वमतम्‌ ; आचारानुमितभ्रुतिविहितसन्ध्यावन्दनांदे: कर्मान्तराधिकारः 
सम्पादनं फलमिति तु स्वीकृतम्‌ । अतस्सानुशया एव प्रत्यवरोहन्ति ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अनिष्टादिकार्यंधिकरणम्‌ ॥३॥ ) 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ३ । १ । १२॥ 
केयलेष्रापूतंदत्तकारिणश्रन्द्रमसं गर्वा सानुशया एव निवर्तन्ते इ- 
त्युक्तम्‌ ; इदानीमनिष्टादिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छन्ति, नेति चिन्स्यते । 
थे बिद्दितं न कुवन्ति, निषिद्धं च कुर्वन्ति, त डभये$पि पापकर्माणा5- 


१, ॥०-३, ॥ 


[ पा.१ ` अनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ [१३२ 


">>> 


` निष्टादिकारिणः । किं युक्तम्‌ ? तेऽपि चन्द्रमसं गच्छन्तोति; कुतः? ते- 
पामपि दि तद्गमनं शुतं-१५ये वैकेचास्माल्लोकाअयन्ति चन्द्रमस नव ते 
सर्वे गच्छन्ति” इत्यविशेषेण सर्वेपामेब गतिश्रवग्णन्‌ ॥ १२ । 
एव तर्हि सुकृतदुप्कतकारिणोरुभयोरप्यविशिष्टेब गतिस्स्यात्‌ । 
नेत्याइ- 
« त्व नुभूयेतरे ~ ००३, तद्‌ गी तेः 
संयमने पामारोहावरोहौ तढ्गति- 
दशनात्‌ ' ३ । १ । १३ ॥ 
तु शब्दरशङ्कां व्यावर्तयति; इतरेपाम्‌ -अनिष्टादिकारिणां चन्द्रा - 
रोद्दावरोद्दी संयमने-यमशासने तप्परयुक्तयातना अनुभूयैच, नान्यथा; 
कुतः ! तदूगतिदर्शनात -दश्यते द्वि पापकर्मणां यमवश्यतया तद्गमनम्‌ 
२'अयं लोको नाखि न पर इतिमानी पुनःपुनबेशमापद्यते मे' ३“वैवस्वतं 
सङ्गमनं जनानां यमं राजानम्‌” इत्यादिषु ॥ '३॥ 


स्मरन्तिच । ३ । १ । १४ ॥ 


स्मरन्ति च सर्वेपां यमवश्यतां पराशरादयः ४ “सर्व चैते चं 
यान्ति यमस्य भगवन्किल” इत्यादिषु ॥ १४ ॥ 


अपि सप्त 1 ३ | १। १५ ॥ 
पापकमंणां गन्तव्यत्वेन रौरवादीन्‌ सप्त नरकानपि स्मरन्ति ॥१५॥ 


ननु सप्तसु' लोकेपु गच्छतां कथं यमसदनप्राप्ति, अत आह-- 
~ 


तत्रापि तद्व्ापारादविरोधः । ३ । १ । १६ ॥ 
तेष्वपि सप्तसु यमाज्ञयेव गमनादविरोधः। अवोऽनिष्टादरिकारिः 
णामपि यमलोकं प्राप्य स्वक्मानुरूपं यातनाश्चानुभूय पश्चाचन्द्रारोदा- 
वरोद स्तः ॥ २६॥ 


१. कोपी, अ, १, २ || २, ॥ ३, आरण २, प्र, १प,॥ ४. ॐ प, 
३ ७-५ | 


el 


१३६ ] ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ३ 


( सिद्धान्तः ) 
इति प्राप्त उच्यते 


विद्याकमेणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । ३ । १। १७। 


तु शब्दः पक्षव्यावृत्त्यथं:। अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रप्रातिरस्ती- 
स्येतन्तोपपद्मते; कुतः ! विद्याकर्मणोरिति चिद्याकर्मणोः फलमोगार्थत्वा- 
देवयानपिठ्याणयोः । एतदुक्तं भवति-अनिष्टादिकारिणां यथा विद्या- 
यिधुर्वादवयानेन पथा गमनं न सम्भवति; तइदेवे्टपूतेद्त्तविधुर- 
स्यास्पिक्याणेन चन्द्रगमनमपि न सम्भवति-इति । देबयानपिठ्याणयोः 
विद्यायिपयत्वं पुण्यक्मेविपयत्वं च कथमवगम्यत इति चेत-प्र्ृतत्वा- 
त्तयोः | प्रकृता हि. देवयाने विद्या, पिठ्याणे च कमे १“तद्य इत्थं विदुर्य 
चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इस्युपा सते” इत्युक्त्वा १"तेऽर्चिपमभिसम्भयन्त्य- 
चिपोऽहः” इत्यादिना देवयानवचनात्‌ , २“अ्थ य इमे ग्राम इष्टापूर्त 
दत्तमित्युपासते” इत्युक्त्वा २ “ते घूममभिसम्भवन्ति? इत्यादिना पि- 
वुयाणत्रचनाच ३ “ये यै फे चास्माललोकात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे ग 
च्छन्ति” इत्येतदपि वचनं “य इष्टादिकारिणः ते सर्वे? इति परिणेयम्‌॥ 
ननु पापकर्मणां चन्द्रगमनाभावे पञ्चमाहुत्यसम्भवाच्छरीरारम्भ 
एव नोपपद्यते; ४“पञ्जम्यामाहुतावापः पुरुपवचसो भवन्तिः इति हि 
शरीराम्भशभरूयते, सा चाहुतिअ्न्द्रम्रामिपूर्विकेति दर्शितम्‌ ; अतरशरीरा- 
रम्भायै तेपामपि चन्द्रारोद्ावरोहा्रवश्याभ्युपेत्याबित्यत आह--- 


तृतीय 2६ व्र 
न तृतीय तथापल्ब्धे; ३। १। १८॥ 
% तृतीयस्थानस्य शरीरारस्भाय न पश्चमाहुस्यपेज्ञा;कुतः ? तथो- 
पलब्ध -तृतीयस्थानशब्देन कयलपापक्रमाण उच्यन्त, तपा दृद्दारम्भ 


चा, २-१८-१ ॥ २, छा, १-१०-३॥ ३, रापो, १ थ.२॥ 
४. छा. २-३-१ ॥ ॐ तृतीयस्प स्थानस्प, पा, | 


~~ 


पा, १. ] अनिष्टादिकायंधिकरणम्‌, [ १३५ 


पञ्चमाहुत्यनपेच्तत्वमुपलभ्यते १ “येस्थ यथा केनासौ लोको न संपूर्यते” 
इत्यस्य प्रभस्य प्रतिवचने २ “अयैतयोः पथोन कतरेण च तानीमानि 
चुद्राएयसक्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्वम्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानं 
तेनासौ लोको न संपूर्यते” इति तुतीयस्थानस्प दयुलोकारोददावरोद्दाभा- 
बेन द्युलोकासंपूर्तिवचनादस्य तृतीयस्थानस्य शरीरारम्भाय न पञ्चमाहुः 
त्यपेक्षा । ३“पञ्चस्यामाहुतौ” इतिचापां पञ्चमामिसम्यन्धस्य पुरुपव- 
चस्त्वहेतुस्वमात्र॑ प्रतिपादयति, नान्यन्निवारयति, अवधारणाश्रयग्णान्‌ ॥ 


स्मर्यतेऽपि च लोके । ३ । १ । १९ ॥ 
पुण्यकर्मणामपि केपाञ्चित्पञ्चमाहुत्यनपेच्षया देदारभ्भा लोके 
रमयते द्रोपदी धृषटद्यम्नप्रश्रतीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


दशनान्च। ३। १ | २० ॥ 
श्रुतावपि इश्यते केपाब्रित्पश्वमाहुत्यनपेक्षया देदारम्मः ३ “तपा 
खल्वेपां भूतानां त्रीण्येच बीजानि भवन्ति आएडजं जीवजमुद्धिज्ञम''इति 
एवमुद्धिज्स्वेदजयोः भूतयोः पञ्ञमाहुतिमन्तरणोत्पत्तिर श्यते || २० ॥ 


ननु स्वेदजानामत्र न सक्कीतनमस्ति ३“त्रीएयेव बीजानि” इति 
चचनात.; तत्राह 


तृतीयशब्दावरोधस्संशोकजस्य । ३ । १। २१ ॥ 
संशोक नस्य-स्वेदजस्यापि ४ “आण्डजं जीवजमुद्धिज्म्‌” इत्यत्र 
ततीयेनो द्विञ्जशब्देनावरोधः संग्रह विद्यत इत्यर्थः; अतः केवलपापक- 
मणां चन्द्रप्ामिने सम्भवति ॥ २१॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अनि्टादिकायंधिकरणम्‌॥ ३ ॥ 


१, छा. ₹-३-३।। २, छा. १-१८-८ ॥ ३, था, ६०३०१ ॥ 
४. घा. ६-३-१ | 


१३5 ] ` श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ, ३ 
न MS i SON 225. 
( भीशारीरकमीमांसामाष्ये तत्स्वामात्यापत्यधिकरणम्‌ ॥ ) 


तत्स्वाभाव्यापत्तिर्पपत्तेः । ३ । १ । २२ ॥ 
इष्रादिकारिणो भूतसूइमपरिप्बक्तास्सानुशयाश्चन्द्रमसोऽवरोहदन्ती- 


्ुक्तम , अवरोदृप्रकारश्च १ अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशम 
आकाशाद्वायु वायुभूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽञ्र मवति अश्रः भत्या 
मेघो भवति, मेधो भूत्वा प्रवपति” इति वचनात्‌ । ' यथेतमनेवञ्च” इः 
स्युक्तम्‌ ; तत्रास्याकाशादिश्रतिपत्तौ देयमनुप्यादिभाववदाकाशादिभाय 
उत क तत्साइश्यापत्तिमात्रमिति विशये श्रद्धावखस्य सोमभावयदबिशेपा 
दाकाशादिभाव:-- 


( सिद्धान्त; ) 
इति प्राप्ते तरम्वाभाव्यापत्तिरेबेत्युच्यने । तत्स्वाभाव्यापत्ति:-त- 
स्साद्वश्यापत्तिरित्यथेः । कुत एतत! उपपत्ते सोमभावमनुप्यभावादौ हि सुः 
खदु:खापभोगाय तः्वावःअत्र त्वाकारादौ सुखदुःखोपभोगाभावात्तद्धा 
बानुपपत्तेस्तदापत्तिबचन त्संसगकृततत्सारश्यापत्त्यमिप्रायम ॥२२॥। 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्पे नत्स्वाभाव्यापत्त्यथिकरणम ॥ ४॥ 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये नातिंचिराधिकरणम्‌ || ७॥ ) 


नातिचिरेण विशेषात्‌। ३ । १। २३॥ 


आफाशप्रापिप्रश्ुति यावदूज्ीज्यादिप्राप्ति किं तत्रतत्र नात्तिचिर नि. 
! ति, उतानियम इति विशये नियमहदेत्व भावादनियमः-- 


१. पा. २-१०-१ ॥| स तस्मादश्यमाप्रम्‌, सरसा भाग्यापत्तिमात्रमू , पा ॥ 


पा. १. ] < अन्याधिष्टिताधिकरणम्‌ [ 13 


( सिद्धान्तः ) 
इति प्राप्ते उच्यते-नातिचिरेण-इति । कुतः!विशेपान-उत्तरत्र त्री- 
ह्यादिधराप्तौ १ "अतो ये खलु दुर्निष्म्पतरम्‌”इति विशिष्य कच्छनिप्कमण 
स्वाभिधानात पूर्वत्र ह्याकाशादिप्राप्ताबचिरनिप्क्रमणं गम्यते । दुनिप्मपतर 
मिति च्छान्द्सस्तशब्दलो पः; दुर्निष्प्रपतरं -दुःखनिप्करमणतरमित्यर्थः । 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये नातिचिराधिकरणम ॥ १॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अन्याधिष्टिताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ ) 


— 


अन्याधिष्छितेपूर्ववदमिलापात्‌ । ३ । १। २४ ॥ 


अवरोहन्तो जीवाः त्रोह्यादिभायेन ज्ञायन्त इति भ्यते १“मेघो 
भूत्वा प्रवर्षति त इहव त्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा जायन्ते” 
इति। ते किमन्येभेक्तिमित्रीह्मादिशरीरेरधि्ठितान्त्रोद्यादीनाशिलप्यन्ति: 
उत ते भोक्तारो ब्रीह्मादिशरीरा जायन्त इति विशये २ “जायन्ते” इनि 
चचनादेचो जायते मनुष्यो जायत इतिवदूत्रीह्मादिशरीरा एव-- 


( सिद्धान्तः ) 
इति प्राप्त उच्यते-अन्याधिछ्िते-इति । जीतरान्तरे शाभिष्िते त्रीह्मादि- 
शरीरे तेपां संश्लेपमात्रमेच । कुतः?पू्ंवदभिलापात-आफाशादिमेघय- 
अन्तवत्केवलतद्वावाभिलापान्‌ । यत्र हि भोकतुत्यमभिप्रेतम्‌ ; सत्र नस्मा- 
भनमतं कर्माभिलप्यते१* रमणीयचरणाः"`' कपृय चरणाः” इति।इह चाका 
शादिवन्नाभिलप्यते कर्म, फलप्रदाने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपभोग्यफलस्यषादे 
कर्मणः स्वर्गोपभोगादेव समाप्तत्वात्‌ , अनारव्थस्य' १ रग्णीयचरणा 


१. छा, २-१०-६ ॥ २, छा, ९-१० ६-७ ॥ 


१४० ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ.३ 


"”' कपूयचरणाः” इति वच्यमाणत्वात्‌, मध्ये कर्मान्तराभावाञ्च। अत 
आकाशादिमावव चनवदूत्रीह्मादिभाबेन जन्मवत्चनमौपचारिकम्‌ ॥२९। 


अशुद्धमितिचेन्न शब्दात । ३।१। २५ ॥ 
नेतदस्ति-यदन्याधिष्टिते ब्री्ादिशरीरे संश्लेपमात्रम्‌ , भोकवृत्व- 


हृत्बभायान्ञ त्रीह्मादिभावेन जन्म-इति भोकवृत्बद्देतुसऱ्वावात स्वर्गो . ` 


पभोग्यफलमिष्टादिकमेंबाशुद्धम-पापमिश्रम , अग्नीपामीयादिहिंसायुक्त- 
स्वात । हिंसा च १“न हिंस्यात्सर्वा भूतानि” इति निपिद्धत्वात्पापसेव । 
चात्र पदाहबनीयादिददुर्सर्गापचादभावस्सम्भवति,भिन्नविपयस्वात्‌। 
अग्नीपोमीय दिसा तिधिर्हिसायाः तूपकारकत्बं बोधयति; १“न दिंस्यात्‌'” 
इति तु हिंसायाः प्रत्यवायफलत्वम्‌। अथोच्येत-अग्नीपोमीयादिपु वि- 
धितः प्रवृरोने तद्विपयं निपेधविधिरास्कन्दृति, रागप्राप्तविपयत्वात्तस्येति; 
चैः म्‌ ,इहापि रागप्राप्तेरयि शिष्टत्वात्‌ । २“स्वगेकामो यजेत”इत्येवमादौ हिः 
कामिनः कतेव्यतया यागाद्युपदेशद्यागादेः स्वगांदिसाधनत्वमवगस्य फ- 
लरागत एव यागादौ प्रबतेते । अग्नीपोमीयादिप्तपि तेपां फलसाधनम्‌ 
तस्य यागादेरुपकारकत्यं शास्राद्वगम्य रागादेव प्रयतेत । लौकिक्यामपि 
रसायां केनचिस्प्रमाणन हिंसायाः स्वसमीद्वितसाधनत्वमबगम्य रागा- 
सत्रतत इति न कश्चन विशेपः । तथा नित्येष्वपि कमसु ३“सवंबर्णानां 
स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुखम्‌” इन्यादि चनारफलसाधनत्वमवगम्य 
रागाद प्रवृत्तिरिति तेपामप्यशुद्धियुक्तत्वम्‌ । अत इष्टादीनां पापभिश्र- 
त्वेनाशुद्धियुक्तानां स्वर्गःनुभाव्यं फलं र 5नु५4 इस।शस्य फलं त्री- 
द्यांद्स्थावरभावनान भयत । स्थावरभावं च पापफज स्भरन्ति ४ ` शरी- 
कमदोपैयोति स्थावरतां नरः” इति | अतो ग्रीह्याद्रिभावेन भोगाया- 
नुशयिनो जायन्त इति चेत तन्न,कुत ? शब्दात-शग्नीपोमीयादेस्संज्चपन 


१, ॥ २, यजु. २-२-१ ॥ २, थ्रापस्तम्प, २०१०२-२॥ ४. मनु, 
१-२-६ ॥ 


पा.१. ] झन्याधिष्ठिनाधिकरणम्‌ [. १४१ 


स्य स्वर्गलोकप्रामिद्वेतुतया हिंसात्वाभाव शब्दात. । पशोर्दि संशपननिमि- 
त्तं स्वर्गलोकप्राप्िदन्तं शब्दमामनन्ति १ 'दिरण्यशरीर ऊध्बंः सगं 
लोकमेति” इत्यादिकम्‌ । अतिशयिताभ्युदयसाधनभूतो व्यापारो$ल्पदुः- 
खदोऽपि न हिंसा; प्रत्युत रक्षणमेब । तथा च मन्त्रवणंः २ “न वा उ 
एतन्म्रियसे न रिप्यसि देवान इदेपि पथिभिस्सुगेमिः । यत्र यन्ति सुकृ- 
तो नापि दुष्कृतस्तत्र स्वा देवस्सयिता दधातु” इति। चिकित्सक च 
तादात्विकाल्पदुःखकारिणमपि रक्षकमेव वदन्ति,पृजयन्ति च तज्ज्ञाः ॥ 


_ योगो. > 
रेतस्सिग्योगोऽथ । ३। १ २६॥ 
इतश्चौप चारिक त्री ्चादिजन्म रचनम्‌ ,त्रीह्मादिभायथ चनानन्तरं ३ “यो 
यो ह्यन्नमत्ति यो रेतस्सिञ्चति तदूभूय एव्र भत्रति” इति रेतस्सिग्भाबो5- 
नुशयिनां श्रयमाणो यथा तथ्योगमात्रं प्रतिपादयति,तददूत्रीह्यादिभावोऽ' 
पीत्यर्थः ।२६॥ 


योनिउशरीरम्‌ । ३॥ १। २७ ॥ 
योनिप्राप्तेः पश्चादेवानुशयिनां शरीरप्राप्ति:, तत्रैव सुखदुःखोप- 
भोगसद्भा्ात्‌ । ततः प्रागाकाशादिम्राप्िप्रभूति तथोंगमात्रमेवेत्यथ: ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
ठृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


१. ॥ २, यज्ञ २-का, ६ प्र, ६ अनु. ४३ प, ॥ ३, था, १-१०-६ ॥ 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः. ॥ 
भ्रीभगवद्रामानुजविरचिते 


शीशारीरकसीमांसाभाष्ये 
¬~ द्तीयाध्याये -द्वितीयः पादः-सन्ध्याधिकरणम्‌ ॥ )-- 
२००१४१७७७७. -- 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि। ३।२ ।१॥ 


एवं कर्मानुरूपरामनागमनजन्मादियोगेन जाग्रतो जीवस्य दुःखि- 
त्वं रूयापितम्‌ ; इदानीमस्य स्वप्नावस्था परीच्यत । स्वप्नमथिकृत्य श्रूयते 
१“ न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथस्सजत न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति 'अथानन्दान्‌ मुदः प्रमुदः 
सजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्नयन्त्यो भवन्ति अथ वेशान्ताः 
पुप्करिए्यः खबन्त्यस्स्रजते स हि कर्ता” इति । तत्र संशयःकिमियं रथा- 
दि्सिट्टिर्जीविनेब क्रियते ; अदोस्िदीश्वरेण--इति । किंयुक्तम्‌ ? सन्ध्ये 
सष्टिर्जचिनेति । कुतः ? सन्ध्यं-खप्नखानमुच्यते, २ ` सम्ध्यं तृतीयं स्वप्न. 
स्थानम्‌” इति वचनात्‌; सा तु जीवेनैव क्रियते १“सजते स दि कर्ता” 
इत्याहद हि । खप्नदग्जीब एव तत्र प्रतीयते ॥ २ ॥ 


निमा > जे 
निमातारं चैके पुत्रादयश्च । २। २1 २॥ 
किञ्न-एनं जीवं खप्ने कामानां निर्मातारमेकें शास्मिनोऽधीयते 
३“य पपु सुपतेपु जागर्ति कामंकामं पुरुपो निर्मिमाणः इति ¡ पुत्रादयश्च 
तत्र कास्यमानतया फामशब्देन निर्दिश्यस्ते, नेच्छामात्रम्‌, पूत्र हिस 


१. इ. ६-३-१० ॥-२ ६-३, कठ, २-२ ८ ॥-५. कठ, १-१-२२॥ 


पा. २, ] सन्ध्याधिकरणम्‌ [१४३ 
SS EE © . 
वान्‌ कामाञ्‌ छन्दतः प्रार्थयस्” १"शतायुपः पुत्रपौत्रान्‌ बृणीष्य"इति 
पुत्रादय एव कामाः प्रकृताः । अतो रथादीन्‌ जीवः स्वप्ने खूजति,जीवस्य 
च सत्यसङ्कल्पत्वं प्रजापतिवाक्ये श्रुतम्‌ ; अत उपकरणाग्रभावे5पि सृष्टिः 


रुपपद्यते ॥ २॥ 
४ सिद्धान्तः )-- 
इति प्राप्तेऽभिधी यते 
मायामात्रं ठु कात्स्न्येनानभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌ । ३। २। ३॥ 

तुशब्दः पत्तं व्याबतेयति; स्वप्न «धजुप्करिण्यायर्धजात मायामा - 
चं परमपुरुपसषटमित्यर्थः । मायाशन्दो ह्यश्रयथाचो २' जनफस्य कुले 
जाता देवमायेय निर्मिता” इत्यादिपु तथा दर्शनात । अत्रापि २ “न तत्र 
रथा न रथायोगा न पन्थानः”-सक्रलेतरपुरुपानुभाव्यतया न भवन्ती- 
स्पर्थ:,३'अथ रथान्त्रथयोगान्पथः सृजते”-स्वप्नदगनुभाव्यतया तस्काश 
सात्रावसानान्‌ सूजत इत्याश्वयेरूपत्वमेवाह । एवंबिधाश्चयरूपा स॒ ष्टिस्स 
त्यसङ्कलपस्य परमपुरुपस्यै्रोपपश्चते, न जीवस्य तस्य सस्यसक्कल्पत्वादि- 
युक्तस्यापि संसारदृशायां कार्त्ल्यनानमिव्यक्तस्वरूपत्वान्ञ जीवस्य सथा- 
बिधाश्वयेसृष्टि रुपपद्यते । ५ कामंकामं पुरुपो निर्मिमाणः” इति च परम - 
पुरुषमेध निर्मातारमाइ --:"य एपु सुप्तेषु जागर्मि “तदेव शुक्र तदूअ- 
द्य तदेवासृतमुच्यते । तस्मिन्‌ लोकाशिश्रतास्सर्व तदु नात्येति कश्चन" 
इत्युपक्रमोपसंद्दारयोः परमपुरुपासाधार णस्वभाव प्रतीते: । ३' अथ चेशा- 
न्तान्‌ पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते स द्वि कर्ता” इति च तया श्रत्येका- 
्यात्परमपुरुपमेव कर्तारमाह ॥ ३॥ 


१, कठ १-१-२३ ॥-२, रामायणे, बालकाण्डे १-२७ ||-३ ग्र. ३-३- 
१० ॥-४, कठ, २-१-८ ॥ 


१४४ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ३ 


————्———m्—्—्७्अ  ् 


स्वाभाविक चेज्ञीचस्यापहृतपाप्मत्यादिकम्‌ , फुतरतन्न।भिव्यञ्यत 
इत्यत आह-- 


पराभिध्यानात्त [तेराहत तताह्यस्य 


बन्धविपययो ।२। २। ४ ॥ 

तुशब्दश्शझ्काव्यावृत्त्यथः; पराभिध्यानात्‌-परमपुरुपसङ्क्पात, , 
अस्य जीवस्य स्वाभाविक रूपं तिरोहितम्‌} अनादिकमपरम्परया कृता 
पराधस्य हास्य स्वाभाविकं कल्याणरूपं परमपुरुपस्तिरोधापयति; तत 
नत्सङ्कल्पादेव हि अस्य जीवस्य चन्धमोचौ श्रुती १“यदा हयोवेप एतस्मि- 
जरश्येप्नास्म्येंडनिरुच्तेषनिलयनेडभय प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं ग 
नो भबति यदा झेप पतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भर्य भर्वात 
१एप होवानन्दयाति” २“भीपाऽस्माड्वातः पवते” इत्यादिषु ॥ ४ ॥ 


देहयोगाद्वा सोऽपि। ३। २। ५ ॥ 


सोऽपि तिरोभावो देद्योगद्वारेण चा भवति, सूइमाचिच्छक्तिः 
योगद्वारेण वा ; सृष्टिकाले देद्दावस्थेनाचिदस्तुना संयोगाद्भचति, प्रलय- 
काले नामरूपविभागानदातिसूचमाचिद्रस्तुयोगात्‌। 'अतोऽनभिव्यक्तस्य- 
रूपत्वारस्वप्ने जीवो न रथादीन, सकुल्पमात्रेण खरं राक्ोति । ३“तस्मि- 
ज्ञोकारिभ्रतास्सर्वे तदु नात्येति कश्चन” इति सर्वेप सुप्तेपु जागरणं स्- 
लोकाश्रयत्यमित्यादयो हि. परमपुरुपस्येव सम्भवन्ति | अतो जीवानाम- 


ल्पाल्पकर्मानुगुणफलानुभवार्थ ताबन्मात्रकालाबसानान्‌ तदेकानुभाव्या- 
नथानुत्पादयति॥ ४ ॥ 


सूचकश्च हि श्रतेराचक्षते च तद्रिद 1२ । २। ६॥ 
इतश्च स्वाप्ना अर्था न जीवसक्कुल्पपृवकाः; यतः स्यप्नोऽभ्युद्या 


१. ते, आन. ७-३॥--३, सै. आन, म-१।।--३, कठ, २-८ || ४. छा 
9 २३ ॥--१॥ 


[पा. २ तदभावाधिकरणम्‌ [ १४४ 


नभ्युदययोस्सचकः भ्रतेरवगम्यते\ “यदा कमेसु काम्येपु खियं स्पप्नेपु प 
श्यति समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदर्शने* इति; ३“ श्रथ स्वप्ने 
पुरुष कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति” इत्यादेश्च । स्वप्नाध्यायः 
विदश्च स्वप्नं शुभाशुभयोस्सूचफमाचत्तत ! सूचकत्व॑ च स्वसङ्कल्पायत्त 

स्य नोपपद्मते;तथाचाशुभस्यानिष्टस्वाच्छुभस्य सूचकमेव स्रा पश्यत्‌ । 
अतः खप्ने सष्टिरीश्वरेणेव कृता ॥ ६॥ 


इति भ्रीशारीरक्रमीमांसामाप्यें - सन्ध्याधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये तदभावाधिकरणम्‌ ॥ २॥ ) 


तदभावो नाडीषु तच्छुतरात्मानेच । ३ । २।७॥ 
इदानां सुपुप्तिस्थान परीच्यते; इदमाम्नायते ३ “यत्रेतत्सुपस्स- 
मस्तस्सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तद्रा नाडीपु सप्तो भवति” 
इति; तथा ४ “अथ यदा सुपु्तो'मत्रति यदा न कस्यचन वेद द्विता नाम 
नाडयो सप्ततिसहस्राणि हृदयारपुरीततHभिम्रतिषन्ते ताभिः प्रत्यवस्र- 
व्य पुरीतति शेते” इति; वथा-५“त्रतत्युरुपः स्वपिति नाम सता सो- 
म्य तदा सम्पन्नो: भवति" इति | एवं नाइयः पुरोतदूअक्ष च सुपुमिस्था- 
नत्वेन श्रयन्ते; किमेषां विकल्पः समुश्नयों वेति बिशाये निरपेचत्वञ्रतीते 
युगपद्नेकस्थानवृत्त्यसम्भवाच ब्रिकल्प:-- - 


--( सिद्धान्त; )-- 


इति प्राप्त उच्यते-तदभावः-इति । तदभाव:-स्वप्नाभाव:: सुपुमिः 
नाडीपु पुरीतस्यास्मनि च भवति, एपां खानानां समुच्चय इत्यर्थः 1 झुतः! 
१. था, २-२-३ ॥ २ ॥ 3. घा. ८-६-३॥ ४. गु. ४-११६ ॥ 

२. दा. ६-८-१॥ 


१४६ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ, ३ 
i ० यय 


तच्छूते:-त्रयाणां स्थानस्तरश्रुतेः । न च कार्येभेदेन समुच्चये सम्भवति पाक्षि- 
कबाघगभविकल्पो न्याय्य: । सम्भत्रति च प्रासादखप्ठापर्यक्ुबन्नाडपा- 
दीनां कायेभेद्‌ः। तत्र नाडीपुरीततौ प्रासादसष्टास्थानीयो. ब्रह्म तु प- 
यङ्कस्थानीयम्‌ । अंतो ब्रह्मैव सात्तास्ुपुप्षिस्थानम ॥ ७ ॥ 


अतः प्रबोधांउस्मात्‌ । ३।२।<॥ 


यतो ब्रह्मेव सात्तातसुपुस्तिस्थानम्‌ , अतः अस्मात-जद्दाणः एपां जी- 
वानां प्रबोध; श्रूयमाण उपपद्यते-१ “सत आगम्य न बिदुः सत आग- 
च्छामहे” इत्यादिषु || ॥ 

"इति श्रीशारीरकमीमांसा भाष्ये तदभावाधिकरणम्‌॥ २ ॥ 


(श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये कर्मानुस्सृतिशब्दविध्यथिकरणम्‌ ॥३॥) 
स एव ठु कमाचुस्मातिराञ्दविधिभ्यः । ३।२।९॥ 


कि सुयुप्त एव प्रवोध समये उ्तिछति, उतान्य इति संशये अस्य 
सकलोपाधिविनिमुंकतस्य ब्रह्मणि सम्पन्नस्य मुक्तादविलक्षणत्वेन प्राची: 
नशरोरेन्द्रियादिसम्बन्धाभावाद्न्यः-- 
--( सिद्धान्तः ) 
इति ग्राप्त उच्यते-स एव तु.इति | तुशब्दः पत्तं व्यावतयति; स 
एवोत्तिएति; कतः? कर्मानुस्सृतिशव्दविधिभ्यः। कर्म तावत-सुपुण्नेन पू 
वतं पुण्यपापरूपं तत्त्वज्ञानात्माक्तननेव भोक्तव्यम्‌ । अनुस्मृतिरपि-य-ए- 
* वाद सुतः, स एव प्रबुद्धा$स्मीति । शढ्दो$पि-सुपुपतप्रचुद्धस्सणवेति दर्श- 
यति-१“त इह व्याघ्रो वा सिंदो या खुको वा बराहो या कीटो था पः 
' तङ्गो वा वंशो वा मशाको वा यद्रद्धवन्ति तथा भवन्ति” इति । विधयश्च 
मान्ञाथास्सुपुप्तस्थ मुक्तत्वेञ्नथकास्स्यु: । नचासौ सर्वोपाधिविनिर्मक्त 


१. छा, ६-१० २॥| 


पा.२] मुग्धाधिफरणम्‌ [ १४७ 


आविभूतस्वरूप:--१ तद्यश्रेतस्सुपूमः” इति सुपुप्तं प्रकृत्य “नाई ल्य 
यमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमदमध्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश: 
मेचापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि” इति बचनात्‌। मुक्तस्य थ 
२“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्येन रूपेणाभिनिष्पद्मते” ३ “स तन्न पर्येति ज- 
च्षत्कीडन्रममांखः० स स्वराड्भवति तस्य सर्थेपु लोकेपु काम्नचारो भ- 
त्रति" ५“सर्व हि पश्यः पश्यति सबमाप्मोति सर्वेशः" इति सत्रेज्ञत्ा- 
दि भूयत । अतस्सुपुमस्संसरञ्नेव आयस्तसवंकरणो ज्ञानभगाद्रशक्तो 
विश्रमस्थानं परमात्मानमुपसम्पद्याश्चस्तः पुनभागायोत्तिछति ॥ ६ ॥ 
इति भ्रीशारीरकमोमांसांभाप्ये कर्मानुस्मृतिशब्द्बिध्यधिकरणम्‌ ॥३॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये मुग्धाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


'मुग्धेः्धसम्पात्तिः परिशेषात्‌ । ३ । २ । १० | 

मुग्धमधिकृत्य चिन्त्यते; किमियं मूच्छा सुपुप्तयादिप्वन्यतमाव- 
स्था, उतावस्थान्तरमिति विशये सुपुमयादीनामन्यतमावस्थायामेय मूः 
-चछप्रसिद्धय्‌ पपत्तेरवस्थान्तरकल्पने प्रमाणाभावादन्यतमावस्था-- 

(सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्त उच्यते-मुग्धेडघेसम्पत्ति:-इति । मुग्धे पुरुपे या तस्या 
त्रस्था, सा मरणायाधंसम्पत्तिः । कुतः? परिशेपात- न तावत्खप्नजागरौ, 
ज्ञानाभावात्‌ ; निमित्तवैरूप्यादाकारवेरूप्याच न सुपुप्तिमरण । निमित्त 
हि मूच्छाया 'अभिघातादिः । पारिशिप्यान्मरणायाधेसम्पत्तिमूछा । मर- 
खंहि सर्वेप्राणदेहसम्वन्थोपरतिः;सूदमप्रादेदसम्वन्थावस्थितिमृछा ॥ 

इति श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये मुग्धाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


“१, था, ८-११-२ ॥ २, छा, ८-३-४ [| ३.'क,८-१२-३॥ २७, 
१ ७०२२-२:।| १” छा, ७-२६-२ ॥ 


) 


१४८ ] श्रीशारीरकमीसांसाभाण्ये [ अ. ३ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ ॥५॥ ) 


— 


न स्थानतोऽपि परस्योभयाछिङ्ग सवेत्र हि २।२।११ 


दोपदशेनाइैराग्योदयाय जीवस्यावसखाविशेपा निरूपिताः, इदाः 
नां ब्रहमप्रापिठ्प्णाजननाय प्राप्यस्य ब्रह्मणो. निर्दोपरवकल्याणगुणात्मकः 
स्वप्रतिपादनायारभते । तत्र जागरस्वप्रसुपप्रिमुग्युत्कान्तिपु स्थानेपु तः 
त्तस्थानप्रयुक्ता जीवस्य. ये दोषाः, ते तदन्तर्यामिणः परस्पर ब्रह्मणोऽपि 
तत्नतत्राव स्थितस्य सन्ति, नेति. विचायेते .। किं युक्तम्‌ !-सन्त्ीति। कुतः ? 
तत्तदवस्थशारीरेऽवस्थानात्‌। ननु १“सम्भोगम्रापिरिति चेन्न वेशोप्यातः 
स्थित्यदनाभ्यांच'' इत्यादिपु-परस्याक्रमवश्यत्वेन::दापामाव उक्तः, त 
त्फथमकर्मचश्यस्य परस्य त्रह्वाणस्तत्तत्स्थानसम्बन्धाद्दोप उच्यते; त्थ 
मुच्यते-कर्माण्यपि देहसम्बन्धमापाद्यन्सयपुरुपार्थजननानि, भवन्ति-इति 
१“द्ेहयोगाद्वा” इत्यत्रोक्तम्‌ ; तञ्च देहसम्बन्धस्यापुरुपार्थत्वेन भवति; इः 
तरथा कर्माणयव दुःखं जनयिष्यन्ति; किं देहसम्बन्धेन; अतो ऽकर्मयश्यत्वे 
सत्यपि नानाविधाशुचिदेदसम्बन्धो5पुरुपाथे एव; अतस्तन्नियमनार्थ 
च्छया तखवेशेऽप्यपुरुपा्थसम्बन्धोऽवरजनीयः; पूयशोणितादिमञ्जनं हि 
स्वेच्छाकारितमप्यपुरुपा्थे एव । अतो यद्यपि जगदेककार णं सर्वश्षत्वा 
दिकल्याणगुणाकरं च ब्रह्म, तथापि ४ यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ ०० य 
आत्मनि पिन्‌ ” ४“यञ्चचुपि तिन्‌” ७“ यो रेतसि विन्‌ ” इत्या 
दिव चनान्‌ तत्रतत्राव स्थितस्य तत्तस्सम्भ्रन्धरूपापुरुपार्थास्सन्ति-इति ॥ 


न; (सिद्धान्तः) 


एवं प्राप्त प्रचदमहे-“न स्थानतोऽपि परस्य-इति । न प्रथिव्या 


१. शारी. १-२-८॥--२, शारी. १-३-६ ॥--३, शारी ३-९-१॥ 
=. गृ. ₹ ७-३, २२, १८, २३॥ 


४ 
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त्मादिस्थानतो5पि _परस्य. ब्रह्मणः अपुरुपा्ंगन्धस्सम्भवति ।. कुलः ? 
उभयलिङ्ग सबंत्र दवि-यतः सर्वत्र श्रुतिस्सुतिपु परं ब्रह्म उभयलिङ्गम 
उभयलक्षणमभिधीयते, निरस्तनिखिलदोपत्वकल्याणगुसाकरत्वलक्षणों- 
पेतमित्यथ: । ६“झपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि- 
पासस्सत्यकामस्सत्यसङ्कल्पः ” २“ समस्तकल्याणगुणात्मको5सौ स्वश- 
क्तिलेशाद्धुतभूतसगेः ” ₹“तेजोबलेशरयमद्दाय योधसुवीयंशक्त्यादिगुणेक- 
राशि! |. परः पराणां सकला न. यत्र क्लेशादयस्सन्ति -परावरेशे 
३ 'समस्तहेयरहितं. विष्णाख्यं परमं. पद्म” इत्यादिश्रुतिस्सतिभ्यः उभ- 
यलक्षण हि त्रह्मावगतम्‌ ॥ ११ ॥ 


भेदादितिचेन्न प्रत्येकमतद्धचनांतू 8 ३।२। १२। 


यथा जीवस्य प्रजापतियाक्यावगतापहतपाप्मसंवायुभयलिङ्गस्यापि 
देवादिदेहयोगरूपावस्थामेदादपुरुपार्थयोगः, ` तथाऽन्तर्यामिणः परस्या- 
पि" खतोऽपहदतपाप्मत्वाद्युभयलिङ्ग्य - तततददेचादिशरीरयोगरूपावस्थाभे- 
दादपुरुपार्थयोगोऽव्रजनीय इति चेत्‌-तन्न; प्रत्येकमतद्दचनात--४ यः 
प्रथिव्यां तिछन्‌ ” ४“ य आत्मनि तिष्ठन्‌ ” इत्यादिपु प्रतिपर्यायं २“स- 
त आत्माऽन्तयाम्यसृतः'' इत्यन्तर्यामिणोऽसृतस्व वचनेन तत्रतत्र स्वेच्छया 
नियमनं कुवंतस्तत्तत्सम्यन्धगरयुक्तापुरुपाथप्रतिपेधात्‌। ' जीवस्य तु तस्स्व- 
रूपं तिरोहितमिति ६ “पराभिध्यानात्तु तिरोहितम” इत्यत्रोक्तम्‌ । ननु 
स्वेच्छया कुबंतो5पि तत्तइस्तुस्वभावायत्तापुरुपार्थसम्बन्धोऽवजनीय इ- 
युक्तम्‌; नैतद्युक्तम्‌ , नह्मचिद्सत्वपि स्वभावतोऽपुरुपार्थस्वरूपम्‌¡ कर्म 
चश्यानां तु कमेस्वभावानुरुण्येन परमपुरुपसङ्कल्पादेकमेव वस्तु कालभे 


१. चा. ऊ-१-२॥ - ३. वि, य... ९-३-८४, म ॥ ¬ २. दि. पु 
१-२१-१३ |[--४, यू. २-०-३, २२॥--२, पु, १-७-३, २३ ॥-९. शारा 
३-२-४ ॥ 


१५० ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ३ 


देन पुरुपभेदेन च सुखाय दुःखाय च भवति; वस्तुखरूपप्रयुक्ते तु ता- 
र्ये सबं सदा सर्वस्य सुखायेव दुःखायेब वास्यात्‌; नचैवं दृश्यते ; 
तथाचों्त-\“नरकस्वगेसंज्ञे वै पापपुण्ये द्विजञोत्तम । वस्त्वेकमेव दुः 
खाय सुखायेप्यांगमाय च । कोपाय च यतस्तस्माइस्तु वस्त्वात्मक कुतः। 
तदेव प्रीतये भूत्वा पुनर्द:खाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च 
जायते । तस्माद:खात्मक नास्ति न च कंचित्सुखात्मकम” इति ' अतो 
जीवस्य कर्मवश्यध्वात्तत्तत्कर्मानुशुण्येन तत्तद्वर्तुसम्बन्ध एवापुरुपाथ- 


स्स्यात ; पर्य तु प्रह्मणः स्वाधीनस्य स एव सम्त्रन्धस्तत्तद्विचित्रनियम- 
नरूपलीलारसाये स्यान्‌॥ १२॥ 


अपिचैबमेके । ३ । २। १३ ॥ 
अपिच पके शाखिनः एकस्मिन्नेब देहसंयोगे जीवस्यापुरुपार्थ परस्य 
तु तदभाषं नियमनरूमैश्वयायत्तदीपियोगं च स्वशब्देनाधीयते-२ “दवा 
"सुपर्णा सयुजा सखाया समानं इृक्षं परिपखजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्याइत्त्यनभन्नन्यो अभिचाकशीति इति ॥ 
अथ स्यात-३“अनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
ब्राणि'इति बरह्मात्मक्जीवाचुप्रवेशपू्वंकं नामरूपव्याकरणमिति ब्रह्मणोऽ- 
पि तदात्मभूनस्य देवमनुप्यादिरुपत्य सन्नाममात्तयंचास्ति, ततश्चश“त्रा- 


) _ झणो यजेत” इत्यादिविधिनिपेधशासत्रगोचर वेन कर्मवश्यस्वमवर्जनीयमिः 


ति; तत्राह 


अरूपवदेव हि तस्रधानत्वात्‌ । ३ । २ । १४ ॥ 


देवादिशरीरानुप्रवेशे तेन रूपेण युक्तमप्यरू पवदेव तन्‌ बरहम-रूप- 
रद्दिततुल्यमेब; जीबवन्छरीरित्त्रनियन्धनं कर्मवश्यत्वरमस्य न विद्यत इ- 


१, यि. पु. २-६, ४१-४३-४८ | २. सु, ३-१-२ ॥--३, दा, ६-३- 
२॥ =४॥ 
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त्यर्थः । कुतः ? निर्वाइकत्वेन प्रधानत्वात्‌ । १“आक्राशो हये नामरूपयो- 

निंबेद्दिता ते यद्न्तरा तदूत्रहा”इति सर्वानुप्रवेरोऽपि नामरूपकार्यास्पर्शन 
नामरूपयोनिवोदृत्वमेव ब्रह्मणः प्रतिपादयति । ननु-तच्छरीरकस्वेन तदृन्त 
यांमित्ये कथमरूपवदिति रूपसम्बन्धरद्विततुल्यत्व मुच्यते! इत्थं -यथा जी 

यस्य तत्तजञन्यसुखदुःखभाक्तवेन तत्तद्रपसम्बन्धः, तथा तद्भावात्परस्या 

रूपवत्त्वम्‌। विधिनिपेधशारत्राएयपि कम वश्यमेवाधिकुवन्ति;तस्मादरू पत 
ल्यसेच परं ब्रह्म । ततश्चान्तर्यामिरूपेणावस्थितमपि ब्रह्म निरस्तनिखिल- 
दोपत्वकल्य।णगुणाकररवरू पोभयलिङ्गमेच ॥ १४ ॥ 

' ननु च २ " सव्यं क्षानमनन्तं ब्रह्मण इत्यादिभिर्नििशेपप्रकारी- 
कस्वरूपं त्रह्मावगस्यते, अन्यत्त सयज्ञत्वसत्यसळुल्पत्य जगत्कारणत्वसर्वा- 
न्तरात्मत्व धत्यकामत्वादिक ३ नेतिनेति” इत्यादिभिः प्रतिपिध्यमानत्व- 
न मिथ्याभूतमित्यवगन्तव्यम्‌ ; तत्कथं कल्याणगुणाकरत्वनिरस्तनिखि. 
लदोपत्वरूपो भयलिङ्गत्व ब्रह्मण इति; अत आह-- 

प्रकाशबच्चावैयर्थ्यात्‌। ३। २ । १५ ॥ 

यथा २ “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादिवाक्यावैयर्थ्यास्पका- 

शस्त्ररूपत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ; तथा सत्यसछूल्पत्वसवेशःवजगत्कार- 

, णत्वसर्वात्मकत्वनिरस्तनिखिलाविद्यादिदोपत्वाद्यभिथायिवाक्यावे यर्श्या- 
दुभयलिङ्गमेत्र ब्रह्म ॥ १९ ॥ 


आह च तन्मात्रम्‌ । ३ । २ । १६ ॥ 


किञ्च २" सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ” इस्यादिवाक्यं ब्रह्मणः प्रका शम्य 
रूपतामात्रं प्रतिपादयति, नान्यस्सत्य स्कल्पत्यादिकं चाक्यान्तरावगतं 
निषेधति; ३ “ नेतिनेति ” इति च निपेयविषयोऽनन्तरभत्र बदयते ॥ 


दशेयति चाथो अपि स्मयते। ३।२। १७ ॥ 


१, था, ८-१४-१ ॥-२, सै. आन, १-१ ॥-३. तू, ४-३-६ ॥ 


१५२ ) श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये 


[अ.३ 
दशेयति च वेदान्तगणः कल्य़ाणगुणाकरत्यं निरस्तनिखिलदो- 
पत्तै च १ “तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं दैवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः | न 
तस्य काये करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविंविधेव श्यते स्वाभाविकी शानवलक्रिया 'च”२“यस्सबेक्षस्सवंवित 
यस्य शांनमयं तपः” ३ “भीपाउस्माहातः पवते भीषोदेति सूयः” ३ “ स 
एको ब्रह्मण आनन्दः”४“यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सहद । 
आनन्दं ्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चनेति १ “निष्कलं निष्क्रियं 
शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌” इत्यादि । स्मर्यते च ६ “यो मामजमनादिं च 
वत्ति लोकमहेश्वरम्‌” ७ “विष्टभ्याहमिदं कृत्म्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ” 
मयाऽध्यत्षेण प्रकृतिस्सयते सचराचरम्‌ । देतनाऽनेन कौन्तेय जगद्धि 
परिचर्तते”१“उत्तमः पुरुपसस्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । यो  लोकत्रयमा- 
विश्य बिभत्येव्यय इश्वरः”१५“सबंश्जस्सवंकससर्वशक्तश्षानब्रलिमान्‌ । 
अन्यूनक्ापयृद्धिश्च स्वाधीनो नादिमान्वशी । क्सुमतन्द्रीभयक्रोधकामादि 
भिरसंयुतः । निरः. परः प्राप्तेनिरधिष्ठो5क्तरः - क्रमः" इत्यादिः । 'अतस्स- 
तराबस्थितस्यापि ब्रह्मण उभयलिङ्गसवात्तत्तरस्थानप्रयुक्ता दोपा न. परं 
ज्ह्म स्पृशन्ति ॥ १७॥ 
अत एवचोपमा सूर्यकादिवत्‌ । ३। २। १८ ॥ 
यतो नानाविपेपु स्थानेप॒ स्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणाः न तप््रय- 
क्तदोपभाक्तवम्‌ , अत एव जलदप॑णादिप्रतित्रिम्बितसूयादिवस्परमात्मा . 
तत्रतत्रावस्थिताऽपि निर्दोष इति शास्त्रपूपमा क्रियत- ११'आकारामेकं दि 
यथा घटादिप प्रथम्भवेत | तथास्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशमान्‌ । 
१, खे, ६०८ 1-३, यु, १-१-६ ॥-३, मै, आ, ८.४ ॥-४, वे, या 
३-१ ॥-३, रवे, ६-१६ ॥-६, गी, १०-३ 1-9) गो, १०-४३ |-८, गी, 


३-१० ॥-३, गी, १५-१७ ॥-१०, बि, पु, २-१-४७-४८-४६ ||-११, याज्ञष- 
सवप, प्रायश्चित्त, अध्यारमप्र, १४४ ॥ 


FS, ... कस 


® 


पा. २. ] उभयल्लिङ्गाधिकरणम्‌ [ १५३ 


ढैएक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । एकधा यहुधा चेव दश्यते ज- 


लचन्द्रबत्‌” इत्यादिप्‌ ॥ १८॥ 
अत्र चोद्यति-- 


५ अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वस्‌ । ३। २। १९॥ 


तुशद्दोश्वच्य द्योतयति । 'अम्युवदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिः । अम्बुद- 
पंणादिपु यथा सूर्यमुखादयो ग्रह्मन्ते; न तथा प्रथिव्यादियु स्थानेपु पर- 
सात्मा ग्रद्यते। अम्ब्वादिपु द्वि सूर्यादयो आन्त्या तत्रस्था इव गृह्यन्ते; 
न परमार्थतसतत्रस्थाः । इद्द तु २“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌” २ “योऽप्सु ति 
एन्‌” २ य आत्मनि तिन्‌? इत्येवमादिना परमार्थत एबं परमात्मा प्र 
थिव्यादिषु स्थितो गृह्यते । अतस्सूयादिरम्बुदरपणादिप्रयुक्तरोपाननुपक्न- 
स्तत्रतत्र स्थिस्यभावादेय । अतो न तथात्बं--दारष्टान्तिकस्य न दृष्टान्त- 
तुल्यत्वमित्यथंः॥ १६ ॥ 

परिह्रति - 

बृद्धिहासभाक्त्वमन्तरभावादुभयसामञ्जस्यादेवं 
दर्झनाच्च । ३ । २। २० ॥ 


पथिम्यादिस्थानान्तर्भायातश्थानिनः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतो गु- 
णतश्च प्रथिव्यादिस्थानगतबृद्धिह्यासादिदोपभात्तयमात्रं सूर्यादिदृष्टान्तेन 
निवत्यते । कथमिदमवगम्यते? उभयसामञ्जस्यादेवम्‌-उभयदृष्टान्तसामञ्- 
स्यादेयमिति निश्चीयते । १“आकाशमेकंहि यथाघटादिपु प्रथग्मवेतः “ज- 
लाघारेप्विवांशुमान” इति दोपत्रत्खनेकेपु चस्तुप॒ बस्तुतोऽवस्थितस्या- 
काशस्य, अस्तुतोऽनवस्थितस्यांशुमतश्चो मयस्य दृष्टान्तस्योपादानं दि पर- 
मात्मनः प्रथिव्यादिगतदोपभाक्तयनिवतंनमात्रे प्रतिपाथे समञ्जसं भवति 


१, याशवए्पय, प्रायशियत्त, अध्यारमप्र, १४४ [--२, खु, ६-४३ ७ २२ ॥ 


१५४ ] शीशारीरकमीमांसाभाष्ये “| थ.३, 


घटकरकावियु यथा दुद्धिहासभाजु प्रथकपथक्संयुज्यमानमप्याकारा वृद्धि- ७ 
हासादिदोपैन स्प्रश्यते; यथा च जलाधारेषु विपमेपु डश्यमानो5शुमान? 
तदुगतवृद्धिहासादिमिने रप्रश्यते। तथाऽयं परमात्मा प्रथिव्यादियु नाना. 
कारेप्वचेतनेपु चेतनेषु च खितखत्तद्गतबृद्धिह्वासाढिदोपैरसंरपृष्टस्सत्र 
बतेमानोप्येक एवास्पृष्टदोपगन्ध: कल्याणगुणाकर एव । एतदुक्त भवति 
ऱयथा जलादिपु वस्तुतोञनवखितस्यांशुमतो देत्वमावाजलादिदोपान- 
भिप्वङ्गः, तथा प्रथिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोपप्रत्यनी का - 
कारतया दोपददेत्वभावान्ञ दोपसम्धन्धः-इति । द्रीनाच्च-दश्यते चैवं स- 
चात्मना साधर्म्याभावेडपि विवक्षितांशसाधर्म्यादृष्टान्तोपादानं, सिंह इव 
माणवक इत्यादी | अतः स्वभावतो निरस्तनिखिलाज्ञानादिदोपगन्धस्य 
समस्तकल्याणगुणाकरस्य प्रथिव्यादिस्थानतो5पि न दोपसम्भवः ॥२०॥ 

अथ स्यात्‌-९ हे वाव अह्यणों रूपे मूतं चामूतमेंबच? इति प्र- 
त्य समस्तं स्थूलसूदमरूपं प्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपत्वेन परामृश्य २“तस्य 
इ वा एतस्य पुरुपस्य रूपं यथा माहारजनं वासः" इत्यादिना आकारविशे- 
पं चाभिधाय २९ अथात आदेशो नेतिनेति नहयेतस्मादितिनेत्यन्यत्परम- 
स्ति” इति सवे प्रकृतं ब्रह्मणः अकारभितिराब्देन परामृश्य तत्सर्व प्रतिः 
पिष्य सवं विशेपाधिधानं सन्मात्रमेव बरहम; बिशेपास्त्वेबंविधं स्वस्वरूप- 
अज्ञानता अद्यणा कल्पिता इति दर्शयति; अतः कथमुभयलिङ्गत्वं ह्मण 
इति--अन्नाइ-- 


प्रकृतेतावत्त हि भ्रतिषेधति ततोब्रबीति च 


अूयः। ३।२।२१॥ 
नैतदुपपद्यते--यदूजझ्मण: भऊतविरोपवरब॑ २ण्नेतिनेति” इति 


हरून ० द. ४३१२. इ ७-३-६ ॥ ~ ३, बृ. ३३३ ॥ 


पा. २. ] उभयलिङ्गाधिकरणम्‌, [१५५ 


चुन्मत्तः प्रतिपेधति। यद्यपि निर्दिश्यमानेपु केचन पदार्थाः प्रधाणान्त- 
रप्रसिद्धाः; तथापि तेपां ब्रह्मणः प्रकारत्वमप्रज्ञातमेव, इतरेपां तु स्वरुपं 
ब्रह्मणः प्रकारत्यं चाज्ञातम्‌ । अतस्तेपामनुवादासम्भवादत्रेयोपदिशयन्ते । 
अतस्तन्निपेधो नोपपद्यते । यस्मादेवं; तस्मारपरकृतैताचत्त्वं ब्रह्मणः प्रति 
पेघतोद वाक्यम्‌ । ये ब्रह्मणो त्रिशेपाः प्रकृता:; तद्विरिष्टतया ब्रह्मणः 
प्रतीयमानेयत्ता १“नेतिनेति' इति प्रतिपिध्यते । नेतिनेति-नैं नैत्रम्‌, 
उक्तप्रकारमात्रविशिष्टं न भत्रति ब्रह्मः उक्तप्रकारविशिष्टतया या 
ब्रह्मण इयत्ता प्रकृता; साऽत्र इतिशब्देन परासृश्यत इत्यथः | यतश्च 
निपेधानन्तरं ब्रह्मणो भूयो गुणजातं ब्रवीति, अतश्च प्रकृतविशेषण- 
योगित्वमात्रं ब्रह्मणः प्रतिषेधति । ब्रत्रोति हि भूयो गुणजातं-१“न 
हयेतस्मादितिनेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्मसत्यमिति प्राणा यै सत्यं 
तेपामेप सत्यम्‌ इति । अयमर्थ:--इति नेति यद्ब्रह्म प्रति गादितम्‌, 
तस्मादेतस्मादन्यद्वस्तु परं नह्यस्ति, ब्रह्मणोऽन्यन्‌ स्वरूपतो गुणतश्चोरष्टं 
नास्तीत्यर्थः । तस्य च ब्रह्मणः सत्यस्य सत्यमिति नामधेयम्‌ । तस्य 
च निर्वचनं १“प्राणा चै सत्यं तेपामेष सत्यम्‌” इति । प्राणशब्देन 
प्राणसाहचर्याजीवाः परामृश्यन्ते; ते तावत्सत्यम्‌, वियदादिवरस्वरूपा- 
न्यथामावरूपपरिणामाभावात्‌; तेपामेप सत्यम्‌-तेभ्योऽप्येप परमपुरु 
पस्सस्यम्‌, जीवानां कर्मानुगुस्येन $्षानसक्कोचनिकासौ विद्येते; परम- 
पुरुपस्य स्वपद्दतपाप्मनस्ती न विद्येते; अतस्तेभ्योऽप्येप सत्यम्‌ । अ- 
तश्चैवं वाक्यशेपोद्तिगुणज्ञातयोगात्‌ “नेतिनेति” इति त्रह्मणस्सवि- 
शेपत्ब न प्रतिपिध्यते; अपि तु पूवेप्रकृतेयत्तामात्रम्‌ । अत उभयलिङ्ग 
मेव परं ब्रह्म ॥ २१॥ 

ब्रह्मणः प्रमाणान्तरागोचरस्वेन तत्सम्प्रन्धितया मूर्तामृ्तादिरूपा- 
नुवादेन तन्निपेधासम्भवासप्रकृतेयत्ताप्रतिपेध उक्तः; तदेय प्रमाणान्तरा' 
गोचरत्वं द्रढयति 


१. यु, ४-३-६ ॥-- 


१५६ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.३ 


MENS: याला... 


तदव्यक्तमाह हि। ३। २।२२॥ ) 
ततू--जह्म प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते. आह हि शांस्त्रं १“न 
सन्द्रशो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनम्‌? २“न चत्षुपा गृह्यते 
नापि याचा” इत्यादि ॥ 
हेत्वन्तर 'चाह-- 


अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्यास्‌। ३ । २ २३॥ 

अपि च संराधने-सम्यक्प्रीणने भक्तिरूपापन्ने निदिध्यासन 
एधास्य साक्षात्कारः; नान्यत्रेति श्रुतिस्सृतिभ्यामवगम्यते । ३“नायमा- 
स्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना श्रतेन । यमेबैप ब्रते तेन 
लभ्यस्तस्यैप आत्मा विद्रुते तनूं, स्वाम्‌ २“शानप्रसांदेन विशुद्धसत्त्व - 
स्ततःतु तं. पश्यति {निष्कलं ध्यायमानः” इति भ्रुतिः । स्मृतिरपि 
“नाइ वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया” ४“भत्तया त्वनन्यया शाक्य 
अद्मेयंविधोऽञुन । ज्ञातुं द्रष्ठ॒ च तत्त्वेन प्रबेष्ट च परन्तपः’ इति | 
भक्तिरुपापन्नमेवो पासनं संराधनम्‌-तस्य प्रीणनमिति पूर्वमेवोक्तम्‌। अतो 
निदिध्यासनाय अद्यस्वरूपमुपदिशत्‌ ९ “दे याच ब्रह्मणः” इत्यादि- 
शास्त्रं ब्रह्मणो मूर्तांमूतरूपद्दयादिविशिष्टतां प्रागसिद्धां नानुबदितुं 
क्षमम्‌ ॥ २३ ॥' 


) ओ- पग्रकाशादिवच्चावेशोष्यं प्रकाशइच कमः 
/ ण्यम्यासात । ३ | २ २४। 


इतश्च प्रकरतैतावत्त्वमेव प्रविपेधति; न मूतोमूर्तादिबिशिष्टत्यम्‌; 
यतस्माचाकतपरत्रह्वाखरूपार्णा बामदेवादीनां दर्शने प्रकाशादिवत- 


झानानन्दादिस्वरूपबन्मूर्तादिप्रपत्रचविशिष्टताया थपि अक्षगुणत्तावेशे- 
१. सै. नारा, १- अनु, १० ॥--२. मु, ३-१-८ 1000 i— 


४. यी, ११-१३. १४ ॥[--३ बू, ४-३-१ ॥ 


(1) 


~ रह 
| 
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प्यं प्रतीयते-१““तद्धेतत्पशयन्नुपिर्वामदेवः प्रतिपेदे 'अद्दं मनुरभवं सूयेश्च” 
इत्यादि । बरह्मस्यरूपभूतप्रकाशानन्दादिश्च तेपां यामदेवादीनां संराधना- 
त्मके कमेण्यभ्यासादुपलभ्यते । तहथाभ्यस्तसंराधनानां तेपां मूर्वामूवा- 
दिविशिष्टत्वमप्यविरेपेण प्रतीयत इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

उक्तं ब्रह्मण उभयलिङ्गत्वसुपसंद्रति— 


अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ । ३। २। २५ ॥ 
अतः--उत्तहेतभित्रह्मणः अनन्तेन कल्याणगुणगणेन विशिष्टः 
स्वं सिद्धम्‌। तया हि सत्युभयलिङ्गं ब्र्मोपपन्नं भवति ॥ २५॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये उभयलिङ्घाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


( भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अहिकुएडलाधिकरणम्‌ ॥६॥ ) 


उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत । ३ । २ ।२६ ॥ 
मूतामूतास्मकस्प्र अचिस्प्रपश्नस्य त्रह्वाणो रूपत्वं २“द्वे वाव व्रहाणो 
रूपे” इत्यादिनोंपदिश्यते । ३“ अथात आदेशों नेतिनेति” इति मूर्तामूर्ता 
चिद्दस्तुरूपतया ब्रह्मण इयत्ता ग्रतिपिध्यते । ३“नश्चेतस्मादितिनेन्यन्यर्प- 
रमस्ति” इति ब्रद्मणोऽन्यदुस्कृष्टं नह्यस्तीति प्रतिपादितम्‌ । तदुपपादनाय 
३“अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेपामेष सत्यम्‌"इति 
ग्राणशब्दनिदि्टेभ्यश्चेतनेभ्योऽप्येप सत्यमिति कदाचिदपि ज्ञानादिसक्को- 
चाभावादुक्तम्‌ । तथा ९“ प्रधानचेत्रश्षपतिगशेशः २“ “पतिं विश्वस्याऽसमश्वरं 
५५नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इत्यादिश्रुतश्चायमर्थोऽवगम्यते । 
१. बू, ३-४-१० ॥--३. ३ . धू. २-३ १।६ ॥--४, र्वे, ६-१६ ॥- 
२- तै, ना, ३-म्रयु, ॥--६, शवे, ६-१३ ॥ 
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लक Tir Ee REE नी ना स्या 


तस्याचिडस्तुनो त्रद्मरूपत्वप्रकार इदानों चिन्त्यते, ब्रह्मणो निर्दोपस्वसिद्धय- 
थैम्‌-किमस्याचिठस्तुनो त्रह्मरूपत्वमहिकुर्डलन्याग्रेन, उत प्रभाग्रभावः 
तोरिवैकजा तियोगेन, उत जीवस्येब यिरोपणविशेप्यतयांशांशिभावेन-इति । 
इह खाप्यमानं विरोपणविशेष्यभावमन्गीकृत्य १ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्ता- 
नुपरेःधात्‌? २“तदनन्यस्वमारस्भणशव्दादिभ्य?” इत्यत्र सूदमचिदचिद् 
स्तुयिशिष्टाद्ब्रह्मणः स्थूलचिद्चिद्स्तुविशिष्ट स्पोत्पत्तिरनन्यस्व॑ चोक्तम्‌! 
किं युक्तम! 'अहिकुण्डलवदिति; कुतः? उभयच्यपदेशात्‌३“्रह्मेेदं सवम्‌? 
२““आस्मैवेदं सर्वम्‌” इति तादारम्यव्यपदेशात्‌, ₹''हन्ताह मिमास्तिस्रो 
देवता” अनेन जीवेनाऽस्मनाऽनुप्रयिश्य” इत्यादिभेदव्यपदेशाच अहेः 
कुएडलभाष५ऋजुभावद त्‌, स्वैव त्रद्यणस्संस्थानविरोपा एवाचि वस्तूनि ।२६॥ 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ । ३ । २ । २७॥ 
वाशब्दः पक्तव्यायृत्त्यर्थः; ग्रह्मस्वरूपस्यैवाचित्र पेणावस्थाने भेद- 
अतयो ब्रह्मणोंऽपरिणामित्ववादिन्योऽपि बाधिता भवेयु; अतो यथा 


तेजस्वेन प्रभातदाश्रययोरपि तादात्म्यम्‌; एवमचित्पञ्चस्य ब्रह्मणो 
रूपत्व मित्यर्थः ॥ २७॥ 


© 
एववद्वघा । २ । २ । २८ ॥ 
वाशब्दः पक्षद्दयव्यावृत्त्यथः; एकस्यैच द्रव्यस्यावस्थाविशेपयोगे 
ज्रहाखरूपस्वैवा चिदव्यरूपत्वाढुक्तदोपादनिर्मोइः 1 अथ प्रभातदाश्रययो- 
रिबाचिद्अढाजोक्नेदास्वजावियोगमात्रम्‌; एवं तह्वोंखत्वगोत्ववद्त्रह्ापीखरे 
चिदचिदस्तुनोआलुबतेमान सामान्यमिति सकलश्रुतिस्मृतिव्यवद्दारवि- 
रोधः । पूबबदेव ६. अंशों नानाव्यपदेशात्‌” ७०प्रकाशादिवत्तु नैयं परः” 


१, शारी, १२-२३ ॥--२. शारी, २-१-११ |--३. ब. ४-१-१ ॥-- 
४. था, ०-२२-२ ॥- २ था, ६-३-२ ॥--#२०्जु, पा ॥--६. शारी, २-३- 
४२ ॥-- ७, शारी, २-३-ए५॥ 


च 
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इति जीयवत्प्रथकिसद्धयनहविशेपणत्वेनाचि दस्तुनो त्रह्मंशास्तरम्‌; विरि- 
एवस्स्वे कदेशत्वेनाभेदरव्यवद्वारो मुख्यः, विशेषणविशेष्ययोः स्वरूपखभा- 
चभेदेन भेद्व्यवद्दारो मुख्यः, ब्रह्मणो निर्रत्यं च रक्षितम्‌ । तदेवं प्रकाः 
शजातियुणशरीराणां मणिव्यक्तिशुण्यात्मनः = प्रत्यप्रयक्सिद्धिलक्षणवि- 
शेपणतया यथांशत्यम्‌; तथेह जीवस्याचिहृस्तुनश्च बरह्म प्रत्यंशात्वम्‌ ॥ २८ 


प्रतिषेधाच्च । ३। २। २९ ॥ 


१“स वा एप मद्दानज आत्माऽजरोंऽमरः२' नास्म जरयेतज्ञीयति' 
इत्यादिभिः त्रह्मणोऽचिद्धमंप्रतिपेधा्च विशेपणविशेष्यत्वेनेवांशांशिभाव 
इत्यरथः । अतस्सूदमचिदचिइस्तुविरिषष्टं कारणभूतं ब्रह्म, स्थूलचिद्चि- 
इस्तुविशिष्टं कायभूतं ब्रह्मेति कारणात्कायेस्यानन्यस्थम्‌, कारण भूतत्र- 
झविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततेत्यादि सत्रमुपपन्नम्‌; ब्रह्मणो निर्दोपस्वं च र 


, क्षितम्‌ । त्रह्मणो निर्दोपत्वेन कल्याणगुणाकरत्वेनचोभयलिङ्गत्वमपि 


सिद्धम्‌॥ २६॥ 
इति ्रोशारीरकमीमांसामाप्ये अहिकुणडलाधिकरणम ॥ ३॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये पराधिकरणम्‌ ॥ ७॥ ) 


परमतस्सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यप- 
देशेभ्यः । ३ । २ । ३० 
इदानीमस्मारपरस्माञ्जगन्निमित्तोपादान रूपपरमकारणारपरअरह्मणः 


परमपि किद़्ित्तत्वमस्तीति फैश्विद्धेत्वाभासेराशकुप निराक्रियते, अस्यो- 
पास्यस्य निर्दोपस्वानवधिकातिशयासंस्येयकल्याणगुणाकरस्वस्थेम्ने । त- 


१, श, ६ ४-२४ ॥--२, छा, ८-१-४ ॥-- 
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त्रेयमाशाङ्का-यदिदं परं ब्रह्मोभयलिङ्गम्‌ , एतस्मान्निखिलजगत्कारणात्प- 
रमपि किश्चित्तत्त्वमस्ति । कथम्‌ ? १' अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः 
इत्यस्य परस्य सेतुत्वव्यपदेशात्‌.। सेतुशव्दस्य च लके कूलान्तरप्रापिद्देती 
म्रसिद्धेरितोऽन्यदनेन प्राप्तव्यमस्तीति गम्यते । तथा २“तं सेतुं तीस््ाऽ- 
न्धस्सन्ननन्धो भवति”इति तरितव्यता चास्याभिधीयते;अतश्चान्यस्प्ाप्य- 
मस्ति | उन्मानव्यपदेशाच्च-उन्मितं-परिमितम्‌ इदं परं ब्रह्म, ३“चतुष्पा- 
दूह" ४ “पोडशकलम्‌"इत्युन्मानव्यपदेशात्त। सचायमुन्मानन्यपदेशस्तेन 
सेतुना ग्राप्यस्यानुन्मितस्यास्तितां द्योतयति । तथा सम्बन्धव्यपदेशञ्च से- 
तुसेतुमतोः प्रापकत्त्रप्राप्यत्वलक्षणो दृश्यते, ५ “अस्तस्य परं सेतु दग्धे- 
न्घनमिवानलम्‌? ६' 'अमृतस्वैप सेतुः” इति । अतश्च परात्परमस्ति। भे. 
देन च परात्परं व्यपदिश्यते, ७ “परारपरं पुरुपसुपैति” = “परात्परं य 
:न्मद्दतो मद्दान्तम्‌” इतिच । तथा ६“तेनेदं पूणं पुरुषेण सेम?” १०“ततो 


यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ इति । अत एभ्यो देतुभ्यः परस्माद्ब्रह्मणः 
- परमपि किञ्भिदस्ीति गम्यत इति॥ ३०॥ 


--( सिद्धान्तः )-- 
एवं प्राप्तेउभिधीयतें-- 


सामान्यात्त ।३।२।३१॥ 


तुशब्दः पत्तं व्यावतेयति; यत्तावदुक्त सेतुञ्यपदेशात्परापरमस्री- 
(ति; तज्ञोपपद्यते । न ह्ययमत्र किञ्भित्माप्यं प्रति सेतुरुच्यते, ११“एपां 
लोकानामसम्भेदाय” इति सेतुसामान्येन सर्वलोकासङ्करकरत्वश्रतेः । सि- 
नोति-बध्नाति खस्मिन सर्वं चिदचिइस्तुजातमसङ्गीणंमिति सेतुरुच्यते । 


१. छा, =-४-१॥।२, छा, ८-४-२ || ३, छा. ३-१८-२॥ ४.प्रश्‍न 
“६-१ || २, श्‍्वे..९-१२ || ६. यु, २-२-१ ॥ ७, मु. ३-२-८॥ म, तै. 
नारः, १-३.॥॥ ६. रवे, ३-६. १०, शवे, ३-१० | ११, , ८-४-१,२ 
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१"एत॑ सेतुं तोस्वा” इति तरतिश्च प्राप्रियचनः । यथा दन्त तरति' 
इति॥ ३१ ॥ 


बुद्धयर्थः पादवत्‌ । ३। २। ३२ ॥ 

योज्य॑२“चतुष्पादूजद्य? ३"पोडशकलम”' ४ “पादोऽस्यविश्वा भूता- 
नि" इत्युन्मानव्यपदेशः; स बुद्धयर्थः-उपासनार्थः, ५“सत्यं शानमनम्तं 
अक्ष”इत्यादिभिजंगत्कारणस्य त्रह्मणा$परिच्छिज्नत्वावगमात्सत उन्मि- 
वस्वासस्भवात्‌ | जगरफारणत्यं हि तस्यैत् अयते३' “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशस्सम्भूतः” ७“सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेयेत” इति। अतो 
यथा 5“वबाक्पादः प्राणः पादः चछुः पादो मनः पादः? इत्यादिना त्र 


. ह्मणो वागादिपादव्यपदेश उपासनाः एवमयमपि ॥ २२॥ 


खयमनुन्मितस्य कथमुपासनार्थतयाऽप्युन्मानसम्भवः; तत्राइ-- 


स्थानविशिषात्रकाशादिवत्‌ । ३ । २। ३३ ॥ 
म्रतिपन्नवागादिस्थानविशेपरूपोपाधिभेदात्तत्सम्यन्धितयोन्मित- 
त्वानुसन्धानं सम्भवति; यथा प्रकाशाकाशादेर्विततस्य यातायनघटादि- 
खानमेदैः परिच्छियानुसन्धानसम्भव इत्यथें:॥ ३३॥ 


उपपत्तेश्च । ३ । २ । ३४ ॥ 
यदुक्तम्‌-६“'अखतस्यैपसेतुः”इति गराप्यप्रापकसम्बन्धव्यपदेशास्मर- 
पकात्पर॑ गराप्यमस्तीति; तनन, प्राप्यस्य परमपुरुपश्य स्वप्नाप्ती खस्येबोपा- 
यत्वोपपञ्ते।१०' नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमैवेप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैप आत्मा विय्ुख॒ते तनूं स्वाम” इत्यनन्यो- 
पायत्वभ्रवणात्‌॥ ३९॥ 
१. छा, ८-४-१, २१ २, था. ३-१८-२ || ३. प्रश्‍न, इ-१॥ 
४. पुरुष सू. २. तै, थान, १ अनु, १ ॥ ६, सै. आन, १ भ्ल. २॥ 
७, से, आन, ६ भ्रमु, २ ॥ ८. छा, २-१८-२ ॥ ९. यः ३. २-१ 
१०. सु. ३. १-३ ॥ 
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तथाऽन्यप्रतिषेधात्‌ ३ । २ । ३५ ॥ 


यसपुनरुक्तं-१“ततो यदुत्तरतरं” २ "परात्परं पुरुपम्‌? ३ '५अ-' 
क्षरात्परत: परः” इत्यादिसेदव्यपदेशात्परात्परमस्तीति-तन्नोपपद्यते, त- 
चैव ततोऽन्यस्य परस्य प्रतिपेधात्‌ , ४ 'यस्मात्परं नापरमस्ति फिब्निय- 
स्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कञ्चित” इति । यस्मादपरं परं नास्ति कि- 
श्वित-न केनापि प्रकारेण परमस्तीत्यर्थः । तथाऽन्यत्रापि ₹ “न द्वोतस्मा- 
दितिनेत्यन्यत्परमस्तिP, इति-इति नेति निर्दिंट्रादेवस्मादूजद्वाणो$न्यत्पर न 
हास्तीत्यर्थ: । तथा ६“न तस्येरो कञ्चन तस्य नाम महद्यशः” इति । तद्धि 
जगदुपादानकारणतयाऽनन्तरमुक्तं ७“सर्चे निमेपा जबिरे विद्युतः पुरु- 
पादृषि” ६“स आपः प्रदुधे उभे इमे” इत्यादिना । ८ “अद्भमस्सम्भूतो 
हिरण्यगभे इत्यप्टी"इति च जगत्कारणं पुरुपमेनं प्रत्यभिन्ञापयति ।३'ततो 
यदुत्तरतरम्‌” इति किमुच्यत इति चेत्‌--पूर्वेच १०"वेदादमेतं पुरुषं महा- 
न्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ , तमेच विद्रिस्याऽतिसृत्युमेति नान्यः प-- 
न्था विद्यतेऽयनाय” इति परस्य ब्रह्मणो महापुरुपस्य वेदनमेवासृतत्व- 
साधनम्‌ ,नान्यो5सृतस्वस्य पन्था इत्युपदिश्य तदुपपादनाय १“यसमात्परं 
नापरमस्ति किश्विग्रस्मान्नाणीयों न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । वृक्ष इव स्तव्धो 
दिवि तिप्ठत्येकस्तेनेद पर्ण पुरुपेण सर्वम्‌" इति पुरुपस्य परत्वं, तढ्य- 
तिरिक्तस्य परसवासम्भवश्न प्रतिपाद्य ६'ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌- 
य पवविदुरृतास्ते भवन्त्येतर दुःखमेवापियन्ति’ इति पूर्वोक्तमथ हेतु- 
तो निगमयति-यदुत्तरतरं पुरुपतत्त्वम्‌ , तदेवारूपमनामग्रं यतः,ततो य- 
एतत्पुरुपतत्त्वं विदुः, त एत्रासृता भवन्ति, अथेतरे दुःखमेवापियन्ति- 
इति । अन्यथोपक्रमविरोघोऽनन्तरोक्तिविरोधश्च 1१२'परात्परं पुरुपमुपै। 


——— -—-—— 


२, सपे, ३. घर, १० ॥ २. मु. ३-२-८ | ३, सु, २-१-२॥ ४. श्वे, 
३-३ २, यु. ०३-६॥ ६, सै, नारा, १-३॥ ७, सै, नरा, १-८ | 
=. तै. नारा. १-११ ॥ ६,२बे, ३-१०॥ १८, ११, श्वे. ३-८-३ ॥ 
१२. मु. २-२-८ ।। 


-पा,२.] फलाधिकरणम्‌ [ १६३ 


दिन्यम्‌'' इति पूर्वेत्र १“अत्षरात्परतः परः” इति अच्चरात्‌ अव्याकृतान 
यः परः-समष्टिपुरुपः; तस्मातपरो योऽरश्यस्वादिशुररसवंश्चः परमपुरुपः, 
स एवेड्ापि “परात्परः? इति समष्टिqरुपात्परत्वेनोच्यते ॥ ३४ ॥ 


अनेन सर्वगतत्वमायामराब्दादिम्यः ।३।२:३३॥ 
अनेनःब्रह्मणा, सबंगतत्वम्‌-सर्वेश्य जगतो व्याप्तत्वम., आयामशब्दा 
दिभ्यः सर्वेच्याप्तिवाचिरब्देभ्यो ऽघगम्यमान मस्मात्परं नास्तीत्ययगमयति 
आयामशब्दस्तावत्‌ २ 'तेनेदं पूर्णं पुरुपेण सवम्‌? ३यञ्च कि्चिञ्ञगत्य- 
स्मिन्‌ श्यते भूयतेऽपि वा । अन्तबंहिश्वतत्सच व्याप्य नारायणः स्थितः 
४/“नित्यं बिमु सवगतं सुसूचमं यदूभूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” ; आदि- 
शब्दात २“ब्रह्मेवेद्‌ं सवम्‌” ६“आत्मवेदं सर्वम्‌? इत्य।दयो गृद्यान्दे ! अत 
इदं परं ब्रह्मैव सवंस्मात्परम ॥ ३६॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये पराधिकरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ZR, 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये फलाधिकरणम्‌ ॥ ८॥ ) 


ee न न न ता, 


फलमत उपपत्तेः । ३ । २। ३७॥ 

उतक्तमुपासिसिपोपजननाथ जीवस्य सर्वावस्थासु सदोपत्व, प्रा- 
प्यस्य च परमपुरुपस्य निर्दोपत्वं, कल्याणगुणाकरन्बं सर्वरमात्परत्वञ्च; 
अतः परमुपासनं विवक्तन्नुपासीनानां परस्मादेवास्मात्पुरुपात्तत्पाप्तिरूप- 
मपवर्गाख्यं फलमिति सम्प्रति जूते । तुल्यन्यायतया शास्रीयमैहिकामुप्मि-। 
कमपि फलम्‌ , अत एव परस्मात्पुरुपाद्धवतीति सामान्येन 'फलमतः इस्यु 
च्यते । कुत पतत्‌ ! उपपत्ते:-स एव दि सवज्ञस्सवंशक्तिमेद्वोदारो यागदा- 
नहोमादिमिरुपासनेन चाराधित ऐदविकामुप्मिकभोगज्ञातं खस्वरूपावा- 


१, मु. २-१-२॥--२. रवे, ३-३-३. नारायण १-१३॥--४. सु.१-१०६॥ 
~, ब्र. १-१९-१ ॥--६, छा. ७-२१-२ ॥ 


ST ७७ 
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प्िरूपमपवर्ग च दातुमोष्टे; नह्यचेतनं कमे क्षणध्वंसि कालान्तरभाविफल 
साधनं भवितुमहेति ॥ ३७ ॥ है 


श्रुतत्वाच्च "३।२। ३८१ 

१“स वा एप महानज आत्माऽन्नादो वसुदानः” २४७प होवान- 
न्दयाति” इति भोगापवर्गरूपं फलमयमेव ददातोति हि श्रूयते ॥ ३८ ॥ 

सम्प्रति पू्वेपक्तमाह-- 

धर्म जेमिनेरत एव । ३ । २।.३९ ॥ 

अत एव-उपपत्तेः, शाख्राच यागदानद्दोमोपासंनरूपधममेव फलप्रदं 
अैमिनिराचार्य्या मन्यते। लोके दि कृप्यादिकमे, दानादिकं च कमे सा" 
क्षाद्वा, परम्परयात्रा स्ययमेब फलसाधनं इष्टम्‌; एवं वेदेऽपि यागदानद्दो 
मादीनां साक्षात्फलसाधनत्वाभाबे5पि परम्परया अपूवद्वारेण फलसाथन- 
त्वमुपपद्यते । तथा ३ यजेत स्वगेकामः” इत्यादिशाख्रमपि सिपाधयिपित- 


स्वगेस्य कतेव्यतया यागाद्यभिदधदन्यथानुपपत्त्या झपूर्वद्वारेण फलसा- 
भनरवमवगमयति ॥ ३६ ॥ 


पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ । ३। २। ४०॥ 

तु शब्दः पक्तव्यावृत्त्यथे:; पूर्वोक्त परमपुरुपस्यैव फलप्रदत्वं भग- 
चान्त्रादरायणो मन्यते | कुतः ? ेतशयपदेशात्‌-४“यजःदेव पूजायाम्‌ "इति 
दरेयताराधनभूतयायाद्याराध्यभूताग्निवाय्तादिदेबतानामेव तत्तत्फलहदेतुतया 


_ तस्मिसतस्मिन्नपि वाक्ये व्यपदेशात्‌ १“वायब्य शवेतमा लभेत भतिकामो 


चायुर्वे पिपरा देवता वायुमेव स्वेन भागघेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं ग- 

यति” इत्यादिषु फामिनरिसपा रयि पितफलसाधनत्वप्रकारोपदेशोऽपियिः 
ध्यपेक्षित एवेति नातसपरस्व शका युक्ता । पवमपेत्तितेऽपि फलसाधनत्व प्रका 
रे शब्दादेवावगत सति तर्परित्यागमश्ुतापूया दिपरिकल्पनं च प्रामाणिका 


१. बृ. ६-७२४॥-¬२. से, आनं- ७-१ ॥--३, यतुपि, ३-३-१ ॥ 
४, धातु, भ्वादि, ॥--४, यजु, २-कां, १-प्र, १-प || 
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न सहन्ते । लिङाद्यो5पि देवताराधनभूतयागादेः प्रकृत्यथस्य फर्‌ व्यापार. 
साध्यतां व्युरपत्तिसिद्धां शब्दानुशासनानुमतामभिद्धति; नान्यदलोफि 
कसिति प्रागेबोक्तम्‌ । तदेवं १“वायुर्वे क्षेपिछ्ठा देवता” इत्यादिशब्दाद्वा- 
स्वादीनां फलप्रदत्वमवगम्यते । वास्वाद्यात्मना च परमपुरुप एवाराध्यतया 
फलमदायित्वेन चाचतिष्ठत इति भ्रूयते २“इष्टापूर्त बहुधा जातं जायमानं 
विश्वं बिभति भुवनस्य़ नाभिः ¦ तदेवाग्निसद्वायुस्तत्सूयस्तदु चन्द्रमाः” 
इति। अन्तर्यामित्राद्दणे च ३“ यो वायौ तिष्ठन्यस्य वायुरशरीरम्‌ ” 
४ 'योऽग्नौ तिन्‌? ४“य आदित्ये तिष्ठन" इत्यादि श्ूयते। स्मयते च “यो 
यो यां यां तनुं भक्तः शरद्वयाऽर्चितुमिच्छति । तस्य तस्याचलां शरद्धां तामेव 
विदधाम्यहम्‌ ॥ सन्तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीदृते । लभते च ततः 
कामान्‌ मयेव विद्वितान्‌ दि तान” इति, ६'"यद्दं हि. सर्वयज्ञानां भोक्ता च 
प्रभुरेवच" इति । प्रभुरिति-फलम्रदायीत्यर्थः । १“देवान्‌ देवयजो यान्ति 
मद्भक्ता यान्ति मामपि" ६“यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌? इति च । लोके 
च कृष्यादिभिर्विचित्ररूपान्‌ द्रव्यविशेवान, सम्पांय सैः राजानं अत्यद्वारेण 
साक्षाद्वा$्चेयन्ति; अर्चितश्च राजा तत्तदुचेनानुगुण फलं प्रयच्छन्‌ दृश्यते। 
वेदान्तास््वतिपतितसकलेतरप्रमाणसम्भावनाभूमिं निरस्तसमस्ताविद्या- 
दिदोपगन्धं स्वाभाविकानवधिकातिशयापरिमितोदारगुणसागरं. पुरुपोत्त- 
मं 9निपाथ, सेदाराधनरूपाणि च यागदानद्दोमास्मकानि, स्तुतिनमस्कार- 
कीतनार्चनध्यानानि च तदाराधनानि, आराधितात्परस्मासपुरुपाद्गोगाप- 
बर्गरूपं फलं च, चदन्ताति सवे समञ्जसम्‌॥ ८० ॥ 
इति भीशारीरकमीमांसाभाप्ये फलाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
१ तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥ २॥ 


——— 


१, यज्ञ, ”-कोँ-१-१-१पो. ॥--२. तै. नशा-१-६-॥--३. गः २००० 
५. वृ. २-७-१-३ ॥-- ३, गी, ७०२१-२२-२३ |--६, गी, ८-३४-६४ ॥ 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते-- 


श्रीशारीरकमीसांसाभाज्ये 


( तृत्तीयाघ्याये-तृतीयः पाद्‌:-सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥ ) 


स्वेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशषात.। ३ | ३। १॥ 


उक्त ब्रह्मोपासिसिपोपजननाय वक्तव्यं ब्रह्मणः फलदायित्वप- 
यन्तम्‌; इदानी अक्षोपासनानां गुणोपसंदारधिकल्पनिणेयाय बिद्यामेद- 
चिन्ता प्रस्तूयते । प्रथम तावदेकस्या वैश्वानरविद्यादिकाया अनेकशाखासु 
श्रुयमाणाया: किमेकविद्यात्बम्‌ , उत त्रिद्याभेद इति चिन्त्यते । अविशेष- 
पुनशभ्रबणस्य प्रकरणान्तरस्प च भेदकरवाच्छाखान्तरे चोभयोरवजनीयः 
्बाद्विया मेद इति प्राप्तम्‌ । अत एव १“तिपामेबैतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिगे- 
त्तं विधिवच्येस्तु चीणेम्‌” इति शिरोत्रतबतामाथवेशिकानामेव विद्योप- 
देशनियम उपपश्चते । विद्येक्ये द्वि विद्याङ्गस्य शिरोत्रतस्यान्येपामपि शा- 
खिनाँ प्राप्तेनियमो नोपपद्यते 

--( सिद्धान्तः )-- 

एवं प्राप्त उच्यते-सर्वेवेदान्तप्रत्ययमेकमुपासनमिति । कुतः ? 
चोदनाग्रविशेषात्‌-चोदना ताबत२''उपासीत ३ विद्यात्‌” डस्येबंजाती प- 
को धात्यथविशेपबिधि: | आदिशब्देन४/एक था संयोगरूपचोदनाख्या- 


१, मु. ३-२-१० ॥--२, छा, १-१-१; यू, ३-४-२ ॥--है, फ्ठ, ६- 
. ३७ |[--४, पूव २-४-६ || 
क. 
॥ 
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ब्रिशेपात्‌ ” इति कमकाएडशाखान्तराधिकरण मूत्नोक्तास्संयोगरूपार्या 
गृह्यन्ते । एपां चोदनादीनामविशोपात्‌ सैवेयं विद्येति शाखान्तरे प्रत्यभि- 


ज्ञायते । तथाहि-छान्दोग्यवाजसनेयकय़ोः ? “ देश्वानर मुपास्ते” इति 
चोदना तावदेकरूपा ; येद्यैकनिरूपणीयस्वरूपस्य विदिपर्यायस्योपासेर्वे- 
द्यभूतवेख्वानरेक्याद्रपमप्यविशिष्टम्‌ ; आख्या च वेश्वानरविद्येत्यविशिष्टा; 
फलसंयोगोऽप्युभयत्रापि अश्प्राप्तिरपोडबिशिष्ट: । अत एभिः प्रस्यभि- 
ज्ञानाच्छाखान्तरेऽपि विद्यैक्यम्‌ ॥ १ ॥ 

यत्तृक्तमविरोपपुनशश्रवणात्म्रकरणान्तराथ चिधेयमेदप्रतीतेर्न वि- 
चैक्यमिति, तदनुभाएय परिद्दरति-- 


भेदान्नेति चेदेकस्यामपि । ३ । ३। २ ॥ 
अविशेषपुनश्भ॒त्या प्रकरणान्तगद्य विधेयभेदान्न विद्यैक्यमिति 
चेत्‌-एकस्यामपि विद्यायां प्रतिपत्तभेदात्युनशश्वतिः प्रकरणान्तरं चोपप- 


यते । यत्र झेकरिमिन्‌ प्रतिपत्तरि पुनश्रतिः प्रकरणान्तरं च विद्यते ; त- 
त्रान्यथानुपपस्या विघेयंभेदाद्विद्याभेदः, प्रतिपत्तभेदे तु तत्मतिपत्त्यथतया 
पुनशश्रुत्याद्युपपत्तस्तत्र न बिघेग्रान्वरसम्भव: ॥ २ ॥ 

यच्चोक्तं शिरोब्रववतामाथबंणिकानामेत्र विद्योपदेशनियमदरश्शनाहि- 
ग्राभेदः प्रतीयत इति, तत्राह-- 


स्वाध्यायस्य तथात्वे हि समाचारे $धिकारच्च 
सववच्च तन्नियमः । ३। ३। ३॥ 


नैतदस्ति-शिरोत्रतोपदेशनिग्रमदर्शनं बिद्याभदै द्योतयति-इति, 
शिरोत्रतस्य विद्याङ्गस्याभायात्‌ । स्वाध्यायस्य तथात्ये दि तन्नियमः स्वा- 
ध्यायस्य तथात्वसिद्धपर्थ-तज्ञन्यसंस्का रभाक्तव सिद्धयर्थ हि शिरोत्रतोप- 
देशनियमः, न विद्यायाः | कुत एतन्‌? २ 'नैतदची णंत्रतोश्धीयीत” इति 
तस्या व्ययनसंयोगात्‌; समाचारेऽधिकाराश्च-समाचाराख्ये ग्रन्येः“इदमपि 
चदचतेन व्यारुप्रातम”' इत्यतिदेरान । ५ “तेपामेयेतां ब्रह्मति्यां यदेत” 
१.४. ९- १८-१९ ॥--२. मु. ३.२ ११।।-३. समाचारे ४. सु. ३-२,१०॥ 
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वेद्विदयामित्यर्थः । सववच्च तन्नियम:-यथादि सबहोमास्सप्त सूर्यादयरश- ` 

तोइनपर्यन्वा झाथवंणिकेकाग्निसम्थन्थिनस्तत्रेच भवन्ति; न ब्रेताग्निपु ॥ 


दर्शयति च । ३ ।३।४॥ 

दरयति च भुतिरुपासनस्य सर्ववेदान्तप्रत्ययस्वम्‌; तथाहि-छान्दो 
ग्ये १“तस्मिन्यदन्तसतदन्वेष्रव्यम्‌” इन्युत्त्वा २"किं तदत्र विद्यते यदन्वे- 
प्रच्यम्‌ 7 इति प्रभपूर्वकमू अपदतपाप्मत्वादिगुणाष्टकविशिष्ट: परमात्मा 
तस्मन्तुपास्य इत्युक्तम्‌ ; तैत्तिरीयके तु छान्दोग्यस्थं प्रतिनिर्देशमुपजीन्य 
३“तत्रापि दद्दरं गगनं बिशोकसतस्मिन्यद्न्तस्तदुपासितव्यम्‌” इति गुणा- 
ष्रकविरिष्टस्य परमात्मन उपासनमुच्यते ; तदुभयत्र विद्येकत्वेन गुणोप- 
संद्वारादेबोपपद्मते ॥ ३ ॥ 

तदेवं शाखान्तराधिकरणन्यायसिद्ध विद्येक्यं स्थिरीकृत्य तत्म- 


उपसंहारोऽ्थाभेदाद्विधिरोषवत्समाने च ।३।३।५॥ 
एवं सबयेदान्तेषु समाने सत्युपासने वेदान्तान्तराम्नातानां गुणा- 

नां वेदान्तान्तर उप#द्वारः कतेव्य:; कुतः ? विधिशेपवदर्थाभेदात-यये- ` 

कसिमन्येदान्ते भुतो वैश्वानरदद्रादिविधिरोपो गुणस्त्वि्ासम्बन्धात्तदु- 

पकाररूपप्रयोजनसिद्धयर्थमनुध्ीयते ; तथा बेदान्तान्तरोदितोऽपि तद्विः 

ग्रासस्वन्यित्वेन तदुपकाराविशेपादुपसंदतेव्य इत्यर्थः । चशब्दो5वधा- 

रणे॥ ४॥ 

इति भीशारीरंकमीमांसाभाण्ये सबचेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌॥ १ ॥ 


--( भीशारीरकमीमांसामा्ये अन्यथात्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ )-- 
अन्यथात्वं शन्दादितिचेन्नाविरोषात्‌ । ३ । ३ । ६॥ 


एवं चोदनायविरोपाद्वियैकत्वम्‌ , एकत्वे च गुणोपसंहारः कर्तव्य 
.____ एव चादनाथविरोपादिद्यकत्वम्‌ , एकत्वे च गुणोपसंहारः कतव्य 


१ $ १. था. ८-२-१ ॥--२. था, ८१-२ 1--३ सै, नारा, १५-२३ ॥ 
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इत्युक्तम्‌ ; अतः परं काश्चन बिद्या 'अधिकृत्य प्रत्यभिज्ञाहेतुभूतचोद- 
नाद्यविशेपोऽसति, नेति निरूप्य निर्णीयते । अस्थुद्गीथविद्या वाजिनां 
छन्दोगानां च। वाजिनां ताबत्‌ १“द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च” 
इत्यारभ्य १“ते ह देवा ऊचुः हन्तासुरान्यज्ञ उदूगीथेनात्ययाम” इत्युः 
दूगीयेनासुरविध्त्रंसनं प्रतिज्ञायोद्गीये वागादिमनःपय न्त दृष्टौ असुररभिः 
भवमुक्तवा २ “अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः” इत्यादिना उदूगीथे प्राणह- 
प्रथा असुरपराभवमुक्तवा २“भवत्यात्मना परास्य द्विपन्‌ आतृच्यो भ- 
बति य एवं वेद्‌” इति शत्रुपराजय्रफलायोदूगीथे प्राणदट्रिर्विदिता । एवं 
छन्दोगानामपि ३“देवासुरा ह यै यत्र संयेतिरे” इत्यारभ्य ३८ 

देवा उद्गीथमाजह रनेनैनानमिइनिप्यामः” इत्युद्गीथेनासुरपराभवं प्र- 
तिज्ञाय तद्वरेवोदूगीथे वागादिटट्टो दोषमभिधाय ४“अथ ह य एवायं 
मुल्य: प्राणल्तबुद्गीयमुपासाञ्चक्रिरे” इत्यादिना उद्गीथे प्राणदष्टया अ- 
सुरपराभवमुक्त्वा ४“ यथाऽशमानमाखणमृत्वा विध्वंसते एवं हैन स वि- 
ध्यंसते य एवं विदि पापं कामयते” इति शत्रुपराभवाय उदूगीथे प्राण- 
दृष्टिबिडिता । वेदनविषयविधिप्रत्ययाश्रवणेऽपि फलसाधनत्वश्रवणाद्वेः 
दूनविपयो विधिः कल्प्यते। उदूगीथविद्यायाः क्ःवर्थत्वेन क्रुसादगुस्यफल 
त्वेऽप्याथवादिकमपि फलं तदविरुद्ध मामेवेति देवताधिकरणे प्रतिपा- 
दितम्‌ । तत्र संशय्यते-किमत्र विद्येक्यम्‌ , उत नेति । किं युक्तम्‌ ? विः 
सैक्यमिति। कुतः? उभयत्रोद्गीथस्ये बाध्यस्तप्रणभावस्योपास्यत्वश्रवणा- 
झोदनाग्विशेषात्‌ । फलसंयोगस्तावच्छत्रुपरिभयरूपो न विशिष्यते । 
रूपमप्यध्यस्तम्राणभावोद्‌गीथाख्यो पास्यैक्यादविशिष्टम्‌ । चोदना च बि- 
दिघात्वर्थगताऽविशिष्टा । आख्या चोदूगीथवियेत्यवि शिष्टा । अत्र राद्धा- 
न्तिच्छायया परिचोद्य परिद्ररति--अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाबिशे- 
पातू-इति। यदुक्तं विद्यैक्यमिति, तन्नोपपद्रते, रूपभेदात्‌; रूपान्यथात्वं 


१. यू, ३-३ १ ॥--२, द. ३-३ ७ ॥ -३ घृ", १-२-१॥ =¬ ४. घा. 
१-२--८॥ 
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हि शब्दादेव प्रतीयते; वाजसनेयके द्वि १“अथ हेममासन्यं ग्राणमूचु- 
सथं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एप प्राण उदगायत्‌” इ्युद्गानस्य 
कतरि प्राणदृष्टया$सुरपराभवमुक्तवा १* य एवं वेद इति कर्त- 
येव प्राणदष्टिरेबंशव्दादवगम्यते । छान्दोग्ये २“ अथ हृ य एवायं 
मुख्यःप्राणस्तमुद्गीथसुपासाञ्चक्रिरे” इत्युदूगानस्य कर्मण्युद्गीथे प्राणर- 
रया अपुरपराभवमुक्तवा २“य एवंविदि पापं कामयते” इत्येवंशव्दात्कम- 
ज्येवोद्गीथे प्राद्ष्टिरबिटिता । अत एकत्र कर्तरि प्राणदष्टिशव्दादन्यत्र 
कमणि प्राणदट्रिशव्दाच रूपान्यथात्यं स्पष्टम्‌ । रूपान्यथात्वे च विधेय- 
भेदे सति केवल चोदनाद्रयिरोपोऽकिञ्चित्कर इति विद्याभेद इतिचेत- 
तन्न, अविशेपात-अबिशेपेण झुभयत्र उद्गीथसाधनकपरपरिभव उपक्रमे 
प्रतीयते ; वाजसनेयके ३“ते ह देवा ऊचुदन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्याम” 
इत्युपक्रमे शयवे; छान्दोग्येऽपि ४“तद्ध देवा उद्गीथमाजहू रनेनैनानमि- 
हनिष्यामः" इति । अत उपक्रमाविरोधाय १“तेभ्य एप प्राण उदगा- 
यर्‌? इत्यध्यस्तप्राणभाव उदूगीथ उदूगानकर्मभूत एव पाकादिप्बोदनादि- 
वत्सौकर्यातिशयवियक्षया कक स्वेनोच्यते; अन्यथोपक्रमगत उद्गीथशब्दः 
कर्तरि लाक्षणिकः स्यात , अतो वि्यैक्यम्‌॥ ६॥ 
-( सिद्धान्तः )-- 


इति प्राप्त प्रचदमहे-- 


न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ।३।३।७॥ 


नवेति पत्तं व्यावर्तयति; नचैतदस्ति, यद्विग्रेक्यमिति; कुतः ? 


२, पृ. ३:३-३॥ -- २, छा, १-२-५, ८|| --३, ग्र, ३-३-१ ।।-- 
४. दा, १ २-१--२, छा. १-९१ ॥-- ६. छु, १-१-१०॥--७. छा. १:२-१।। 
. ८, था, १-२-७॥ 


कर 


id 
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स्तमुद्गीथमुपासाज्ञक्रिरेर इत्युदूगीधावयव भूतप्रणवविपयमु पासन छन्दो- 
गा अधीयते; वाजिनस्तु ताहशग्राचीनप्र #रणाभावात्‌ १“हुन्ताधुरान्य्रज्ञ 
उद्गीथेनात्ययाम” इति कृत्स्मुदूगीथं प्रस्तुत्य २“अथ हेममासन्यं प्राणः 
सूचुसूवं न उद्गाय” इत्यादिशस्न्रोदूगीधविपयमधीयते; अतः प्रकरणः 
भेदेन विधेयभेदः, विधेयभेदे च ज्पमेद्र इति न विश्रै व्यय; किञ्ज ३ अथ 
द यएवायं मुख्यः प्राणतमुदूगीथमुपासाश्वकिरे”इति पूरवप्रक्ृत उद्गीथ;- 
ययवभूतः प्रणव एवाध्यसतग्राणभावश्छन्दोगानामुपास्पः; याजिनां तु कृ- 
त्स्योद्गीथस्य कर्तोद्गाथा प्राणदष्टयोंपास्य इति। २“अथ हेममासन्यं प्राण- 
सूचुस्यं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एप प्राण उदगायत्‌? इत्युद्गातरि प्रा-, 
णाध्यासं निर्दिश्य २“य एवं बद” इश्युद्‌गातैयाध्यलप्राशभाव उपास्यो 
विवीयते; अतश्च रूपमेदः। नचोद्गातयुपास्ये बिद्विति (“उद्गोथेनात्ययाम” 
इत्याझ्यायिकापक्रमधिरोधशराङ्कनीयः,उदूगातुरुपासने उर्‌गीतत्योद्गानकमं 
भूतत्यावश्यापेक्षितत्वा तस्यापि भरपरिमवाल्यं फज्ञ प्रति हेतुत्वान । अतो 
रूपभेदाद्विथ्ामेद इति चोदनाद्रयिशेपेऽपि न विद्यम्‌ । परीयरीय- 
स्वादिवत्‌-2ययैकस्यामपि शाखायामुद्‌गीधावयव भूत प्रणवे परमात्मर- 
ट्रिबिवानसाम्ये$पि हिरएमययुरुपहष्टिविधानात्‌ परोवरीयस्त्वादिगुणवि- 
शिष्टरष्टिबिधानम्थान्तरभूतम्‌ ॥ ७ ॥ 


संज्ञातश्वेत्तुक्तमस्ति तु तदपि । ३। ३। <॥ 
उद्गीथविद्येति संज्ञेक्यात्‌ तत्‌-बिश्यैक्यमुक्त चेत-तन-संज्ञेक्यं विधे- 
यभेदेऽप्यस्त्येव; यथा अग्निद्दोत्रसंज्ञा नित्याम्निहोत्रे, कुएडपायिनामयना- 
म्रिहोत्रेच; यथाचोद्गीथविग्येति छान्दोग्ये प्रथमप्रपाठकोदितासु बढ्ीपु 
बिद्यासु॥ ८॥ 
व्याप्तेश्व समञ्जसम्‌ । ३ । ३ । ९॥ 


१ ब. ३-३-१ [-2. वृ. ३-३-७ ||--३. ग्रयेकस्मामेब, पा || 


१७२] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अर. 3. 


छान्दोग्ये प्रथमग्रपाठके उत्तरास्वपि बिद्यासूदुगीथावयवस्य प्रणवस्य 
प्रथमम्रस्तुतस्योपास्यत्वेन व्याप्तेश्च तम्मध्यगतस्य १“तद्ध देवा उदूगीथमा- 
जह,:”इत्युद्गीथशब्दस्य प्रशबविपयत्वमेव समञ्जसम्‌। अवयवे च समु- 
दायराब्दः “पटो दग्धः? इत्यादिषु दृश्यते । अतश्चोदूगीथावयवभूतः प्रणव 
एवोद्गीथशाब्दनिर्दिष्ट इति स एव प्राणदष्टय़ोपास्यश्‍छान्द्ोग्ये प्रतिपत्तव्यः । 
वाजसनेयके तु कृत्ल्लोद्गीथबिपय उद्गीथशब्द इति कृरस्नोद्गीथस्य क- 
तोदूगाता प्राणदष्टयोपास्य इति विद्यानानात्बं सिद्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये अन्यथात्याथिकरणम्‌ ॥ २॥ 


र >. 5 


( श्रीशारीरकमीभांसाभाप्ये सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ ) 


सवोभेदादन्यत्रेमे । ३ ३। १०॥ 

छान्दो.यवाजसनेयकयोः प्राणविद्या आज्ञायते २“यो द यै ज्येष्ठ 
च श्रेष्ठ च वेद अयश्च ह बै श्रेष्ठश्व भवति प्राणो वाव अ्येष्रशच श्रेष्श्व” 
इत्यादि । तत्र ्ये्ठयभेछयगुरणकं प्राणमुपास्यं प्रतिपाद्य वाक्चचुशश्रोत्र- 
मनस्मु वसिप्रस्प्रति्ठात्वसम्पत्त्वायतनत्वाख्यान गुणान्‌ प्रतिपाद्य वागा- 
दीनां देदरस्य च प्राणायत्तखितित्वेन तदायत्ततत्तत्कायत्वेन च प्राणस्य 
षय प्रतिपाद्य बागादि सम्बन्धितया भ्रुतान्बसिष्ठत्वादीन. गुणाश्च प्राणः 
सम्बन्धितया प्रतिपादयति । एवं छान्दोग्यचाजसनेयकयोज्यैछपमरैछप- 
गुणको वसिछत्वादिगुणकक्च प्राण उपास्य: प्रतिपाद्यते। कौपीतकिनां तु 
प्राणविद्यायां तथैष ज्येछयश्रेठयगुणक प्राण उपास्यः प्रतिपादितः; न 
पुनबसिपरत्वाद्यो वागादिसम्बन्धिनो गुणाः प्राणसम्त्रन्धितया प्रतिपा- 
दिताः । तत्र संशयः-किमत्र विद्या भिद्यत, उत नेति । किं युक्तम्‌ ? भित 
इति । कुतः; ? रूपभेदात्‌ । ययप्युभयत्र प्राण एव ज्यैद्ठयम्रे्मणुणक उ- 
पास्यः ; तथाप्येकत्र चसिप्रत्वादिभिरपि गुणेयुक्तः प्राण उपास्यः प्रती- 
यते ; इतरत्र तु तदिधुर इत्युपाम्य रूपमेदाढिद्याेद:-- 

१. घा. (-२-१ ॥--२, घ', १-१-१ | 


पा, ३] सबभिदाधिकरणम्‌ [१७३ 
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(सिद्धान्तः ) 


इति रपत जूमः-सवाभिदादन्यत्रेमे-नात्र विद्यामेदः, अन्यत्र कौ- 
पीतकिनां प्राणविद्यायामपि इमे-वसिप्रत्वादयो गुणा उपास्यास्सन्ति; 
कुतः ! स्वाभेदात्‌-अतिज्ञातप्राणज्यैप्रयप्रै्योपपादनप्रकारस्थसर्वस्य 
तत्राप्यमेदात्‌ । तथादि-छन्दोगवाजसनेयिनां प्राणविद्यायाम, १“एता हृ 
वै देवता अहंभ्रेयसे व्यूदिरे” ३अहंश्रेयसे विवदमानाः” इति चोपक्र- 
म्य वागाग्रेकेफापक्रमणे अन्येपां सप्राणानामिन्द्रियाणां शरीरस्य च स्थि- 
तिं तत्तत्कार्य चाविकलं प्रतिपाद्य प्राणोत्रमणे सर्वेपां विशरणमकार्य- 
करत्वं चाभिधाय सर्येपां प्राणाधीनस्थितित्यतद्धीनकार्यत्वाभ्याँ प्राण- 
स्य ज्यैप्रयमुपपादितम्‌ । एवमुपपादितं वागादिकार्यस्य प्राणाधीनत्वम्‌ 
३“अथ हेने वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्व॑ तद्वसिप्रोऽसिः इत्यादिना 
बागादिभिरनूगते । कोपीतकिनां प्राणविद्यायामपि प्राणज्येप्रय्रैप्रय- 
प्रतिपादनाय बागादिपु बसिप्रत्वादयः प्रतिपादिताः । ५“अथ हेमा दे: 
चताः प्रजापतिं पितरमेत्यान्ुवन्‌ को यै नः श्रेष्ठ” इत्यादिना चागादि- 
गता गुणा चागाद्यश्च देहआ प्राणधीना इति प्राणस्य ज्येप्रयमृपपादि- 
तम्‌ । वागादिभिः स्वस्वगुणानां बसिप्रत्वादीनां प्राणाधीनत्वानुवादमा- 
अं तु न कृतम्‌ । नैतावता रूपभेदः, वागादीनां वसिप्रत्वादिगुणान्विता- 
नां प्राणाधीनकार्यत्बोपपादनेनेव प्राणस्य वागादिवसिप्रत्वादिगुणदेतु- 
त्वस्य सिद्धत्वात्‌ । तदेव हि प्राणस्य वसिप्ठत्वादिणुणयोगित्यम : यद्वा- 
गादिवसिप्रत्वादिहेतुत्वम । अतोऽत्रापि वसिपठत्वादिगुणयोगात्माणो ज्य. 
प्रः प्रतिपन्न इति नाखि विद्याभेदः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीशारीरकरमीमांसाभाप्ये सवमिदाधिकरणम ॥ ३ ॥ 


— ०. 


१, छा, ₹-१-६॥।-¬२, तू. ८-१- जा 


१७४1 श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ३. 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आनन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


प्राणविद्याङ्गविपयमन्यदपि निरूपणमनन्तरमेच करिप्यते | यथा ` 
प्राणस्य बसिप्रत्वायनुसन्धानेन विना ज्येयभ्रे्यानुसन्धानानुपपत्तेर- 
चुक्तानामपि वसिष्ठत्वादीनां कोपीतकिम्राणविद्यायां प्राप्ति; तथा अछा- 
स्वरूपानुसन्धानं येगु शुचिना नोपपद्यत ; ते ब्रह्मविद्यासु सर्वाखप्यनुस- 
न्थेया इत्ययमर्थः प्रतिपाद्यते-- 

आनन्दादयः प्रधानस्य । २ । ३। ११ ॥ 

अन्न ब्रह्मस्वरूपशुणानां सवासु परविद्ासूपसंहारोऽस्ति, नेति 

विचायते । अप्रकरणाधीतानामुपसंददरे प्रमाणाभावात्प्रकरणश्रृतानामे- 


बोपसंहार इति ॥ 
-(सिद्धान्तः )-- , 

एवं प्राप्ते ज्रूमः-'यानन्दादयः प्रधानस्य-अभेदादिति यतते; प्र- 
घानस्य गुरिनों ब्रह्मणस्सर्वेपूपासनेप्वभेदान , गुण्यप्रथग्भावादगुणानां,स- 
व त्रानन्दादयस्तट्गुरणा उपसंहतव्या: ॥ ११॥ 

एवं तहिं शुण्यप्रथग्भावादेवानन्दादिवत्मियशिरस्त्यादयो5पि 

` १“तस्य प्रियमेव शिरः? इत्याद ब्रह्मगुणत्वेन श्रतास्सचंत्र प्रसज्येरन 
) नेत्याह-- 


पंयाशरस्त्वाद्यप्राप्तिर्पचयापचया हि 
भदं | ३1 ३॥। १२॥ 
` अह्मखरूपशुणानां प्राप्तावुच्यमानायां प्रियशिरम्त्वादीनामप्रामिः- 
तपामब्रहागुणत्वात; श्रद्मणःपुरुपविधत्वरूपशमात्रान्तर्गतत्वास्मियशि- 
रस्त्वादीनाम्‌। अन्यथा शिरःपक्षपुच्छाद्यवयवभेदे सति ब्रद्मणोऽप्यप- 
Re ताप गम । तथा च सति २“सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रद्म” 
॥ १२॥ 


, द्या, 2-२ ॥--२, तै. आ, १ अनु, ? || 
०१ 
>. 


कि 


७, 


पा. ३. ] आनन्दाद्यधिकरणम्‌. [ ९५% 


नन्वेबमेय घ्रह्मसम्बन्धिनामेवेश्चयगाम्भीयादायकारुण्यादीनां गु- 


* णानामनन्तानां गुण्यप्रथक्स्थितत्वमात्रेण तत्राश्रुतानामप्पुपसहार सव 


सर्वत्र प्रसज्येरन,, आनन्त्यादुपसंदाराशक्तिश्व; तत्राह-- 

इतर त्वथसामान्यात्‌। ३ । ३ । १३॥ 

तुशब्दश्चोद्यं व्यावतंयति; इतरेतु-आ्नन्दादयः अथ सामान्या- 
त्सचत्रानुवर्तन्ते । ये त्वर्थसमानाः--अर्थस्वरूपनिरूपणधमत्येनाथप्रतीः 
त्यनुयन्धिनः; तेष्थस्वरूपवत्सवंत्रानुवतेन्ते । ते च गुणास्सत्यक्षानान- 
न्दामलस्यानन्तस्यानि । १ “यतो या इमानि” इस्यादिना जगत्कारण- 
तयोपर्लाक्ततं ब्रह्म २“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ३“आनन्दो ब्रह्म” इत्या- 
नन्दादिभि्हि स्वरूपतो निरूप्यते । अत उपास्यत्रह्मस्वरूपावगमाय स- 
वासु बिद्याखानन्दादयोच्नुवतन्ते । ये तु निरूपितस्वरूपस्य ब्रह्मणः 
कारुण्यादयो गुणाः प्रतिपन्नाः; तेपां गुण्यप्रथकिस्थतत्बेऽपि प्रतीत्यनुवन्धि 
त्वाभावात-ये चत्र भ्रुताः, तेतत्रोपसंदरायाः-इति निरवद्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

यत्तृपचयाप चयप्रसज्ञात्मियशिरस्त्यादयो ब्रह्मणः पुरुपविधत्वरू- 
पणमात्रार्था:; न तु ब्रह्मगुणाः । तहांतथारूपस्य त्रह्मणस्तथास्वेन रूपणं 
किमर्थ क्रियते; 'अतथाभृतस्य हि तथात्वरूपण केनचिस्पयोजनेन भ- 
वितव्यम्‌ : यथा ४ “आत्मानं रथिनं विद्धि” इत्यादिनोपासकस्य तदुः 
पकरणानां च रथिरथादित्वररूपणम उपासनोपकरणभतशरीरेन्द्रियादिव- 
शीकरणार्थ क्रियत इत्युक्तम । नचेद्द तथाविधं किश्निप्रयोजन दश्यते । 
इति वलादनजद्वागुणत्वं प्रियशिरस्व्वादीनामभ्युपेस्यम । तत्राह-- 
आध्यानाय प्रयांजनाभावात । ३।३।१४॥ 


प्रयोजनान्तराभावादाध्यानायायं रूपणोपदेशः क्रियते । आ- 
ध्यानम अनुचिन्तनम्‌ , उपासनमुच्यते । २ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इ 


त्यतरोपदिष्टाध्यानरूपबेदनसिद्धये द्यानन्दमयत्रहमप्रतिपत्त्यथमानन्दमय 
RS CH SS ME जाळी 


१, से मगु, १ अनु, ॥ २. सै. आ, १ अनु. १ ॥ ३. सै, मुगु, ६ अनु 
४, कठ, २-अ ३-३॥ 


) 


१७६] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ श्च. ३. 
त्स पा यावा 
ब्रह्म प्रियमोदादिरूपेण विभज्य शिरःपत्तादित्वेन रूपयित्वोपदिश्यते । 
यथाऽन्रमयः पुरुपः अयं देह: शिर:पक्षादिमि; १ “तस्येदमेव शिरः” इ- 
त्यादिना बुद्धावारोप्यते; यथ! च प्राणमयमनोमयविज्ञानमयाः २८ तस्य 
प्राण एव शिर?” इत्यादिना माखाद्यवयवैवुद्धावारोप्यन्ते; एतमेभ्योऽ्था- 
न्तरभूतस्तदन्तरात्मा आनन्दमयोऽपि प्रियमोदादिभिरेकदेश: शिरःप्रभर- 
तित्वेन रूपितेराध्यानाय बुद्धावारोप्यते । एवमानन्दमयोपलक्षणत्वात्मि- 

यशिरस्त्यादीनां न स्बदा शानन्द्सयप्रतीतावनुवतन्ते ॥ १५ ॥ 


आत्मशब्दाच । ३ । ३ । १५ ॥ 
३“अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्द्मयः”इत्यात्मशब्ेन निर्देशादात्मनश्च 
शिरःपष्तपुच्छासम्भवात्मियशिरस्त्वादयस्तस्य सुखग्रतिपत्त्यर्थ रूपणमा- 
त्रमिति गम्यते ॥ १५ ॥ 
ननु “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः” २ “अन्योऽन्तर आत्मा मनो- 
अयः "इत्यात्मशब्दस्यनात्मस्वरगि पूर्व प्रयुक्तत्वात्‌ २“अन्योऽन्तर आस्मा- 
3ऽनन्दमयः' इत्यात्मशब्दस्य परमात्मविपयत्वं कथं निश्चीयते ? तत्राह- 


आत्मर्हीतिरितरवुत्तरात । ३ । ३ । १६ ॥ 


२“'अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः” इत्यत्रात्मशब्देन परमात्मन एब 

मणम; इतरवतू-यथेरत्र ३"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ स ईक्षत 

लोकान्नु सबै ” इत्यादिष्वात्मशब्देन परमात्मन एव ग्रहणम्‌; तद्वत्‌ । 

इत पवत्‌ ? उत्तरात्‌-०“सोऽकामयत बहु स्याँ प्रजायेय” इत्यानन्दमय- 
क्यात ॥ ?६ ॥ 


न्वयादि 
अन्वयादिति चत्स्यादवधारणात । ३॥३॥ १७॥ 
पूेत्र साणमयादिप्वनात्मश्दान्बयदर्शनाजोततराजिशचेतु श- 
कयत इति चेत्‌-स्यादयधारणात- स्यादेव निश्चयः; कुतः ? अज धारणात 


2. लक कोडी 


१, ते, चा, १ भनु-१॥२, «से, भा. २ अनु. ३.| ३,सै, आन, ₹-च्नु,१।।-४ सै, 
तान, २-३ ॥ रह, घान, ३-शा- ६ देने, १.१-१॥- ५, रान, ६-२- 


> 


पा.३ ] कार्यार्यानाधिकरणम्‌ [ १७७ 


पूर्वेत्रापि १“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूतः” इति परमात्मन 
एव चुद्धयाऽत्रघारितस्यात्‌ अन्नमयादनन्तरे प्राणमये प्रथमं परमात्मयुद्धिर- 
बतीणा;तदनन्तरं च प्राणमयादनन्तरे मनोमये;ततो विज्ञानमये, तत आ 
नन्दमये प्रक्रान्ता परमात्मबुद्धिस्तदन्तराभायादुत्तराच २“सोऽकामयत' 
इति वात्रचातमनिष्चितेत्युपकमेऽप्यपरमात्मनि परमास्मनुद्धया आत्मशब्दा- 
न्वयः इति निरवद्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

इति श्रीशारीरकमोमांस[भाप्ये आनन्दाद्यपिकरणम्‌॥ ४ ॥ 


( ्रीशारीरकमीमांसामाष्ये कार्याड्यानाधिकरणम्‌ ॥९॥ ) 


जी 
कायोख्यानादपूर्वय । ३॥ ३ । १८ ॥ 


पूवप्रस्तुतप्नाणविद्याशेपभूतमिदानी चिन्त्यते । छान्दोग्यवाजसने - 
यकयोः ज्येछँ च भरें च प्राणमुपास्यमुक्तवा प्राणस्य वासस्त्वेनापो$मि- 
धीयन्ते , छान्दोग्ये तावत्‌ ३ “स होवाच हि मे वासो भविष्यतीत्याप 
इति होचुखस्माद्वा एतदशिप्यन्तः पुरसताद्योपरिष्ट/धाड्धिः परिदधति 
लम्भुको इ वासो भवत्यनभ़ो भवति” इति ; वाजसनेयके; मे यासः? 
इति प्राणेन प्रष्टा वागादयः ऊचुः ४ “आपो तास इति तहिडांसेशश्रो- 
श्रिया अशिष्यन्त 'आचामन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेत्र तदनमनग्नंकुबन्तो 
मन्यन्ते” २ “तस्मादेवंवि रशिष्परज्ञाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदूनम- 
नग्नं कुरुते” इति । तत्र संशयः-किमत्राचमनं वियोयते, उतापां प्राणः 
बराससस्वानु सन्यानमिति । ५ अरिष्यन्नाचामे रशित्वा चाचामेत्‌” इत्या- 
चमने ब्रिधिप्रत्यंयश्रवणात्‌, 'एतमेष तदननग्नं कुरुते इति वेदने वि- 


१, सै. आन, १ अनु. २ ॥ २; तै, ग्राम, ६ अनु,२ ॥ ३. था, १-२-३॥ 
४, यूं, ८-९-१४ ॥ २. ॥ 


१७८ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ३. 
— nnn 
विधिप्रत्ययाभावादूनग्नतासङ्कीतनस्य रतुत्यर्थंतयाऽन्बयोपपरे्च, भोजनाङ्ग- 
स्याचमनस्य स्मृत्याचारप्राप्तत्वेन बिघिप्र त्ययबलात्माजविद्याङ्गमाचमना- 


न्तरं बिधीयते 
¬~ सिद्धान्तः )-- 


इति प्राप्ते म्ूमः-आचमनीयानामपां प्राणस्य यासस्त्वानुसन्धान- 
मेवेह-अपूवंम्‌-अम्नाप्तं विधीयते, कार्याख्यानात्‌-अप्रापताख्यानात्‌,' अप्रा- 
प्राख्याने राबदस्यार्थवत्त्वादित्यिथः । एतदुक्तं भवति-१ “ङि मे वासः” 
१“आपो वासः” २ “अद्भिः परिद्धति” ३ “एतमेव तदनमनग्नं कुरुते” 
इस्युपक्रमोपसंदारयोर्वाक्यस्यापां प्राणवासोइष्टिपरत्वप्रतीतेराचमनस्य 
स्टृत्याचारप्ापतत्वादाचमनमनुद्याचमनीयास्वप्सु भ्राणवासस्त्वानुसन्धानं 
विधीयते इति । अत एव च्छान्दोग्ये २“ तस्माद्वा एतद्शिप्यन्तः पुरस्ता- 
चोपरिष्टावाद्भिः परिदधति” इत्यद्भिः परिघानमेवोक्तम्‌; नाचमनम्‌-॥ 

इति श्रीरारीरकमीमांसाभाप्ये कार्यार्यानाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


¬ ( श्रीशारीरक मीमांसाभाप्ये समानाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ )-- 


—— न 


समान एवं चाभेदात्‌ । ३। ३। १९ ॥ 


वाजसनेयके अभ्रिरहस्ये शाएिडल्यविद्याऽऽम्नाता१“सत्यं अक्षेत्यु- 
पासीत अथ खलु कतुमयोऽयं पुरुपः” इत्यारभ्य ४ “ स थास्मानमुपा- 
सीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं सत्यसङ्कल्पमाकाशात्मानम्‌” इति । तथा 
तस्मिनेव धृहदारण्यक्े पुनरपि शारिडल्यविद्या55म्नायते “मनोमयोऽयं 
पुरुषो भास्सत्यं तस्मिजञन्वह् द्ये यथा रीदविर्वा ययो वा स पप सवस्य 


आ ० लक 
१.३. ८-१ १४ ॥-२, था, २-२-२॥-३, 1-४. याजसनेयके थग्निरइस्पै ॥ 
है, ह, ७-३-१ || 


पा. ३. ] सम्बन्धाधिकरणम्‌ [१७६ 


बशी सर्वेस्येशानस्सवेस्थाधिपतिस्सबंमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च” इति । 
तत्र संशयः-किमत्र विद्या भिद्यते, उत नेति । संयोगचोदनाण्यानाम- 
विशेषेऽपि वशित्वाद्युपास्यगुणभेदेन रूपभेदाहियाभेदः-- 
--( सिद्धान्त! )-- 

इति प्राप्त उच्यते-समान एवमिति । यथा5ग्निरहस्ये मनोमय- 
प्राणशारीरभारूपसत्यसक्कल्पत्वगुणगणः श्रुतः; एवं बृद्ददारण्यकेऽपि मनो. 
मयत्वादिफे समाने सत्यधिकस्य चरिस्वादेश्च सत्यसकूल्पत्वगुणाभेदान्न 
रूपभेदः; अतो विद्यैक्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

इति श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये समानाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


--( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ )-- 


-->--->> 


सम्बन्धादेवमन्यत्रापि । ३। ३। २० ॥ 

बृहदारण्यके भ्ूयते-१“सस्य॑ ब्रह्मण इत्युपक्रम्य २“तद्यत्सत्यमसौ 
स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्चायं दक्षिणेऽक्षिन्‌” इत्यु- 
पक्रम्य आदित्यमएडत्तेऽक्तणि च सत्यस्य त्रहाणो व्याट्ृतिशरीरत्वेनो - 
पोस्यत्वमुक्तवा ३ “तस्पोपनिषद्हरित्यधिदेवतम्‌” ३“तस्योपनिपद्दमि- 
त्यध्यात्मम्‌” इति द्वे उपनिपदौ-रहस्यनामनी 'उपासनशेपतयाऽम्नायेते; 
ते किं यथाश्नुतस्थानविरोपतियतत्वेन व्यवस्थिते, उतोभयत्रोभे अनिय- 
मेनेति संशये सत्यस्य व्याह्ृतिशरीरस्यैयोपास्यस्य ब्रह्मणो द्वयोः स्थान- 
योस्सम्बन्धादुपास्यैक्येन रूपाभेदात्संयोगाद्यभेदाथ विश्येक्यादनियमेने- 
ति प्राप्तम्‌ । तदिदमुच्यते -सम्वन्धादेवमम्यत्रापीति । यथा मनोमय 
स्पादिगुणविशिष्टस्यै स्यादुपास्यैक्येन रूपामेदा द्विचेक्यादूगुणो पसंदारः ; 


१. सू. ७-४ २ || २, बृ. ७-१-१ ॥--३. वू. ७ २-३ || 


४८०] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ.३, 


एवमन्यत्रा इयादित्यसम्बन्धिनो ब्रह्मणस्सत्यस्यैकत्वेन बिद्येक्यादुभयो- 
रुभयत्रोपसंद्दा (: ॥ २० ॥ 
--( सिद्धान्तः )-- 
एवं प्राप्ते प्रचदमहे-- 3 
न वा विशेषात्‌ । 3.1 2 । २१ ॥ 

न यैतदर्ति -यढिद्येक््यादुपसंहार; इति । कुतः? बिशेपात्‌-- 
उपास्यरूपविरोपात्‌ । त्रण एकत्वेऽप्येकत्रादित्यमण्डलस्थतया उपास्य 
स्त्रम्‌ ¦ इतरश्राक्याधारतयोपास्यत्वमिति स्थानसम्ग्न्धित्वभेदेन रूपभे- 
दाहिद्याभेदः । नेत्रं शाण्डिल्यरविद्यायाः उपास्यस्थानं भिद्यते, उभयत्र 
हृदयाधाररबेनो पास्यत्वात्‌ । अतो व्यवस्थित इति ॥ २१ ॥ 

९ 
न दशसात च । ३ । ३ | २२॥ 

दशयति चाच्याधाराद्ित्याधारयोगुणानुपसंहारं १ '“तस्ये तस्य 
तदेव रूपं अदुमुप्य रूपम्‌? इस्यादिना रूपाद्यतिदेशेन । स्वतो ह्याप्राताव- 
तिदेशेन प्राप्त्यपक्षा ॥ २२ ॥ 

इति श्रीशारीरकमोमांसामाप्ये सम्बन्धाधिकरणम्‌ । ७ ॥ 


ne 
~ शीशारीरकमीमांसाभाष्ये सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ )-- 
समति चातः। ३।३।२३॥ 
तैत्तिरीयके प्रॉरायणीयानां खिलेपु च २ “ बरहम ज्येष्ठा वीर्या स- 
स्थानि तद्म ज्येछँ दिवमाततान । ब्रह्म भूतानां प्रथमोऽत जज्ञे ते- 
नाइति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः” इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां वीर्याणां सम्भ- 
तिः गरुन्यापिश्‍चेत्यादिगुणजातमाग्नातम्‌ । तेपामुपासनविशेपमनारभ्या- 
धीतानां गुणानां सवांसु विद्यासूपसंदारे प्राप्त उच्यते-- 
सिद्धान्तः )-- 


१, था, १-७-९॥ २. ॥ 1 मपकी 


न. 


पा, ३, ] पुरुपविद्याधिकरणम्‌ [ १८१ 


सम्भृतिगुव्याप््यपि-इति । सम्भूतिद्युव्याप्तीति समादारदन्वत्वादे 
कबद्भावः । सम्भृत्यादिकमनारभ्याधीतमपि अत एव स्थानभेदादूव्यवस्था- 
प्यम्‌; न सवंत्रोपसंदतव्यम्‌ । कथमनारभ्याघोतानां स्थानविशेपनिय- 
तत्वम्‌ ' स्वसामर्थ्यादिति मूमः | बरुव्याप्तिस्तावद्धुदयाग्रल्पस्थानगोच- 
राहु विद्यासु नोपसंहतु" शक्या ; सम्मूस्यादयोऽपि तस्सद्रचारिणस्ततु- 
ल्यरेशा इत्यल्पस्थानजिपयापु विद्यास्त्रनु पसंदार्या: । शाणिडल्यद्‌दरादि- 
विद्यास्पल्पस्थानविपयासु १ ज्यायान्‌ प्रथिव्या:'' २' यावान्वा अय- 
माकाशत्तावानेपो5न्तह दय आकाशः” इत्यादयस्तत्रतत्राशक्योपसंद्वाराः 
मनोमयस्वापद्तपाप्मत्वादिविशिष्टस्योपास्यस्य मादास्म्यप्रतिपादनपराः ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्र 


(श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये पुरुपविद्याधिकरणम्‌ ॥ & ॥ ) 


पुरुषविद्यायामपि चेतरेपामनाम्नानात्‌ ।३।३।२४॥ ) 
त्तिरीयके पुरुपविद्याऽऽम्नायते ३ “तस्येवंविदुपो यज्ञस्याऽत्मा 
यजमानश्श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरो वेदिर्लोमानि यर्दिः” इभ्यादिका । 
छान्दोग्येऽपि पुरुपविद्याऽऽम्नायते ४ 'पुरुपो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुः 
विंशतिवर्पाण” इत्यादिका । तत्र संशयः-किमत्र विद्या भिद्यते, 
नेति | पुरुषविद्येति नामैक्यात्पुरुपावयवेषु यज्ञावयवकल्यनसाम्ये 
पैक्यात्‌ तैत्तिरीयके फलसंयोगाश्रवणात्‌ ५ “ प्र ह bs प 
ति” इति छान्दोग्ये भुतस्यैव पुरुपविद्याफलत्वात्फलसं 


पद्वि्यैक्यम्‌ ॥ 
--( सिद्धान्तः )-- क त्या. 

इति प्राप्त उच्यते--उभयत्राम्नातयोर्विद्ययोः पुरुपविद्यार 
विद्याभेदो$स्येव; कुतः ? इतरेपामनास्नानात-एकर्स्या शा 
तानां गुणानामन्यत्रानाम्नानात्‌ | तथा दि १ "यत्सायं 
च तानि सबनानि” इत्यादयस्तैत्तिरीयके आम्नाताः 


१, दा, ३-१६-३ || २. छा, ८-१-३॥ ३ सै नारायण १२-प्र 
३-१६-१ ॥ १, दा ३-१६-७ ॥ 


) 
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त्वेन नाम्नायन्ते; त्रेधा विभक्तं पुरुपायुपं छान्दोग्ये सवनत्वेन कल्प्य 
ते; छान्दोग्ये श्रुतानामरिरिपादीनां दीक्षादित्वकल्पनं तैत्तिरीयके न 
कृतम्‌; यजमोनपत्न्यादिपरिकल्पनं चान्यथा । अतो रूपमुभयत्र भिद्य 
ते । तथा फलसंयोगोऽपि भिद्यते; तैत्तिरीयके द्वि पूर्वानुवाके १ “ब्रह्म- 
णे त्वामहस ओमित्यात्मानं युज्ी” इति ब्रह्मविद्यामभिधाय तत्फल 
सेन २ “श्रह्मणो मद्दिमानमाप्नोति” इत्युक्त्वा ३'तस्यैबं विदुपः' इत्या- 
दिना आम्नाता पुरुपविद्याऽस्यैच त्रह्मविदुपो यज्ञत्वकल्पनमिति गम्यते ॥ 
अतो ब्रह्मविद्याङ्गस्वाद्‌त्रह्प्रा पिरेवात्र फलम ; ४'फलत्रत्सन्निधा- 
बफलं तदङ्गम्‌’ इति न्यायाततत्तिरीयकाम्नाता पुरुपतिद्या ब्रहमविद्याङ्गमिति 
गम्यते । छान्दोग्ये त्वायुःप्राप्तिफला पुरुपविद्येत्युक्तम्‌ । अतो रूपसंयो- 
गयोर्भदाहिद्याभेद इत्येकत्राम्नातानां गुणानामितरत्रानुपसंहारः ॥२४। 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाध्ये पुरुपविद्याधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये वेधाद्यधिकरणम्‌ ॥ १०॥ ) 


वेधाद्यर्थमेदात्‌। ३ । ३। २५ ॥ 
आधरषेणिका उपनिपदारम्मे ४'शुक्र प्रविध्य हृदयं प्रविध्य' इत्या- 
दीम्मन्त्रानधीयते; सामगाश्च रहृसत्राह्मणारम्भे ५ 'देव सवितः प्रसुव 
यशं प्रसुव' इत्याद्यामनन्ति; काठकास्तै्तिरीयकाश्च ६ “शंनो मित्रश्‍्शं 
बरुण? इत्यादिकम्‌ ; शाटपायनिनश्च ७ ५त्रेतोऽश्वो हरिनीलोऽसि’ इ- 
त्यादिकम्‌ ; ऐतरेयिणस्तु मद्दात्रतम्नाद्यणमधीयते ८'इन्द्रो इव वृत्रं दत्वा 
सद्दानभबत! इत्यादि; कोपीतकिनोऽपि मद्दप्रतत्राह्मणमेव ६“प्रजापतिर्वे 


१. तै, नारायणं ११- अनु, || २, तै. नारायणं, १२-अब्‌. ॥ 
३. तूथ मीमांसा न्याय: || ४, ॥ २, साममु, ररस्प ब्रह्मणो ॥ ६, सै. शीं 
१-ग्रनु, ॥ ७. |--ए८, (४. ॥ 


>> 
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संवस्सरस्तस्यैप आत्मा यन्मद्दात्रतम' इति, याजसनेयिनस्तु प्रवग्यंत्रा- 
कणं १ देवा यै सत्रं निपेदुः? इत्यादि । तत्र संशयः-किमुपनिपदार- 
म्भेप्वधीता: २ “शुक्रः प्रविध्य’ ३ “शां नो मित्र” इत्यादयो मन्त्राः प्रयः 
ग्यांदीनि च कर्माणि विद्याङ्गम्‌ ,उत नेति। किं युक्तम्‌ ? बिद्याङ्गमिति। 
कुतः ? सन्निषिसमाम्नानात्‌ विद्याङ्गस्तर प्रतीतेः । यद्यपि २'शुक्र' प्रबिध्य' 
इत्यादीनां मन्त्राणां प्रवग्यांदेश्व कर्मणः भुतिलिङ्गवाक््यैवलव द्भियंथायथं 
कर्मसु विनियोगोऽयगम्यते, तथाऽपि ३ “श॑ नो मित्रः? ४ “सद्द नाववतु' 
इत्यादेमन्त्रस्यान्यत्र विनियोगाभावाद्िय्राधिकाराचच विद्याङ्गस्यमवर्जनीय- 
मिति सर्वासु विद्यासु इमे मन्त्राः उपसंद्दतव्य़ा;-- 


--( सिद्धान्तः )-- 

एबं पराप्ते प्रचचमहे- वेधाद्यर्थभेदात २'शुक्र प्रविध्य हृदयं प्रविध्य 
३“४तं वदिप्यामि'४ सस्यं वदप्यामि’ ५ “ऋतमवादिपं' सत्यमवादिपं 
६ 'तेजस्विनाऽवधीतमस्तु मा विद्विपावददै इत्यादिभिर्िङ्गौ रभिचाराध्य- 
यनादिप्वेपां विनियोगावगमान्न विद्याङ्गत्यम्‌। एतदुक्तं भवति-यथा 
२'दुदयं प्रविष्य’ इत्यादिमन्त्रसामरथ्यात्‌ २ “शुक्रं प्रविध्य इत्यादीना- 
मभिचारादिशेपत्व्रमवगम्यते, एवमेव ३“ऋतं वदिष्यामि' ५'तेजस्विनाव- 
घीतमस्तु' इत्यादिमन्त्रसामर्थ्यादेव स्वाध्यायशेपत्बं ३ “शं नो मित्रः” 
इत्यादिमन्त्राणामवगम्यते; अतो न तेपां विद्याङ्गत्वम्‌” इति २ “शुक्रं प्र 
बिध्य” इत्यादीनां प्रवर्ग्यादित्राद्मणानां चेह पाठो दिवाकीस्येस्वारण्ये- 
नुवाक्यत्वकृतः ॥ २५ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये वेधाद्यधिकरणम्‌॥ १० ॥ 


२. ॥--२, ॥--३. तै. शो. १ भनु. ।। ४. सै, आन, ९ अनु, ॥ 
४, «शी, १२ अनु १ ॥ ६, तै, गु. १ छनु-१॥ 
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( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये हान्यधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥) 


` हानो तूपायनशब्दशषत्वाकुशाच्छन्दस्स्तुत्युप- 


गानवचदुक्तप्र । ३ । ३ । २६ ॥ 
छन्दोगा आमनन्ति-१“अश्च इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव 
राहोमुखात्ममुच्य । धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रहमलोकमभिसम्भवानि” 
इति; आथवेणिकाश्च २ 'तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं 
साम्यमुपैति' इति; शाटथायनिनस्तु ३“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुद्ृद- 
स्साधुकृत्यां द्विपन्तः पापकृत्याम! इत्यादि; फोपीतकिनस्तु ४ “तस्सुक्कत- 
दुष्कृते धूनुते तस्य प्रिया शातयस्सुक्ृतमुपयन्ति अप्रिया दुप्क्ृतम्‌”इति । 
एवं कचितपुण्यपापयोदानिः, फचिस्रियाप्रियेधु तस्पराप्ति; कचिदुभ- 
यं च श्रुतम । तदु भयमेकेकरिद्यायां श्रुतमपि सबेचिद्यांङ्गमास्थेयम्‌ , स- 
वेन्रह्वा विद्यानिष्ठस्यापि ब्रह्म प्राप्नुतः पुण्यपापप्रद्दास्या वश्यंभावित्वांत 
प्रहीणविपयत्वाद्योपायनस्य । तचिन्तनं च विधीयमानं सर्वविद्याङ्गः 
भवितुमद्देति । तत्रेदं बिचार्यते-द्वानिचिन्तनमुपायनचिन्तनमुभयचि- 
न्तनं च विकल्प्येरन्‌ , उपसंह्वियेरन्वा | क्रि युक्तम्‌? विकल्प्येरन्निति । 
कुतः ? प्रथगान्नानसामध्यांन्‌ | समुच्यये हि सवंत्रोभयानुसन्थानं स्यात्‌, 
सच्च कौपीतकीवाक्येनैव सिद्धमिस्यन्यत्रान्नानमनर्थकमेत्र स्यात्‌ । अतो- 
इनेकश्रास्तानस्य बिकल्प एव प्रयोजनम्‌ । नचाध्यैतुभेदैन परिडतु' शक्य- 
सनेकत्राम्नानम्‌ , अविशेषपुनश्भ्वर्ण हयध्येतृभेदपरिद्ायम्‌ , अन्न तु दा- 
निरेव द्योः शाखयोः, उपायनमेय चैकस्याम्‌। न च विद्याभेदेन व्यव- 
स्थापयितुं शक्यम्‌ , सबरोपभूतदिदमनुसन्धानमित्युक्तत्यात्‌ ॥ 
( सिद्वान्तः ) 
अत्रेदमुच्यते-द्वनौ तूपायनशब्दशेपत्वात्‌-इति । तु शब्द: पन्च व्या 
बतयति, हानाविति प्रद्शनाथेम, केवलायां हानी केवले चोपायने भ 


१, घा, ८-१३-१ ॥--२, सु, ३-१.३।।--२, ।- -३,कौपी, १" थ. ४। 


~] 


>» 
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यमाणे तयोरितरेतरसमुच्नयोउ्बश्यंभावो; कुतः ? उपायनशब्दशेपत्वात- 
उपोयनशब्दस्य द्दानिवाक्यशेपत्वात । उपायनवाय्यस्य हि हानिवाक्य- 
शोपस्वेमेवोचितम्‌, विदुपा स्यक्तयोः पुण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वा 
दुपायनवाक्यस्य । प्रदेशान्तराम्नातस्य वाक्यस्य प्रदेशान्तराम्नातवाक्य- 
शेपत्वे इष्टान्ता .उपन्यस्थन्ते--कुशाच्छन्दस्स्तुत्युपयानवदिति । काला- 
पिन: १“कुशा वानस्पत्याः? इत्यामनन्ति; शाट्यायनिनां तु २“औदु- 
म्यर्यः कुशाः” इति वाक्यं सामान्येन वानस्पत्यत्वेनावगताः कुशाः 
'औदुस्वये इति विशिंपत्तद्वाक्यशेपतामापद्यत; तथा ३“देवासुराणां छ- 
न्दोभिः” इत्यादिना अविशेषेण देवासुराणां छन्दसां प्रसङ्गे *“देवच्छ- 
न्दाँसि पूर्वम्‌"? इति वचनं क्रमविशेपं प्रतिप्रादयत्तद्वावयरोपतां गच्छति; 
तथा दिरण्येन पोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति” इत्यविशेषेण ग्राप्ते ६“स- 
सयाविपिते सूर्य पोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति” इति विशोपविपयं घा- 
क्यं तद्वाक्यशेपतां भजते; तथा ७“ऋत्विज् उपगायन्ति’ इत्यविशेप- 
प्राप्तस्य २ नाघ्वयुरुपगायेत” इति वाक्यमनब्वयेचिपयतामचगमयत्तद्ा- 
क्यरेपत्वसृच्छति; एवं सामान्येनावगतसथै विशेषे व्यवस्थापयितुं चमस्य 
बाक्यस्य तच्छेपत्वमनभ्युपगच्छद्भिस्तयोर्थेयो्विकल्पस्समाश्रयितव्यः; 
स च सम्भवन्त्यां गतौ न युज्यते; तदुक्तं पूर्वस्मिन्‌ काएडे “अपितु 
वाक्यशेपस्स्यादन्याय्यस्त्राद्धिकल्पस्य विधोनामेकदेशाः स्यात” इति । त- 
देवं फेवलद्ानोपायनवाक्ययोरेकवाक्यत्वात्केबलस्य द्वानस्य, फेवलस्य- 
चोपायनस्याभावाद्विकल्पो नोपपद्मते । क्रोपीतकिनामुभय़ाम्रानमविशेप- 
पुनशश्रबणत्वेन प्रतिपत्तुभेदादविरुद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये दहान्यधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


१॥--२॥--३ ॥--४॥--१ ॥--६. ६-कां, ६-प्र. १(-प्रनु.-- 
७|/७०-्,६-काँ, ३-प्र, १-अनु, ६-पं ॥-श्पूर्यमीमांसा सू. | 
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——— च्या 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये साम्परायाधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 


>> 


साम्पराये तर्तेव्याभावात्तथा ह्यन्य ।३।३।२७॥ 


सुङतदुण्छतयोद्ानमुपायनं च सर्वासु विद्यासु चिन्तनीयमित्युक्तम्‌; 
तद्धानं किं देहवियोगकाले देद्दादुतक्रान्तस्याध्वनि च, उत देहवियोगकाल 
एवेति विशये उभयत्रेति युक्तम्‌, उभयधा श्रुतत्वात्‌; एवं हि कोपीतकि- 
नस्समामनन्ति १“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकं गच्छति’ इत्युप- 
कम्य १“स आगच्छति विरजां नदी तां मनसाउस्येति तत्सुकृतदुष्कृते 
धूनुते”इति। अत्र वाक्ये अध्यूनि सुकृतदुप्कृतद्दानिः प्रतीयते । ताणिनस्तु 
२"अश्व इव रोमाणि विधूय पाएँ चन्द्र इव रादोमुंखास्ुच्य । धूत्वा 
रारीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसम्मवानि” इति । अत्र तु वेद्दवि- 
योगकाल इति प्रतीयते; शाट्यायनकेऽपि ३“तस्थ पुत्रा दायमुपयन्ति 
सुह्दस्साधुङत्यां दविपन्तः पापकृत्याम्‌? इति पुत्रेपु दायसंक्रान्तिसमकालं 
सुङृतदुप्छृतसंक्रमणं श्रूयमाणं देहवियोगकाल इति गम्यते । 'अतस्सुक्रत- 
दुष्कतयोरेकदेशो देदवियोगकाले हीयते; शेपरत्वध्वनि-- 

इति प्राप्त उच्यते-साम्पराये-इति । साम्पराये -ेद्वादपक्रमणकाले 
एव विदुपस्सुकृतदुप्कृते निरवशेषं द्वीयेते। कुतः? ततंच्याभावात्‌-विदुषों 
देहवियोगात्पश्वात्युकृतदुप्कताभ्यां;तरितव्यभोगाभावात्‌ । विद्याफलभूत- 
ब्रद्मप्राप्तिग्यतिरेकेय दि सुकृतदुप्कृताभ्यां भोक्तन्ये सुखदुःखे न विद्येते । 
तथा हन्ये देह वियोगादृ्ं अझ्यप्राप्रिव्यतिरिक्तपुखदुःखोपभोगाभावमधी- 
यते ४“अशरीरं या य सन्तं न प्रियाम्रिये स्प्रथतः” ४४एप सम्प्रसादोऽ- 
स्माच्छरीरास्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्चते” 
*“तस्यतावदेव चिरं यावन्न विमोच्येऽथ सम्पत्स्ये” इति॥ २७॥ 
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१. कोपी, १-३-४॥--२,॥--छा, ८-१-१३ ॥--१॥ ४, छा, ८-१२. 
१, २॥--२, था, ६-१४-२॥ 


पा. ३. ] साम्परायाधिकरणम्‌, [ १८७ 


छन्दत उभयाविरोधात्‌ । ३ । ३ । २८ ॥ 
एवमर्थाभाव्यात्युकृतदुप्छतद्दानिकालेऽवघृते सत्युभयाविरो. 
घेन--भ्रुतेरथखभावस्य चाविरोधेन छन्दत:--यथेष्टं पदानामन्तरयो वर्णं - 
नीयः। कौपीतकीवाक्ये १“तत्सुकृतदुप्कृते धूनुते” इति चरमश्रुतोवा 
क्यावयवः १“एतं देवयानं पन्थानमापद्य” इति प्रथमश्रतावयवात्प्राग 
नुगमयितव्य इत्यथः ॥ २८ ॥ 
अत्र पूवेपक्ती प्रत्यवतिष्ठते 


गतेरथवत्त्वसुभयधाऽन्यथा हि विरोध ।३।३।२९। 
सुरृतदुष्क्ृतयोरेकदेशस्य देदवियोगकाले हानिः, गोपस्य च पश्चा 

दिति उभयधा कर्मक्षये सत्येव रतेरर्थवत्त्वम्‌--देवय़ानगतिश्रतेरर्थवत्त्वः 

मित्यथेः | अन्यथा दि विरोधः--देद्ववियोगकाल एव सर्वकमंत्षयेसूच्म 

शरीरस्यापि विनारास्स्यात्‌; तथा सति केवलस्यास्मनो गमनं नोपपद्यते । 

अत उत्क्रान्तिसमये विदुपो निश्शेपकर्मज्ञयों नोपपन्नः ॥ २६॥ 
अत्रोत्तरम्‌ 


उपपन्नस्तल्लक्षणाथोपलम्धेलोकवत्‌।३।३।३०॥ 
उपपन्न एवोत्क्रान्तिकाले सवकर्मत्तयः; कथम्‌? तज्ञक्षणार्थापल- 
वथः -च्तीणकर्मणोऽप्याविभूतस्यरूपस्य देदरसम्यन्यलत्तयार्थोपलब्धेः । 
२“परं ञयोतिरुपसम्पद्य स्तेन रूपेणाभिनिष्पग्मते” २“स तत्र पर्येति जक्ष- 
त्रीडन्रममाणः” ३“स खराड्भव॒ति तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारो 
भवति” ४“स एकधा भवति त्रिधा भवति ” इत्यादिषु देह सम्वन्धा- 
ख्योऽर्थो ह्युपलभ्यते । अतः क्षीण कर्माणोऽपि सूइमशरीरयुक्तस्य देव- 
यानेन गमनमुपपद्यते । कथं सूदमत्तशरीरमप्यारम्भककर्मयिनाशोऽरति 
एत इति चेत्‌-विद्यामाद्दास्म्यादिति बूमः । विद्या हि स्वयं सूदम 


१, दौपी, १-अ, ४, ३ ॥--२, छा, ८-१२-२-२ ॥--३. घा. 
७-२५-२ ॥--४. छा, ७-२६-२ " 
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रारीरस्यानारम्भिकापि प्राकृतसुखदु:खोपभोगसाधनस्थूलशरीरस्य सः 
बॅकमंणां च निरवशेपत्तयेऽपि खफलभूतजहाम्राप्रिभदानाय देवयानेन 
पर्थैनं गमयितुं सूदमशरीर स्थापयति; लोकयन्‌-यथा लोके सस्या- 
दिससृद्धयथेमारब्धे तटाकादिके तद्धेतुपु तदिच्छादिपु विनट्टेष्वपि तदेव 
तटाकादिकमशिथिले कुब्ेन्तस्तत्र पानीयपानादि कुबेन्ति; तढत्‌ ॥३०॥ 


अथ स्थात--ज्ञानिनां साक्तात्कृतपरतत्त्वानां देहपातसमये कर्म- 
णो निरवशेपक्षयादेपातादूध्य सूमशरीरमात्रं गत्यर्थमनुवर्तते, सुखदु:- 
खानुभवो न विद्यत--इति यदुक्तम्‌; तन्नोपपद्मते; वसिष्ठावान्तरतपःप्र- 
श्तीनां साक्षात्कृतपरतत्त्वानां देहपातादूर्ध्वं बेह्वान्तरसङ्गमः, पुत्रजन्म- 
विपत्त्यादिनिमित्तसुखदु:खानुभवश्च दृश्यते--इति । अत उत्तरं पठति-- 


¦ यावदाधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
काणाम । ३।३।३१॥ 


नास्मामिस्सर्वेपां ज्ञानिनां देहपातसमये सुकृतदुष्कृतयोर्विनाश 
उक्त; अपितु येपां ज्ञानिनां देहपातानन्तरमर्चिरादिका गतिः प्राप्ता, 
तेपां देहपातसमये सुछृतदुप्छृतद्दानिरुक्ता । बसिप्रादीनां त्वाधिकारिका- 
णां न देहपातानन्तरमर्चिरादिगतिग्राप्तिः, प्रारव्धस्याधिकारस्यासमाम- 
स्वान । तेपां कर्मविशेपेणाधिकारबिशोपं प्राप्तानां यावद्धिकारसमाप्ति त- 
दारम्भकं कमे न क्षीयते | प्रारब्धस्य द्वि कर्मणोभोगादे क्षय: । 'अत 
आधिफारिकाणां तदारम्भक कम यायदधिकारमयतिप्रते । 'अतस्तेपां न 
देहपातादनन्तरम्चिरादिगतिप्रामि: ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये साम्परायाधिकरणम्‌॥ १२॥ 


> 


न 


पा ३.] अन्तियमाधिकरणम्‌. [१२६ 


( भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अनियमाधिकरणम्‌ ॥ १३॥ ) 


अनियमस्सवेषामविरांधरझाळ्दानुमानाभ्याम । 
३॥३॥३२॥ 


उपकोसलादिपु येपूपासनेप्वरचिरादिगतिः शरूयते; किं तन्निप्रा- 
नामेव तया बरहमग्राप्ति; उत सर्वेपां त्रह्मोपासननिप्ठानागिति संशय । 
इतरेष्वनाम्नात., १ “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इस्युपासरे” २ “श्रद्धां 
सत्यमुपासते” इतीतरसकलत्रद्मविद्यो पस्थापकत्वे प्रमाणाभावाद्य तन्नि- 
प्रानामेब-- 

--( सिद्धान्तः )-- 

इति ग्राप्तेऽभिधीयते-अनियमः-इति । सर्वपां- सर्वापासन- 
निष्ठानां तयैव गन्तव्यस्वात तन्निष्ठानामेवेति नियमो नास्ति । सर्वेपां 
तयै गमने दि सति शब्दानुमानाभ्यां-श्रुतिस्मृतिभ्यामविरोधः, 'अ- 
न्यथा बिरोध एवेत्यर्थः । श्रुतिस्तावत्‌ छान्दोम्यवाजञसनेयकयोः प- 
खाप्निविद्यायामचिरादिमार्गण सत्रत्रद्मोपासननिष्ठानां गमनमाह २ “य 
एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते नेऽचिपमभिसम्भ वन्ति" 
इति वाजसनेयके; ३ “तग्र इत्थं विदुर्य चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेऽचिपमभिसम्भवन्ति” इति छान्दोग्ये; “य इत्थं विदुः” इति पश्चाप्रि- 
विद्यानिप्रान्‌ “ये चेमेश इत्यादिनां भद्धापूर्वेक ्रह्मोपासीनांश्ो दिश्या- 
चिरादिका गतिरूपदिश्यते, ४“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ५“सत्यं त्येव वि- 
जिज्ञासितव्यम'? इति सत्यशब्दस्य ्रह्मणिप्रसिद्धेः । तपश्शब्दरम्यापि 
तेनैकार्थ्यात्सत्यतपर्शब्दाभ्यां त्रह्मैचाभिधीयते । “श्रद्धापूर्वक बरकषोपा- 


२, फा, ९-१०-१॥[--२, ब्र, ८-२-१५ ॥--३, था, १-१० १॥ 
४, सै, धान, १ अनु, |= २, छा ७-१७ गरं, ॥ 


Fa 
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सनं चान्यत्र शरुतं १ “सत्यं त्वेव विजिज्ञासित्यम्‌?' इत्युपक्रम्य २“- 
डा त्वेष विजिज्ञासितव्या” इति । स्सृतिरपि ३ “अग्निञ्योतिरहृरशुक्लः 
पएमासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः” इति 
सर्वेपां ब्रह्मविदामनेनैव मार्गेण गमनमित्यादद । एवंजातीयकाः भुतिस्म- 
तयो बहयस्सन्ति | एवं सर्वबिद्यासाधारणी इयं गतिः ग्राप्तैयोपकोसल- 
विद्यादावनूद्यते ॥ ३२॥ 

इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अनियमाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


--( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥१४॥ )-- 


अक्षरधियां त्ववरोधस्सामान्यतद्वावाम्यामोपसद- 
वत्तदुक्तमु । ३ | ३ । ३३ ॥ 

बृहदारण्यके श्रयते ४ “एतद तदक्षरं गागिं ब्रह्मणा अभिवदन्ति 
'अस्थूलमनण्बह्वस्वमदी घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशामस- 
क्गमरसमगन्ध मच बुष्कमश्रोत्रमचागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनंत- 
रमयाह्मं न तदभाति किंच न एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याच- 
न्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” इति | तथा आथर्वणे ५“अ्थ परा यया तदस्‍्ष- 
रमधिगम्यते यततदरेश्यमग्राह्ममगोत्रमचणंमचचनुरश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌” इ- 
ति। तत्र संशयः-किभिमे अन्षरशद्दनिदिषत्रह्मसम्यन्धितया भ्रता: अस्थूः 
सत्वाद्यः ्रह्मविग्यास्वनुसन्धेयाः, उत 
यत्र शूयन्ते तत्रैच-इति । कि युक्तम! यत्र श्रुतासत्रै्रेति। कुतः? विद्यान्त- 
रस्य रुपभूताना गुणानां विद्यान्तरस्य रूपत्वे प्रमाणाभावान „ प्रतिपेध- 
रूपाणामपामानन्दादिवर्स्वरूपाबगमोपायत्वाभावाच्च । थ्यानन्द्रादिभिर- 


१. छा. ७१७, ॥--२, घा, १३ खं, ॥--३, गी, ८-२४ ॥ 
४. यू, १-म-= ॥--३, मु. १-१-४ ॥ 


पा. ३. ] अज्ञरध्यधिकरणम्‌ 1 १६१ 


बगतस्वरूपे हि ब्रह्मणि स्थूलत्वादय: प्रपञ्चधर्माः प्रतिपिध्यन्त, निराल- 
म्त्रनप्रतिपेधायोगात्‌॥ 
--( सिद्धान्तः )-- 

एवं ग्राप्ते प्रचचमहे-अक्षरधियां त्ववरोधः-इति । अक्षरत्रद्ासम्ब- 
न्थिनामस्थूलत्वादिथियां सवंच्रह्मविद्याखवरोध:-संम्रद्वणमित्यरथेः । कुतः? 
सामान्यतद्धावाभ्य़ां-सर्वपूपासनेपूपास्थस्याक्षरस्य ब्रह्मणः समानस्वादस्थू- 
लत्बादीनां तत्खरूपप्रतीतों भावाध । एतदुक्तं भवति-असाधारणाकारेण 
ग्रहणं हि वस्तुनो अद्णम्‌ । नच फेयलमानन्दादि ब्रद्मणोंइसाधारण- 
माकारमुपस्थापयति, प्रस्यगातमन्यप्यानन्दादेरविद्यमानस्वात्‌। द्वेयग्रत्यनी - 
को छ्यानन्दादित्रेहाणो साधारण रूपम्‌ । प्रत्यगात्मनस्तु स्वतो हेयविरदि- 
णोऽपि हेयसम्बन्धयोग्यताउस्ति; हयम्रत्यनीकत्वं च चिद्चिदात्मकप्रपच्च- 
धमे भूतस्थूलरत्रादिविप रीतरूपम्‌ । अतोऽसाधारणाकारेण जद्मानुसन्दध- 
ताऽस्थूलस्यादिविशेपितक्षानानन्दाद्याकारं ब्रह्मानुसन्धेयमिति अस्थूल- 
त्वादीनामानन्दादिवद्‌त्रह्मस्वरूपग्रतीस्यन्तर्भावास्सवांसु ब्रह्मविद्यासु तथैव 
्रह्मानुसन्धेयमिति । गुणानां प्रवानानुवतित्चे चष्रान्तमाद-अपसद्चन- 
इति । यथा जामदग्न्यचत्रात्रपुरोडाश्युपसद्गुणभूतः सामवेदपठितः 
१ “अरित होत्र वेतु” इत्यादिको मन्त्रः ग्रभानाचुवर्तितया याजुर्येदि- 
केनोपांशुत्वेन प्रथुज्यते । तदुक्तं प्रथमे काएडे २“गुणमुख्यव्यतिक्रमे 
तदथत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः? इति ॥ ३३॥ 

नन्वेवं सर्वासु ब्रह्मविद्यासु ब्रह्मण एव गुणित्वाद्गुणानां च प्र- 
धानानुवर्तित्वात ३“स्वकर्मा सबगन्धस्सबरसः इस्यादेगुंणजातस्पप्रति- 
बिग्रे व्यत्रस्थितम्याप्यव्यबस्था स्यातः तत्राह 


इयदामननात्‌ ३।३ ¦ ३४ ॥ 
अआमननम्‌--अभिमुख्येन मननम-्रनुचिन्तनम्‌। आमननादे- 


१॥ २, पूर्य मीमांसा ॥ ३, छा. ३-१४-४ ॥ 


a 
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तोरियदेव गुणजातं सवंत्रानुसन्येयः्येन प्राप्तम्‌; यदस्थूलत्वादिविरोपि- 
तमानन्दादिकम्‌ । येन गुणजातेन निना ब्रह्मस्वरू पस्येत रव्यावृत्तस्यानु- 
सन्धानं न सम्भबति, तदेव सेत्रानुवतेनीयम्‌; तच्चेयदेवेत्यर्थ:। इस- 
रे तु सर्वक्मस्वादयः प्रधानानुवर्तिनोऽपि चिन्तनीयत्वेन प्रतिविद्यं व्य- 
वस्थिताः॥ ३४॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥ १9 ॥ 


ब ला 


( श्रीशारीरकमीमांसामाण्ये अन्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ ) 


अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भदानुपप- 
(0०0७ चन्नो कक 
त्ताराते चन्नापदशवत | ३ । ३ । ३५ ॥ 
बृददारण्यके उपस्तप्रश्न एवमाम्रायते १“यत्साक्षादपरोक्षादअक्ष 
य आत्मा सर्वान्तरः तन्मे व्याचद्ब ' इति। तस्य प्रतित्रचनं १“यः 
प्राणन प्राणिति स त आत्म सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आ- 
स्मा” इत्यादि । अतुष्टेन सेन पुनः प्रर आइ २“ दटटे्रशार पश्ये श्रुते- 
शश्रोतार शुणुयाः न मतेर्मन्तारं मन्वीथाः न बिज्ञातर्विज्ञातार ज्रिजानी 
या एप त आत्मा सर्वान्तरोच्तोञ्न्यदातम्‌” इति | तथा तदनन्तरं कदोल- 
मरने चैबमास्नायेत ३ 'यदेव साचादपरोच्चादूत्रद्म य आत्मा सर्वान्तरः 
तन्मे ब्याचच्च” इति । प्रतिवचनं च ३“योऽशनायापिपासे शोकं मोहं 
जपं मृत्युमत्येति एवं दवैतमात्मानं विरसा त्राद्वाणः पत्रेपणा।याश्च विक्ते- 
पणायाश्च इत्यादि “अतोष्न्यदातंम्‌" इत्यन्तम्‌ । तत्र संशय्यते - 
किमनग्रोर्विग्रामेदो बलि, नेति। कि युक्तम्‌? भेद इति; कुतः ? रूपभे- 
दात । प्तिबचनमेदाद्रत भियते । प्रभस्येकरूप्ये$पि प्रशिवचनप्रकारो 
हि मेदेनोपलभ्यते। पूर्वत्र प्राणनादीनां कर्ता सर्वान्तरात्मत्येनो च्यते; 


१, श, २-४-१ ॥--२, गू. १-४-२ ॥--३. द १-१-१ ॥-- 
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परघ्राशनायापिपासादिरह्ितः | अतः पूर्वेत्र प्राणिता देहेन्द्रियवुद्धिमन:- 
प्राणव्यतिरिक्तः प्रत्यगात्मोच्यते; परत्र तु तदतिरिक्तोऽशनायापिपासादिः 
रद्दितः परमात्मा । अतो रूपं भिद्यते । भूतमामवतश्च प्रत्यगात्मनस्तस्य 
भूतमामस्य १सर्वस्यान्तरत्वेन सर्वान्तरत्वमप्युपपन्नम्‌ । यद्मपि प्रत्यगा- 
त्मनः सबन्तिरत्यं भूतग्राममात्रापेत्षत्वेनापेक्षिकम्‌ तथापि तदेव ग्राह्यम्‌, 
अन्यथा मुख्यान्तरात्मपरिम्रहलोभारपरमात्मखीकारे प्रतिवचनभेदो नो- 
पपद्यते । प्रतियचनं द्वि पूर्वत्र प्रत्यगात्मविपयम्‌, परमास्मनः प्राणदः 
त्वापानितृत्याद्यसम्भवात्‌ । परं च परमात्मयिपयम्‌ , अरानायापिपासा- 
द्यतीतत्वात्‌ । तदिदमाशङ्कते-अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मनोऽन्यथा भेदानुप- 
पत्तिरितिचेत्‌--इति । अन्तरा-सर्वान्तरत्वेन प्रथमप्रतियचनं भूतग्रामत्र- 
स्खात्मनः-भूतग्रामबरान्‌-तदन्तरः स्वात्मा-प्रत्यगास्मा सर्वान्तर इत्युच्यत 
इत्यथः । अन्यथा २“यः प्राणेन ग्राशिति” “योऽशानायापिपासाग्तीतः- 
इति “oo 
--( सिद्धान्तः )-- 

अन्नोत्तरं-नेति । न विद्यामेद इत्यर्थः । उभयत्र परविपयत्वा- 
स्पश्नप्रतिबचनयों: । तथादि--२“यस्साज्ञादपरोक्षादूत्रक्ष य आत्मा स- 
चान्तरः” इति प्रश्नस्तावत्परमात्मविषय एव, अ्रद्मशब्दस्य परमात्मा- 
साधारणस्वेपि प्रत्यगात्मन्यपि कदाचिदुपचरितप्रयोगदरशनात्तव्यावृत्त्या 
परमात्मप्रतिपत्त्यथ “यत्साच्षाद्रह्म” इति विशेपणं क्रियते । अपरोच्च- 
त्वमपि सर्वदेशसवकालसम्त्रन्धित्वं ३“सत्यं शानमनस्तं ब्र" इत्यन- 
न्तत्वेनाबगतस्य परमात्मन एवोपपत्रते । सर्वान्तरत्वमपि ४“य: पृथि- 
ख्याँ तिप्रन प्रथिव्या अन्तरः” इत्यारभ्य २“य प्यात्मनि तिप्रन्नात्म- 
नो$न्तर:? इति सर्यान्तर्यामिणः परमात्मन एव सम्भवति। प्रति्रय 
नमपि त्थेव परमात्मबिपयम । *“यः प्राणेन। प्राशिति” इति 


१, सयस्यान्तरारसस्वेन सर्वान्तरस्व, पा, ३, बू. १०४-१ ॥-३. सै, आन, 
१-१- ॥--५, ग्र, १-३-३ ॥--४. ग. १-७-२२, मा, पा | 
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निरुपाधिकं प्राणनस्य कतृ त्वं परमात्मन एव, प्रत्यगात्मनस्सुपुप्ती प्राणन- 
म्प्रति क त्वाभावात्‌। एवमजानतोपस्तेन प्राणने कठ स्वमात्रमुक्त मन्वानेन, 
प्रत्यगात्मनो5पि साधारणत्वं प्रतिवचनस्य मत्वा अतुष्टेन पुनः प्रष्टर्तं 
प्रति प्रत्यगात्मनो व्यावृत्तं निरुपाधिकत्वेन प्राणनस्य कर्तारं परमात्मा- 
नमाह - १८ न दृष्टेद्रष्टारं पश्येः ” इत्यादिना । इन्द्रियाधीनानां दर्शन- 
अवणमननविज्ञानानां कर्तारं प्रत्यगात्मानं प्राणनस्य कतृ स्वेनोक्त इति न 
मन्वीथाः ; तस्य सुपुप्तिमूच्छादी प्राणनादेरकठ्‌ त्वात्‌ । २“को हयवान्या- 
त्कः प्राण्यात्‌ यदेप आकारा आनम्दो न स्यात्‌” इति सवंप्राणिप्राणनः 
हेतुत्व हि परमात्मन एवान्यत्र भ्रुतम्‌ । अतः पूवप्रश्प्रतिवचने परमा- 
स्मविपये । एबमुत्तरे अपि, अशनायाग्यतीतत्वस्य परमात्मासाधारणत्वात्‌। 
उभयत्र १४ अतोष्न्यदातेम्‌ ” इत्युपसंहारश्चैकरूपः । प्र्रप्रतिवचनावृ- 
त्तस्तु कत्सप्राणिप्राणनहेतोः परस्य न्रह्मणो5शनायाद्यतीतत्त्रप्तिपाद- 
नाय । तत्र दृष्टान्तमाह-उपदेशबदिति । यथा सद्विय्यायाम्‌ ३४उत्त त- 
मादेशमप्राच्यः ” इति प्रकान्ते सदुपदेशे ४“भगवांस्त्येव मे नदून्रवीस्वि 
ति” २“भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयतु” इति प्रश्नस्य ६“एपोऽणिमा 
ऐतदात्म्यमिदृ सबं तत्सत्यम्‌” इति प्रतिवचनस्य च भूयोभूय आदः 
- त्िस्सतो ब्रह्मणस्तततन्माहात्म्यश्रिरोपप्रतिपादनाय दृश्यते ; तद्वत्‌। 'अ- 
त पकस्येव सर्वान्तरभूतस्य ब्रह्मणः ङृस््रप्राणिप्राणनददेतुत्वाशनाया्- 
तीतत्वप्रतिपादनेन रूपैक्याद्विय्रेक्यम ॥ ३५ ॥ 
अथ स्यात-यद्यप्युमे प्रश्नप्रतिवचने परत्रहाबिपये ; तथापि वि- 
द्याभेदोडबजनीय:, एकत्र सवप्राणिप्राणनदेतुस्वेनोपास्यमू , इतरत्राश- 
_ `  नायाद्यतीतत्वेनेत्युपास्यगुणभेदेन रूपभेदात्‌ , प्रश्रभेदाच , पूर्वत्र उप- 
स्त: प्रष्टा; उत्तरत्र फद्दोलः-इति ; तत्राद- 


र व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरखत,। ३ । ३ । २९॥ 


हु; २-१-२; २ ९-१ ॥--२, तै, थान, ७-१ ॥--३. दा. ६-१-३ ॥ 
है षा ६-१-३ ॥--४, छा, ६-१-४ ॥--२. छा, ६-६-४॥। 
वे... अन य 
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नात्र विद्याभेदः, प्रभ्नप्रतिवचनाभ्यामेकरूपार्थविपयाभ्यामेफेन 
च विधिपदेनैकचाक्यत्वम्रतीतेः । प्रश्नद्ययं तावत्सर्वान्तरात्मत्वविशिष्टत्रह्ा- 
विपयम्‌ । द्वितीये प्रश्‍ने “यदेव साक्षादपरो चषादब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः” 
इत्येवकारश्च पूर्वत्रोपस्तेन प्रष्टणुणविशिष्टत्रहाबिपयत्वं कहोलप्र भस्याव- 
धारयति । प्रतिवचनं चोभयत्र २“स त आत्मा सर्वान्तरः” इति सर्वान्त- 
रात्मत्वविशिष्टत्रह्मविपयमेकरूपमेव । विधिप्रत्ययश्चोत्तरत्रैव दृश्यते १“त- 
स्मादूत्राह्णः पाणिङत्यं निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌” इति। एवं सर्वान्तरा- 
त्मस्ववि शिष्टग्रह्मेकविपयत्वे इयोरबगते सत्येकस्मिन्नेच सर्यान्तरास्मत्यवि- 
शिष्टे त्रह्म्युपास्ये उपस कह्दोलयोरितरेतरयुद्विञ्यतिद्वारः कर्तव्यः | उ- 
पस्तस्य या सर्वान्तरात्मनो ब्रह्मणस्संप्राणिग्राणनहेतुत्वविपया बुद्धिः ; 
सा कहोलेनापि प्रट्टा कार्या; या च कहोलस्य तस्यैब त्रह्मणोऽशनाया- 
द्वतीतत्बबिपया बुद्धि, सा उपस्तेनापि कार्या । एवं व्यतिद्वारे कृते उ- 
भाभ्यां सर्वान्तरस्य ब्रह्मणो जीवच्यायृत्तिरचगता भवति । एनं सर्वान्त 
रात्मानं प्रत्यगात्मनो व्यावृत्तमवगमयितु सर्वप्राणिप्राणनहेतुस्वाशनाया- 
द्यतीतस्यप्रतिपादनेन विशिंपन्ति हि याज्ञवल्क्यस्य प्रतिवचनानि । अतो 
ब्रह्मणरसर्बान्तरात्मत्वमेवोपास्यगुणः । _्राणनहेतुस्वादयस्तु तस्योपपाद- 
काः; नोपास्याः । ननूपास्यगुणः सर्वान्तरास्मत्वमेव चेन्‌- प्राण नहेतुस्वस्य 
अशनायाग्यतीतत्वस्य च प्रष्रोः व्यतिदरत्यानुसन्धानं किमर्थम्‌ १; तदुच्यते 
सबंग्राणिप्राणनदवतुर्बेन सर्वान्तरात्मनि जीवाद्वयावृतते ब्रह्मणयुपस्तेनावगते 
सति कहोलेन जीवस्य सर्वात्मना असम्भावितेन स्वभावविशेषेण सर्वा- 
न्तरात्मा व्याबृत्तोऽनुसन्धेय इति कृत्वा पुनः प्रश्नः कृतः । याशवल्क्योपि 
तदभिप्रायमभिज्ञाय प्रस्यगात्मनोऽसम्भावितमशानायादिप्रस्यनी कत्व मुक्त 
चान्‌. । अतश्चोपास्यस्य व्यावृत्तिप्रतीतिसिद्धगरथमुभाभ्यां परम्परबुद्धिव्य- 
तिदवारः कर्तव्यः । इतरवन्‌-यथेतरत्र सद्वि्ायां भूयोभूयः प्रश्मैः 


१. प, २ ९१ ॥--२, ग्र ₹-४-१॥ 


१६६] श्रीदारीरकमीमांसाभाप्ये [अः ३. 
कि”. 7. जा 
प्रतिवचनेश्व तदेव सद्श्र्म व्यवच्छिद्यते; न पुनः पूर्व प्रतिपज्नादगुणा- 

दूणुणान्तरविशिष्टतयोपास्यं प्रतिपाद्यते; तद्वन्‌ ॥ ३६॥ 


तत्रापि अश्प्नतिवचनभेदे सति कथमैक्ामचगम्यत इति चेत- 
तत्राह- 


सेव हि सत्यादयः। ३॥ ३ । ३७॥ 
सै दि--संच्छब्दामिद्धिता परमकारणभूता परा देचसैच १४ से- 
यं देवतैक्षत” २“तेज: परस्यां देवतायाम्‌? इति प्रकृता ३“यथा सोम्य 
सधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति? इत्यादिपु पर्यायेषु सर्वेपूपपाद्यते । यतः 
४“ऐतदास्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा” इति प्रथमपर्यायोदितास्सत्या- 
दयस्सर्वपु पयायेपूप पादयो पसंह्ियन्ते ॥ 
केचित्तु-व्यतिद्दारों विशिपन्ति दीतरवत्‌' *सैबद्दिसत्यादय:? 
इति सूचद्यमधिकरणट्ठयं वर्णयन्ति । तत्र पूर्वेण १“त्व॑ वाऽहृमस्मि भ- 
गयो देवते अहं ये त्यमसि भगबो देवते तयोऽ सोऽसौ योऽसौ सोः 
ऽम्‌” इति वाक्ये जीवपरयोव्यतिद्दारानुसन्थानं प्रतिपाद्यत इत्युच्यत 
इत्याहु;; तत्‌ ६“सबं खल्विदृ ब्रह्मण ७“ ऐतदातम्यमिदं सर्वम्‌ ” ७“त- 
त्वमसि” इत्यबगतसर्वात्मभावचिपयत्वादस्य वाक्यस्य नात्र प्रतिपाद- 
नोयमपूर्व मस्तीत्यनादरणीयम । तत्तु बचयते « “स्मेति तूपगच्छन्ति 
“ आह्वयन्ति च” इति । नच सर्बत्मत्थानुसन्धानातिरेफेश परस्मिन ब्रह्म- 
णि जीवस्यानुसन्धानम्‌, जीवे च परत्रमत्वानुसन्धानं, तथ्यं सम्भव, 
ति। उत्तरेण च सूत्रेण ६“स यो दये तन्महदयक्षे प्रथमजं वेद सत्यं त्र- 
हा” इत्यादियाकयप्रतिपादितस्य सस्योपासनस्य १०तद्यत्सत्यमसो स 
अर, कट 


१, छा, ६-३-२ ॥--२, था, ६-८-१॥--३. छा, ६-३-१ 1-४, था. 
६-८०७ ॥- २, ॥--६. था, ३-१४-१ ॥|--७, छा, ६-१६-३ ॥--८, शार, 
. 3-६३ ॥--६, श, ७-४-१ ॥--१०, यू, ७-१-१ || 
हः की १ 
3. 
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'आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुपो यश्चायं दत्तिणेऽ्षिन? इत्या- 


दिवाक्यप्रतिपादितोपासनस्य चैक्यं प्रतिपाद्यत इति; तदप्ययुक्तम्‌, 
उत्तरवाक्ये अच्यादित्यस्थानभेदेन विद्याभेदस्य पूवमेच १ “न वा विशे- 
पात? इत्यनेन प्रतिपादितत्वात्‌ । नच दृयोरनयोव्यांद्वत्यादिशरीरकत्वेन 
रूपबतोः २ “दन्ति पाप्मानं जद्दाति च य एवं येद्‌” इति प्रथक्संयोगचो- 
द्नावतोइयोरुपासनयोः ३ “स यो दवे तन्मदद्त्तं प्रथमज येद सत्यं बर द 
होति जयतीमान्‌ लोकान” इति संयोगरूपादिमत्तया निरपेक्षेण पूर्वर 
केनोपासनेनाभेदस्सम्भवति । नच २ “हन्ति पाप्मानं जद्दाति इति गु- 
णफलाधिकारर्घम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । पूर्वेणकविद्यात्यं प्रमाणमिति चेत- 
न, इतरेतराभ्रयत्वात्‌। एकविद्यात्वे निश्चिते पूर्वफलस्यैच प्रधानफलत्वे- 
नोत्तरयोः फल योगुणफलत्त्रम्‌ , तयोगरफलत्ये निश्चित सति संयोग- 
भेदाभावास्पूर्वण विश्येक्यमितीतरेतराश्र यस्व मित्येवमादिभिर्यशोक्तम्रकार- 
मेव सूत्रद्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अन्तरत्वाथिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
A न्या 


--( श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये कामाद्यधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ )-- 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिम्यः। ३। ३। ३८ ॥ 

छान्दोग्ये श्यते ४ यथ यदिदमस्मिन्‌ त्रह्मपुरे ददरं पुण्डरीक वे- 
शम दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन्यदन्तसतदन्वेष्रव्यम्‌” इत्यादिः; याज- 
सनेयके च ५ “स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेपु य 
पपोऽन्तह् दय आकाशस्तरिप्ररच्छेते सवस्य वशी सर्वेस्येशान:'इन्यादि । 
सत्र संशयः-किमनयोर्विद्याभेद्‌:, उत नेति । किं युक्तम्‌ ? भेद इति कुतः ? 
रूपभेदा ;अपहतपाप्मत्वादिगुणापष्रकविरि।ए आकाशाः छान्दोग्ये उपास्यः 


१. शारी, ३-३-२१ ॥--२. चू, ० ९-२। ३, यू, ७-४-१॥। 
४. छा, ८-१-१ ॥--२, वू. ९-:-२२॥ 


१६८] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ.३. 
नाममा 
अतीयते;च,जनेग्रके त्वाकारो शयानो वशित्वादिगुणशिष्ट उपास्यः प्रती- 
यते; अतो रूपभेदाद्वि्यामेदः— 


-:( सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्ते प्रचच्मद्दे--न भेद इति । कुतः ? रूपाभेदात---इतर 
त्र तत्र च कामायेव हि रूपं-वाजसनेयके छान्दोग्ये च सत्यकामा- 
दिविशिष्टमेव बरहम पास्यमित्यर्थः । कुत एतदवगम्यते ? आयतनादिभ्यः- 
हृदयायतनस्रसेतुत्वविधरणत्वादिभिस्ताबदुभयत्र सैव विद्येति प्रत्यभिज्ञा- 
यते; वरिस्वाद्यश्च वाजसनेयके भ्रुताः छान्दोभ्येश्रुतस्य गुणाष्टकान्य- 
तममूतस्थ सत्यसङ्कल्पत्वस्य बिशेपा एवेति सत्यसक्कुल्पत्वसहचारिणां 
सत्यकामत्यादीनामपहतपाप्मत्वपर्यन्तानां सद्भावमवगमयन्ति; अतो 
रूपं न भिग्रते । संयोगोऽपि १“परं ज्योतिषपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनि- 
पपद्यते” “अभयं बै ब्रह्म भवति” इति ब्रहमप्रापिरूपो न भिद्यते । 
आकाशशब्दः छान्दोग्ये परमात्मविपय इति, ३५द्‌हर उत्तरेभ्यः” 
इत्यन्न निर्णीतम्‌ । याजसनेयके त्वाकारो शयानस्य वशित्वादिभ्रवणात्तस्य 
शयानस्य परमात्मत्वे सति तदाघाराभिधायिन आकाशशब्दस्य ४“तस्या- 


न्ते सुपिरं सूम्‌” इति हृदयान्तर्गतस्य सुपिरशब्दवाच्यस्याकाशस्यासि 
धायकत्वमवगम्यते । अतो विद्यैक्यम्‌ ॥ ३-॥ 


अथ स्यात्‌-यदुक्तं वाजसनेयके वशित्वादिभिस्सद सत्यकाम- 
त्वादिसऱ्वावो5वगम्यते- इति; तन्नोपपद्मते, वशित्वादीनामेव तत्र पर- 
मार्थतस्सद्वाचाभावात; तद्भावश्च २“मनसैवालुद्रष्टव्यं नेद नानास्ति 
किञ्चन । मृत्योस्समृत्युमाप्नोति य इद्द नानेव पश्यति”१* एकधै वाचुदरष्ट 
भयम धुवम्‌" इति प्रकृतेन वाक्येन २“स एप नेतिनेत्यात्मा” 
ब्रह्मणो निर्विरोपत्वप्रतीतेरवगम्यते; अतो चशित्वा- 
~ य्य वि 
१. था. ८-१-५ ॥-- २, यू. ३-५-३ ॥--३. शारी, १-३-१३ ॥-- 

३, ते, ना.'११-पचु ॥--१, है. ९-४-१३, २०, २२ || 
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दुयोडपि स्थूलत्बागुत्ववज्निपेध्या इति प्रतीयन्ते, अत एव छान्दो- 
येऽपि सत्यकामत्यादयो न ब्रह्मणः पारमार्थिका गुणा उच्यन्ते; 
अतोऽपारमार्थिकत्वादेवंजातीयकानां गुणानां मोक्षार्थपूपासनेपु लोप 
इति; तत्राह 

आदरादलोपः । ३ । ३ । ३९॥ 


ब्रह्मगुणत्वेन प्रमाणान्तराप्रामानां गुणानामेपाँ सत्यकामत्वादीनां 
१“तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम'? २“एप '्यात्मा5पद्दतपाप्मा विजरो विः 
सृत्युर्विशोको विजिधत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसङ्कल्पः” ३ “सर्वस्य 
बशी सर्वस्येशानः” ३“एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेप भूतपाल एप 
सेतुर्विधरण एपां लोकानामसम्भेदाय” इत्यादिभिरनयोः भुत्योरन्या- 
सु च मोचषार्थोपासनोपास्यत्रहमगुणत्वेन सादरमुपदेशादेपामलोपः; अपि- 
तूपसंद्दार एव कार्यः । छान्दोग्ये तावत्‌ ४"तद्य इद्दात्मानमनुबिद्य 
त्रजन्त्येतांश्व सत्यान्‌ कामान्‌ तेपां सर्चपु लोकेपु कामचारो भवति” इ- 
ति सत्यकामत्वादिगुणवि शिष्टस्य ब्रह्मणो वे दनमभिधाय ४“अथ य इद्दा- 
स्मानमननुविद्य त्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेपां सर्वेषु लोकेष्वकामचारो 
मवति” इत्यवेदननिन्दा क्रियमाणा गुणबिशिष्टवेद्नस्याद्रै दर्शयति । 
तथा वाजसनेयके ३“सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः” ३ “एप सर्वेश्वर 
एप भूताविपतिरेप भूतपालः” इति भूयोभूय ऐश्वर्योपदेशादगुणेप्यादर: 
प्रतीयते । एवमन्यत्रापि । न च मातापितृसहस्रे भ्योडपि यस्सलतरं 
शारं प्रतारफत्रदपारमार्थिकान्निरसनीयान्‌ गुणान्‌ प्रमाणान्तराप्रतिप- 
ननानादरेणोपदिश्य संसारचक्रपरिवतनेन पूर्वमे वम्ध्रम्यमाणान्मुमुक्षन्‌ 
भूयोऽपि भ्रमयितुमलम्‌ । २“नेद्द नानाऽस्ति किचन” ६“एकथैवानु- 
द्रष्टव्यम्‌” इति तु सवस्य ब्रह्मकार्यत्वेन तदात्मकत्वाद्रेकधा५नुदर्शनं 


१. षा. ८-१-१ ॥-२, दा, ८-१-१ [[-३, मू. ६-४-२२॥-५, चा. 
=१-६ ॥-१, ६, शृ, ६-७४-१३, २०, २२॥ 


२००] भ्ीशारीरकमीमांसाभाष्ये [ अ. ३. 


विधायात्रह्मात्मकत्वेन पूनेसिद्धनानात्वद्शेनं निपेथतीत्ययमर्थः प्रगेव प्र- 
पञ्चितः। १“स एप नेतिनेत्यात्मा” इत्यत्र चेतिशब्देन प्रमाणान्तरप्रति 
पन्न प्रपञ्चाकारं परासृश्य न तथाविधं ब्रह्मेति सर्वात्मभूतस्य ब्रह्मणः प्र- 
पञ्चविलक्षणस्ं प्रतिपाद्यते; तदेव चानन्तरमुपपाद्यति १"अम्नाह्यो न हि 
गृह्यते अशीयों नहि. शीयते असङ्गो नहि सज्यते अव्याथतो न व्यथते 
न रिप्यति” इति। प्रमाणान्तरम्राझविस जातीयत्वात्ममाणान्तरेण न गृद्म- 
ते; विशरणीयविसञ्जातीयत्वान्न विशीर्यते; एयमुत्तरत्रानुसन्धेयम्‌ । छा- 
न्दोग्येऽपि २“नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं त्रह्मपु 
रमस्मिन्‌ कामास्समाह्निताः” इति सर्वेयिसजातीयत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्य 
तस्मिन्‌, सत्यकामत्वादयो विधीयन्ते ॥ ३६ ॥ 

-नन्येयमपि २“तय इहात्मानमनुविद्य त्रजन्त्येताँच्च सत्यान्‌ कामां- 
तेपां सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति स यदि पितृलोककामो भवति? 
इत्यादिना सत्यकामादिगुणबि शिष्टवेदनस्य सांसारिकफलसम्यन्धश्रबणा- 
न्मुमुच्चोत्रेह्वाप्रेप्सोने सगुणं ब्रह्मोपास्यम्‌; परविश्याफलं च ३५१२ ज्योरि- 
रुपसम्पद्य स्तेन रूपेणाभिनिप्पद्यते'इतीद मेव । अतस्सत्यकामत्यादयो 
ग्रह्मप्रेप्सोर्नापसंद्दार्या इति; अत उत्तरं पठति 

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ । ३ । ३ । ४०॥ 

उपस्थितिः-उपस्थानम्‌, त्रह्मोपसम्पन्ने सरवेवन्थविनिमुक्ते स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पन्ने प्रत्यगात्मनि अत एव-उपसम्पत्तेरेबहेतोस्सर्वेप॒॒ लो 
कपु कामचार उच्यते ३“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते 
स उत्तमः पुरुपः स तत्र पर्येति जक्षत्कीडन्रममाणः ख्रीभियां यानैवां 
ज्ञातिभियां नोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स स्वराइभवति तस्य सर्वपु लोकेपु 
कामचारो भवति” इति तदरतशचतुर्थे निपुणतरमुपपादयिप्यते । अतस्स 


पु लोकेपु कामचारस्य मुक्तोपभोग्यफलस्वात मृमुक्तोस्सत्यकामत्नादयो 
गुणा उपसंहायोः ॥ ४० ॥ 


इति श्रीरारीरकमोमांसाभाप्ये कामाग्रधिकरणम्‌ || १६॥ 


१, श, ६-४- २२ ॥- २, छा, ८-१-१, ६॥ ३, छा, ८-३: ४] 


पा ३. ] तभिर्धारणानियमाधिकरणम्‌ [२०१ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये तन्निर्धारणानियमाधिकरणम्‌॥ ) 


तन्निधोणानियमस्तहुष्टे: परथरध्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌। ३ । ३ । ४१॥ 


१ '“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत? इस्यादीनि कर्माङ्गश्रयाण्यु- 
पासनानि फर्माङ्गभूतोद्गीथादिमुखेन जुहादिमुखेन पणंतादिवत कमाङ्ग- 
त्वेन निरूढांनुप्ठानानीत्युद्गीथाद्युपासनसस्वन्धिनो २ “ यदेय विद्यया 
करोति भ्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ” इति वर्तमाननिर्देशस्य 
पर्णतादिसम्बन्थ्यपापश्लोक भव णत्रत्प्रथकफ पस्प्कल्पनायोगात्कतुषु नियमे 
नोपसंदवार्याणीति ॥ 

--( सिद्धान्त; )-- 

एवं पराप्ते प्रचचमददे-तननिर्धारणानियमः-इति। निर्धारणं निश्च- 
येन मनसोऽवस्थापनम्‌ , ध्यानमित्यर्थः; तन्निर्घारणानियमः-कमसूदूगीथा- 
दयुपासनानामनियमः ; कुतः? तदुष्टेः उपलभ्यते झुपासनानुानानियमः- 
“तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेर यश्च न वेद” इत्यविदुपो $प्यनुष्टानव च- 
नात्‌। नयाङ्गस्वे सत्युपासनस्यानुछानानियम उपपरते । एवमुपासन 
स्यानङ्गस्े निश्चिते सत्युपासनविधेः फलाकांक्षायां रात्रिसत्रन्यायेन यी- 
वत्तरत्यं कर्मफलात्प्रथग्भूत फलमित्ययगम्यते। किमिदं वीर्य वत्तरत्यम्‌ ? 
कर्मफलस्यैवाग्रतिवन्धः । प्रतित्रध्यते हि कर्मफलं प्रलकर्मान्तरफलेन 
तावन्तं कालम्‌; तदभावोऽप्रतियन्धः । स हाप्रतिवन्धः कर्मफज्ञात्खर्गादि 
लक्षणात्पृथग्भूतमेव फज्ञम्‌ । तदिदमुच्यते-पृथरध्यप्रतिवन्धः फलमिति । 
अतः कर्माङ्गाश्रयाणामपि पृथकफलत्वादगोदोहनादिवत्कमंसूदूगीथायु- 
पासनानामनियमेनोपसंहारः ॥ ४१ ॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये तन्निर्धारणानियमाधिकरणम्‌ ॥ १५॥ 


°. छा, १-१-१॥--२. घु', १-१-९०॥। 


he, I, 61 


२:२ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ, ३ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ ) 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । ३ । ३। ४२ ॥ 


दहरविद्यायां १ “ तद्म इद्दात्मानमनुविद्य प्रञन्त्येतांश्च सत्या 
न्कामान्‌ " इति दहराकाशस्य परमात्मन उपासनमुक्तत्रा १ “एतांश्च स- 
त्यान्कामान'' इति गुणानामपि प्रथरुपासनं विद्दितम्‌ । तत्र संशयः-गु- 
णाचिन्तनेऽपि तत्तद्गुणविशिष्टतया दहरस्यात्मनश्चिन्तनमावर्तनीयम्‌ ,उत 
नेति । दहराकाशस्यैचापहतपाप्मस्वादीनां गुशित्वात्तस्य च सकृदेवानुस- 
न्धातुं शक््यः्वादगुणाथेन्त चिन्तनं नावर्तनीयम्‌- 
--६ सिद्धान्तः )-- 
इति प्राप्त उच्यते-प्रदानवदेब-इति । प्रदानवदावतनीयमेवेत्यर्थः । 
यश्च ददराकाश एक एवापद्दतपाप्मत्वादिगुणानां गुणी; स च प्रथमं 
चिन्तितः; तथाऽपि स्वरूपमात्रादूगुणविशिष्टाकारस्य भिन्नत्यात्‌ २“अपह- 
तपाप्मा विजरः" इत्यादिना गुणविशिष्टतया चोपास्यत्वेन विद्वितत्या- 
स्पू4स्थरूपेणानुसंहितस्यापह्तपाप्मत्वादिविशिष्टतया$नुसन्यानार्थमावृत्तिः 
कतेव्या; यथा ३“इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालं निर्वेपेन'” ३इन्द्रा- 
याधिराजाय”३“इनद्राय स्वराज्ञे” इतीन्द्रस्येब राजत्वादिगुणविशिष्टत्बे$पि 
तत्तदू गुण सम्बन्ध्याफारस्प भिज्ञत्वात्मदानावृत्तिः क्रियते; तदुक्तं साकृपणे 
%“नाना घा देवता प्रथक्तवान'? इति ॥ ४२॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ 


—_—ni—— 


१, छा. ८-१-३ ॥--२, दा, ८-१-४ ॥--३. 
४. रकर्पणकाएडे ॥ 


« यज़ु-२-फाँ, ३-प्र, ६-भनु॥ 


पा. ३. ] लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ [२०३ 


( भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ ) 


लिङ्गभूयस्त्वात्ताद्वि बलीयस्तदपि | ३। ३। ४३॥ 
तैत्तिरीया दृहरविद्यानन्तरमधीयते १“सद्दखशीपं देवं विश्वाचा 
विश्वशम्भुवम्‌ । विश्वं नारायणं देवम वरं परमं प्रभुम्‌ ” इत्यारभ्य 
४ सोऽक्षरः परमस्स्वराद्‌ ” इत्यन्तम्‌ । तत्र संशयः-किं पृ प्रकृतविद्य- 
येक्रविद्यात्वेन तदुपास्यविरोपनिर्धारणमनेन क्रियते, उत सर्ववेदान्तोदि- 
तपरत्रिययोपास्यविशेपनिर्धारणम्‌-इति । किं युक्तम्‌ ? दद्दरविग्योपास्यवि 
शेपनिर्घारणमिति। कुतः ? प्रकरणात्‌! पूर्वस्मिन्ननुवा रे दद्दरविद्यादि 
प्रकृता २“दह्वः विपाप्मं परवेश्मभूतं यसुएडरीकं पुरमध्यसं क्म्‌ । तत्रा 
पि दह गगनं विशोकस्तरिमन्यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌?” इति । अस्मिश्चानु 
बाके ३“पद्मको शप्रतीकारां हृदयं चाप्यधोमुखम्‌? इत्यादिना हृदयपुएड- 
रीकाभिधानमस्य नारायणानुबाकस्य दद्दरविद्योपास्यनिर्धारणाथत्त्रमु 
पोद्वलयतीति ॥ 
एवं प्राप्ते प्रचदमहदे-लिङ्गभूयस्स्वात्‌--इति। अस्य निखिलपर- 
-विदयोपास्यत्रिशेपनिर्धारणार्थत्वे भूयांसि लिङ्गानि श्यन्ते; तथा दि 
--परविद्याखक्त रशिवशम्भुपरत्रद्म रज्योतिःपरतत्त्वपरमात्मादिशच्दरनि - 
दिषटमुपास्यं बस्त्विद्द तैरेव शब्दैरनूत्य तस्य नारायणत्वं विधीयते; भू- 
यसीपु विद्यासु भुताननूद्य नारायणत्वविधानभूयस्त्वं नारायण एव स- 
वंविद्यासूपास्यमस्थूलत्वादिविशेपितानन्दांदिगुणकं परं ब्रह्मेति विशेष- 
निर्णये भूयः बहुतरं लिक्ठं भवति । अत्र लिङ्गशाब्दः चिह॒पर्याय:। चि- 
हभूत वाक्यं वहुतरमस्तीत्यथेः । तद्धि प्रकरणादूबलीयः । तदप्युक्तं प्रथ 
मकाण्डे ४'श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समयाये परदौव 


ल्यमर्थविम्रकर्पात” इति । यत्तुक्त ३“ पद्मकोपप्रतीकाशम्‌? इस्यादिव चनं 


१' तै, ना-१-अनु |[--२, ये, ना, १०. अनु ॥--३. तै, मा, ११-प्रनु ॥ 
४. पूर्वेमर्मासा, ३-३-१४ 


२०४] श्रीरारीरकमीमांसाभाण्यग्रे [अ. ३. 


दद्दरशेपत्बमस्योपोद्बलयति--इति; तन्न, बलीयसा प्रमाणेन सबे- 
विदयोपास्यनिर्धारणार्थस्वेऽवधूते सति दृदरविद्यायामपि तस्यैव नाराय 
णस्योपास्यत्वेन तद्वचनोपपत्तेः । नच १ “सहस्नशीपेम्‌” इत्यादिद्वितीया- 
निदेशेन पूर्वानुवाकोदितोपासिना सम्यन्धरशाक्कनीयः, २ “तस्मिन्‌ यद्‌- 
न्तस्तदुपासितव्यम्‌” इस्युपासिगतेन कृतमत्ययेनोपास्यस्य कर्मणोऽभि- 
दवितसवात्तदुपास्ये द्वितीयानुपपत्तेः । १“ विश्वमेवेदं पुरुपः” १ “तत्त्वं 
नारायणः परः? इस्यादिप्रथमानिर्देशाच प्रथमार्थे द्वितीया वेदितव्या । 
१“भन्तर्द्वि्च तस्सर्यं व्याप्य नारायणः स्थितः? १ ' तस्यारिशखाया 
मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । स ब्रह्मा स शिषस्सेन्द्रः सोऽन्ञरः परम- 
रस्वराद्‌” इति नि्देशीससबस्मात्परो नारायण एव सबेंत्रोपास्य इति नि- 
णीयमानस्वाच प्रथमार्थे द्वितीयेति निश्चौयते ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामांप्ये लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


(श्रीशारीरकमीमांसामाण्येपूर्वेविकल्पाधिकरणस्‌ ॥ २० ॥ ) 


OO 


पूर्वविकल्पः प्रकरण त्स्यात्तिया मान 
सवत्‌ । ३1३ । ४४ ॥ 


चाजसनेयके अग्निरहस्ये मनश्चिताद्योऽग्नयः भूयन्ते-“मन- 
श्चितो वाक्चितः प्राणचितः चघुश्चितः शरत्रचितः कर्मचितोऽग्निचितः ” 
इति । तत्र संशयः-किमेते मनश्रितादयस्साम्पादिकस्वेन विद्यारूपा 'अ- 
ग्नयः क्रियामयक्रत्वनुप्रवेशेन क्रियारूपाः, आह्योखिडियामयक्रत्वनुप्रचे" 
शेन विद्यारूपा एव--इति विशये क्रियारूपत्त्र तावदाह--पूव विकल्पः 
--इत्यादिना । चिस्याग्नित्येन सम्पादितानामेपां मनश्चितादीनां क्रत्व- 
तुप्रवेशसा ऊांक्षाणां स्वदेशे क्रतुविध्यभावाटृथ्ेत्र ४ "असद्वा इदुमम् 


१. तै, ना. ११ भनु, ॥--२. सै, ना. १० अनु. |--३. ॥--४. 
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आसीत” इत्यादिनेष्रकचितस्याग्ने; भकृतत्वात्‌ तस्य च क्रियोसयक्रत्वव्य- 
भिचारित्येन तत्र कतुसञ्चिधानात्तप्रकरणग्रृद्दीता मनश्चितादयस्ेनेष्टक- 
चितेना 


मानसम्रदचदुपपञ्चते । यथा द्वाद- 
शाहे अविवाक्ये दशमेऽहनि भानसम्रदस्य मनोनिप्पाद्यप्रद्दणासादनस्तो- 
तरशखप्रत्याहरणुभच्ञणत्वेन विद्या रूपस्यापि करियामयक्रस्वङ्गतया क्रि-. 
यारूपत्वम्‌ ; तथेद्दापि ॥ ५४॥ 


आतिदेशाच्च । ३ । ३। ४५ ॥ 
इवरचेष्टक्रचितेनाग्निना मनश्चितादीनां विकल्पः क्रियारूपत्वं चार 
बगम्यते; 'तेपामेकैक एव ताचान्‌ यावानसौ पूर्वः” इति पूरवेस्येष्रफ- 
चितस्थाम्नेर्वीय मनश्रितारिष्वतिदिश्यते देश्यतें; तेन तुल्यकायस्वाद्विकल्प: । 
ततश्‍चेष्टकचितवत्तत्कतुनिर्वर्तनेन तदङ्गभूताः मनश्चितादयः १(क्रिग्रामग्र- 
> उडुप्रवेशेन ) क्रियारूपा एवेति ॥ ४५॥ 
४.4 प्राप्ते प्रचदमदे-- 


विद्येव ठ निर्धारणादर्शनाच्च ३।३।४६॥ 
तुशब्दः पत्तं व्यावर्तयति ; यदुक्तं मनश्चितादयः क्रियामयक्र- 


त्वनुप्रवेशेन (क्रियारूपा ऐेवेति; नैतदस्ति; विद्यारूपा एवैते -विद्मा- 
रूपक्रत्वन्चयिन इत्यर्थः । कुतः ? निर्वारणादशैनाच; निर्धारण तावत्‌- 
“ते हुते विद्याचित एव विश्या दैवत एवंविदश्चिता भवन्ति” इति; 
वाङ्सनअचुरादिव्यापाराणामिष्कादिवचयनानुपपत्तेर्मनसा सम्पादिता- 
ग्नित्वेन विद्रारुपत्वे सिद्धेऽपि “बिद्याचित एव” “बिद्रया हवेते” 
इति चावधारणं विद्यामयक्रस्वन्वयेन विद्यारूपत्वज्ञापनार्थमिति निश्ची- 
अते । दश्यते चात्रैयैपा शेपी विद्यारूपः कतुः “ते अनसैवाधीयन्त म- 
नसैवाचीयन्त मनसैपु प्रद्द 'अग्रह्मन्त मनसारतुवन्त मनसाशंसन्‌ यत्तिञ्च 
= ` `` 


नाला टा 


१, कुणडलितप्रन्थ: केप चिरडो शेप च दश्यते | 


SNR SS sh यय 
I 


६] श्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. ३ 


यज्ञे कर्म क्रियते, यत्किव्व यशोयं कर्म मनसैव तेपु मनोमयेपु सन- 
श्वित्सु मनोमयमक्रियत” इति । इष्टकचितेप्वर्निपु यक्क्रियामयं यज्ञीयं 
कर्म क्रियते;तन्मनोनिवेरत्यंपु मनश्चिताद्यरिनपु मनोमयमेवाक्रियतेति वच- 
नात क्रतुरपि विद्यामयो$त्र प्रतीयते॥ ४६॥ 

नन्वत्र विधिपदाश्रवणात्‌, फलसम्बन्धाप्रतीतेशचेष्टकचिताम्न्युपस्था 
पित क्रियामयक्रुप्रकरणाद्वि्यामय्र्वन्बयेन विद्यारूपतैपां बाध्यते, ने- 
स्याह 


श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । ३। ३ ।४७॥ 
श्रतिलिङ्गवाक्याना प्रकरणाइलीयस्त्वेन श्रत्याद्यवगतः क्रतुरेपां 
तदन्वयश्च दुवलेन प्रकरणेन बाधितुं न शक्यते; भ्रुतिस्तावत्‌--१“त 
हेते विद्याचित एव" इति । तां विवृणोति २विद्यया हैवेत एवंविदभ्चिता 
भवन्ति” इति । विद्यया विद्यामयेन क्रतुना सम्त्रद्धा मनश्चिता- 
दयग्चिता भवन्तीत्यर्थः । २ “तान्‌ दैेतानेबंविदे सवदा सर्वाणि भूतानि 
चिन्बन्त्यपि स्वपते” इति लिङ्गम्‌। वाक्यं च ३ “एवंविदे चिन्त्रन्ति” 
इति । समभिव्याद्वारो वाक्वम्‌। एवंविदे विद्यामयक्रतुमते स्वेदा स- 
चाँि भूतानि चिन्तन्तीत्य्थः । सर्वेभूतकत कं सर्वकालव्यापि चयनं म- 
नसा सम्पादितं परिमितकत कालक्रियामयेष्टकचितकार्यद्वारेण ऋत्वनुप्र- 
वेशसम्मत्रमलभमानं विद्यामयक्रत्वनुप्रवेरो लिङ्गं भवति ॥ ४५ ॥ 
यथचेदमुक्त = विधिमस्ययाभ्रवणात्फलसम्बन्धाप्रतीतेश्च क्रियामया- 
स्ऋतोरन्योऽन्र विद्यामयः तुने सम्भवति-इति, तत्राह-- 


अनुबन्धादिभ्यः परज्ञान्तरपृथकत्वबदद्टर्च तदु- 
क्तम्‌। ३।३। ४८॥ 
इष्टकचितान्वयिन: क्रियामयात्ऋतोविद्यामयोऽयं ऋतुः प्रथक्त्वेन 


२, ॥---३ ॥--३. ॥ 


पा. ३. ] पूर्यविकल्पाधिकरणम्‌ [ २:७ 


अनुयन्धादिभ्यः प्रथवस्रहेतुभ्योऽयगम्यते । अनुचन्धा: यज्ञानुधन्धिनो 
महस्तोत्रशख्ादयः १ “मनसैपु प्रा अग्रह्मन्त मनसास्तुबन्त मनसारां- 
सन्‌” इत्यादिना प्रतिपादिताः | आदिशब्देन श्ृत्यादयः पूर्घोक्ता ग्र॒ह्म- 
न्ते । भ्रृत्यादिभिस्मानुबन्धैर्विद्यामयक्रतुः प्रथगवगम्यत इत्यर्थः । प्रज्ञा- 
न्तरप्रथक्त्वचत्‌-यथा प्रज्ञान्तरं ददरविद्यादि क्रियामयात्त्रतोः प्रथग्भतं 
श्त्यादिभिरवगम्यते, एवमयमपि । एवं चानुचन्धादिभिः प्रथग्भते वि- 
य्यामये यज्षे$वगते सति विधिः परिकल्प्यते। दष्रश्चानुघाइसरूपेप क- 
ल्प्यमानो विधिः । तदुक्त--२“बचनानि त्वपूर्चत्यात्‌” इति। फलं च 
३“तेपामेकैक एव तावान यावानसो पूर्व: इत्यतिदेशात्‌ स्वक्रतुद्वारेण- 
प्रकचितस्य/ग्नेयतकलम्‌ , तदेव मनश्चितादीनामपि स्तक्रतुद्ारेण फलमि- 
त्यघगम्यते ॥ ४८॥ 


यत्पुनरतिदेशेन तुल्यकायस्वावगमाक्क्रियामयक्रत्रनुप्रवेशोञ्वग- 
म्यत इत्युक्तम्‌, तत्राह-- 


न सामान्यादप्युपबधेमृत्युवन्न हि लोका- 


पत्तिः । ३ । ३। ४९ ॥ 


` नावश्यमतिदेशादबान्तरव्यापारस्यापितुल्यतया भवितव्यम्‌, येन 
क्रियामयक्रत्वनुप्रवेश एपां स्यात्‌, यस्मात्करमाणित्सामान्यमात्रादतिदे- 
शोपलब्धेः; उपलभ्यते हि ५ “स एप एव मृत्युये एप एतस्मिन्‌ मण्डले 
पुरुपः” इत्यादिपु संद त्वादिसामान्यमा त्रादतिदेशः; नहि तत्र सण्डल- 
पुरुपस्य सृत्युवत्तज्लोकापत्तिः-त ददेशप्रापिरपि भवति; एवमिद्दापि सनश्चि- 
तादीनामिष्टकचिताग्निवद्भावातिदेशामात्रेणष्टकचिताग्निदेशरूपक्रियामयक्र- 
त्वनुम्रवेरोनापि न भवितव्यम्‌ । अत इष्टकचिताग्नेः स्वक्रतुद्वारेण यस्फलम्‌ 
तदेव मनश्चितादीनामपि विद्यामयकतुद्वारेण फलमित्यतिदेशादवगम्यसे ॥ 


१. ॥-¬२. पू मी, ३-१-२१ ४--३. । ४. ॥ 


iene ee --++ -- one नमक 


२८८ ] श्रीशारीरकमोमांसाभाप्ये [थ. ३. 


विना 5 >> मं ON 
परेण च शाब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनु- 
बन्धः 1 ३।३।५०॥ 


परेण च ब्राह्मणेनास्यापि मनश्चिताद्रमिधायिन: शब्दस्य ताद्वि- 
भ्यं-तद्विधस्वम्‌ , विद्यामयप्रतिपादित्वमतरगम्यते; परेणदि ब्राह्मणेन 
“१“अयं बाय लोक एपोऽग्निचितस्तस्याप एव परिश्रिताः” इत्यदिना 
३"स यो दैतदेअ बेद खोकंग्रणानामेंनं भूतमेतत्सर्वमभिसम्पद्यते7 इति 
प्रथक्फला विद्रेव विधीयते, तथा वैश्वानरविद्यादौ च विद्येव विधीयते । 
अतोऽग्नरदस्यस्य क्रियैकविपयरथं नास्ति । एवं तर्द विद्यामया मनश्रि- 
तादयो बृहदारण्यकेडनुबद्धज्या:, किमर्थमिद्दानुवध्यन्ते; तत्रोच्यते-भूय 
सत्वात्त्वनु्रन्धः-इति। मनश्रितादिपु सम्पादेनीयानामग्न्यङ्गानां भूयस्स्वा- 
रसन्निधाथिहानुबन्धः कृत: ॥ ५०॥ 


इति श्रीशारीररमोमांसाभाप्ये पूर्वेबिकल्पाधिकरणम्‌ ॥ २० || 


( श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये शरोरेभावाधिकरणम्‌ ॥२१॥ ) 


एक आत्मनश्शरीरे भावात्‌ 1 ३ 1 ३ । ५१ ॥ 
सर्वासु परविद्यासूपास्योपासनखरू पवडुपासक्रस्व रूपस्यापि ज्ञात- 
: च्यत्वमुक्त --३“त्रयाणामेवचैयमुपन्यास: प्रभ्रश्न” इति । बद्यति चा- 
_ स्य प्रस्यगात्मनः परमाःमात्मकखरे नानुसन्धानमू ४“आत्मेति तूपगच्छ- 
| न्ति ग्राइयन्ति च” इति किमयं प्रत्यगात्मा ज्ञाता कर्ता भोक्तेद्रामुत्र 
सञ्चारत्तमोऽनुसन्धेयः, उत प्रजापतिवाक्योदितापद्दतपाप्मत्वादिखरूप.; 
किं युक्तम्‌? ज्ञातृत्वाद्याकारमात्र इत्येके मन्यन्ते; कुतः ? अस्योपासक- 
स्यात्मनः शरीरे भावात; शरीरे वतंमानस्य तारशमेव रूपम्‌; तावते- 


१ ॥--३ ॥--३. शारी, १-४-६ ॥--४. शारी, ४-१-२ | 


पाठ. ३ ] शरीरेभावाधिकरणम्‌ [२०९६ 

I -> >... 
वानुसन्धानेन तत्फज्ञसिद््युपपत्तेश्व, नहि कर्मस्थधिकृतानां स्वर्गादि- 
फज्ञार्थिनां क्ञातृत्वाद्यतिरेकेण फलानुभवदशायां यादृशं रूपम्‌, तादृशां 
रूपं साधनानुप्रानदशायामनुसन्धातव्यम्‌, तावतैव साधनानुष्ठानतरफ- 
लयोस्सिद्धेरतिरिक्तानुसन्धाने प्रयोजनाभावात्‌; तदविशेपादिद्दापि तः 
यैव । ननुचात्र १“यथाक्रतुरस्मिनुलोके पुरुषों भवति तथेतः प्रेत्य भ- 
बति" इतिथिशेपवचनाद पद्दतपाप्मत्वाद्याकार एवानुसन्थातड्य इत्यव- 
गम्यते; मैवम्‌, २“तं यथायथोपासते” इत्युपास्यविपयस्वात्तस्य ॥ 


--( सिद्धान्तः )-- 


एवं प्राप्ते प्रचदमहे-- 
व्यतिरिकस्तद्भावभावित्वान्न तूपलब्धिः 
वत ।३॥ ३ 1 ५२॥ 


न त्वेतदस्ति--यत्‌ ज्ञातृत्वाद्याकार एवानुसन्धेय इति; 'अस्यास्म- 
नस्संसारदशायाः मोक्षदशायां यो व्यतिरेकः, सो5पद्तपाप्मत्वाऱिको5- 
नुसन्धेय; अस्य मोक्षदशायां याइरां रूपं, ताहप्रूप एवोंपासनबेला- 
यामारमाऽचुसन्धेय इत्यर्थः `।' कुतः ? तःद्वावभावित्तरात्तद्र,पापत्तेः; 
१“यथाक्रतुरस्गिन्‌ लोके पुरुपो भवति तथेतः प्रेत्य भवति २“तं यथा- 
यथोपासते तथैव भवति” इति यथोपासनमेव हि प्रप्तिः भूयते । नच 
परखरूपमात्रविषयमेवेद्मिति वक्तुं श्यते, अत्यगात्मनोऽप्युपास्यभूत- 
परत्रह्मशरीरतयोपास्यकोटिनिक्षिप्तत्वात्‌ । अतः प्रजापतिवाक्योदिताप- 
हतपाप्मत्वादिगुणकप्रत्यगात्मशरीरपरमात्मोपासनस्य तथारूपमेव प्राप्यः 
मित्युक्त भवति । अत एव ३"एवं क्रतुहामु लोकं प्रेत्याभिसम्भवितारिमि” 
इत्युच्यते । तस्मात्पत्यगात्मा प्राप्याकार एवानुसन्धेय: । उपलब्धिवन्यथा 


१. था. ३-१४-१॥ २.मुद्‌गजोपनिपत्‌ ३-ख || 


२१०] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [थ. ३. 


त्रह्मोपलब्र्धर्विहिता यथावस्थितत्नह् स्वरूपचिपया, तथा55त्मोपलब्धिरपि 
यथावस्थितात्मस्वरूपबिपयेत्यर्थः । कमेस्वात्मस्वरूपानुसंधानंफर्माङ्गम्‌; 
१“यजञेत स्वर्गकामः” इति कर्मानुछानमेच हि फलाय चोद्यते । देद्दातिरि- 
क्तज्ञातृत्वाद्याकारात्मावगतिः कालान्तरभाविफलसाधनकमांधिकारार्थति 
तायन्मात्रमेच तत्रापेक्षितमिति न किब्चिद्पद्दीनम॥ ४२ || 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये शरीरेभावाधिकरणम्‌ ॥ २१ ॥ 


neues जया 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ ॥२२॥ ) 


अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ।३।३।५३॥ 


२“ओमित्येतद्क्तर्मुद्गीथमुपासीत”३ 'लोफेपु पञ्चविधं सामो- 
पासीत”४९ उक्थमुक्धमिति ये प्रजा बदन्ति तदिद्मेवोक्थम इयमेव 


` पुथित्री” १ “अयं वाव लोक एपोउप्रिचित:” इत्येवमाथाः ऋत्वङ्गाश्रया 


उपासना भवन्ति; ताः किं यासु शाखासु श्रृयन्ते, तास्वेय नियताः, उत 
सर्वासु शाखासूद्गीथादिपु सम्बध्यन्त इति विचारः । सवेदान्तप्रत्ययत्वे 
श्थितेऽपि प्रतिवेदं स्वरभेदादुद्गीथादयो भिद्यन्त इति तत्रतत्र व्यवतिछेर- 
निति युक्त शक्का । किं युक्तम्‌? व्यवतित्रेरन्निति | कुतः! ६“उदूगीथमु- 
पासीत” इति सामान्येनोदूगीथसम्त्रन्धितया श्तायांस्तस्यामेच शाखायां 
स्वरविशेषयुक्तस्योद्‌गीथ विशेषस्य सन्निधानात्तस्मिन्नेव विशेषे पयंत्रसानं 
युक्तमिति । एवमाद्यासास्वेव शाखासु व्यवतिष्ठेरज्ञिति ॥ 


--( सिद्धान्तः )-- 


एवं प्राप्ते प्रचदमहे--अङ्गावबद्धास्तु--इति । तुशब्दः पत्तं च्या 
बतेयति; नह्युदूगीथाद्यङ्गाबयद्धा उपासनास्तास्वेव शाखासु व्यवतिष्ठेरन 


१, यज्ञ, २०१-१ ॥--॥, छा, १-१-१ ॥--३. दा. २-२-१ |-- 
४॥-- २ ॥--६, छा. १-१-१॥ 


.>-->> 


पा. ३] भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ [ २११ 


अपितु प्रतिवेदं सम्बभ्येरन्‌ ; सर्वासु शाखासित्यर्थः । दि शब्दो देती । 
यस्माच्छुत्यैवरोदशीथायङ्घमात्रावचद्धाः, तस्मायत्रोदूगीथादयः, तत्र सर्वत्र 
सम्बध्येरन्‌। यद्यपि खरमेदेनोद्गीथव्यक्तयो भिद्यन्ते; तथापि सामा- 
न्येनोदूगीथश्रुत्या सर्वा व्यक्तयस्सन्निह्िता इति न कचिद्वयवस्थायां प्रमा 
णमस्ति | सर्वेशाखाप्रत्ययन्यायेन च सर्वासु शाखासु ऋतुरेक:। अत- 
स्सवांसु शाखास्वेकस्स क्रतोस्सभ्िधानात, क््वङ्गभूतोदूगीथादयोऽपि स- 


न्निधिविशो' LN 


ब्रिद्विता इति नैकस्य सन्निधिबिरेपोऽस्तीति न व्यवस्था ॥ ५३ ॥ 


मन्त्राद्वीदव ऽविरोधः । ३। ३ । ५४ ॥ 


वाशब्दश्चार्थे; आदिशब्देन जातिगुणसङ्कयासादृश्यक्रमद्रव्यक- 
माणि ग्रह्मन्ते; यथा मन्त्रादीनामेकैफशाखास्वाम्नातानामपि शेषिणः 
कतोस्सर्वशाखास्वेकत्वेन यथायथं भ्रुत्यादिभिरसर्घासु शाखासु विनि- 
योगों न विरुभ्यते; तद्ठिदिद्ाप्यविरोधः ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अङ्गाववद्धाधिकरणम्‌॥ २२॥ 


ति 


श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ॥२३॥ 


पालले टी 


भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्व तथाहि दशयति।३।३।५५॥ 

१ “प्राचीनशाल औपमन्यवः” इत्यारभ्य वैश्वानरविद्या अन्नाता 
सत्र वैश्वानरः परमात्मा त्रैलोक्यशरीर उपास्यश्भुतः स्वर्लाकादित्यवा- 
स्वाकाशाप्प्रधिब्यवयत्र:; तत्र च यौमूघा, आदित्यश्रक्षुः, वायुः प्राणः, 
आकाशस्सन्देह: मध्यकाय इत्यर्थ; आपो वस्तिः। प्रथिवी पादावित्यव- 
यवबिशेपा: । तत्र संशयः--किमस्य त्रैलोक्य शारीरस्य व्यस्तस्योपासनं 


err 


१, था. २-११-१ ॥ 


२१२] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ.३ 
RIESE 7, बनन RES 
कतंच्यम्‌ , उत व्यस्य समस्तस्यच, अथ समस्तस्यैचेति । किं युक्तम्‌? 
च्यस्तस्येति; कुतः ? उपक्रमे व्यस्तोपासनोपदेशात्‌ | तथाह्मपदिश्यते- 
'औपमन्यवाद्यः किलोद्दालकपप्राः केकयमश्वपतिमुपसग्च १“अआत्मानमे- 
बेम॑ वैश्वानरं सम्मत्यध्येपि तमेव नो ब्रूहि'इति प्रपच्छ्ुः । स च तेभ्यः 
प्रत्येक स्थोपास्यान्‌ दयुप्रभृतीनुक्तवद्धयो मूर्घादिपु व्यस्तेपूपासन तत्रतत्र 
फलं चोक्तवान्‌ २ “अत्त्यन्नं पश्यति प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य ए: 
तमेवमात्मानं येश्वानरयुपास्ते मूर्धा स्वेप आत्मन” इति (एप चै सुतेजा 
आत्मा वैश्वानरः” इत्यादिना | तेपतेपूपासनेपूपास्यस्य वैश्वानरत्वं चा- 
द्‌ । अतो व्यप्तस्योपासनं कतंब्यम्‌ । परत्र ३“य्त्वेतमेचं प्रादेशमात्र 
मभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते” इति । द्युप्रभृतिप्रदेशावच्छिन्नमात्रे- 
वैश्वानरे उक्तस्य मूर्घायुपासनस्य समासेनोपसंददार इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
अपर आह--एबमेय समस्तस्याप्युपासनं कार्यसमिति, प्रथक्फलनिर्देशातु 
३ "यस्त्वेतमेच प्रादेशमात्रमभिविमानमास्मान॑ वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु 
लोकेपु सर्वेषु भूतेपु सर्वप्यास्मस्न्नमत्ति” इति । नयेताजता वाक्यमे- 
दः; यथा भूमविद्योपक्रमे नामाद्युपासनं तत्तरफलञ्चामिधाय ४ “एप 
तु चा आअतियदति यरसस्येनातियदति’ इत्याद्रिना भूमविद्यामुपद्विरय 
स खराड्भव्रति सस्य सर्वेपु लोकेपु कामचारो भवति” इति तत्फ- 
लञ्च व्यपदिशति; तत्र भूमविद्यापरस्येऽपि चाक्यस्य नामाद्यवान्तरो- 

पासनं तत्तत्फलं चाङ्गीक्रियते, तथा इद्दापीति ॥ 


- सिद्धान्तः ]- 


णवं ्राप्तेऽभिधीयते--भूम्नो ज्यायस्त्यमिति । मृम्नः-यिषुलस्य 
समस्तस्यैव, ज्यायस्त्वं प्रामागिकत्वमित्यभः; एकत्राक्यत्यावगतेः । 
तथा दि ६ ' प्राचीनशाल 'शौपन्यव:' इत्युपक्रम्य ६ “उद्दालको द यै 


१. था. १-११-९ ॥--२. षा. २-१२-२ ॥--१, छा, २:१८-१ | 
४, छा, ० १६-३१ ॥--२. घा, ५-२६-२ ॥--६. पा. २-११-१, २॥ 


पा.३] भूमज्यायस्त्थाधिक रणम्‌ [२१३ 


भगयन्तोऽयमारुणिस्सम्प्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति तं हन्ताभ्याग- 
च्छाम” इति वैश्वानरात्मबुभुत्सयौपमन्यवादयः पञ्च मद्द्पयः तमुद्दाल- 
कमुपेत्य तत्र वैश्वानरात्मवेदनमलभमानास्तेन च सद्वाश्रपतिं केकर्‍यं ये- 
श्वानरात्मवेदिनसुपसङ्गम्य १“आत्मानमेवेमं यैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि त- 
मेव नो जूहि” इति पट्टा तत्सकाशात्‌ परमास्मानं वैश्वानरं स्वर्लाका- 
* दिप्रथिव्यन्तशरीरसुपास्यमवगम्य तत्फलं च स्बलोकसबंभूतसर्बात्मा- 
्रभूतनह्ानुभवमवगतवन्त इत्युपसंद्वारतो वाक्रयस्यैकत्त्रमवगम्यते । 
एवमेकवाक्यत्वे$वगते सत्यवयबविशेपेपूपास्तिवचनं फलमिर्देशश्च सम- 
स्तोपासनैकदेशानुबादमात्रमिति निश्चीयते । ्रतुबत--यथा २ “वैश्वा- 
नर द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते” इति विहितस्वैव ऋतोरेकदेशा: 
२ “यदष्टाकपालो भवति ' इत्यादिभिरनूयन्ते; तथा समस्तोपासनमेव 
न्याय्यम्‌ , न व्यस्तोपासनम्‌ । तथाहि दर्शयतीयं श्रुतिः व्यस्तोपासने 
अनर्थं ज्ुवती “मूर्धा ते व्यपतिप्यद्यन्मा नागमिष्यः” इति ४ “अ- 
न्थोऽभविष्यो यन्मां नागमिष्यः” इत्यादिका । अत इदमप्यपास्तं, 
यज्ञामाद्युपासनसाम्यमुक्तम्‌ । तत्रहि नामाद्पासनेप्वनर्थो न श्रतः 
नामायुपासनेभ्यो भूमोपासनस्यातिशयितफलत्वर श्रुतम्‌ ५ “एप तु या 
अतिवदति यस्सत्येनातिवदति? इति । तत एव तत्र भमविद्यापरत्वेऽ- 
पि वाक््यस्य नामाद्॒पासनानां सफलानां विवक्षितत्वम्‌ ; 'अन्यथा5ति- 
रायितफलत्बनिमित्तातिबादेन भूमविद्यास्तुत्यनुपपत्ते; अतस्समस्तोपा- 
सनमेव न्याय्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाआप्ये भूमञ्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ॥२३॥ 


१, छा, ९-११-६ ॥--२, यजु. २-२-१ भनु. ॥--३. छा. २-१२०२॥ 
४. छा, ४-१३-२ |॥--२. दा, ७-१६-१ || 


२१४] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [थ. ३, 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ॥२४॥ ) 


हि त 


नाना शब्दादिभेदात । ३ । ३ । ५६ ॥ 


इह अद्वाविद्यास्सवां: म्रह्म्ाप्िरूपमोक्तैकफणाः सहिय्याभूमवि- 
ग्रादहरविद्योयफो सलविद्याशारिडल्यविद्यातरश्वानरविद्यानन्दमयविद्याक्षर- 
विद्यादिका एकशाखातताशशाखान्तरगताश्रोदाहरणम्‌; अन्याः प्राणा- 
ग्रेंकविपयफलाश्र । किमत्र विद्येक्यम्‌, उत ब्रिद्यामेद इति संशय्यते । 
अत्रेयासां परस्परमेदे समर्थिते सत्येकस्या दुदरविद्यादिकायास्सववेदा- 
न्तप्रत्ययन्यायः । किं युक्तम्‌? विद्येक्यमिति । कुतः ? वेद्यस्य ब्रह्मण 
एकत्वात्‌ वद्यं दि विद्याया रूपम्‌; अतो रूपैक्याद्वि्येक्यभिति ॥ 


- सिद्धान्तः )-- 

एबं म्र।प्तेऽभिधीयते-नाना-इति । नानाभूता विद्या; कुतः ? 
राम्दादिमेदात्‌-आदिराब्देनाभ्याससङ्कयागुणप्रक्रियानामधेयानि गृह्यन्ते; 
शब्दान्तरादिभिरत्र विधेयमेदह्देतवोऽनुयन्धमेदाः दृश्यन्ते; यद्यपि 
बेदोपासीतेत्यादय: शाब्दाः प्रत्ययावृस्यभिघायिनः; प्रत्ययाश्च बरह्मेक- 
बिपयाः; तथाऽपि तत्तत्प्करणोदितजगदेककारणत्वापहतपाप्मत्वादि- 
विशेपणविशिष्टत्रह्मविपयम्रस्थयाब्त््यवयोधिनः प्रत्ययावृत्तिरूपाः विद्या 
भिन्दन्ति । बरह्मप्राप्िरुपफल सम्बन्भ्युपासनविरोपाभिधाय्रीनि च निरा- 
कांक्षाणि वाक्यानि प्रतिप्रफरणं विलक्षणविद्याभिधायीनीति निश्चीयते । 
अस्मिन्नर्थे १ शब्दान्तरे कमभेद्‌ः7 इ्याद्विभिः पूर्वेकाण्डोदितैस्सूत्रैस्सि- 
द्वेऽपि पुनरिद्द प्रतिपादनं वेदान्तवाक्यानि अ्रविधेयक्षानपराणीति 
कुदृष्टिनिरसनाय। असो विद्याभेद इति स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति भरीशारीरकमीमांसाभाष्ये शब्दादिभदाधिकरणम्‌ ॥ “४ ॥ 


१. पूर्वे-मी, १-१-२॥ 


पा.३,] .. विकल्पाधिकरणम्‌ [२१५ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये विकल्पाधिकरणम्‌ ॥२५॥ ) 


विकल्पोऽविरिष्टफ्लत्वात्‌ । ३ । ३। ५७ ॥ 


बद्मप्माप्तिफलानां सद्विद्यादद्रविद्यादीनां नानात्वमुक्तम; इदा- 
नीमासां विद्यानामेकस्मिन[ पुरुपे प्रयोजनवत्त्वेन समुश्चयोऽपि सम्भवति, 
उत प्रयोजनाभावाह्विकल्प एवेति विशाये-किं युक्तम; समुश्चयोऽपि 
सम्भवतीति; कुतः एकफलानां भिन्नशाखार्थांनामपि समुधयदशनात्‌ । 
दृश्यते ह्येकस्यैव खगादिस्साधनानामग्निदोत्रदरपूर्णमासादीनां तस्यैच स्वर्गस्य 
भूयस्त्वापेक्षयेकत्र पुरुपे समुश्चयः; एवमिद्दापि ब्रह्मानुभव भूयस्त्वापेक्षया 
समुच्चयोऽपि सम्भवतीति ॥ 

- सिद्धान्तः ]— 

एं प्राप्ते प्रचदमहे-बिकल्प एव; न समुच्च रसम्भगतीति । कु 
तः ? अविशिष्टफलत्वात--सवासां हि ब्रह्मयिद्यानामनवधिकातिशयान- 
्दत्रझानुभवः फलमविशिष्टं शरूयते १“ब्र्मविदाप्नोति परम्‌” २“स 
एको ब्रह्मण आनन्दः ओत्रियस्य चाफामहतस्थ” 3 “यदा पश्यः पश्यते 
झक्मयणं कर्तारमीशं पुरुपं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ इन्यांदिभ्यः । त्रद्म हि स्वस्य परस्य 
च स्वयमनुभूयमानमनवरधिकातिशयानन्दं भवति । स च तादृशो 
ब्रह्मानुभव एकया विद्ययाज्वाप्यते चेन- किमन्ययेति न समृच्चयस- 
म्भवः स्यगादेर्दि देशतः कालतः स्वरूपतश्च परिमितत्वेन तत्र देशा- 
द्यपेक्षया भूयस्त्वसम्भवात्तदर्थिनरसमुञ्चयस्सम्भयति; इष्ट तु तद्विपरी- 
तस्वरूपे ब्रह्मणि तन्न सम्भवति । सवाद्य विद्याः ्ह्मानुभवविरोध्य- 


१, ते, आन, १-अनु. १॥--२. तै, आत, ८-भ्रनु. ४।।-_३, सु, 
३-१-३ ॥ 


नादिकमोविचानिरसनमुखेन ब्रह्मग्राप्तिफला इत्यविशिष्टफलत्वात्सर्वा- 


२१६] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ३. 


सां बिकल्प एव ॥ ५४७ ॥ 
त्रह्मप्राप्रिव्यतिरिक्तफलास्तु विद्यास्स्वगोदिफलकर्सवद्यथेष्टं वि- 
कल्पेरन्‌, समुद्योयेरन्वा, तासां परिमितफलत्वेन भूयस्तवापेक्षासम्म- 
वात्‌ । तदाह 
काम्यास्ठु यथाकामं ससुञ्चीयेरन्न वा पूर्वहेत्व- 
भावात्‌ ।३।३। ५८॥ 
अपरिमितफलस्ताभावादित्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये विकल्पाधिकरणम्‌॥ २५ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये यथाश्रयमावाधिकरणम्‌ ॥२६॥) 


oe —— 


अङ्गे यथाश्रयभावः। ३ । ३। ५९॥ 


उदू गीथादिकरत्वंगेष्वाभ्रिताः १"ओमित्येतदक्तरमुद्गीथमुपासीत' 
इत्यादिका बिद्या: किमुद्गीथादिवस्क्रत्वर्थतया क्रतुपु नियमेनोपादेयाः, 
उत गोंदोददनादिवत्पुरुपा्थंतया यथाकाममिति चिशये-नियमेनोपादेया 
इति युक्तम्‌ । ननु चासां पुरुपार्थत्वेनानियमः प्रतिपादितः २ 'त- 
न्रिर्धारणानियमस्तदू हष्टे: पृथरध्यप्रतिबन्धः फलम्‌” इत्यत्र । सत्यम्‌; त- 
देव द्रढयितुं कश्नि्िङ्गदराने युक्तया चाच्चिप्यते । तत्र हि ३“तेनोभौ कुरु 
तः? इत्यनियमद्शनात्यथक्फलत्वमुक्तम्‌; उपासनाभ्रयभूतोदूगीथादिव दुः 
पासनानामप्यङ्गवयोपादाननियमे बहवो देतव उपलभ्यन्ते; न ह्यत्र 
“योदोद्दनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌” इस्यादित्रदुपासनाबिधिवाक्ये 


तरण 


१, घा, १ १-१ ॥--३. शारी. ३-३-४१ ॥-३. छा, १-१-१० ॥-४॥| 


॥ 


नगरौ 


पा.३] यथाश्रयभावाधिकरणम्‌- [२१७ 


फलसस्वन्थः श्रूयते ; १“उदूगीथमुपासीत” इत्युद्गीथादिसम्यन्थितये- 
चोपासनं प्रतीयते | २“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्य- 
वत्तरम्‌” इति वतमानोपदेशरूपवाक्यान्तराद्धि फलसम्बन्धो ज्ञायते; ख- 
वाक्येनैवाव्यभिचरितक्रतुसम्बन्ध्युदूगीथादिसम्बन्धेन निज्ञातक्रत्वङ्गभा- 
यस्य वाक्यान्तरखवत भानफलसम्बन्धनिर्द शोऽर्थवादमात्रं स्यात्‌, अः 
यापत्शोकश्रवणादियत्‌ । अतो यथोंद्गीथादय उपासनाश्रयाः ऋत्वन्नत- 
या प्रयोगबिधिना नियमेनोपादीयन्ते ; तथा तदाश्निताश्रोपासनासतन्मु- 
खेन त्यङ्गभूता इति नियमेनोपादेया एव ॥ ५६ ॥ 


शिष्टेशच । ३।३।६०॥ 
रिष्टिः शासनम्‌ , विधानमित्यर्थः | ३“उद्गीथमुपासीत” इत्यु- 
द्गीथाङ्गतयोपासनविधानाचोपादाननियमः | ४“गोदोइनेन पशुकामस्य 
प्रणयेत्‌” इत्यादियहिधिवाक्येऽधिकारान्तराभ्रवणादुद्गीथाङ्गभाव एव हवि 
विधेय इति गम्यते ॥ ६० ॥ 


समाहारात्‌ । ३। ३ । ६१ ॥ 
५“होत्पदनाद्धैवापि अदुरुदूगीथमनुसमाहृरति” इत्युपासनस्य समा- 
इ!रनियमो दश्यते । दुरुदूगीथं वेदनविद्दीनमुद्गीधम्‌। वेदनद्दानावन्येन 
समाधानं ब्रुवत्तस्य नियमेनोपादानं दर्शयति ॥ ६१॥ 


१, छा० १-१-१ ॥--२, धृ. १-१-१० ॥--३. छा, १-१-१ ॥-- 
४. ॥--१. घा. १-९-२॥ 

ॐ होतूपदुनाद्धे वावि दुरुदूगीथ मिति-तस्य हायमर्थ;-दोश्राप्रदुस्यमानस् 
प्रणबस्प, उद्गाम्रा प्रयुज्यमानस्प, उद्गीधस्य चैकस्य विज्ञानेन उद्यात्रा 
अनुष्ठिते सति, तद्विशानमादास्यादुदू गाता स्वकमे ययुद्‌गाने यत्‌ चतं स्वर प्रमा- 
वादि रूपं तद्धोतु कृतात्‌ सम्पक्‌ शंसनाड तोरपमादधातीरपर्थः, दुष्टस्य सामी- 
चीनेनेषयेहि दुष्टस्य सामी चीन्यं मव तीति युज्यत इति ॥ 


२१८] शोशारीरकमीमांसाभाप्ये [थ. 3. 


णणसाधारण्यश्चतेश्व ।३।३।६२॥ 


उपासनरुणस्य उपासनाश्रयस्य प्रणब्रस्य सोपासनस्य १ तेनेयं 
तरयी विद्या वर्तते ओमित्याभ्रावयत्योमिति रांसत्योमित्युद्गायति” इति 
साधारणपश्रुतेश्चोपासनसमाददारो राम्यते । १“ तेन? इति प्रकृतपराम- 
शात्सोपासन एब प्रणवस्सदंत्र सञ्चरति ।, अत उपासनस्य प्रणत्रसददः 
भाबनियमदर्शनाचचोदूगीथाथ्यपासनानामुद्गीथादिवन्नियमेनोपादानम्‌ ॥ 
{ सिद्धान्तः )-- 


इति प्राप्न उच्यते 
न वा तत्सहभावाश्रतेः। ३। ३। ६३ ॥ 


नचैतदस्ति-यदुद्गीथायुपासनानां ऋतुपूदगीथादिवदुपादाननियम 
इति । कुतः ? तस्सद्दभात्राशृतेः-उदूगीथाङ्गमाबाभ्रुतेरित्यथः। अङ्गभा- 
चे हि सहभावनियमों भवति। यद्यपि -२' उद्गीथमुपासीत” इत्यस्मिन 
पदसमुदायेऽधिकारान्तरं न प्रतीयते; तथापि तदनन्तरमेव ३ यदेव बि- 
शया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीयबत्तरं भवति” इति विद्यायाः 
क्रतुवोयरेवत्तरत्वं प्रति साधनमात्रः प्रतिपाद्यते । तेन क्रतुफलात्प्रथग्भूर 
तफन्ञसाधनभूता बिद्या २“उदूगीथमुपासीत” इति कतेव्यतया विधोयते । 
ऋ्तुफलाऱ््रथग्भूतफल साधनतय;ऽचगतस्योपाएनस्य क्रत्वङ्गभूतोद्गीथा- 
ङ्गतया घिनियोगो नोपपद्यते । अथ उपासनस्याश्रयापेक्षायां सन्निहित 
उद्गीथ आश्रयमात्र॑ भवति ¦ उद्गीथश्च ऋत्वज्ञभृत इति क्रतुप्रयुक्तोद्गी 
थाद्याश्रये उपासने क्रत्वधिकारिण एव क्रतोर्वीयवत्तरत्वेच्छानिमित्तमिद्र 
मधिकारान्तरमिति न कुतुपु तदुपादाननियमः । वीय्रबत्तरत्वं च कृतुफ- 
लस्य प्रवलकर्मान्तरफलेनाप्रतिचरन्थ इत्यु. ¦ कुतोरविलम्बितफलत्व- 
मित्यर्थः । पणंतादीनां तु ३ यदत्र विद्यया करोति तदेंब वीययत्तरं भव- 
तिशइति विद्यायाः फल्लसाधनत्ववद्पाप शलोकभ्रवणादिफलं प्रति साक्षा- 


१. छा. १-१-१ ॥--२, छा. १-१:३ ॥--!. छा, १-१-१० || 


पा. ३. ] यथाभयभावाधिकरणम्‌ [२१६ 


त्साधनभावो न श्रुत इति कत्वङ्गभूतजुदायङ्गतया विनियोगाविराधात्त- 
दङ्गभूतानां फलान्तरसांधनभावकल्पनानुपपत्तेस्तत्र फल्षश्रुतिस्थंबादमा- 
रं स्यात्‌ । ॥ ६३॥ 


र 
दशनाच्च । ३ । ३। ६४ ॥ 

दृशायाति च श्रुतिरुपासनापादानानियमम्‌ १“एवं विद्धये ब्रह्मा 
यज्ञं यजमानं सर्वांश्चर्विजोऽभिरक्तति” इति ब्रह्मणो वेदनेन सर्वेपां 
रक्षणं ब्रुवती । उद्गादृप्रश्नतीनां येदनस्यानियम सत्येतदुपपद्यते । अनेन 
लिंगेन पूर्वोक्तानां समाहारादिलिङ्गानां प्रायिकः्वमवगम्यते । अतोडनि- 
यम एवेति स्थितम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये यथाश्रयभावाधिकरणम्‌॥ २६॥ 


इति श्रीभगवद्रामानुजपिरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
ठृतीयस्याध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥ ३॥ 


SRE. - 


“-__>_>><<<८-->>>>>>>>>>>-- हिम 


१. छा. ४-१७-१० ॥ 


श्रीमते रामानुजाय नमः 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते 


श्रीशारीरकमीसांसाभाष्ये 
( तृतीयाध्याये - चतुर्थः पादः- पुरुपार्थाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥) 


> 


परुषार्थोऽतर्ठान्दादिति बादरायणः । ३ । ४। १। 


गुणोपसंदारानुपसंद्दारफला विद्येकत्वनानात्वचिता कृता; इदानीं 

बिद्यातः पुरुपार्थः, उत बिद्याङ्गकात्कमेण इति चिन्त्यते । किं युक्तम्‌ ? 

अतः--विद्यातः पुरुपार्थं इति भगवान्‌ वादरायणो अन्यते; कुतः ? 

राब्दात्‌--दृश्यते ्ौपनिपदः शब्दों विद्यातः पुरुपार्थं हुवन्‌ १“ 

४ बिदाप्नोति परम” २“वेदाहमेत पुरुषं मदान्तमादित्यवणं तमसः पर- 

४) खात्‌ । तमेवं बिद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 

/ ३“यथा नद्यः स्यन्दमानास्समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय । तथा 
बिद्वान्नामरूपाहिमुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यम्‌” इत्यादि ॥१॥ 


अत्र पूवेपची प्रस्यवतिप्रते-- 


| 
| शेषत्वात्युरुपार्थवादो यथान्येष्विति 
| जोमिनिः । ३। ४ 1 २ ॥ 


सैतदेचम्‌-यद्वि्यातः पुरुपार्थावामिरराब्दादवगम्यते-इति। न होपः 


१. तै. भा. १-अनु ॥--२. पुरुषसूक्तम्‌ ॥।--३, सु. ३-२-८ ॥ 


| 


| फु 


पा, ४. ] पुरुपार्थाधिकरणम्‌ [ २२१ 


TIM 


“हमविदाप्नोति परम्‌” इत्यादिशिर्दो घेदनात्पुरुपार्थावाभिमवगमयति, 
कमसु कत्‌ भूतस्याऽत्मनो याथात्म्यवेदनप्रतिपादनपरस्यान्‌.। अतः कतृ- 
स्संस्कारद्वारेण विद्यायाः कतुरोपत्वात्तत्र फलश्रतिरर्थवादमात्रम्‌; यथाऽ- 
न्येपु द्रव्यादिपु-इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । तदुक्तं २"द्रव्यगुणसंस्कार- 
कर्मसु परार्थत्वारफत्भतिरर्थवादस्यात्‌” इति | ननुच कमसु कतर्जीचाद- 
न्यो सुमुचुभिः प्राप्यतया वेदान्तेषु घेद्य उपदिश्यत इति प्रागे वोपपादितं- 

नेतरोऽनुपपत्तः? ४“भेदव्यपदेशाद्य” १“अनुपपत्तेस्तु न शारीरः? 
६“इतरपरामशात्सि इति चेज्ञासम्भत्रात?' इत्येबमादिभिस्सृत्रे; तदेव 
अदा तत्त्वमस्यादिसामानाधिकरण्येन जीवादन तिरिक्तमित्येतद्पि 
५“अभिक तु भेदनिर्देशात्‌? इत्येवमादिभिनिरस्तम; सामानाधिकरण्य- 
निर्देशश्च ८ऐतदास्म्यमिदं सर्च” ध्सर्यं खल्बिदं ब्रह्म” इति चेतना- 
चेतनसाघारणः; १०“य प्रथिव्यां तिष्ठन्‌? ११५य आत्मनि तिप्नन” 
इत्यादिना ऽघगततत्तदात्मतयाऽचस्थितिनिवन्धन इति १२“अबशस्थितेरिति 
काशक्कस्नः” इस्यादिभिरुपपादितम्‌; तत्कथं कमंसु कतुरात्मनो याथा- 
त्म्योपदेशपरा वेदान्तशब्दा इति विद्यायाः कर्माङ्गत्वं प्रतिपादते ?। उच्यसे- 
वेदान्तवाक्येप्वेव विद्यायाः कर्मप्राधान्यं सूचयद्धिदिंगैसतदुपत्र दितसा- 
मानाधिकरण्यनिर्देशेन च वेदान्तशब्दा देद्वातिरिक्तजीवस्वरूपयाथा- 
स्म्योपदेशपरा इति वलादभ्युपगमनीयमिति पूर्वपक्षिणोंइमिप्रायः । ननु 
च कत संस्कारमुखेन विद्यायाः ऋत्वनुप्रवेशो न शक्यते बक्तुम्‌, कते- 
लकिकबेदिकसाधारणत्बेनान्यभिचरितक्रतुसम्थन्धित्वात्‌ । सैवम्‌ 
लौकिकस्य कर्मणः कतुर्देदवादव्यतिरिक्तत्वे5प्युपपत्ो्ददातिरिक्तनित्यास्म- 


१, तै, था, १-अनु ॥--२. पूयप्रीमांसा, ४-३०१ ॥--३, शारो, 
१-१-१७ ॥--४, शारी, १-१-१८ ॥--४, रारी, १०२४३ (--६, शारी, 
१-३-१७ ॥--७, शारो, २-१-२२ ॥--5, था, ६-८-३ ॥--8, छा, 
३-१४-१॥--१०, शच. १-३-३ ॥--११, यू. १-३-२२, मा-पा॥--१२, शारो, 
४०४०२ ॥ 


९ ७) “स्ट 


०२२] श्रीशारोरकमीर्मांसाभाप्ये [अ. ३ 


स्वरूपस्य कतावेबोपयोगात्तस्खरूप प्र.पादनमुखेन क्रत्वनुप्रवेशो न वि 
रुध्यते । अतो विद्यायाः कतुशेपत्वान्नातः पुरुपाथः।। २॥ 


कानि पुनस्तानि लिङ्गानि; यदुपवृ 'हितसामानाधिकरण्यनिर्देशेन 
वेदान्तशब्दा जीवखरूपपरा इति निर्णीयन्ते । तत्राह-< 


आचारदशेनात्‌ । ३ । ४७ । ३ ॥ 


ब्रद्मविदा प्राधान्येन कर्मस्वेवाचारो दृश्यते अश्वपतिः केकयः 
किल ! आस्मवित्तमस्तद्िज्ञानायोपगतांस्ताचुपोन्‌ म्रत्याह-१“यदयमाणो 
इ यै भगवन्तोऽहमस्मि” इति । तथा जनकादयो ब्रह्मविदग्रेसराः कम 
निष्ठा; स्मृतिपु दृश्यन्ते २“कर्मणेब हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः” 
३५इयाज सोऽपि सुत्रहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः” इति। अतो ब्रह्मविदां 
कर्मप्रधानत्वद्शनाहियाया: कते, खरूपवेद्नरूपत्वेन कर्माङ्गर्वमेयेति 
न विद्यातः पुरुपाथ: ॥ ३॥ 


लिङ्गमिदम; प्राप्तिरुच्यतामित्यत्राह-- 
तच्छते: । ३। ४ 1 ४ ॥ 
२ 


भुतिरेव दि विद्यायाः कर्माइत्यमाइ--४“यदेव विद्यया करोति 
भद्धयोपनिपदा तदेव बौर्यबत्तरं भषति” इति । नेयं श्रतिः प्रकरणादु- 
दूगीथमात्रविषयेतिव्यवस्थापयितुं शाक्या; यतः प्रकरणाच्छुतिबेलीयसी; 
४“यदेव विद्यया करोति” इति विद्यामात्रविषया दीयं श्रुतिः ॥ ४॥ 


समन्वारम्भणात । ३। ४।५॥ 


५“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इति बिद्याकमंणोस्साद्दित्यं च 


१. छा. १-११-१ ॥-२, गो, ३-२०।[-३. वि, ३-६-१२ ।|-४. छा, 
१-१-१० ॥-२. इ. ६-४-२ ॥ 


पा ४. ] पुरुपार्थाधिकरणम्‌, [ २२३ 


दृश्यते । साहित्यं चोक्तेन न्यायेन विद्यायाः कमाङ्गत्वे सत्येच भवति ॥ 


तद्वतो विधानात । ३। ४। ६ ॥ 
विद्यावतः कर्मविधानाडिय़ा कर्माङ्ञमित्ययगम्यते-१“अ्राचायं- 
कुलाहेदमधीस्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेपेणाभिसमात्रुत्य कुटुम्ये शु- 
चौ देशे” इत्यादौ । १“वेदमघीत्य” इत्यघ्ययनवतः कर्माणि विदधद- 
थाँवन्रोधपर्यन्ताध्ययनबत एव विदधाति । अर्थावच्रोधपयन्तं ह्यध्ययन 
मिति स्थापितम्‌ । अतो ब्रह्मविद्यापि कर्मसु विनियुक्तेति न प्रथकफला- 
यावकल्पते ॥ ६॥ 


नियमात्‌ ।.३ । ४ । ७॥ 
इतञ्च न विद्यातः पुरुपार्थः । २“कुवेन्नेवेद्द कर्माणि जिजीविपे- 
च्छतं समाः” इत्यात्मविदः, पुरुपायुपस्म सर्यस्य कर्मसु नियमेन विनि- 
योगात्कर्मण एव फलमित्यवगम्यते । विद्या तु कर्माङ्गमिरि ॥ ७॥ 
~ सिद्धान्तः )-- 
एवं ग्राप्ते प्रचदमद्द— 
अंधिकोपदेशात्त बादराय णस्येवं 


तद्दर्शनात्‌ । ३ । ४ । ८॥ 
तुशब्दात्पक्षो व्यावृत्तः; विद्यात एव पुरुपार्थ; कुतः ! अधि: 
कोपदेशात्‌-कर्मसु कुर्जीवाद्धेयप्रत्यनीकानवधिकातिशयासंख्येयकल्या- 
णगुणाकरऱ्वेनाधिकस्यार्थान्तरभूतस्य परस्य ब्रह्मणो वेद्यतयोपदेशात्‌ 
भगवतो घरादरायणस्य विद्यातः ३ फलमित्य्रेवमेव मतम्‌। लिङ्गानि ति- 
परन्तु; वेग्रतयोपदेशर्तु तावत्कतः प्रत्यगात्मनोऽधिकस्यैव । कथम्‌! त- 
इशनात-प्रत्यगात्मन्यशुदधे शुद्धेऽप्यसम्भावनीयानन्तगुणाफरस्य बेग्रस्य 


छा, ८-१५-१ ।।--२. इशावास्य-२ || ३. पुरुषाथ श्ये, पा || 


२२४] भीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. ३. 


निरस्तनिखिलहेयगन्धस्थ स्वसकुल्पकृतजगदुद्यविभवलयलीलस्य सव- 
ज्ञस्य सवेशक्तेवांडमनसापरिच्छेद्यानन्दस्य जोवाधिपस्य कृत्स्नस्य प्रशा 
सितुः परस्य ब्रह्मणो वेदनोपदेशवाफ्येषु दशनात्‌ १“अपह्‌तपाप्मा विजरो 
बिसृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासस्सत्यकामस्सत्यसक्कल्पः”२“तदैक्तत 
यह स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसू जत” ३“यस्सर्वज्ञर्सवंवित” ४ 'पराऽस्य 
राक्तिर्विविधेच भूयते स्वासावि ही ज्ञानवलक्रिया च” “स एको ब्रह्मण 
आनन्दः” ६“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न चिमेति कुतश्चनेति” ७“एप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एप सेतुर्विधरणः” ८स कारणं करणाधिपाधिपो नचास्य 
कश्चिज्ञनिता नचाधिपः? ३“एतस्य वा अचरस्य प्रशासने गार्गि सूर्या- 
चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः ( एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापू- 
थिञ्यौ विधृते तिष्ठतः )” १९“भीपास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । 
भीपास्मादमिश्चेन्द्रश्व । मृत्युर्धावति पञ्चम?” इत्यादिषु । तस्माद्वेदनोपदे- 
शशब्देपु कतः प्रत्यगात्मनः खद्योतकल्पस्याविद्यादिहदेयसम्यन्धयोग्यस्य 
रान्धोऽपि नास्तीति परमपुरुषबिपयाया विद्यायास्तत्माप्तिरूपमसृतत्वं तत्रतत्र 
अूयमाणं फलमिति विद्यातः पुरुपार्थ इति सुप्ठूक्तम्‌ ॥ ८॥ 


लिङ्गान्यपि निरस्यन्ते 


[4 ° 
तुल्य तु दशनम्‌ । ३।४।९॥ 
यदुक्तं-तरहमविदां कमांनुष्ठानदर्शनादिद्या कर्माङ्गम्‌-इति; तन्न 
विद्याया अनङ्गत्वेऽपि तुल्यं दर्शनम्‌, त्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदर्शनमनैका- 
न्तिकमित्यर्थः, य, अननुधानस्यापि दर्शनात्‌ । दृश्यते दि ब्रह्मविदां कर्म- 


१, छा, ८-१-१ ॥--३. षा. ६-२-३ ॥--३, सु. १-१-३ ॥-- 
४. रवे, ६-८ ३, तै. आन, ८-४ ॥[-६, तै. भान, ४-१ 1-७, तू. 
६-४-२२ ||-5, रवे. ६:३ ॥-३. दृ. २-८५३ ॥-अ्कुणइल्षितो वाक्यरोपः 
बेपुचरकोरोषु न इश्यते ॥--१०, तै, भा. ८-२ ॥ 


पा. ४. ] पुरुपाथाधिकरणम्‌ [ २२५ 
fh RM ;> - २ 
त्यागः १९ऋपयः कावपेयाः किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं य- 
च्यामह्दे” इत्यादौ । अतो ब्रह्मविदां कर्मत्यागदर्शनाज्ञ विद्या कर्माङ्गम्‌ । 
कथमिदमुपपद्यते-त्ह्मविदां कमांनु्ठानमननुप्ठानक्न ? फलामिसन्धिरदि- 
तस्य यज्ञादिक्मणो बरह्मविद्याङ्गस्वात्तधाविधस्य कर्मणोऽचुष्ठानदर्शनमुप 
पते । वद्यतिच २“सर्वापेक्षा च यश्षादिशरुतेरश्बत्‌” इति । फलार्थस्य 
तस्यैव यज्ञादेः कर्मणो मोच्चैकफजब्रहाविद्याबिरोधित्वाच्तस्याननुप्रानदर्शन- 
मुपपन्नतरम्‌ । विद्यायाः कर्माङ्गत्वे कर्मत्यागः कथमपि नोपपद्यते ॥ ६ ॥ 

यदुक्त-भुत्यैव विद्यायाः कर्माङ्गत्वमवगम्यते इति; तत्राइ-- 


असार्वोत्रेकी । ३ । ४ | १० ॥ 

न सवंविद्याविपयेयं श्रुति; अपितूद्गीथविद्याविषयैव ३“यदेव 
विद्यया करोति इति यच्छन्दस्यानिधारितविशेपस्य ४ उद्गीथमुपासीत” 
इति प्रस्तुतोदूगीथविरोपनिप्रत्वात्‌ । नदि यत्करोति, तद्दिग्ययेति सम्ब- 
ध्यते; यदेव विद्यया करोति, तदेव वीर्यवत्तरमिति विद्यया क्रियमाणं 
यच्छब्देन निर्दिश्य तस्य हि चीयवत्तरस्वमुच्यते ॥ १० ॥ 

यथेदमुक्त २“तं विद्याकर्मणी समन्बारभेते” इति विद्याकर्मणोः 


स्सादित्यदशीनाद्विया कर्माङ्गम्‌-इति; तत्राह 
विभागश्शतवत्‌ । ३ । ४ । ११॥ 


२''तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते” इत्यत्रोक्तेन न्यायेन विद्याकर्म 
णोर्मिन्नरफलत्वाद्विद्या स्वस्मै फलाय समन्वारभते, कर्म च स्वस्मै फला- 
येति विभागो द्रष्टन्य:। शतवत्‌ -यथा चेत्ररत्रयिक्रयिणं शतद्वयमन्बेती- 
त्युक्ते क्षेत्राथ शातम्‌, रत्राथ शतमिति विभागः प्रतीयते; तथेद्दापि ॥ 


अध्ययनमात्रवतः । २। ४ । १२॥ 


१ ॥--२. शारी, ३-४-२६ ॥-३. था. १-१-१० ॥-४. छा. १-१-१ ॥ = 
२. ए,६-४-२॥ 


< 
1] 
~ 
— 


[ अ. ३. 


यदुक्तं विद्यावतः कमेविधानाढिय़्ा कमां्गम्‌-इति; नैतद्युक्तम्‌, 
९"बेदमघीत्य” इत्यध्ययनमात्रचतो विधानात्‌ । नचाध्ययनविधिरेवाथ- 
योधे प्रवर्तयति, 'आधानवदध्ययनस्यात्तरराशिप्रखमात्रे पयचसानात्‌। 
ग्रद्वीतस्य च स्वाध्यायस्य फलवत्कर्माययोधिस्वद्शनात्तन्निणयफले तदथ 
विचारे पुरुपः खयमेव प्रचर्तेते; ततः कर्मार्थी कमेज्ञाने प्रवतंते मोक्षार्धी 
च ब्रह्मक्षान इति न विद्या कमाङ्गम्‌। यद्यप्यध्ययनविधिरेवाथावबोधे 
प्रवतयति ; तथापि न विद्या कर्माङ्गम्‌, अर्थश्षानादर्थान्तरत्वाद्विद्यायाः । 
यथा ज्योतिष्टोमादिफर्मखरूपविज्ञानात्फलसाधनभूतं कर्प्रानुप्तानमर्थान्त- 
रम्‌ } तथाश्थेज्ञानरुपाद्अझाखरूपचिशानाद्थोन्तरमेव च्यानोपासनादि- 
शब्दवाच्या पुरुपार्थसाथनभूता विद्येति न तस्याः कमसम्चन्धगन्धो 
विद्यते ॥ १२ ॥ 


नाविशेषात्‌ । ३ । ४ । १३ ॥ 

यच्चोक्तं २“कु्भनेवेददे कर्माणि” इस्यात्मविदं ज्ञानादवयावत्यं यांव- 
जीवं कर्मानुष्ठाने नियमयतीति; तन्नोपपद्यते ; अविशेषात्‌-नहाय॑ नियम 
फल्लसाधनभूतस्वतन्त्रकर्मविपय इति विशेपहेतुरस्ति, विद्याङ्ग मूतकर्मविप 
गरतयाऽपयुपपत्तेः। ३“कर्मणैव दि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: इति 
च विदुपसत्वाप्रयाणादुपासनस्यानुवतमानत्वात्‌॥ १३॥ 

एव+थस्वाभाव्येन चोद्य' परिड्रत्य “कुव नंबेद्द कः इत्यस्य 
बाक्यस्याथमाह-- 


स्तुतयेऽनुमतिवा । ३। ४1१४ ॥ 


बाराब्दोऽवधारणार्थः ; _३“ईशाबास्यमिदं सबम्‌” इति विद्या- 
करणाद्विग्रास्तुतये सरबेदा कर्मानुष्रानानुमतिरियम्‌। विद्रामाहात्म्यात्स- 
दा कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्मभिरिति द्वि विद्या स्तुता भवति । 


१. छा, ८-११-१ ॥--२, ईद्रावास्य, २ ।।-¬३, गौ, ३ ३० ॥ 


» 


पा. .३ ] पुरपाथोधिकरणम्‌ [२२७ 


वाक्यशोपश्चैवमेय दर्शयति-१एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते 
नरे” इति । अतो न कर्माङ्गं विद्या ॥ १४॥ 


कामकारेण चेके । ३। ४। १५ ॥ 

अपि चेवमेके शाखिनः फामकारेण ब्रहमविद्यानिप्रस्य गाइस्थ्य- 
त्यागमधीयते २“किं प्रजया करिष्यामो येपां नोयमातमाऽयं लोकः” 
इति। बिदुपो विरक्तस्य कामकारेण गाहेस्थ्यकमेत्यागं ग्रुवदिदं वचनं 
्रहमयिद्यायाः कर्मानङ्गत्वं दरायति। यज्ञादिकर्मान्नत्वेद्दि विद्यायाः वि- 
द्यानिष्ठस्य कामकारेण गाह्रेस्थ्यत्यागो न सम्भवति। अतो न विद्या 
फर्माङ्गम्‌॥ १५॥ 


उपमर्द च । ३। ४ । १६ ॥ 
पुण्यापुणयरूपस्य समस्तसांसारिकदुःखमूलस्य कर्मणो त्रद्मवि- 
द्ययोपमर्द च प्रतिवेदान्तमधीयते । ३“भिग्ते द्वदयप्रन्थिर्छियन्ते सबे- 
संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे” इत्यादिकम्‌। तद्वि- 
ग़ायाः कर्माङ्गत्वे न सङ्गच्छते ॥ १६॥ 


उध्वरेतस्सु च शब्दे हि ३ । ४। १७॥ 
उध्वेरेतस्साश्रमेपु अक्षविद्यादरनाक्तेष्वभिद्दोत्रदर्शपूर्ण मासादिक- 
र्माभावाच न विद्या कर्माङ्गम्‌ । ननृष्वेरेचस आश्रमा न सन्त्येव ४“ याव- 
ज्ञीवमभिद्दोत्रै जुद्दोतिण इत्यादिना5मिद्दोत्रदशपूणंमासादीनां यावञ्जी- 
वाधिकारश्रतेः; श्रतिविरुद्धानां स्मृतीनां चाम्रामाणयात्‌। अत आदइ-श 
a हि-इति। वेदिक एव दि शाब्दे ते इश्यन्ते१“त्रयो धमस्कन्धाः”६५ये 
चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” २“एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः 


१. इशा, १-२ ॥--२.४. ६-४-२२ ॥--२. सु. २-२-८।[-४- अप” 
स्तग्वश्चौत, ३-१४-८ || बह्च इति शाबरः ॥--१. छा, २:२३-१॥--६घ- 
है १००१॥ 
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प्रश्नजन्ति” इत्यादौ । यावज्ञीवशुतिस्त्वबिरक्तविपया ॥ १७ ॥ 
परामर्श जैमिनिरचोदनाच्चापबदाति हि ।३।४।१८॥ 


यदिदं १“त्रयो घ्स्कन्धाः? इत्यादौ येदिफे शब्दे ऊध्घरेतस 
आश्रमा दृश्यन्ते ; अतस्ते सन्त्येवेति; नैतदुपपद्यते; यतः १“न्र्‍यो घमे- 
स्कन्धाः?इत्यादिषु वाक्येपु तेपामाश्नमाणां परामशमात्रं क्रियते-अनुवाद- 
मात्नमित्यर्थः | कुत पतत्‌ १ अस्ोदनात्‌-अविघाना दित्यर्थः । न ह्यत्र वि- 
घिशब्दः श्रूयते; १*त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यादिना दिः प्रकृतं प्रणवेन 
अद्योपासन स्तूयते, १“ब्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति” इत्युपसंहारात्‌। अतो- 
ऽन्यार्थमनुवादमात्रमत्र क्रियते तेपामाश्रमाणाम्‌.। २“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते” इति च देवयानविधिपरत्वात्तत्रापि नाश्रमान्तरविधि- 
सम्भवः 1 अपि चापत्रदृति हि भ्षुतिराश्रमान्तरं ३“चीरद्दा वा एप 
देवानां योऽग्निमुढ्यासयते” इत्यादिका । अत ऊध्यरेतस आश्रमा न सन्ती- 
हि जैमिनिराचार्यो मन्यते ॥ १८ ॥ 


अनुष्ठेयं वादरायणस्साम्य श्रतेः । ३ । ४ । १९॥ 


गृहखाश्रमवदाश्रमान्तर भप्यनुप्ठेयँ भगवान्‌ वादरायणो मन्यते । 
कुतः! साम्यश्रुतेः-उपादेयतयाऽभिमतगृहस्थाश्रमसाम्यं द्वि तेपामप्याश्र- 
माणां शयते । १“ब्रयो धमंस्कन्याः” इत्यारभ्य अद्धासंखस्तुत्यर्थतया 
सङ्कीतनं गृदस्थाश्रमस्येतरेपा च समानम्‌; अथ ग्रुहस्थाभ्रमस्थानुवादः 
प्राप्ती सत्यामेव संभवतीति तस्य प्रप्तिरवश्याभ्युपेत्येति मतम्‌; तदितरे- 
पामपि समानमन्यत्राभिनियेशान्‌ । नच गार्हस्थ्यधर्मं एव १“य्ञोऽ- 
ध्ययनं दानं तपो व्रह्मचर्यम्‌ इति सर्वेश्शब्दैरभिधीयते, अह्यचर्यतप- 
सोगृ दस्थस्यैय सम्भवादिति युक्तम्‌, १“त्रयो धर्मस्कन्धाः” इति ब्रिस्थेन 
संग्र १ “प्रथमो. ... दवितीयः... दृतीयः१इति विभागवचनानुपपत्तेः । अतः 


१.छा. २-२-३-१॥--३.घा. १-१०-१॥--३, यजु, १-का.प्र, २-अनु. 


न 
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१“यज्ञोऽध्ययनं दानम? इति गृहस्थाभ्रम उच्यते । अध्ययनशब्दों वेदा- 
भ्यासपरः । तपश्शब्देन चैज्ञानसपारित्राज्ययोग्रदरशम्‌ , उभयोः तपः प्र- 
धानत्वात्‌ । तपश्शब्दो द्वि कायक्लेशे रूढ:;स च द्रयोरपि समानः । ब्रा्म- 
चारिधम एव अझचयंराब्देनाभिधीयते । १“ग्रद्ासंखो ऽसृतस्त्रमेति” इति 
परत्र श्ूयमाणो जद्वासंस्थशव्दो यौगिकः सर्वाथमसाधारणः, सर्येपामा- 
श्रमिणां ्र्संस्ासम्भवात्‌। ब्रह्मणि संसा -संखितिः अद्यसंस्थत्वम्‌ ; 
तथ सर्वेपां सम्भवत्येव । ब्रद्मनिष्टाचिकला: केवलाश्रमिणः पुए्यलोक- 
भाजः तेप्येव तरद्मनिप्रोऽसृतत्वभाग्भवति । तदेतद्विसपषटमुक्तं भगवता 
परारारेण २“्राजापत्यं त्राह्मणानाम्‌” इत्यारभ्य ३ “ब्राह्म संन्यासिनां 
` स्मृतम्‌” इत्यन्तेन वर्णानामाश्रमाणां च केवलानां ब्र्मलोकपराप्त्यन्तं फ- 
लमभिधाय ४“एकान्तिनस्सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिनो हि ये । तेपां 
तत्परमं स्थानं यद्वै पश्यन्ति सूरयः” इति तेप्वेव पर्मनिष्रानां अद्यप्राप्ति- 
मभिदृधता । अतो गृददस्थाश्रमतुल्याः ऊर्ध्वरेतस आश्रमा अपि दश्यन्त 
इति तेऽप्यनुघ्रेयाः । ५“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते" इति च अ- 
रण्ये इति तपः प्रधानाश्रमप्राप्यपेक्षत्वादेबयानविधानस्य तत्रापि तस्रामि- 
रङ्गीकरणीया ॥ *६ ॥ 
परामशेपत्ते विधानपक्षे च गृददस्था्मतुल्यमेपामप्यनुछेयत्वमित्यु- 
पपात्र विभिरेवायमाश्रमाणां सर्वेपां, नाच॒चाद इत्युपपादयितुमाह-- 


विधिर्वा घारणवत्‌ । ३। ४ । २० ॥ 


बा शब्दोध्वधारणार्थ: । विभिरेबायमाश्रमाणाम्‌ ; धारशवन-यथा 
दिष्टाग्निद्दोत्र ६“अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि दवि देवेभ्यो धारयति” 
इत्यत्रानुबादसरूपादपि घाक्यादुपरि घारणस्याप्रापत्वाद्विधिराश्नीयते; 
तदुक्तं रेपलच्षणे ७“ विधिस्तु धारणे $पूवेत्वात'! इति; तथाउ्राप्यप्राप्त- 


१. छा, २-२३-१ ॥--२, बि-पु. १-६-३४ ॥---३. गि-प,१-६-३०॥| 
४. पि-पु, १-१-३३ ॥--२,छा, ₹-१०-१।--६.१-_७, पू ,मी० ३-४-१४ || 
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स्थादिधिरेबाभयणीयः । ९“त्रह्मचयं समाप्य गृद्दी भवेत्त ग्रदादनी भूत्वा 
प्रत्रज्ञेत्‌ यदिवेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजञेत्‌ गृहदद्वा चनाद्वा यद्हरेव विर- 
जेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेत” इति जायालानामाभ्रमविधिमसन्तमिव कृत्वैतेप्व- 
न्यपरप्त्रपि चाक्येप्वाश्रमम्राप्तिरवश्याभयणीयेत्युपपादितम्‌ । एवमाश्न- 
सान्तरबिधानादणश्रुतियावज्जीबशुतिर॒पवादभुतिस्धाविरक्तविपया एवेति 
वेदितव्याः | अन्याश्च ब्रह्मविदः कमेणामाप्रयाणादयश्यकतेव्यताविधा- 
यिन्यः श्रुतयः स्मृतयश्च खखाश्रमधर्मेविपयाः । अत उध्वरेतस्सु च त्रः 
झाविद्याविधानाहविद्यातः पुरुषार्थ इति सिद्धम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये पुरुपार्थाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाष्येस्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 


eh 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ ३४।२१॥ 


इदमिदानीं चिन्त्यते २ “स एप रसानां रसतमः परमः परा- 
थ्येञ्षिमो यदुद्गीथः” इति एवंजातीयकानि वाक्यानि क्रत्ववयवभू- 
तोदूगीथादिस्तुतिमात्रपराणि, आद्दोखिदुद्गोथादिपु रसतमादिदष्टिविधा- 
नार्थानीति । अत्र ्रतिपादितमुपासनपरत्वमङ्गीकृत्योपासनस्य पुरुपार्थ- 
स्वेन क्रतुपूपादानानियम उक्तः । किं युक्तम्‌? स्तुतिमात्रपराणीति। 
कुत्तः ? उदुगीथाद्युपादानात्‌ । क्रत्वङ्घभूतानि ह्ुद्गीथादीन्युपादाय तेपां र 
सतमादित्वं प्रतिपादितम्‌ ; यथा जुद्दादीनां प्रथिव्यादित्वं प्रतिपादयतो 
वचनस्य ३“दयमेव जुहू: स्वर्गो लोक आदवनीयः? इत्यादिकस्य तस्स्तु- 
तिमात्रपरत्वम्‌ , तथेद्दापि । तदिदृमाराङते-सतुतिमात्रमुपादानादितिचेत्‌- 
इति । उदुगीथाद्युपादानाचसस्तुतिमात्रमेबैपा त्राक्यानां बिवज्चितमिति चेतु- 


— 


१, जावा जोप, ४ ख, |--२, दा, १-१-३ -॥-३, ॥ 


पा. ४. ] - पारिप्लवार्थाधिकरणम्‌ [२३१ 


| 

Mis साडया 
| --( सिद्धान्तः )-- 

"र्‌ झन्रोत्तरै -नापूर्वस्वात्‌-इति । न स्तुतिमात्रत्यमुपपद्यत; कुतः ! 
अपूयत्वात-अग्रापत्वात्‌। न शुद्गीथाद्या रसतमादितया प्रमाणान्तरंण 
प्रतिपन्नाः येन तस्माशस्त्यवुद्धयु त्पत्त्यथ॑ रसतमादिर्वेचानूयेरन्‌। नचो 
कि दूगीथादिविधिरत्र सन्निद्दितः; येन १“इयमेव जुद्टस्खर्गा लोक आइव- 
नीयः” इत्यादियत्तदेकवाक्यत्वेन ययाकयाचन विधया तस्स्तुतिपरस्व- 
| 

|| 


माश्रीयेत । अतः क्रतुवीरयवत्रत्वादिफततसिद्धय्थमुद्गीथादियु रसतमा- 
विदृष्टिविधानमेच न्याख्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


भावशब्दाच्च । ३ । ४ । २२॥ 


२“उपासीत” इत्यादिभावशब्दाच विधिपरत्वमेच न्याय्यम्‌ । 
॥ विधिप्रत्यययुक्तो दि क्रिया शब्दो विधेयमेव स्वार्थमवगमयति । तस्मादु- 
| पासनविधानाथां एताश्‍थुतय: ॥ २२ ॥ 
®. इति श्रीशारीरकमीमांसाभ।प्ये स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


(शीशारीरकमीमांसामाप्ये पारिप्लवाथाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ ) 


— णा" 


C ~ | 4 A 
पारिप्लवाथा इते चन्न विशापतत्वात । ३।४।२३ i 
३ “प्रतदेनो द घे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम” ४ ' श्वे- 
| तकेतुद्दारुणेय आस” इत्येवमादीनि येदान्तेष्त्रास्यानानि किं पारिप्लप्र- 
2 प्रयोगार्थानि, उत विद्याविशेषप्रतिपादनार्थानीति चिन्तायाम्‌ ५ “्- 
ख्यानानि शांसन्ति” इत्याख्यानानां पारिप्लवे बिनियोगान्न विद्याप्रधा- 
. नत्वं न्याय्यमिति चेत्‌-- 
४ १, ॥--३, छा, १-१-१ ॥--३, कौ, ३-१ ॥--०, छा, ६-१-१॥ 
१,॥ 


0१, ळे. 


२३२ ] , श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये ` [ अ. ३. 


— 


--( सिद्धान्तः )-- 

न सर्वाण्याख्यानानि पारिप्लबप्रयोगे विनियोगमन्ति; कुतः ? 
बिरोपितत्वाद्विनियोगस्य | १“आस्यानानि शंसन्ति” इत्युक्त्वा तत्रैव 
२“मनुरधेचस्वतो राजा” इत्यादिना मन्वादीनामाख्यानानि विशेष्यन्ते ; 
अतस्तेपामेव तत्र विनियोग इति गम्यते। सस्मान्न सर्वा चेदान्तेप्वा- 
ख्यानश्ुतयः पारिप्लयम्रयोगार्थाः; अपि तु विद्याविध्यर्थाः॥ २३ ॥ 


तथा चेकवाक्योपबन्धात्‌। ३ । ४ । २४॥ 
३“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:” इत्यादिविधिनैकवाक्यतयोपबन्धा- 
आल्यानानां विद्याविध्यर्थान्येथ तानीति गम्यते; यथा ५“सोऽेदीत्‌” 
इत्येवमादेः कम विध्यर्थत्वम; न पारिप्लवार्थत्यम्‌॥ २४ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये पारिप्लवार्थाधिकरणम ॥ ३॥ 


Da 


( शीशारीरकमीमांसाभाण्ये अग्ीन्धनाद्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 

अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । ३। ४। २५ ॥ 
्तुतिप्रसङ्गादवान्तरसङ्गतिविरोपेणार्थद्वयं चिन्तित्तम्‌ । विद्यावन्त 
उध्वरतस 'थाश्रमिणस्सन्तीत्युक्तम २५ उध्वेरेतस्सु च शब्दे हि » इत्या 
दिभिस्सूत्रे: । इदानीमूध्यरेतसो यज्ञाद्ममायात्तदङ्गिका विद्या न सम्भवती 
स्याशक्कपाद--अत एव चाग्नीन्धनाश्चनपेत्ता-इति। यत ऊर्ध्वरेतस आ- 
श्रमिणो बिद्यासम्बन्धिस्बेन श्रत्या परिगृह्यन्ते १“परह्मंस्थोऽसृतत्वमेति” 
७ य चमऽरण्यं श्रद्धा तप इत्युपासते” ८एतमेव प्रत्राजिनो लोकमि- 

च्छन्तः प्रत्रजन्ति” ६“ यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति ? इत्यादिकया 


१. ॥--३ |¬ ३. बू, ६-२-६।;--४, यञ, १-१-१ ।।१ शारी 
३-४-१७ ¬ ६. छा, २-२३-१ ॥--७, दा, २-१०-१ ॥-¬=, ब, ९-४-२२॥ 
३. फः, (-२१-१२ || 


० 


पा, ४. ] सर्वापेक्षाथिकरणम्‌ [२३३ 


अत पवोध्वेरेतस्सु विद्या अग्नीन्धनानपेक्षा-अग्नीन्धनम्‌-अग्नथाधा- 
नम; आधानपूर्षकाग्निद्योत्रद्शपूर्णमासादिकर्मानपेज्षा तेपु विद्या । के 
वलस्वाभ्रमविद्दितकम पिक्षेत्यथ: ॥ २५॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसा भाप्ये 'अग्नीन्धना्चयिकरणम्‌ ॥ ४॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाण्ये सर्वापेक्षाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ ) 


सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रतेरववत । ३। ४। २६॥ 

यदि विद्या यज्ञाअनपेक्षेत्रासृतत्वं साधयति; तदि गृदस्थेष्वपि 
तदनपेक्षेय सावयितुमहंति, यज्ञादिश्रुतिरपि १“विविद्पन्ति” इति श- 
व्दात्कर्मणो वेदनाङ्गतां न प्रतिपादयतीति - 

-( सिद्धान्तः )- 

अत आइ-सवपिक्ता-इति। अग्निद्दोत्रादिसर्वकर्मापेक्षेत विद्या कर्म- 
चत्सु गृद्दस्थेपु; कुतः ? यक्षादिश्रुते: । १ तमेतं वेदानुवचनेन आह्ाणा 
विधिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इत्यादिना यज्ञादयो द्दि 
विद्याङ्गत्येन श्रूयन्ते । यज्ञादिना विविदिपन्ति वेदितुमिच्छन्ति, यज्ञा- 
दिभिर्वेदनं प्राप्तुमिच्छन्तीत्यर्थ:। यज्ञादीनां ज्ञानसाथनत्वे सत्व यः 
झोदिभिः ज्ञानं प्राप्तुमिच्छन्तीति च्यपदेश उप्ते; यथा असेहनन- 
साधनत्वे सति असिना जिघांसतीति व्यपदेशः अतो यश्ञादीनां घ्रान 
साधनस्वमवगम्यते । ज्ञानं च वाक्यार्थ्ञानादर्थान्तरभूतं ध्यानोपास- 
नादिशब्दवाच्यं विशदतमप्रत्यक्षतापन्नस्मृतिरूपं निरतिशयप्रियमद्दरदर- 
भ्यासाधेयातिशयमाप्रयाणदनुवतमानं मो च्साधनमित्युक्तमस्माभिः पू- 
समेव; यक्ष्यति च २“आवृत्तिरसकृदुपदेशान” इत्यादिना । एवं रूपं 
च ध्यानमहरद्ररनुप्ठीयमानैर्नित्यनैमित्तिककर्ममिः परमपुरुपाराधनरूपैः 


१. पृ. ९५४-२२ |[--२. शारी, ४-१-१॥ 


२३४ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अर. ३ 
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परमपुरुपप्रसादद्वारेण जायत इति यज्ञादिना विविदिपन्तीति शास्त्रे 
प्रतिपाद्यते । अतः कर्मवस्सु गृहस्थेषु यज्ञादिनित्यनैमित्तिकसर्वकर्मापेक्षा 
विद्या । अश्ववत्‌--यथा रमनसाधनभूतोऽश्वः स्मपरिकरयन्धपरिक- 
मांपेक्षः; एवं मोच्ञसाधनभूताऽपि विद्या नित्यनैमित्तिककर्मपरिकरापेत्षा । 
तदिदमाह स्वयमेव भगवान्‌ १"यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यं कारयमेव 
तत्‌। यक्षो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌” २“यतः प्रवृत्तिभूतानां 
येन सर्वमिदं ततम्‌ । खकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ” 
इति ॥ २६॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाआष्ये सर्वापेक्षाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


( शरीशारीरकमीमांसामाप्ये शमदमाद्यधिकरणम्‌ ॥ ६॥ ) 


—— 


शमदमाझपेतसस्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया 
तेपामप्यवश्यानुष्छेयत्वात्‌ । ३ । ४ । २७॥ 
गृहस्थस्य शमदमादीन्यप्यनुधरेयानि, उत नेति चिन्तायाम्‌-शा- 
न्तरबाह्यकरणव्यापाररूपत्वात्कमानुप्तानस्य, शमदमादीनां तद्विपरीतरू- 
पत्वाद्याननुप्ठेयानि-- 
-( सिद्धान्तः )- 
इति प्राप्त उच्यते--यद्मपि गृहस्थ: करण॒व्यापाररूपकर्मसु प्रवृ 
त्तः, तथाऽपि स विद्वान्‌ शमदमाद्युपेतस्स्यात्‌ ; कृतः ? तदङ्गतया तद्विघे:- 
विद्याङ्गतया नेपा विधेः ३तग्मादेयंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिल्लु- 
स्समादितो भूत्याऽऽतमन्येचाऽत्मानं पश्येत्‌” इति । विद्योपत्तेश्रित्तसमा- 
धानल्पत्वेन दृष्टपरिकरत्वाच्छमादीनां, बिद्यानिधु'त्तये तेपा-शमा- 
दीनामप्यवश्यानुप्रेयत्याच तान्यप्यनुप्ठेयानि । नच करणब्यापारतन्‌- 


१.-गी, १८-१२ ॥--२, गी, १८-४६ ॥-३, गू, ६-४-२३ |॥ 


पा. ४. ] सर्चान्नानुमत्यधिकरणम्‌ . [२३५ 


विपर्देयरूपस्वेन कर्मणां शमदमादीनां च परस्परविरोधः, भिन्नविषयत्वा- 
तविहितेपु करणव्यापारः, 'अविदितेपु प्रयो भनशान्येषु च तदुपशम इति । 
नच करणक्यापाररूपफमंसु यतमानस्य वासनावशाच्छमादीनामुपादेय- 
स्वसम्भवः, चिद्दितानां कर्मणां परमपुरुपाराधनतया तत्प्रसादद्वारेण 
निखिलबिपरोतबासनोच्छेदहेतुत्वात्‌ । अतो ग्रूहस्थस्य शमद्मादयो5प्य- 


te 
र नुछेया:॥ २७ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये शमदमाद्यधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
| 
| 
| / 


--( श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ ॥७॥ )-- 


नाफा 


सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तद्दशनात्‌।३। ४। २८॥ 


॥ चाजिनां छन्दोगानां च प्राणविद्यायां १“न दृ वा अस्यानन्नं द- 

~ रधं भवति नानन्नं परिग्रह्दीत॑ भवति” २“नह्द वा एवंविदि किञ्चनानन्नं 

भवति” इति प्राणविदः सर्वान्नानुमतिः सङ्कीत्यते; किमियं प्राणविद्यानि- 

छस्य सर्वान्नानुमतिः सर्वदा, उत प्राणात्ययापत्ताविति विशये, विशेषाः 
नुपादानात्सवेदा-- 

--( सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्त उच्यते-प्राणात्यये-इति । चशब्दो ऽवधारणे; प्राणात्य- 

यापत्तावेवेत्यर्थः । कुतः? तदर्शनात-दृश्यते ह्यन्यत्र त्रह्मविदामपि प्राः 

शात्ययापत्तात्रेव सर्वान्नाभ्यनुशा ; किं पुनः प्राणविदः । उपस्तिः कि- 

` ल चाक्रायणो ब्रह्मविदम्रेसरो मटचीहतेपु कुरुपु दुर्भिक्षदूपितेप्विभ्यग्रामे 

बसन्ननशनेन प्राणसंशायमापन्नो ब्रह्मविद्यानिष्पत्तये प्राणानामनवसाद- 

-> माकाङचमाण इभ्यं कुल्मापान्‌ खादन्तं भिक्तमाणस्तेन च उच्छिष्टेभ्यो5- 

न्ये न बियन्त इति प्रत्युक्तः पुनरपि ३“एतेपां मे देहि इत्युकत्वा तेन- 


१, छू, ८-१-१४ ॥--२, घा. १-२-१ ।।-¬३. पघा. १-१०-३,४ ॥ 


२३६] श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अ. ३. 


चेभयेनोच्छिष्टेम्य आदाय दत्तान्‌ कुल्मापान्‌ प्रतिग्ृद्मानुपानप्रतिप्रहमि- 
भ्येनार्थितः १९ उच्छिष्ट चै मे पीतं स्यात” इति वद्ंश्राक्रायणः किमेते 
कुल्मापा अनुच्छिष्टा इति इभ्मेन पर्यनुयुक्तः १“न वा 'अजीयिष्यमिमा- 
नखादन्‌...कामो म उद्पानम्‌” इति कुल्मापाखादने स्वस्य प्राणसंशया- 
पत्तेस्तावन्मात्रखादनेन धरृतम्राणस्य स्वस्योच्छिष्टोद्कपानं फामकारितं 
निषिद्धं स्यादित्युक्त्वा स्वखादितशेपं जायायै दत्वा तया च रक्षितान- 
परेगर्याजनेनाजिंजीपया जिगमिपुः पुनरपि प्राणसंशयमापज्ञस्तानेवे- 
भ्योच्छिष्टान्‌ स्योच्छिष्टभूतान्‌ पयपिर्ताश्चखाद । अतो ब्रह्मविदासपि 
प्राणसंशय एव सर्वान्नानुमतिदशनादरत्रातरिरोपेण कीर्तितमपि  प्राणविद- 
स्सर्वान्नीनत्व प्राणात्ययापत्तावेवेति निश्चीयते ॥ २८॥ 


अवाधाच्च । ३। ४। २९ ॥ 
२““ओआह्दारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ घुवा स्मृतिः? इति त्रदा- 
वियोरपत्ताबाद्दारशुद्धिविधानाचाधादपि ब्रह्मविदां सर्वान्नीनत्यमापद्विप- 
यमवगम्यते । एवं त्रह्मविदामतिशयितशक्तीनामपि सर्ताज्ञीनरबस्याप्विः 
पयत्वात्माणविदोऽल्पशक्तेः सर्वान्नानुमतिरापद्विपयैध्र ॥२६॥ 
अपि स्मयते ३। ४ 1३० ॥ 
अपि च आपद्विपयमेत्र सर्वाज्ञीनत्यं ग्रह्मविदामन्येषां च स्मर्यते 


- ३“प्राणसंशायमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स॒ पापेन प- 
हझपत्रमिवाम्भसा” इति ॥ ३०॥ 


शब्दइचातोऽकामकारे । ३ । ४। ३१ ॥ 

यतो त्रह्मयिदामन्येपां च सवांत्नीनत्वमापद्विपयमेव; अत एव 
सर्वेपामकामकारे शब्दः-फामकारस्य प्रतिपेघकः शब्दों बर्तते। अस्ति 
हि कठानां संहितायां कामकारस्य प्रतिपेधकः शब्द: भ्तस्माद्आादाण- 


१. छा, १-१०-३, ४ ॥|-- २, छा, ७-२६-२ ॥--३||-- 
४. नोत्ससजा इति, पा ॥ 


i 


» 


पा, ४. ] बिहितत्वाधिकरणम्‌ [ २३७ 


सुरां न पियति पाप्मना १८नोत्सजा इति” इति | पाप्मना संस्परष्टो न 
भवानीति मत्वा ब्राह्मणः सुरां न पिवतोत्यथेः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीशारीरक़मीमांसाभाप्ये सबाज्नानुमत्यधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये विहितत्वाधिकरणम्‌ ॥८॥ ) 


नल” 


विहितत्वाचाश्रमकर्मापि । ३ । ४। ३२ ॥ 

यज्ञादिकर्माङ्गिका अद्यविय्रेत्युक्तर्‌; तानि च यज्ञादीनि कर्गा- 
स्यमुमुछुणा केवलाश्रमिणा5प्यचुप्ठेयानि, उत नेति चिन्तायां, विद्या- 
ङ्गानां सतां २ केवलाश्र पशेपत्वे नित्यानित्यसंयोगबिरोधः प्रसज्यत इ- 
ति यज्ञादीनां ३ केबलाभ्रमधमंत्वं न सम्भवति-- 

लय सिद्धान्तः ]-- 

इति प्राप्त उच्यते--आश्मकर्मापि-इति । आश्रमस्य कर्मापि भव- 
ति । केवलाभमिणापि अनुछेयानीत्यर्थः। कुतः ! ४“यायञ्ञीयमम्निदोः 
रं जुद्देति” इत्यादिना व्रिद्ितस्वात्‌-जीवननिमित्ततया नित्यव विदिः 
तत्वादित्यर्थः ॥ ३२॥ 

तथा बिग्राङ्गतया च ४ 'तमेतं वेदानुबचनेन” इत्यादिना विद्वित- 
रवाढिद्याशेपतयाप्यनुछेयानीस्याइ- 


सहकारित्वेन च । ३। ४ । ३३ ॥ 


विगोरपत्तिद्वारेण विग्यामदकारितयाऽप्युनुछेयानि । 'अग्निदोत्रादी 
नामिब जीयनाधिकार स्वगाधिकारवत्‌ विनियोगपरथक्त्वेनो भयार्थत्वं न 
विरुध्यत. इत्यर्थः ॥ ३३॥ 


१. नोरसं दजा इति, पा ||--२, केवज्ञाभमिशेपर्‍्ये, पा ॥-7३, डेयल्ा- 
अ्रमिधर्मध्षं, पा ||--9 || 


२३८ ] शीशारीरकमीमांसामाष्ये [ अ. ३. 


तद्वदेव कर्मान्तरत्वमपि. नास्तीत्याह-- 
सवैथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ३ । ४ । ३४ ॥ 

सवथा-विद्याथत्वे आश्रमार्थत्वेऽपि, त एव यज्ञादय इति प्रति- 
पत्तव्यम्‌; न कमेस्वरूपभेद्‌ इत्यर्थः । कुतः ! उभयल्षङ्गान्‌- -उभयत्र 
भुतौ यज्ञादिशब्दैः परत्यभिज्ञाप्य विनियोगात्‌, कर्मस्वरूपभेदे प्रमाणा- 
भावाच ॥ ३५॥ 

भिभवं 3 ~ 
अनभिभवं च दशयति । ३। ४ । ३५ ॥ 

१“'धर्मण पापमपनुदृति” इत्यादिभिश्च तानेव यज्ञादिधर्माभिर्दि- 
श्य तैविंद्याया अनभिभवं--पापक्रम॑भिरुत्पत्तिप्रतिबन्धाभाय॑ दर्शायति । 
अइरहरनुप्ठीयमानैर्दि यज्ञादिभि्िशुद्धेऽन्तःक्रणे प्रत्यदं प्रकृप्पमाणा 
विद्योत्पय्यते । अतस्त एवोभयत्र यज्ञादयः ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये बिद्वितत्याधिकरणम्‌॥ ८॥ 


अशारीरकमीमांसाभाप्ये विधुराधिकरणम्‌ ॥६॥ 


अन्तरा चापि तु दष्टः । ३ । ४ । ३६ ॥ 


चतुणांमाश्रमिणां त्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति; विद्यासद्कारिण 
आश्रमधर्मा इति चोक्तम्‌ । ये पुनराभ्रमानन्तरा वर्तन्ते विधुरादयः; तेपां 
ब्रह्मविद्यायामधिकारोऽस्ति, नव्रेति विशये--आश्रमधर्मेतिकर्तव्यता- 
कत्याद्वि्ायाः, अनाश्रमिणां चाश्रमधर्माभावान्नास्त्यधिकारः-- 


--( सिद्धान्तः )-- 
इति प्राप्त उच्यते-अन्तराचापितु-इति । तुशब्दः पक्षव्यावृत्त्यथ:; 
चशब्दो$वधारणे अन्तरा वतेमानानाम्‌-अनाश्रमिणामपि विद्याया- 


१. तै. ना, ५० भ्रनु॥ 


fr 


EI SY + 


पा. ४. ] विधुराधिकरणम्‌, [२३६ 


मधिकारो$स्त्येच । कुतः ! तददष्टे:-दश्यते दि रैक्वभीप्मसंवर्तादीनामना- 
श्रमिणामपि ब्रह्मविद्यानिष्ठत्बम्‌ नचाश्रमधरमेरेव विद्यानुम्रह इति राक्यं 
वक्तुम, १“यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन” इति दानादीनामाश्चमेपु 
२असैकान्तिकानामप्यनु्राइकस्तदशनात । ग्रथोध्यरेवस्सु विद्यानिष्ठत्वद- 
शंनादग्निददोत्रादिव्यतिरिक्तेरेव बिद्यानुग्रढः क्रियत; तथाऽनाश्रमिप्यपि 
विद्यादशनाए!भ्रमानियते ज पो पबासदानरेयतारा धना दिभिर्यि यानुप्रहशश -- 
क्यते कतम्‌ ॥ ३६॥ . 
अपि स्मयते । ३ ४ । ३७ । 

अपिच अनाश्रमिणामपि जपादिभिरेत्र विद्यानुम्रद्दः स्मयते 
३"जप्येनापि च संसिध्येद्त्राह्मणो नात्र संशय: । कुर्यादन्यन्न व. कुर्याः 
न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते” इति । संसिध्येत--जपायनुग्रह्दीतया विद्या 
सिद्धो भवतीत्यर्थ:॥ ३: ॥ 


विरोपानुग्रहश्च । ३ । ४ । ३८। 
न केवलं न्यायस्मृतिभ्यामयमथस्साथनोयः; श्रयते चानाश्रमनिय- 
तैधमविशेषैर्विद्यानुप्रह: ४"तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाउपत्मानभ- 
न्विप्येत्त? इति ॥ ३८॥ 


अतस्त्वितरज्ज्यायो लिट्ठाच । ३। ४ । ३९॥ 
वुशच्दोच्चघारणे; 'ग्रतः-अनाश्रमित्वात इतरत-प्माश्नमित्रगेय 
उयायः, अनाश्रमित्यमापद्विपयम्‌ ३ शक्तस्य स्वाश्नेमित्वमेवोपादेयभित्यध:; 
भूयोधर्मकालपथमकयोरतुल्यकायस्वात. ; लिङ्गाच-स्मृतेरित्यधः । स्मयते 
च शक्तं प्रत्याश्रमस्प्रोपादेयत्वम्‌ २“अनाश्रमी न तिप्ठेत्त दिनमेकमपि 
द्विजः” इत्यादेना । निशवृत्तत्रद्मचयस्य सृतभायस्य च अयैराग् सति 
दारालाभ आपत्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये विधुराधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


१, य्‌ ६-४-२२ ॥(--२, भ्नेकन्तानां, पा॥---३, मनु, २८ पल 
४, प्ररनोप, १-१० |:--१ ॥ 


|. 


४० ] भीशारीरकमीमांसाभाप्ये न [अ.३ 


( श्रीशांरीरकमीमांसामाप्ये तद्भूताधिकरणम्‌ १० ॥) 


— 


तद्भतस्य ठु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमा- 
त्तद्रपाभावेम्यः | ३ । ४ | ४० ॥ 


ैष्रिकयैखानसपरित्राजकाभमेभ्यः प्रच्युतानामपि ब्रह्मयिशायाः 
मधिकारोडस्ति, नेति चिन्तायां--विधुरादिवद्नाशरमैकान्तैदोनादिमि- 
विद्यानुप्रहसम्भवादस्त्यधिकारः-- 


--( सिद्धान्तः )-- 
इति प्राप्त उच्यते-तदूभुतस्य तु नातद्वायः-इति । तुशब्दः पक्षव्या- 


पाणि तेपां नैप्ठिकादीनां रूपाणि-चेपा:, धमां इत्यर्थः तेपाममावाः -तद्र,- 
पाभावा:; तेभ्यः शास्तरैनियमात्‌,। नैप्ठिकाद्याभ्रमप्रविष्टान, स्वाश्रमधमनि- 
बृत्तिभ्यो नियच्छन्ति दि शालाणि १ “त्रहमचायाचार्यकुलवासी तृती- 
योत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले$वसादयन7 इति, २ “अरण्यमियात्ततों न 
पुनरेयात्‌” इति, ३४सन्न्यस्याग्नि न पुनरावर्तयेत्‌? इतिच । अतो विधु 
रादिवत्‌ नैप्रिकादीनामनाश्रमित्वेनाबस्थानासम्मवान्ञ तानधिकरोति त्र- 
हाविद्या; जैभिनेरपि-इत्यविगानं द्शयन्नुक्त स्वाभिमतं द्रढयति ॥४०॥ 


अथ स्यात्‌-सैछिकादीनां त्रदाचर्यासच्युताना प्रायश्रित्तादधि- 
कारस्सम्भवति; अस्ति च प्रायश्चित्तमधिकारलक्षणे निरूपितम्‌ ४ “अः 
वकीर्णिपशुश्च तद्वत? इति अतः प्रच्युतत्रहमचयंस्य प्रायश्चित्तसम्मवा- 
त्कतम्रायश्रिततो ब्रह्मबिद्यायामधिफरिप्यति-इति; तत्राह 


eee रि oo 


९, छा, २-२३-१ ॥--२, ॥--३. यजुषि, काटे ।।--४, ॥ 


पा.४] तदूभूताधिकरणम [२४१ 
अल न 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद- 
योगात । ३ | ४1 ४१॥ 
अधिकारलक्षणोक्तमपि प्रायश्रित्त नैष्ठिकादीनां तदृख्रष्टानाँ न स 
म्भवति; कुतः ? पतनानुमानात्तदयोगात--नैप्लिकादीनां प्रच्युतानां पत- 
नस्पृतेस्तस्य प्रायश्चित्तस्यासम्भवात--१"आरूढो नैछिक धमं यस्तु प्र- 
च्यवते द्विजः | प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्मदा” इति । 
अतोऽधिकरारिलक्तणोक्तंप्रायश्चित्तमितरत्रह्मचारिविपयम्‌॥ ४१ ॥ 


उपपूषेमपीत्येके भावमशानबत्तइक्तम्‌ ।३।४।४२॥ 


नैप्रिकादीनां अरम चयप्रच्यवनमुपपूर्वम-उपपातकम्‌ .मददापात केष्व- 
परिगणितस्वादिति तत्र प्रायश्रित्तस्य भावं-विद्यमानतामप्येके 'आचाया 
मन्यन्ते; अशनवत्‌--यथा सध्यनादिनिपेधस्तत्माश्रित्त चोपकुर्वाणस्य 
नेष्ठिकादीनां च समानम्‌ ; तदुक्तं स्पृतिकारेः २ “उत्तरेपां चैतदविरो- 
थि” इति । गुरुकुलवासिनो यदुक्तं, तत्खाश्रमाविरोध्युचरेपामप्याश्र- 
मिणां भवतीत्यर्थः | तद्ददिद्दापि मद्वाचयप्रच्यवने प्रायश्वित्तरेसम्भवादूज- 
हाविद्यायोग्यताप्यस्ति ॥ ४२ ॥ 


बहिस्तूभयधापि स्मृतेराचाराच्च । ३ । ४।४३॥ 


तुशब्दो मतान्तरव्यावृत्त्यथेः; उपपातकत्वे मद्दापातकत्वेडप्येत 
चद्दिभेता एव ब्रहमविद्याधिकारिभ्यः; त्रहमविद्यायामनधिकृता . इत्यथः । 
कुतः? स्छते-पूर्वोक्तात्‌ पतनस्मरणात्‌। यद्यपि कल्मपनिदरणाय कैश्चि- 
इचने: प्रायश्चित्ताधिकारो विद्यते तथापि कर्माधिकारानुगुणशुद्धिदेतुप्रा- 
यश्चित्तं न सम्भवति, ४“प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्मदा” 


१. आग्नेय, १६-१-२३ ।--२, गौत, र-य, ३-अ, ण्सू. 
३. सदूभायात्‌ , पा, ॥--४.॥ 


२४२] श्रीशारीरफमी मांसाभा प्ये [ अ- ३-४ 


इति स्मृतेरित्यर्थ: । 'आचाराच--शिष्टा हि ेट््िकादीन्‌ भ्रष्टान्‌ ऋत- 
प्रायश्चित्तानपि वर्जयन्ति, तेभ्यो ब्रह्मविद्यादिकं नोपदिशन्ति; अतस्ते- 
पां नास्ति प्रह्मविद्यायामधिकारः॥ १३ ॥ 

इति श्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये तदूभूताधिकरणम्‌॥ १०॥ 


[ श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ ११॥ | 


स्वामिनः फलश्चतेरित्यात्रयः । ३। ४ । ४४॥ 


कर्माङगक्नयाण्युद्गीथायुपासनानि कि यजमानकठ काणि, उतस्वि- 
फत काणीति यिन्तायां-यजमानकठ काणोत्यात्रेयो मन्यते। कुतः? फल- 
श्रते.-वेदान्तविद्दितेपु दददराद्युपासनेपु फलोपासनयोरेकाश्रयत्बदर्शना- 
दिद्द॒ च %तुफलाप्रतिवन्धरूपस्योदूगीथोपासनफलस्य यजमाना श्रयत्वश्र- 
चणादित्यथ:। न च गोदोहनादिवदङ्गाश्रयत्वेन यजमानकठ्‌ कत्त्रास- 
म्मबः; गोदोहनादिपु झान्वयुकत कप्रणयनाथयगोदोहनोपादानमन्येना- 
शक्यम.; इद तूदुगाठकढ के$प्यद्गीथे तस्योद्गोथादेः ५रसतमत्त्रानुस- 
न्थानंयजमानेनव कतु' श्यते ॥ ४४ । 

¬ सिद्धान्तः ]- 
इति प्राप्तेऽभिधीयते 


आतिवज्यामेत्योडलामिस्तस्मे हि परि- 
क्रियते । ३ । ४ । ४५॥ 


आत्तिज्यम्‌-ऋर्विजःकर्मोदूगीथाद्य॒पासनमिस्यौडुलोम्निराचर्योम- 
न्यते, कुतः ? तस्मे हि-प्रयोजनाप ऋस्तिकपरिक्रियते, फलसाधनभूतस्य- 


Re 


क्रसतमादित्यानुसं, पा, ॥ 


0 


॥ ७ ? | 


= 


A 
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साङ्गस्य ऋ्रतोरुपादानायेत्यर्थ: । कमविधिपु ९८ऋत्विजों वृणीते” २५ऋ- 
त्विग्भ्यो दक्षिणां ददाति” इति ऋत्विफाद कत्वशास्त्रेण फलसाधनभूतं 
साङ्गं कमे ऋत्विग्मिरनुछ्ेयमित्यवगम्यत्ते; तदन्तगंतानि कायिकानि मा 
नसानि च कर्माणि ऋत्वि काएयेव; नच शक्स्यशक्ती तस्य निरम्य 
नम्‌ । यद्यपयुद्गीथाग्रुपासनं पुरुपार्थः, तथापि क्रत्वधिकृताधिकारत्या- 
त्करतोश्च साङ्गस्य ऋत्वियात कत्वात., ३“यदेव विद्यया करोति. . तदेव वी- 
यैवत्तरम्‌” इति ऋत्विक कक्रियोपयोगित्येन विद्यायास्तदेककतृ कत्वश्र- 
बणात्‌ , ऋत्विफत काण्येतानि; दद्दरादिपूपासनेपु ऋत्विकत कत्वाञ्रबणात्‌ 
४“शाख्रफलं प्रयोक्तरि? इति न्यायाच्च फलिकठु कत्वमेंव ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये स्वाम्यधिकरणम ॥ ११ ॥ 
a 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये सहकार्यन्तरविध्यथिकरणम्‌ ॥ १२॥ ) 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्याः 
दिवत्‌।' ३ । ४ । ४६ ॥ 

४५तस्मादञआदाणः पारिडत्यं निर्विद्य बाल्येन तिप्तासेत्‌ बाल्यं च 
पाणिडत्यं च निर्विद्याथ मुनिः? इत्यन्न बाल्यपाणिङत्यवन्मौनमपि विधी- 
यते, उतानूद्यत इति विपये-मौनपाएिडत्यराब्दयोः ज्ञानार्थत्वात्‌, ५“पा- 
रिडत्यं निर्विद्य” इति विद्वितमेव ज्ञानम्‌ ५ 'अथ मुनिः” इत्यनूद्यत; वि- 
थिशब्दो नद्यत्र भूयत इति॥ 

-( सिद्धान्तः )- 
एवं ग्राप्ते श्रमः--सहकार्यन्तरविधिः-इति । तदवतः-ब्रिद्यावतः ; 


१. वज, ६-३-७ ॥--२ ॥--३. छा. १-१-१० ॥-19. प. मी, 


३-७-१८ ॥--६, द, २-१-१॥ 
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विध्यादिवत्‌-तरिधीयते इति यज्ञादिससर्वाश्नमधमेः शमदमादिव्व विधिश- 
च्देनोच्यते; आदिराब्देन भवणमनने ग्रह्मत; सहकायन्तरविधिरित्यत्रापि 
विधीयत इति विधि; सहकायन्तरं विधिश्चेति सहदफार्यन्तरविधिः; एत- 
दुक्तं भवति-यथा १“तमेतं घेदानुवचनेन प्राह्मणां विबिदिपन्ति यज्ञेन 
दानेन” इत्यादिना २शान्तो दान्तः” इत्यादिना च सहकारी यशादि 
श्शमदमादिश्य विधीयते; यथाच ३“ओतव्यो मन्तव्य” इति भ्रवणमन- 
ने चार्थम्राप्ते विद्यासहकारित्वेन गृह्येते; तथा ४“तस्माद्ब्राह्मणः पारिडत्यं 
निर्विद्य” इत्यादिना पाण्डित्यं, याल्यं, मौनमिति त्रितयं विद्यायास्सह- 
फार्यन्तरं विधीयते-इति | मौनं च पाणिडत्यादर्थान्तरमित्याइ-पच्षेणेति । 
मुनिशब्दस्य पक्षेण प्रकृष्टमननशीले व्यासादौ प्रयोगदर्शनांत्‌ मौनं पा- 
एिडत्यवाल्ययोईयोस्तृततीयम्‌ । यद्यपि ४“अथ मुनि" इत्यत्र विधिप्रत्य- 
यो न भूयते; तथापि मौनस्याप्राप्तस्वाद्रिधेयस्वमन्नीफरणीयम्‌-अथ सु 
निस्स्यात-इति । इदं च मौनं भवणप्रतिषठार्थान्मननादृथान्तरभूतमुपासः 
नालम्त्रनस्य पुनःपुनरसंशीलनं तद्ध/वन[रूपम्‌ । तदेवं वाक्याथ; 
ध्राद्मणः-विद्यावान, पािङत्यं निविद्य -उपास्यं ब्रह्मत्वं परिशुद्धं पः 
रिपूणं च विदित्वा भवणमननाभ्यामग्राप्तं वदन प्रतिलभ्येत्यथ;; तच 
भगवद्धक्तिकृतसत्त्वविदृद्धिहतम्‌; यथोक्तं ५“ नाइ वेदैः ” इत्यारभ्य 
५“भक्तया स्वनन्यया शक्यः. ..खातुम” इति । श्रृतिश्च ६'यस्य देवे परा 
भक्तिः” ७“नायमास्मा प्रवचनेन” इत्यादिका । बाल्येन तिष्ठासेत्‌; वा- 
ल्यस्वरूपं चानन्तरमेब वच्यते; बाल्यं च पारिडत्यं च निर्विद्याथ मु- 
निस्स्यात-बाल्यपारिडत्ये यथावदुपादाय परिशुद्धे परिपूर्ण ब्रह्मणि मनः 
नशीलो भवेत., निदिध्यासनरूपवि्याबाये । एबमेब त्रितयोपादानेन 


१, वू, ६-४-२२ ।|-¬२, यू, १-४-२३ [|-¬३. घृ. ४-४-२ ।। ¬ ४. पू. 
१-१-१ ॥ २. गी, ११-४३-१५ ॥--६ स्ये, ६-अ, २३।।¬७. कद, 
२-२३ | 
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लब्धविश्यो भवतीत्या १“ अमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः” इ- 
२ ति । अमौनं भौनेतरसद्कारिकलापः; तं च मौनं च यथावदुपाददानों 
विद्याकाष्टां तदेकनिप्याद्यां लभेतेत्यरथः। १“स ब्राद्राणः केन स्यात? 
। इति उक्तादुपायास्किमन्योऽप्युपायोऽसतीति प्रृष्टे १“येन स्यारोनेटश एः 
20 च” इति-येन मौनपर्यन्तेन आद्यणस्स्यादित्युक्तम्‌, तेनैयेद्शस्स्यान ; न 
ke केनाप्यन्येनोपायेनेति परिद्दतम्‌ । अतससर्येपयाश्रमेपु स्थितस्य विदुषो 
यज्ञादिस्ाश्रमधमंवस्पारिङत्यादिकं मौनवृतीय बिद्यायास्सहकार्यन्तर वि- 
धीयते ॥ ४६॥ 
| अथ स्यात्‌-यदि सर्वेप्याश्रमेपु स्थितानां विदुप। तत्तदाश्रमधर्म- 
सद्दकारिणी मौनदतीयसचिवा विद्या बरहमप्रास्तिसाधनमुच्यते ; कथं त- 
हिं छान्दोग्ये २ “अ्रभिसमात्रृत्य कुटुम्ब शुचो देश” इत्यारभ्य २“स स्व 
ल्वेवं वर्तयन्याचरदायुपं अद्यलोकममिसम्पद्मते न च पुनरावर्तते” इति 
यावदयं गाहंस्थ्यधर्मण स्थिपिदृ्शनमुपपथते ; अत आइ 


कृत्स्नभावात्त ग्रहिणोपसंहारः । ३ । ४। ४७॥ 


तुशब्दश्ोद्यं व्यावतेयति ; कृत्स्मभावान-झत्स्नेपु भावात , छने 
प्याश्रमेपु विद्यायास्सद्धाबात्‌ ग्ृहिणो5प्यस्तीनि तेनोपसंसारः; तस्मा- 
कु क € द्विणोपसं ७. 
स्सवाश्रमधमप्रदशनार्थो गरद्विणोपसंद्वार इत्यभिप्रायः ॥ ४५ ॥ 


तथैतस्मिन्नपि वाक्ये १०प्राद्मण: पुत्रेपणायाश्र बिश्तेपणायाञ्च 
हि लोकेपणायाञ्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरति” इति पारित्राज्येकान्त- 
धर्म प्रतिपाद्य १“तस्मादत्राद्वणः पाणिडत्यं निर्विद्य इत्यादिना पारित्रा- 
ज्यधमस्थितिद्देतुकमौनवृतीयसहकारिबिधान म्दर्शनार्थमित्याद्-- 


मौनवदितरेपामप्युपदेशात । ३ । ४ । ४८ ॥ 


१ ब. 2-४ १॥--२, छा ८-१५-१॥ 
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सर्वेपणाबिनिमुक्तस्य भि्चाचरणपूर्वकमौनो पदेशः सर्वेपामाश्रम- 
धर्माणां प्रदर्शनार्थ; कुतः ? एवं विधमौनोपदेशवदितरेपामाभ्नमिणाम- 
पि १ “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यारभ्य १ “गरह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति® इतिः ` 
मरद्मप्राप्ल्युपदेशात्‌ | उपपादितश्च पूर्वमेय ञ्रह्मसंस्थशव्दु: सर्वाभ्रमिसा- 
धारण इति । अतस्सुप्रक्त-यज्ञादिसर्वाभ्रमधमवन्मोनतृतोय: पाण्डिस्या 
दिर्विद्यासहकारिस्वेन सिधीयते -इति ॥ ४८॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये सहकायन्तरविध्यधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अनाविष्काराधिकरणम्‌ ॥१३॥) 


अनाविष्कुबन्नन्बयात्‌ । ३ । ४ । ४९ ॥ 


२“तस्मादूत्राह्मणः पाणिइस्यं निर्विद्य घाल्येन तिघासेत्‌” इत्यत्र 
बिदुपा वाल्यमुपादेयतया श्रुतम्‌ । वालस्य भावः, कमं वा बाल्यम्‌ । वा. 
लभाबस्य वयावस्थाविशेपस्यानुपादेयत्वात्कर्मवेद्द ग॒ह्मते। तत्र किं वाः 
लस्य कम कामचारारिक सवे बिदुपोपादेयम्‌ ; उत डस्भादिरहितत्वमे- 
चेति विशये विशेपाभावातसं मुपादेयम्‌ ; नियमशास्राणि च विरोपवि- 
धानाऽनेन बाध्यन्त इति ॥ 


~ सिद्धान्तः )-- 
एवं प्राप्तेऽभिभीयते--ग्ननाविप्कुर्षन्निति। वालस्य यत्स्वभावा- 
नाविष्काररूपं करम; तदुपाददानो वर्तत विद्वान्‌ । कुतः ? अन्बयातू-- 
तस्यैबान्चयात्‌ । २ “वाल्येन तिष्ठासेत्‌” इत्यस्मिन्विधौ तस्यैत हान्ययसः 
म्भवः इतरेपां बिद्याविरोधिः्वभ्रत्रणात्‌ ३“नाविरतो दुश्चरितान्नाशा- 


१. छा २-२३-१।।-¬२. शृ. २-९१ 11--३. कठ, २-२४ ॥ 


थि) 


कु] 
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न्तो नासमाहितः | नाशान्तमानसो वापि प्र्ञानेनॅनमाप्नुयात'? १ “आ- 
दारशुद्धा सत्त्वशुद्धिः” इत्यादिपु ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीशारीरकमी मांसा भाष्ये अनाबिप्काराधिकरणम्‌ ॥ १३॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाध्ये ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ ) 


नड 


ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात । ३ ।४। ५०॥ 


द्विविधा विद्या--अभ्युद्यफज्ञा, मुक्तिफला च । तत्राभ्युद्यफ 
ला खसाधनभूतैः पुण्यकर्मभिः पुण्यकर्मानन्तरमेव उत्पग्नते, उ तानन्तर॑ 
कालान्तरे वेस्यनियम इति संशयः । पूछते: पुरयकर्मभिद्दि विद्वान्‌ ज्ञा 
यते; यथोक्तं भगवता २ “चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्सुळतिनो5जन” 
इति । साधने निवृ त्त विलम्बहेत्वभावादनन्तरमेव -- 


¬ सिद्धान्त! ]-- 
इति प्राप्त उच्यते-ऐदिकमप्रस्तुतप्रतिचन्धे-इति । ऐदिकिमू-अभ्युद्‌- 
यफलमुपासनम्‌ ,शप्रस्तुतम्रति बन्पे-अप्रस्तुते-प्रवल कर्मान्त राप्रतिवन्धे स- 
त्यनन्तरम्‌ , प्रतिबन्धे सति तदुत्तरकालभित्यनियमः। कुतः ? तदर्श- 
नात-दृश्यते हि प्रयलकर्मान्तरेण कर्मफलप्रतिचन्धाभ्युपगमः श्रुती ३“य- 
देव विश्वया करोति भद्धयोपनिपद्‌। तदेव वीर्यवत्तरम्‌” इत्युद्गीथविद्या 
युक्तस्य कर्मणः फलाग्नतिवन्धश्रवणान ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये ऐद्विकाधिकरणम्‌॥ १४॥ 


१, छा. ७-२६-२।[--२. गो, ७ १६।।--षः, १-१-१०॥ 


२४८ ] श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये [ अ. ३ 


[ श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ॥१५॥ ] 


हा) ध * 


® LenS फ्ला [aS 
एवं सु क्तिफानियमस्तदवस्थाबष्टतेस्तदवस्था- 
वष्टतः । ३ । ४ । ५१ ॥ 
मुक्तिफलस्याप्युपासनस्य खसाधनभूतैरतिशयितकमभिरस्पत्ता- 
चेबमे का - नियमः, तस्यापि पूथयत्पतिबन्धाभावप्रतिबन्धसमाप्तिरूपा- 
घस्थावगतः--'अत्रापि तस्य दवेतोस्समानत्वादित्यर्थः ॥ 
सर्वेभ्यः कम भ्यों मुक्तिफलयिद्यासाधनस्य कमणः प्रत्रलस्वास्र- 
तिवन्धासम्भव इत्यधिक्राशङ्का ॥ 
सत्रापि ब्रह्मविदपचाराणां पूवकृतानां प्रयलःनां सम्भवात्मति- 
१चन्धसम्भव इति परिहारः । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्तिं ग्रोतयति॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये मुक्तिफलाभिकरणम्‌॥ १५॥ 
इति भ्रीभगवद्रामानुजतिरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 
समाम्रश्राध्यायः ॥ ३॥ 


Se - 


१, प्रतियस्धरसम्भ३तीति परिद्वारः, पा ॥ 


खु श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ 


श्रीमगवद्रामानुजविरचिते- 


श्रीशारीरकमीसांसाथाष्ये 


( चतुर्थाध्याये-अथमः पादः-आवुत्त्यधिकरणम्‌ ॥ ? ॥ ) 


आइत्तिरसङ्कइपदेशात । ४ । १। १॥ 


दुतीयेऽध्याये साधनेस्सद्द विद्या चिन्तिता। अथेदानीं चिद्या- 
स्वरूपविशोधनपूर्वकं विद्याफलं चिन्त्यते । तत्र १“श्रह्मयिदाप्नोति प 
रम्‌” २'तमेच विदिस्वाऽसिसृत्युमेतिश ३० ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति" 
४' यदा पश्यः पश्यते रुकमबर्णम्‌” इत्यादि वेदान्तवाक्येषु अक्षाप्राप्तिसा- 
घनतया विद्वितं वेदनं किं सकृत्कृतमेव शास्त्रार्थः, उतासकदावृत्तमिति 
संशयः । किं युक्तम्‌ ? सङ्गत्क्ृतमिति; ३“ब्रहम वेद ब्रह्मेव भवति” इति 
वेदूनमात्रस्यैच विधानात, 'यसकृदावृत्ती प्रमाणाभावात्‌ | नचावधा- 
तादिवद्वेदनस्य त्रह्मापरोद्षयं प्रति ष्टोपायत्वाद्यावत्क्ायमाश्रत्तिरिति शक्यं 
यक्तुम्‌, वेदनस्य दष्टोपायत्वाभावात. । ज्योतिष्टोमादिकर्माणि, वे- 
दान्तविद्वितं च वेदनं परमपुरुपाराधनरूपम्‌, आराधिताच परमपुरुपा- 
द्वमार्थकाममो च्ाख्यपुरुपार्थावामिरिति हि १“फलमत उपपत्तेः” इस्यत्रः 
म्रतिपादितम्‌ । अतो उ्योतिष्टोमादिवद्यथाराव्दं सकृत्कृतमेव शास्राथः- 

-- सिद्धान्तः )-- 


इति ग्राप्ते प्रचदमहे-'आवृत्तिरसकून-इति। असकृदावृत्तमेव वेदनं 


१. तै. आन, १-१।।--२. श्ये, ३-८ ॥--३. सु, २-२-१ ॥ ¬ 
४. सु. ३ १-३।।१. शारी, ३-२-३७ || 


२५०] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ४. 


शास्त्राथे:; कुतः ? उपदेशात्‌--ध्यानोपासनपर्यायेण वेद्मशब्देनोपदें- 
शात्‌ । तव्पर्यायत्यं च विद्युपास्तिध्यायतोनामेकस्मिन्त्रियये बेदनोपदेश- 
परवाक्येषु प्रयोगादवगम्यते । तथाहि १ “मनो ब्रहमेत्युपासीत्‌ इत्यु- 
पासिनोपक्रान्तो5र्थ: २“भाति च तपति च कीत्या यशसा ब्रह्मवचसेन 
य एवं बेद” इति विदिनोपसंद्वियते; तथा ३ “यस्तद्वेद यत्स येद्‌ स म- 
येतदुक्तः” इत्युपक्रमे विदिनोक्त रेकस्य ज्ञानम्‌ ४ “अनु म एतां भगत्रो 
देवतां शाधि यां देवतामुपास्से” इत्युपासिनोपसंहियते; तथा ५ “म्नः 
बिदाप्नोति परम्‌" इस्यादिवाक्यसमानार्थेयु वाक्येपु ६“ आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः भोतव्यो मन्तच्यो निदिध्यासितव्यः” ७“ततस्तु तं पश्यति 
निष्कलं ध्यायमानः" इत्यादिपु ध्यायतिना वेदनमभिधीयते; ध्यानं 
च चिन्तनम्‌ ; चिन्तनं च स्मृतिसन्ततिरूपम्‌; न स्मृतिमात्रम्‌ ; उपा- 
स्तिरपि तदेकार्थः, एकांग्रचित्तवृत्तिनेरन्तर्ये प्रयोगदर्शनात; तदुभयैका- 
र्थ्यात्‌, असकृदावृत्तसन्ततस्तृतिरिद्द = “ बरह्म वेद्‌ त्रम भवति 7 
३ " जञात्वा देवं मुच्यते सर्चपाशीः ” इत्यादिपु चेदनादिशाब्दैरभिधीयते 
इति निश्चीयते ॥ १॥ 


हिङ्गाच्च। ४। १। २॥ 
लिङ्ग-स्मृतिः । स्मृतेश्वाय मर्था$वगम्यते । स्मर्यते द्वि मोक्षसा- 
धनभूतं येदनं स्मृतिसन्ततिरूपं १० “तद्र,पप्रत्यये चैका सन्ततिश्चान्यनि- 
स्पा । तद्धयानं प्रथमेप्पद्भिरङ्ग निष्पाद्यते तथा” इति तस्मादसकदा- 
ृत्तमेब घेदनं शास््ार्थः ॥ २॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आवृत्त्यधिकरणम्‌ १॥ 


१. षा. ३-१८-१ ॥ २, छा, २-१८:३, ७, २, ६ ॥ ३, दृ।,४-१ 


-४॥ 
४. घा, ४-२-२ ॥ २, तै, आन, १-१ || ६, यू. 


४-४-२ ॥ ७, मु. ३-१-८ || 
८, मु, ३-२-8 ॥ ३, शपे, १-८ ॥ १०, बिष्णु, ३-७-३१ || 


` पा. १.] आत्मत्योपासनाधिकरणम्‌ [२५९ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये ग्रात्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 
CNS 


` आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । ४ । १।३॥ 
इदमिदानीं चिन्स्यते-ङिसुपास्यं ब्रह्मापासिनुरन्यत्येनापास्यम्‌ , 
उतोपासितुरात्मः्येन-इति | कि युक्तम्‌ ?; अन्यत्वेनेति । कुतः? उपा- 
सितुः प्रस्यगात्मनोऽधन्तरत्वात्‌ ब्रह्मणः । अर्थान्तरत्वं च १ “अधिक 
तु भेदनिर्देशात'? २“अधिकोपदेशात” ३“नेतरोऽनुपपत्ते.? इत्यादिपूप- 
'पादितम्‌। यथावस्थितं च ब्रह्मोपास्यम्‌ ; अयथोपासने छि ब्रद्वाप्राप्ति- 
रप्ययथामूता स्यातू--४* यथाक्रतुररिमन्‌ लोके पुरुषों भवति तथेतः प्रे- 
त्य भवति” इति न्यायात्‌ । अतोऽन्यत्वेनोपास्यमिति ॥ 
१ -[ सिद्धान्तः ]- 
कौ ॥ एवं प्राप्तेडमिधीयते-श्यात्मेति तु-इति । तुशव्दो5वधारणे; उ. 
) पासितुरात्मेत्येवोपास्यम्‌ „ उपासिता प्रत्यगात्मा खशरीरस्य स्वयं यथा 
आत्मा; तथा स्वात्मनो5पि परं ब्रह्मात्मेत्येयोपासीतेत्यथः । कुतः ? एवं 
ह्युपगच्छन्ति पूव उपासितारः ५ “त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं 
ये त्वमसि” इति । उपासिवुरर्थान्तरभूतं त्रद्मोपासितारो5हमिति कथम- 
भ्युपगच्छन्तीत्यत्राद-प्राद्दयन्ति च-इति । इममर्थमविरुद्धमुपासितून्‌ आइ 
यन्ति शाखाणि--तान्‌ प्रत्युपपादयन्तीस्यर्थः । ६ “य आत्मनि तिप्रन्ना- 
त्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यम- 
६ यति स त आत्माउन्तयाम्यम्ृतः” इति; तथा ७ सन्मूलास्सोम्येमास्स- 


र न्‌ के 2 
५ खाँ: प्रजञास्सदायतनास्सत्प्रतिष्ठा: पेतदात्म्यमिदं सवम्‌” ८"सर्व॑ खल्विद 
> १. शारी, २-१-२२ ॥ २, शारो, ३-४-८ || ३, शारी, १-१-१७ ॥ 


४. घा, ३-१४-१॥ २, ॥ ६, सृ-१-३-२२, माध्यन्दिनशाखा ७. छा, 
९-८.४ ॥ ८. छा, ३ १४-१॥ 


२५२] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ४. 


ब्रह्म तज्जलानिति’ इति च सवेस्य चिद्चिद्वस्तुनसज्ञत्वात्तल्ञस्वात्तदन- 
स्वात्तन्नियाम्यत्वात्तच्छरीरत्याञ्च सर्यस्यायमात्मा; अतरस त आत्मा; अ- 
तो यथा प्रत्यगात्मनरस्वशरीरं प्रत्यात्मत्वात्‌ 'देवो5इं मनुष्योऽहम्‌ इत्यनु- 
सन्धानम्‌ ; तथा प्रत्यगातमनोऽप्यास्मत्वारपरमात्मनस्तस्याप्यद्दमित्येवानु- 
सन्धानं युक्तमिति । एवं शास्त्रैरुपपादितं सववुद्धीनां त्रह्मैकनि्रत्वेन 
सर्वशब्दानां बरह्मैकनिप्रत्वमभ्युपराच्छन्तः १“त्वं चा अहमस्मि भगत्ो 
देवते अहं ये त्वमसि भगवो देवने” इति च्यतिकरेणोक्तवन्तः। एवं च 
२“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽद्दमस्मीति न स वेद” 
३*झकृत्क्मो होप आस्मेत्येबोपासीत” ४"सर्ब तं परादाद्योऽन्यत्राऽत्मन- 
स्सब॑ वेद” इत्यात्मत्वाननुसन्धाननिपेधः, 2 “प्रथगात्मानं प्रेरितार च 
मस्या” इति प्रथकत्यानुसन्धानचिधानं चाबिरुद्धम्‌; अहमिति स्वात्मत 
याऽनुसन्धानादन्यत्वानुसन्धाननिपेधो रक्षितः; स्वशरीरारस्वात्मनोऽ- 
धिकस्वानुसन्धानवस्सात्मनोऽपि परमात्मनोऽधिकर्वानुसन्धानात्प्रथ- 
क्स्वानुसन्धानविधानं च रत्तितम्‌। अधिकस्य ्रद्मणः प्रत्यगात्मन आः 
स्मत्यात्तस्य च ब्रहमशरीरत्वान्निपेथवाक्ये ३“अफृत्ख्रो ेपः इत्यक्तम्‌ । 
अत उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्मोपास्यमिति स्थितम्‌ ।। ३॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये ग्रतीकाधिकरणम्‌ 1 ३॥ ) 
——x:-— 
न प्रतीके न हि सः ४। १।४॥ 

६ मनो जद्दोत्युपासीत” ७ “स यो नाम जद्योस्युपास्ते” इत्या- 
दिप्रतीकोपासनेप्त्रप्यात्मत्वानुसन्धान कायम्‌, उत न-$ति चिन्तायां 
६“मनो अक्ेत्यपासीत” इति ब्रह्मोपासनत्यसाम्यादत्रह्मणश्चोपासितुरा- 
स्मत्यादात्मेत्येबोपासीतेति । _्सवादासच्येचोपासतिति ,____ __ _ 

१, ॥ २, यृ, ३-४-१० ॥ ३. ॥ ४. गे. ६-९-७ ॥ ३. र्ये, १-६॥ 
इ. छा, ३-१८-१॥ ५, था, ७-९२ ॥ 


4h 


पा १,] आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ [ २४३ 


र (सिद्धान्त )--- 

एवं आप्तेऽभिधोयते-न प्रतीके--इति । प्रतीके नारमस्वानुसन्धानं 
कायम्‌; न दि सः--नयुपासितुरात्मा प्रतोकः ! प्रतीकोपासनेपु प्रतीक 
एवांपास्य:; न ब्रह्म । ब्रह्म तु तत्र रृष्टिविशेपणमात्रम्‌ । प्रतीकोपासनं 
हि. नाम अन्रह्मणि ब्रह्मादष्टया$नुसन्थानम्‌; तत्रोपास्थस्य प्रतीकस्योपा- 
सितुरात्मत्वाभावान्न तथाऽनुसन्धेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

नन्वत्रापि भ्रह्मेबोपास्यम्‌; श्रद्मण उपास्यत्यसम्भवे मनआदी' 
नामचेतनानामल्पशक्तीनां चोपास्यस्याभ्रयशस्यान्यास्यत्वात्‌। आतो म- 
नआदिृष्टया बरहमैयोपास्यमिति; अत 'आह-- 


नह्यद्टिरुत्कर्षात्‌ । ४ 1 १। ६ ॥ 


मनआदिपु म्मदृ्टिरेव युक्ता; न व्रदाणि मनआदिटष्टिः, रमणो 
सनआदिश्य उत्कर्पात्‌; तेपां च विपर्ययात्‌ । उत्कटे दवि राजनि 
श्वत्यदृष्टि: प्रत्यवायकरी; शत्ये तु राजदष्टिरभ्युद्याय ॥ ५॥ 


इति भीशारीरकमोमांसाभाप्ये प्रतीकाधि रणम्‌ ॥ ३॥ 
( श्रोशारीरकमीमांसामाण्ये आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ ॥) 


आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः। ४ । १। ६। 


“य एवासौ तपति तमुद्गीथमुपासीत” इत्यादिषु कर्माङ्गाश्रयेपू 
पासनेपु संशय:--किमुद्गीथादी कर्माङ्गे आदित्यादिदृष्टि: कर्तव्या, उता- 
दिस्यादिपूदूगीथादिदष्टिः'--इति । उत्कूटदष्टिनिकष्टे कर्तव्येति |न्यायात, 
उद्गीयादीनां च फ त्साधनभूतकर्माइस्वेनाफलेभ्य आदित्यादिभ्य: उत्क 


इत्यादादिस्यादिपूद्‌गीथादिद्टिः 


१, घा. १-३-१ ॥ 


२५४ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ४. 


~ सिद्धान्तः )-- 
इति ग्राप्तेऽभिधीयते-आदित्यादिमतयश्चाङ्गे--इति । चशाब्दोञ्च- 
धारणे; क्रस्वङ्गे उदूगीथादाचादित्यादिष्टष्र्‍य एच कार्याः; कुतः? उपपत्तेः 
आदित्यादीनामेवोरष्टरवोपपत्ते;. आदित्यादिदेबताराधनद्ारेण दि 
कर्मणामपि फलसाधनत्वम्‌ ; अतस्तदृष्टिरुदुगीथ,यङ्गे ॥ ६ ॥ 


इतिश्री शारीरकमीमांसामाप्ये आदिस्यादिमत्यधिकरणम्‌॥ ४॥ 


( श्रीशारीरकमोमांसाभाष्ये आसीनाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ ) 


eee 


आसीनस्सम्भवात्‌ ! ४ । १ । ७। 


मोच्तसाधनतया वेदान्तशास्त्रेरविद्दित॑ ज्ञानं ध्यानोपासनादिशव्द 
वाच्यमसकृदावृत्तं सन्ततस्सृतिरूप मित्युक्तम्‌ । तदनुतिष्ठन्नासीनरशयान- 
सिन्‌ गच्छंश्च विशेपाभावादनियमेनानुतिछठेत्‌- 
--( सिद्धान्तः 


इति प्राप्त उच्यते--आसीनः-इति । आसीन उपासनमनुतिपरेत्‌ ; 
कुतः ? सन्भवात्‌--आसीनस्यैव शयोकाप्रचित्ततासम्भवः; स्थितिगत्योः 
प्रयनसापेज्त्वात्‌,, शयने च निद्रासम्भवात्‌ । पश्चार्धधारणप्रय्निः 
वृत्तये सापाश्रये आसीन: कुर्यान्‌ ॥ ७॥ 


ध्यानाच | ४। १। <॥ 
१“निदिध्यासितव्यः” इति ध्यानरूपत्वादुपासनस्य, एकाग्रः 


चित्तताऽयश्यंभाविनी । घ्यानं दि विजातोयप्रत्ययान्तराव्यवद्दितमेकचि- 
न्तनमित्युक्तम्‌ ॥ ८॥ 


१, ब, ६-१.६ ॥ 


पा. १. ] आप्रयाणाधिकरणम्‌ [ २५५ 


अचलत्वं चापेक्य । ४ । १। ९ ॥ 


१ निश्वलत्वं चापेद्य प्रथिव्यन्तरिक्षादिपु ध्यानवाचोंयुक्तिह श्यते 
२“ध्यायतीव परथिवी, ध्यायतोवान्तरिक्षं, ध्यायतीव यौः, ध्यायन्तीयापो, 
ध्यायन्तीव पर्वताः” इति । अतः पृथियीपवतादियदेकाप्रचित्ततया 
निश्चलत्वमुपासकस्यासीनस्यैन सम्भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


स्मरन्ति च। ४ । १। १०॥ 
स्मरन्ति चासीनस्येव ध्यानं ३“शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमा- 
सनमात्मनः । नात्युचिछ्ठत॑ नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरम्‌ । तत्रैकाग्रं 
सनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्याऽसने युञ्जयाद्योगमात्मविशु- 
द्वये” इति ॥ ६० ॥ 


यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ । ४ । १ । ११॥ 
एकाग्रतातिरिक्तदेशकालविरोपाश्रवणादे काम्रतानुकूलो यो देशः 
कालश्च, स पचोपासनस्य देशः कालश्च । ४“समे शुयौ शार्फरावद्वि- 
वालुकाविवर्जिते” इति वचनमेकाम्रतेकान्तदेशमाह्‌; न तुदेरां मिय- 


च्छति. ४“मनोऽनुकूले” इति वाक्यशेपात॥ ११॥ 


इति श्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये आसीनाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 
--०>०६०१००-- 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आप्रयाणाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ ) 


आप्रयाणात्तत्रापि हि इष्टस्‌। ४। १। १२॥ 


तदिदिमपवर्गसाधनमुक्तलक्षणमुपासनमेकाद एव संपाग्रम्‌ , उता- 
प्रयाणात्मस्यहमनुवर्तनीयमिति विशये-एकस्मिन्नेवाहनि शास्रार्थस्प छृत- 
त्वात्तावतैव परिसमापनीयमू-- 


१. निश्चक्षस्यं हपेहय, पा ||-२. छा. ७-९-१ ॥-४. गी, ६-११-१२ ॥-४ || 


२५६ ] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ४. 


-- सिद्धान्तः ) -- 
इति प्राप्त उच्यते-आप्रयागयात--इति । आमरणादनुवतनीयम्‌ ; 
कुतः ? तत्रापि हि इष्टम्‌-उपासनोद्योगप्रश्चत्याप्रयाणान्मध्ये यः कालः, 
तत्र सबंत्रापि दृष्टमुपासनं १"स खल्बेबं वतयन्यावदायुपं त्रहालोकम- 
भिसम्पद्यते” इति ॥ १२ ॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आप्रयाणाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


श्रीशारीरकमीमांसामाष्ये तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥७॥ 


तदधिगम उत्तरपूर्वाघयेरइ्लेषबिनाशो तद्वयपः 
देशात्‌। ४ । १।१३॥ 


एबं विद्यारूपं विशोध्य विद्याफलं चिन्तयितुमारभते; बरह्म- 
विद्याप्राप्ती पुरुपस्योत्तरपूर्वाघयोरश्लेपविनाशौ श्रूयेते २“तद्यथा पुष्कर: 
पलाश आपो न र्झिप्यन्ते एबमेबंविदि पापं कर्म न स्लिप्यतेश ३“त- 
स्यैयाऽतमो पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेन” इत्युत्तराघा- 
लेपः ४“तद्ययेपीकतूलमम्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूय- 
न्ते” ४“चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे इति पूर्वाधविः 
नाशः । एतावश्लेपविनाशौ विद्याफलभूताबुपपद्ेते, नेति संशयः । किं 
युक्तम्‌ ? नोपपद्येते इति । कृतः ? ६ “नाभुक्तं क्षोयते कमं कल्पकोटिरा- 
तैरपि” इत्यादिशाखविरोधात्‌। 'अरलेपविनाशव्यपदेशस्तु मोच्चसाधन- 
सूतविद्याविधायिवाक्यशेपगतः कथश्रिद्विग्रास्तुतिप्रतिपादनेनाप्युपपद्म- 
ते। न च विद्या पूर्वात्तराघयोः प्रायश्चित्ततया बिधीयते; येन प्रायश्चि- 
१. छा ८-११-१२. था. ४-१४-३ ॥1- ठा, छा, २ त 
— २, मु, २-२ ८ ॥-६, व्द्मवैवर्ते. प्रकृतिखयडे, २६-प्र, ७०.रबो |! 


गरौ 


“2 


पा. १. ] तदधिगमाधिकरणम्‌. [ २५७ 


त्तेनाघविनाश उच्यते । विद्या द्वि १“अ्रद्धाविदाप्तोति परम्‌” २“अह 
चेद ब्रह्मच भवति ” इति त्रह्ाप्राप्तयुपायतया विधीयते । अतो विद्याथ- 
वादोऽयमघविनाशाश्लेपव्य्प देश इति || 


~ सिद्धान्तः )-- 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते -तदधिगमे-इति। झिय्याप्राप्तो पुरुषस्य वि- 
ग्रामाहात्म्यादुत्तरपूर्वाघयोररलेपविनाशावुपपद्येते; कुतः पवंतरिधं दि 
विद्यामाद्दात्म्यमवगम्यते ३“ एवंविदि पापं कर्म न रिलिप्यते 7 ४८ एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते ” इत्यादिव्यपदेशात्‌। न च ४“नाभुक्त 
क्षीयते कर्म” इत्यनेन शास्त्रेणास्य विरोधः, भिन्नविपयत्यात्‌। तद्धि क- 
मंणां फलजननसामध्यंद्रढिमविषयम्‌; एतत्तूत्पज्ञाया विद्यायाः प्राकृ" 
तानां पाप्मनां फलजननशक्तियिनाशासामध्यमुत्परस्यमानानां च फल- 
जननशक्त्युपत्तिप्रतिवन्धकरणसामध्यै च प्रतिपादयतीति इयोरविपयो 
भिग्रते । यथा अग्निजलयोरौप्ण्यतन्नियारणसामध्यविपययोद्वयोः प्रमा- 
णयोरपि विपयभेदात्मामाण्यम्‌; एवमत्रापीति न कश्चिद्विरोधः । 'अ 
घस्याश्लेपकरणं-वैदिककर्मायोग्यताबासनाप्रत्यवायहेतुशक्त्युस्पत्तिप्रति - 
चन्धकरणम्‌। अघानि दि कृतानि पुरुपस्य वेदिकिकर्मायोम्यतां, स- 
जातीयकर्मान्तरारम्भरुचिं, प्रत्यवायं च कुवन्ति। अघस्य विनाशकः 
रणम्‌-उत्पन्नायास्तच्छक्तेविनाशकरणम्‌ । शाक्तिरपि परमपुरुपाप्रीतिरेव । 
तदेवं विद्या वेदितुर्वेद्यात्यथप्रियत्वेन खयमपि निरतिशयप्रिया सती 
वे्रभूतपरमपुरुपाराधनस्वरूपा पू्वकत।घसञ्चयञनितपरमपुरपाप्रीतिंयि- 
नाशयति; सैव विद्या स्वोत्पस्युत्तरकालभाव्यघनिभित्तपरमपुरुपाप्रीत्यु- 
त्पत्तिं च प्रतिबध्नाति । तदिदमर्लेपवचनं प्रामादिकविपयं मन्तव्यम्‌ ; 


१. तै थान, १-१।।- २. सु. ३-२-३।[--१. छा, ५०१४.३ । ¬ ४. पा. 
३-२४-३ |--२, प्रद्मवैवर्ते, प्रकृतिखणडे, २६-७० || 


3 आ... 


२४५ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ थ. ४. 


१" नाविरतो दुश्चरितात्‌” इत्यादिभिरशास्त्रराप्रयाणादददरपरुत्पश्यमानाया 
उत्तरोत्तरातिशयभागिन्या: विद्यायाः दुa्चरितविरतिनिप्पाद्यत्वावगमात्‌॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ 


श्रीशारीरकमीमांसाभा्ये इतराधिकरणम्‌ ॥ = ॥ 


इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु । ४ । १। १४॥ 

उत्तरपूर्याघयो विद्यया अश्लेपविनाशाचुक्तौ ; इतरस्य-पुण्यस्यापि, 
एयम्‌-उक्तेन न्यायेनारलेपविनाशो विशया स्याताम्‌) विश्राफलविरोधि- 
स्वसामान्याइयपदेशाश्च । भवति च ञ्यपदेशः-उभे सुकृतदुप्छृते निर्दि- 
स्य २“सर्वे पाप्मानोऽतो निबर्तन्ते” इति, ३"तत्सुछृतदुप्कृते धूनुते” 
इतिच । मुमुनोरनिष्टफलत्वास्सुकृतस्यापि पाप्मशाब्देन व्यपदेशाः । सुङ्- 
तस्यापि शास्त्रीयत्वात्तत्फलस्य केपांचिदिपत्वदर्शनाद्य विद्याया अविरो- 
राङ्क निवतयितुमतिदेशः । ननु विदुपोऽपि सेतिकतच्यताको पासननि्यु- 
त्ये वृष्टयज्ञादिफज्ञानीष्टान्येब; कथं तेपां विरोधाद्विनाश उच्यते ; तत्राह 
-पाते तु-इति । शरीरपाते तु तेपां विनाशः; शरीरपातादृध्ये तु विद्यानु- 
गुणदष्टफलानि सुकृतानि नश्यन्तोत्यर्थः ॥ १४ ॥ 

इति शीशारीरकमीमांसाभाप्य इतराधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अनारव्धकार्याधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनारब्धकार्ये एव ठु पूर्व तदवधेः । ४ । १।१५॥ 
रह्म विद्योत्पत्तेः पूर्वाततरभाविनोस्सुकृतदुप्छृतयोर शलेपविनाशावुत्तो; 


१. फड, २-९४ || =२, था, ८५-४० ॥--, कौषो १-४॥ 


लो 


0 


नि 


पा. १. ] अग्निददोत्राद्यधिकरणम्‌ [२६ 


ततः पूर्वभाविनोः सुकृतदुप्कृतयो: किमविशेषेण विनाशः, उता- 
नारब्धकाययोरेवेति विशये १ सर्व पाप्मानः प्रदूयन्ते? इति विद्याफलः 
स्याविशेपश्रवणाद्दियोरपत्युत्तरकालमाविन्याञ्च शारीरस्थितेः कुलालच- 
क्रश्रमणादिवत्संस्कारवशादप्युपपत्तेरविशेपेण-- 

| --( सिद्धान्तः )-- 

इतिप्राप्ते उच्यते-अनारब्धकार्य पव तु पूर्व-इति विद्योत्परोः 
पूर्व सुकृतदुज्कृते अनारब्धकार्य-अप्रगृत्तफले एव विद्यया विनश्यतः ; 
कुतः ! तदवघे:-२“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोद्ये अथ सम्पःस्ये” 
इति शरीरपातबिलम्यावभिश्ुतेः। न च पुण्यापुण्यकमंजन्यभगवरप्रोत्य- 
गरीतिव्यतिरेकेण शरीरखितिद्देतुभूतसंस्कारसद्भावे प्रमाणमस्ति ॥ १५ ॥ 

इति श्रीशारीर मीमांसाभाष्ये अनारब्धकार्याधिकरणम्‌॥ ६ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अग्नहोत्राद्य धिकरणम्‌ ॥ ) 


कील विज 


अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्र्शनात्‌।४।१॥१६ 

“इतरस्पाप्येबमसंश्लेप:' इति विद्यावलात्सुकृतस्याप्यसंरलेप उक्तः, 
'अग्निद्दोत्रादीनां नित्यनैमित्तिकानां स्वाश्रमधर्माणामपि सुकृतत्वसामा- 
न्येन तत्फलस्याशलेपादनिच्छतो5ननुष्ठाने प्राप्त उच्यते-- 

-र्ग[ सिद्धान्त: ]-- 

अग्निद्दोत्रादि तु-इति । तुशव्दस्सुकृतान्तरेभ्यो विशेपणाथ:; अ- 
ग्नद्दत्ाद्याश्नमधर्माः फलांशलेपासम्भवादनुप्ठेया एव ; तदसम्भवश्च त- 
त्फार्यार्थस्वात्तेपाम्‌ ; विद्याख्यकार्यायैय दि. विदुपोऽग्निद्दोत्रायनुप्रानम्‌ ; 
कथमिदमवगम्यते ? तदशनात्‌; दृश्यते दि ३“तमेतं वेदानुव घनेन ग्राद्म- 


१. फा, १-२४-३ ॥--२, छा. ६-१४-२ ॥--३. ग. ६-४-२२ || 


२६०] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [अः ४. 
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खा विबिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन” इत्यादिना5गिनद्दोत्रा- 
दीनां विग्नासाधनत्वम्‌ । विद्यायाश्वाप्रयाणादभ्यासाधेयातिशयाया अ- 
दरद्दरत्पाद्यत्वात्तदुत्पत्त्यथेमाश्रमकर्माप्यहरद्दरनुष्ठेयमेव; अन्यथा55भ्म- 
कमेलोपे दूपितान्त:करणस्य विद्योत्पत्तिरेष न स्यात्‌ ॥ १६॥ 

यदि 'अग्निहोत्रादिसाधुकत्या विद्योत्पत्त्यथा:, विद्योत्पत्तेः प्रा- 
चीनं च सुक्कत॑ १“यावत्सम्पातमुपित्वा” २"्राप्यान्त॑ कर्मणः” इत्य- 


नुभवेन विनष्टम्‌; भुक्तशिष्टं च प्रारम्धफलम्‌ 3 ३ “सुद्ददस्साधुकृत्याम्‌” 
इत्यस्य को विपयः ? तत्राह-, 


अतोऽन्यापि ह्येकेपामुभयोः । ४ । १ । १७ ॥ 
'अतः-अगिनददोत्रादिसाधुक्ृत्यायाः विद्योत्पत्त्यर्थायाः 'अन्यापि- 

विद्याधिगमासूर्वाचरयोरुभयोरपि पुण्यकर्मणोः प्रवलकर्भप्रतिवद्धफला 

साधुकृत्याऽनन्ता सम्भवत्येव ; तद्विपयसिदसेकेपा 'शाखिनां वचनं 


३“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुद्वदस्साधुक्कत्याम्‌” इति । विद्यया5रलेप- 
विनाशश्रुतिश्व तद्विपया ॥ १७ ॥ 


अनुप्ठितस्यापि कण: फलप्रतिवन्धसस्भवं पूर्वोक्तं स्मारयति- 
यदेव विद्ययेति हि। ४ । १ । १८॥ 


४“यदेव विद्यया करोति. ..तदेव वीर्यवत्तरम्‌ इत्युद्गीथविद्याया: 
क्रलुफज्ञाप्रतिवन्धफलत्ववचनेनानुछितस्यापि कर्मणः फलप्रतिदन्धस्सू- 
च्यते दि । अतो विदुपोऽुष्टितप्रतिबद्धफलबिपयं ३“गुद्ददस्साधुक्रत्या- 
म्‌? इति शाटपायनकम्‌ ॥ १८॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अग्निद्दोत्राद्यफरणम्‌ ॥ १० ॥ 


बे 


१, छा, २-१०-१ [॥--२, यूं, ६-४-६३ ॥--३॥--५. छा, १-१-१०॥ 
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५. १. ] इतरदापणाधिकरणम्‌ 


( श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ॥ ) 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ संपद्यते । ४।१।१९॥ 

ययोः पुण्यपापयोरर्लेपविनाशावुक्तो, ताभ्यामितरे आरब्धकार्य 
पुण्यपापे कि विद्यायोनिशरीराव तान, उत तच्छरीरावसाने शरीरान्त- 
रावसाने वेत्यनियम इति संशये १“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये” 
इति तच्छरीरविमोच्षावसानत्यश्रवणात्तदबसाने- 

नई सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्त उच्यते-भोगेन तु-इति । तुशब्दः पक्तव्यावृत्त्यथंः; इतरे 
आरब्धकार्ये पुण्यपापे स्यारव्घफलभोगेन क्षपयित्वा तस्फलभोगसमा- 
पत्यनन्तरं ब्रह्म सम्पद्यते ; ते च पुण्यपापे एफशरीरोपमोग्यफले चेतः- 
तच्छरीरावसाने सम्पद्यते; अनेकशरीरमोम्यफले चेत्‌-तद्वसाने सम्प- 
दयते, भोगेनैव क्षपयितव्यस्वादारब्धफलयो: कर्मणोः | १“तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोच्येश इति च भोगेन तयोः कर्मणोः विमोक्त उच्यते, 
देद्दाबधिनियमाभ्रवणात्‌ । तदेवं ब्रह्मविद्यायाः प्रागनुष्ठितमभुक्तफज्ञमना- 
रब्धफलं पुण्यपापरूपं कर्मानादिकालसंचितमनन्तं विद्यामाहात्म्याद्विन- 
श्यति; विद्यारम्भोत्तरकालमनुष्ठितं च न र्हिप्यति ; तत्र पुण्यरूपं सर्वं 
विदुपस्सुद्ददो गृइन्ति, पापं च द्विपन्त इति निरवद्यम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये इतरत्तपणाधिकरणम्‌॥ ११ ॥ 


इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसाभाप्ये 
चतुर्थस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १॥ 


हा «++ 


oS 


१. पा. ६-१४-२ || 


% श्रीमते रामानुजाय नमः क 
श्रीसगबद्रामानुजविरचिते- 


_ीशारीरकसीसांसाकष्ये 
( चतुर्थाध्याये - द्वितीयः पादः - वागधिकरणम्‌ ॥१॥ ) 


नाडा 


वाडूमनासे दर्शनाच्छन्दाच । ९!२।१॥ 


इदानी विदुपों गतिप्रकारं चिन्तयितुमारभते | प्रथमं ताचदुरक्रा- 
न्तिश्चिन्त्यते । तत्रेदमाम्नायते १५अस्य सोम्य पुरुपस्य प्रयतो वाङमनसि 
सम्पग्रते मनः प्राण प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌” इति । अत्र 
“बाङ्मनसि सम्पद्यते” इति वाचो मनसि सम्पत्तिश्नुतिः कि चाम्बृत्ति- 
मात्रविपया, उत यार्विपयेति विशये; वृत्तिमात्रयिपयेति युक्तम्‌ । कुतः ? 
मनसो बाकप्रक्ृतित्वाभावात्तत्र वाक्स्यरूपसम्पत्त्यसम्भवात्‌। वागादि- 
वृत्तीनां मनो$धीनत्वेन शुचिसम्पत्तिश्रृतिः कथाचदुपपदधत इति ॥ 
एवं गरप्तेऽभिधीयते वाङ्मनसि-इति । चाक्स्वरूपमेव मनसि सम्प- 
थते । कुतः ? दशेनात-दृर्यते दि वागिन्द्रिय उपरतेऽपि मनः प्रवृत्ति: । 
यृत्तिप्तात्रसम्पस्यापि तदुपपद्रत इति चेन्‌-तत्राद-शाब्दाच्चेति। १'वाङ्म- 
नसि सम्पद्यते'इति बाक्स्वरूपसम्पत्तावेव दि शब्द ;न वृत्तिमात्रसम्पत्ती । 
नहि तदानी पृत्त्युपरमे घागिन्द्रियं,प्रमाणान्तरेशोपलभ्यते; येन वृत्तिमा- 
त्रमेब सम्पद्मत इत्युच्येत । यदुक्त मनसो वाकप्रकृतित्वाभावाद्वाची मन- 
सि सम्पत्तिनोपपद्मत इति; तत्‌ १ 'वाङ्मनसि सम्पद्मते” इति वचना- 
न्मनसा वाक्संयुज्यते; नतु तत्र लीयत इति परिद्दतेव्यम्‌ | १॥ 


१, घा. ६-८-६ ॥ 
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अत एव सर्वाण्यनु । ४ । २। २॥ 
यतो वाचो मनसा संयोगमात्रं सम्पत्तिः; न तु लयः; 'अत एव 
वाचमनु सर्वेपामिन्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिश्रुतिरुपपग्मते, १ “तस्मादुप- 
शान्ततेजा अपुनभवमिन्द्रियेमेनसि सम्पत्रमानै:” इति ॥ २॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये चागधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


--( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये मनोधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ )-- 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ । ४ 1 २॥ ३ ॥ 


तत्‌-सर्वन्द्रियसंयुक्त मनः प्राणे सम्पग्ते-प्राणन संयुज्यते; न म- 

नोवृत्तिमात्रम्‌। कुतः ? उत्तरात--२“मनः प्राण” इति वाक्यात्‌ । 
अधिकाराङ्का तु-३“अन्नसय॑ हि सोम्य मनः”इति वचनान्मनसो5- 

ज्ञप्रकृतिस्वमवगम्यते; अन्नस्य च ४“ता अन्नमस्रजन्त” इस्यम्मयस्तं सि- 
द्वम्‌, ४“आपोमयः प्राणः” इति चाप्मक्ृतित्वं प्राणस्याबगम्यते, अतो 
सनः प्राणे सम्पद्मत इत्यत्र प्राणशब्देन प्राणप्रकृतिभूता अपो निर्दिश्य 
तासु मनस्सम्पपत्तिप्रतिपादने परम्परया स्वकारणे लय इति सम्पत्तिवच- 
नमुपपन्न भत्रति-इति॥ 

परिद्वारस्तु ४“अन्नमयं हि सोम्य मनः, आपोमयः प्राण” इति ` 
मनः ग्राणयोरन्नेनाद्भिभ्प्यायनमुच्यते; न तत्मरकृतित्वम्‌ , "आहङ्ग।रिक- 
त्वान्मनसः, आकाशविकारस्वा्च प्राणस्य .।'म्राणशब्देनापां लक्षणा च 
स्यात्‌ -इति ॥ ३॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाप्ये मनोधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


eo 


१. ॥--२. छा, ६-८-६ ॥--३. था, ६-६ २। ४. छा, ६-२-४ ॥ 


२६५ | भ्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये [अ. ५. 


~ शरीशारीरकमीमांसाभाष्ये अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ )-- 


सो <ध्यक्ते तदुपगमादिम्यः | ४ । २। ४॥ 


यथा १“बाङ्मनसि सम्पग्मते, मनः प्राशे”इतिवचनानुरोधेन मनः 
प्राणयोरेव वाङमनसयोस्सम्पणिः; तथा २“प्राणत्तेजसि” इति चचना- 
त्तेजस्येव प्राणस्सम्पद्नते-- 
--[ सिद्धान्तः ]-- 
इति प्राप्त उच्यते -सोऽभ्यन्षे-इति । सः-प्राणः, अध्यक्षे करणाधिपे 
जीवे सम्पद्यते । कुतः? तदुपगमादिभ्यः-प्राशस्य जीबोपगमस्ताबच्छूयते 
३ 'एवमेबे ममात्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अभिसमायन्ति” इति; तथा 
जीवेत सह प्राणस्यो"कान्ति: भूयते ४ ` तमुत्कामन्तं प्राणोडनूत्कामति? 
इति; प्रतिष्ठा च जोबेन सद्द श्रते ५ “कस्मिन्नुत्कान्त उत्क्ान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याभि” इति । एवं जीवेन संयुज्य तेन 
सह तेजस्सम्पत्तिरिद १“प्राणस्तेजसि” इः्युच्यते; यथा यमुनायाः ग- 
ज्वया संयुज्य खागरगमनेऽपि'यमुना सागरं गच्छति' इति वचो न विरु- 
भ्यते, तद्वत्‌॥ ४॥ 
इति भ्रीशारीरकमोमांसाभाप्ये अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ 
Ee 


--( श्रोशारीरकमीमांसाभाभ्ये भूताधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ )-- 


—— 


भूतेषु तच्छ्रतेः । ४ | २। ५॥ 
“प्राणस्तेजसि” इति जीवसंयुक्तस्य प्राणस्य तेजसि सम्पत्तियक्ता, 


१, था. ६-८-६ ॥--२, घु, ६-१-४ ॥--३, वू, ६-३-३८ ॥ 
४. र. ६-४-२ ॥--२, प्ररतो, ३-३ || ६. छा, ६.८-६॥ 


पा. २. ] आस्रस्युपक्रमाधिकरणम्‌ [२६५ 


सा सम्पत्ति: किं तेजोमात्रे, उत संदतेपु सर्वपु भूतेप्त्रिति विशये 
तेजोमात्रश्रवणात्तेजसि-- 
--६ सिद्धान्तः 

इति प्राप्त उच्यते-भूतेपु-इति । भूतेपु-सम्पत्रते । कुतः ! तच्छुतः 
१“प्थिवीमय आपोमयः. ..तेजोमय:” इति जीवस्य सञ्चरतस्सवभूतमय- 
त्वश्वतः ॥ ५॥ 

ननु तेजःप्रश्तिप्वेकैकरिमन, कमेण सम्पत्तावपि १“पृथिवीमयः" 
इत्यादिका श्रुतिरुपपद्यते, अत आद्-- 


नेकास्मिन्‌ दर्शयतो हि । ४ । २। ६ ॥ 


नैकस्मिन्‌ , एकैकस्य कार्याक्षमत्वात । दर्शयतो झत्तमत्वं श्रति- 
स्मृती २“अनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां 
त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणि? इति नामरूपन्याकरणयोग्यस्वाय ब्रिवृ- 
त्करणमुपदिश्यते । ३“नानावीया: पृथग्भूताः ततरते संद्दति त्रिना। नाशः 
कनुवन्‌ प्रजास्लप्डुमसमागम्य कृत्स़शः। समेत्यान्योन्यसंयोगं परस्पर- 
समाश्रयाः । महदाद्या विशेपान्ता हार्डमुत्पाद्यन्ति ते” इति । अतः 
४“आणस्तेजसि० इति तेजशशब्देन भूतान्तरसंसृष्टमेव तेजोऽभिधीयते । 
'अतो भूतेप्बेव सम्पत्तिः ॥ ६॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये भूताभिफरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


| ( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ ॥ ) 


~ 


समाना चासृत्युपक्रमादगरतत्वं चानुपोष्य ।४।२।७॥ 
इयमु््रान्तिः किं विदविदुपोस्समाना, उताविदुष एवेति थि- 


१, यृ. ६-४ १ ॥--२. दां ६-३-२, ३ ॥-३, विष्ण, १-अं, २-श्. 
२२ १३ ॥--५. चा. ६-८ ६ || 


२६६ ] भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये [अः ४. 


न्तायाम्‌ , अविदुष एवेति प्राप्तम्‌ । कुतः ? विदुपो$ब्रेबासृतत्ववचना- 
दुत्कन्त्यभाबात्‌। विदुषो छात्रेवासतत्वं भाव्यते-१ “यदा सर्वे प्रमुच्यन्त 
कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ मर्त्योऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” 
इति ॥ 
¬ सिद्धान्त )-- 

एवं प्राप्तेऽभिध्री यत-समानाचाऽखस्युपक्रमात्‌-इति। बिदुपोऽ- 
प्यास्त्युपक्रमादुत्कास्तिस्समाना ।। आरत्युपक्रमात्‌-आगत्युपक्कमात्‌., 
नाडीप्रवेशासप्रागित्यर्थः । विदुषोऽपि द्वि नाडीविशेपेणोतक्रम्य गतिः 
भूयते--२“शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्घानमभिनिस्स्रतेका । 
तयोध्यमायन्नसृतस्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति” इति । एवं 
नाडीविशेषेण गतिश्रवणादिदुपोऽप्युस्कान्तिरवजनीया । सा च नाडीप्रचे- 
शास्माग्बिरोपाभ्रवणात्समाना । तत्मबेशद्शाया च विशेपः श्रूयते ३“तन 
प्रद्योतनेप आत्मा निप्कामति चचुपो बा मूर्ध्नो या अन्येभ्यो था शरीर- 
देशेभ्य इति। ४“शाते चैका च हृदयस्य” इत्यनया थुस्यैकाथ्यान्मू्ध्नो 


निप्कमणं विद्वद्विपयम्‌ ; इतरदविद्वविपयम्‌ । यदुक्तं-विदुपोऽत्रेवाद _ * 


तस्वं श्राव्यते-इति; तत्रोच्यते-थमृतत्यं चानुपोप्य -इति । चशब्दो$वधा- 
रणे । अनुपोप्य--शरीरेन्द्रियादिसम्वन्थमदृरध्वेव, यद्सृतत्वम-उत्तरपू: 
बाघयोरश्लेपविनाशरूपं प्राप्यते; तदुच्यते »“यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते? 
इत्यादिकया श्रस्यस्यर्थः । “अत्र ब्रह्म समश्नुते” इति च उपासनबेलायां 
यो ब्रह्मानुभवः; तद्विपयमित्य़भिप्राय: ॥ ७॥ 


तदापीतेस्संसार व्यपदेशात्‌ । ४ ५ २। < ॥ 


अवश्यं च तत--अस्रतत्वमद्ग्धदेददसम्वन्धस्येवेति विज्ञेयम्‌ । कु- 


दः ? आपीतेः संसारव्यपदेशात्‌--अपीति:--अप्यय:, मद्मप्राप्ति:। सा - 


१, वड, २-६-१४ || २. कठ, २-६-१६ ॥-2३. वृ. ६-४-२ || 
४, कठ २-६ १६ ॥--६. कठ, ०-६-१४ || 


if 


मात्समानोत्कान्तिरिति सुप्ट्रक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


पा. २, ] आस्रत्युपक्रमाधिकरणम्‌ [२६७ 


चार्चिरादिना मार्गेण देशविशेषं गत्वेति वददयते । आतदवस्थाप्राप्तः 
संसार:--देहसम्बन्थलक्षणो द्वि व्यपदिश्यते--१“तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोद्ये$्थ सम्पत्स्ये इति २“अश्च इव रोमाणि विधूय पापं 


चन्द्र इब राष्दो मुखात्ममुच्य। धूत्वा शारीरमङ्कतं कृतात्मा त्रह्मलोकमभि- 
सम्भवानि इति च ॥ ८॥ 


सूक्ष्मं प्रमाणतरच तथोपरन्धेः। ४ । २ | ९ । 


इतश्च विदुषोऽपि चन्धो नात्र दग्धः; यतत्सूद्मं शारीरमनुयर्तते । 
कुत इद्मबगम्यते; प्रमाणतस्तथोपलब्धेः--उपलभ्यते दि देवयानेन प- 
था गच्छतो विदुपः ३“त॑ प्रतित्रुयात्‌” ४“सत्यं जयात! इति चन्द्रमसा 
संचादवचनेन शरीरसद्भायः। अतस्सृक्ष्मशरीरमनुबर्तते । असश्च वन्धो 


. न दग्घः ॥ ६ ॥ 


००० च 
नापमदनातः । ४। २! १०॥ 
अतः ५“यदा सर्च प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। अथ 
मर्त्या$मरतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” इति बचनं न बन्धोपमर्दैनामृतत्वं 
बदति ॥ १० ॥ 


अस्यैव चोपपत्तेरूष्मा । ४ । २ । ११॥ 


अस्य-सूच्मशरीरस्य फचिडिद्यमानत्वोपपत्तोयि दुपः प्रक्रान्तमरण- 
स्य मरणात्मागूप्मा स्थूले शरीरे क्वाचित्क उपलभ्यते । नच स्थूलस्यैव 
शरीरस्यायमृष्मा, अन्यत्रानुपलब्धेः । तसश्रोप्मणः क्व्रचिदुपलब्धिर्चिदु- 
पस्सूदमशरीरस्योत्कान्तिनिबन्धनेति गम्यते । सम्माद्विदुपोऽप्यासुत्युपक्र 


१. था, ६-१४-२ ॥--२. छा, ८-१३-१ ॥--३. कौ, १-२॥ ४ 
२, कड २-१-१४॥ 


ती भीशारीरकमी मांसाभाष्ये [ अ. ४ 


पुनरपि विदुप उस्क्रान्तिन सम्भवतीत्याशक्कय परिहियते-- 
तिपेधा [०० ७ ~ LS “ ७. 
प्रतिपेधादोति चेन्न शारीरात्स्पष्टो ह्येके 


षास्‌। ४। २ । १२॥ 
यदुक्तं विदुपो$प्युत्कान्तिस्समानेति; तन्नोपपद्यते, विदुप उत्क्ता- 
न्तिप्रतिपेधात्‌ । तथाडि १"स एतास्तेजोमात्रास्समभ्याददानो हृदयमेवा. 
न्वपक्रमति” इत्युपक्रम्य १ “तेन प्रद्योतेनैप आत्मा निप्क्रामति तमुत्का- 
मन्तं प्राणो५नून्कामति' इत्यविदुप उत्क्रान्तिप्रकारमभिधाय २ “अन्य- 
ज्ञवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते” इति देहान्तरपरिम्रहं चाभिधाय ३ “प्रा 
प्यान्तं कमणसस्य यस्किचेद्‌ करोत्ययम्‌ । तस्माज्ञाकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय 
कमण इति तु कामय्रमानः"इत्यविद्वद्रिययं परिसमाप्य३“श्रथाकामयमा- 
नो योऽकामो निप्काम आप्तकाम आत्मकामः न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
रह्मैव सन्‌ म्द्माप्येति? इति विदुप उत्क्रान्तिः प्रतिपिध्यते । तथा पूर 
चत्र आतभागप्रशनेऽपि बिदुप उत्क्रान्तिप्रतिपेथो श्यते ४“अप पुनस त्यं 
जयति” इति विद्वासं प्रस्तुत्य ४“थाज्ञवल्क्येति ददोचाच यत्रायं पुरुपो 
म्रियते उद्स्मास्राणाः क्रामन्त्याद्दो न” इति पृष्टः'४“नेति होवाच याश्व- 
ल्क्योष्त्रे्र समवलीयन्ते स उच्छवयत्याध्मातों मृत: रोते" इति । अतो 
विदवनिदवैवासृतस्वं ग्राप्नोतीति चेत्‌-तन्न,शारीरात-परत्यगात्मनः प्राणानामु 
स््रान्तिह्मत्र प्रतिपिध्यते; न शरीरात ५ “न तस्य प्राणा! उत्क्रामन्ति” 
त्यत्र तच्छब्देन ५“अथाकामयमानः” इति प्रकृतश्शारीर एच परामृश्यते; 
चाक्षतं शारीरम्‌। ५“तस्य” इति पप्या प्राणानां सम्तन्धित्वेन शारीरो 
निदिष्टनतूरक्रन्त्यपाानत्वेन; उत्कान्त्यपादानं तु शरीर मेवेति चेत्‌ 
न,श्रपादानापेक्षायामश्रुताच्छ री रात्सम्बन्धितया श्रतस्य़ात्मन एव. सन्नि 
दितत्यनापादानतयापि प्राह्वास्वात्‌ । किञ्च प्राणानां | जीबसस्वन्थितयेव 


१. यृ. ६-४-१, ३ ॥--२. शृ. ६:४-४ ` |--३. यू, ३-४-६ || 
४. इ. २२-१०, ११ ॥--२. प. ६-४-६ || 


Tere 


पा. २] 'आस्रत्युपक्रमाधिकरणम्‌ २६६ 
न्य 3 भाम RR 
प्रज्ञाताना तत्सम्वन्धकथने प्रयोजनाभावात्सम्त्रन्धमात्रवाचिन्या. पष्ठया 
अपादानमेव बिशेप इति निश्चीयते । यथा 'नटस्य श्षणोति'इति । नचात्र 
विवदितव्यं-स्पष्टो झेकेपां--माध्यन्दिनानामाम्नाये / शारीरो जीव एवा- 
पादानमिति १ “योऽकामो निष्काम पआप्तकामों आस्मकाम न तस्मात्पा- 
णा उत्क्रामन्ति” इति । शारीरात्पा णानामुत्क्रान्तिप्रसज्ञाभावात्तन्िपेथो- 
नोपपद्मत इति चेन्‌-न,२“तस्य तावदेव निरम”इति विदुपश्शरोरवियोग- 
काले ब्रह्मसम्पत्तिव चनेन प्राशानामपि तस्मिन. काले शारोराद्विदुयो यि- 
योगः प्रसज्यते; , ततश्च, देवयानेन पथा.त्रह्मसस्पत्तिरनोपिपद्यत इति । १८ न 
तस्य प्राणा उक्कामन्ति”' देवयानेन पथा अक्षप्राप्ते: प्राग्जीवाद्विदुपो$पि 
प्राणा न विर्छिप्यन्तीत्युच्यते । आर्तभागम्रश्नोऽपि यदा विद्वद्विपय; तदा 
अयमेव परिद्दारः; स त्वविइद्विपयः, तत्र प्रश्नप्रतियचनयोः त्रद्मविद्याप्र- 
सङ्गादशनात्‌ ; तत्र हि ग्रद्मतिग्रदरूपणेनिद्रियेन्द्रिया्थ स्वभावः, अपामग्न्य- 
अत्वं, म्रियमाणस्य जीवस्य प्राणांपरित्यागः,! सृतस्यन(मिवाच्यको त्यनु- 
त्तिः तस्यः च पुस्यपापानुगुणगतित्रापतिरिशेतेऽर्थाः प्रश्नपूर्वक प्रत्युक्ता: । 
तत्र चर “आप पुन्य जयति”इति अपामग्न्यज्ञत्वज्ञानादभिजय एव मू 
त्युजय उच्यते । अतो नात्र विदुपः प्रसङ्गः ॥ अविदुपस्तु प्राणानुत्कान्ति 
चचनं-स्थूलदेद्ववत्माणा न मुञ्चन्ति, अपि तु भूतसूदमवज्ञीवं परिप्वज्य 
गच्छुन्ति--इति प्रतिपादयतीति निरवद्यम्‌ ॥ १२॥ 
ui स्मर्थते' चः | ; थु || 3 २ | ५ १३ ॥ os 

स्मयते च विदुषोऽपि मूर्धन्यनाडयोत्कान्ति: ४“ऊर्ध्वमेकः स्थित- 
स्तेपां यो भित्त्वा सूर्यमएडलम्‌ | ` अह्मल्लोकमतिक्रम्य तेन्‌ याति परां 
गतिम्‌”? इति ॥ १३॥ 

इति श्रीशारीरकमीमाँसामाप्ये आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


१. ब्‌. ६-४-६ ॥ २. छा, १-१४-२।।--३, त. १-२-१०॥| 
४, याञयल्ग्य, अध्पारमप्र, १६७ श्लो, || 


२७० श्रीशारीरफमीमांसामाप्ये [अः ४ 


--(( श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये परसम्पत्यधिकरणम्‌॥६॥ )-- 
तानि परे तथाह्याह । ४ । २ । १४ ॥ 


"१२ 


सकरप्राम: सप्राणः करणाध्यक्षः प्रस्यगात्मा उत्कान्तिवेलायां 
तेजञःप्रषतिभूतसूचमेषु सम्पद्यत इत्युक्तम्‌; सैपा सम्पत्तिर्बिदुपो न वि- 
दयत इत्याशङ्कय परिद्दतम ; तानि धुनर्जीत्रपरिप्यक्तानि भृतसूदमाशि 
किं यथाकर्म यथाविद्य च खकार्याय गच्छन्ति, उत परमात्मनि सम्प- 
गन्त इति विशये मध्ये परमात्मसम्पत्तौ सुखदुःखोपभोगरूपकारयदर्शे- 
नान्‌ , तदुपभोगानुगुण्येन यथाकर्म यथाविद्यं च गच्छुन्ति-- 
--( सिद्धान्त: )-- 

इति प्राप्त उच्यते-तात्ति परे-इति । तानि परस्मिन्नात्मनि सम्प- 
चन्त; कुतः ? तथाह्याह भ्रुतिः--श्तेजः परस्यां देवतायाम्‌" इति । 
यथाह भुतिस्तदनुगुणं काये कल्प्यमित्यर्थः । सुपुप्तिप्लययोयंथा परमा- 
स्मसम्पत्त्या सुखदुःखो पभोगायासविश्रमः; तद्वदिद्वापि ॥ १४ ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये परसम्पत्त्यधिफरणम्‌॥६॥ 


__( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये अविमागाधिकणरम्‌ ॥७॥ )-- 


आबिभोगो वचनात्‌। ४ । २। १५ ॥ 


सेयं परमात्मनि सम्पत्तिः कि प्राकृतलयवत्कारणापत्तिरूपा, उत- 
१“वाइमनसि” उत्यादिवद्त्रिभागरूपेति चिन्ताया--परमात्मनस्र्दपां 
योनिमृतव्यात्कारणापत्तिूपा-- 


१. छा, ६-८-६ ॥ 


पा.२] - तदोकोधिकरणम्‌ २७१ 


इति प्राप्त उच्यते-अविभाग:-इति । अप्रथग्भावः-प्रधग्व्यवद्वारान- 
हेसंसग इत्यर्थः | कुतः? बचनात्‌ १“तेजञः परस्यां देवतायाम्‌? इत्यन्रापि 
१“बाङमनसि सम्पद्यते” इत्यतस्सम्पश्चत इति वचनस्यानुपङ्गात्‌ , तस्य 
च संसर्गविरोपचाचित्वात्‌ , श्रनुपक्तस्याभिधानयैरूप्ये प्रमाणा मावात , 
उत्क्रान्तियेलयां कारणापत्तिप्रयोजनाभावात. पुनस्तत्राव्यक्तादिसृष्टप- 
चचनाच ॥ १५॥ 

इति श्रीशारीरळमीमांसाभाप्ये अबिभागाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
--( श्रीशारीरकमीमांसामाभ्ये तदोकोधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ ) - 


—— i —— 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्मकाशितद्वारा विद्यासामर्थ्याः 
त्तच्छेपगत्यनुस्पृतियोगाच हादांतुण्हीतरशता- 
धिकया ॥९४॥२॥१६॥ 


'एद्रे गत्युपक्रमावधि विठद्विदुपोस्समानाकार उत्कान्तिप्रकार 
उक्त; इदानीं विदुपो विशेष उच्यते ! तत्रेदमाम्नायते-२“शर्तं चैका च 


, हृदय़स्य नाड्यखासां मूर्घानमभिनिस्दतैका । तयोध्वेमायन्नसृतत्वमेति । 


विष्वङ्ङन्या उस्क्रमण भवन्ति! इति। 'अनया नाडीनां शताधिकया 
मूर्धन्यनाड्यै व बिदुपो गमनम्‌ , अन्याभिरेबचाविदुपो गमनमिस्ययं नि- 
अम उपपद्रते, नेति संशय: । किं युक्तम्‌! नियमो नोपपद्मत इति। कुट 
तः ? नाडीनां भूयस्त्वादतिसूदमत्वाथ दुर्बिवेचतया पुरुषेणोपादातुमश- 


` अ्यस्वात्‌।-२“तयोध्यमाग्रन्नसुतत्वमेंति विष्वझडन्य़ा उसक्रमण भवन्ति” 


इति यारच्छिकीमुत्कान्तिमनुबदतीति युक्तमिति ॥ 


१, छा, ६-८-६ ॥ २. कठ, २-६-१६ ॥ 


२२ शरीशांरीरकमीमांसाभाप्ये [ञअ ४ 


LMNs WES 2 टर 


-"( सिद्धान्तः )-- 

एवं प्राप्ते प्रचचमद्दे--शताधिकया-इति । विद्वान्‌ शताधिकया 
मूधेन्ययैष नाड्योत्क्रामति । नचास्याः विदुपो दुर्विवेचस्वम्‌ ,विद्वानहिप' 
रमपुरुपारांधनभूतात्यर् प्रिय विद्यासामध्या हि्यारेपभूततयाऽऽत्मनाऽत्य- 
ग्रियगत्यनुस्मरणयोगाचच प्रसन्नेन दार्दन परमपुरुपेणानुगुद्दीतो भत्रति 
ततश्च तदोकःतस्य जीवस्य स्थानं दृदयम्‌, अग्रज्वलनं भयतिःभअमे ज्यः 
लगे प्रकाशनं यस्य. तदिदमप्रञ्चलनम्‌। परमपुरुपप्रसादात्मकाशितद्वारो 
विद्वान्‌ तां नाडी विजानातीति तया विदुषो गतिरुपपद्यते॥ १६॥ 

इति भीशारीरकमीमांसाभाष्ये .तदोकोधिकरणम्‌॥ ८॥ 


[14 | 


--[शोशारीरकमीमांसाभाप्ये रश्म्यनुसाराधिकरणम|६॥ ]-- 


>¬ (रुम्यनुसारी ।:४॥ २,३१७ ॥ 


बिदुपो दृदयाच्छताधिकया मूर्भन्यनाच्य त्िगेतस्यादित्यरश्मी 
ननुसत्यादित्यमएणडलगतिः श्रयते--१ '"अथ . यत्रेद्स्माच्छरीरदुत्काम- 
त्यथेतैरेव रश्मिभिरूध्यमाक्रमत” इति | तत्र रशम्यनुसारेणेबेत्ययं गति- 
नियमस्सम्भवति, नेति चिन्तायां-निशि सृतस्य विदुपा रश्म्यनुसारा- 
सम्भवाद्‌ नियम: | बचनन्तु पक्षप्राप्रविपयम-- 


oo नी ]र 
इति प्राप्त उच्यते-रशम्यनुसारी-इति । ' रशम्यनुसार्थव चिद्ठामू- 
ध्व गच्छति; कुतः? १“०अयैैरेव रश्मिभिः” इत्यवथारणान; पाक्षिके 
होयकारोऽनर्थकस्स्यान्‌ । यदुक्ती निरिं सतस्य ' रशम्यसम्भवाद्रमीननु- 
सत्य गमने नोपपद्मत इति; तज्ञ, ` निश्यपि, सूयेरश्म्यनु सारस्सम्भवति 


१. छा,।=-६-१॥ 


पा.२,] निशाधिकरणम्‌ [ २७३ 


लद्दयते द्वि निश्यपि निदाघसमये ऊष्मोपलब्ध्या रश्मिसद्धावः; देम- 


न्तादौ तु दिगामिभवादूदुर्दिन इवोष्मानुपलम्भः; भ्यते च नाडीरश्मीनां 
सवेदा$न्योन्यान्वय:--१तद्यथा मद्रापथ आतत उभो ग्रामौ गच्छतीमं 


चामुं च एवमेंयैत आदित्यस्य रश्मय उभौ लोकी गच्छन्तीमं चामुं च 
अमुष्मादादित्यात्मतायन्ते त आसु नाडीपु स्पा: आभ्यो नाडीभ्यः प्र- 
तायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये सर्र? इति । तस्मान्निश्यपि रश्मिसम्भवान्नि- 
शि सृतानामपि विदुपां रश्म्यनुसारेणैव त्रद्वाप्राधिरस्त्येब ॥१७॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये रश्म्यनुसाराधिकरणम्‌॥ ६॥ . 


—[श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये निशाधिकरणम्‌ ॥१०॥ ]-- 


re — 


` निशि नेतिचेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वादर्श- 


यति च । ४। २। १८॥ 


इदमिदानीं चिन्स्यते-वरिदुषो निशि सूतस्य ब्रह्मप्राप्निरस्ति, ने- 
ति। यद्यपि निशायां सूर्यरश्मिसम्भवाद्रश्म्यनुसारेण गतिर्निशायामपि 
सम्भवति; तथापि निशामरणस्य शास्त्रेपु गहितस्वातपरमपुरुपार्थ लक्षण- 
्रहमपराप्तिनिंशासृतस्य न सम्भवति । शास्त्रेषु दिवामरणं प्रशस्तम्‌ , विप- 
रीतं निशामरणं “दिवा च शुक्तपत्षश्च उत्तरायणमेव च । मुमृपेतां प्र. 
शस्तानि विपरीतं तु गर्हितम्‌? इति । दिवामरणनिशामरणयोः प्रशस्तश्च 
त्रिपरीतत्वे चोत्तमाथमगतिहेतुत्वेन स्याताम्‌। अता निशि मरणमधो- 
गति हेतुस्वान्न जद्दाप्राभिहेतुरिति चेन-तन्न, विदुपः कर्मसम्बन्धस्थ या- 
बददेहभावित्वान । एतदुक्तं भवतिःअनारव्धकार्याणामघोगति हेतुभूतानां 
कर्मणाँ विद्यासम्थन्थेनेव थिनाशादुत्तरेयां चाइलेपारप्रारव्थकायस्य च 
चरमदेहावधिस्त्राददन्धहेन्व भावाद्विदुपो निशाम्रतस्यापि ब्रह्मप्राप्तिस्सिः 


१. छा, ८-६-२ ॥ २. ॥ 


२७४ ] ` श्रीशारीरकमोमांसाभाप्ये [थअ. ४. 


डेच । दायति च भुतिः १“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये अथ 
सम्पत्स्ये” इति २“दिवा च“शुक्लपत्तञ्च” इत्यादियचनमविद्वष्विपयम्‌॥ 
इति भीशारीरकमीमांसामाप्ये निशाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


( श्रीशारीरक्रमीमांसामाःये दक्षिणायनाधिकरणम्‌॥ ११ ) 


— se 


अतश्नायनेऽपि दक्षिणे) ४ । २। १९॥ 


निशि सृतस्यापि विदुपो अरद्मप्राप्ती यो हेतुरुक्तः, तत एव द्वेतो- 
दृक्षिणेऽप्ययने सृतस्य त्रद्मप्राप्तिस्सिद्धा ॥ 

अधिका शङ्का तु ३“अथ यो दक्षिण प्रमीयते पिदणामेव सहिः 
मानं गत्या चन्द्रमसस्सायुज्यं गच्छति” इति दक्षिणायने मृतस्य च- 
न्द्रप्राप्रिभवणान्‌ चन्द्र प्राप्तानां च ४“तेपां यदा तप्पर्यबैत्यभैतमेवाध्वानं 
पुनर्नियतन्त” इति पुनरावृत्तित्रवणात , भीप्मादीनां च त्रक्षविद्यानिष्ठा- 
नामुत्तरायणप्रतीक्षादशेनाइज्षिणायने मृतम्य ब्रह्मप्राप्तिन सम्भवति-इति। 

परिद्यारस्तु--अबिदुपां पित्याणेन पथा चन्द्र प्राप्तानामेव पुनरा- 
वृत्तिः, बिदुपस्तु चन्द्रं प्राप्तस्यापि ३“तस्मादन्नह्मणों सद्दिमानमाप्नोति” इति 
वाक्यशेपात्तस्य दक्षिणायनमृतस्य चन्द्रप्राप्तिः ब्रह्म प्रपित्सतो बिश्रमहेतु 
मात्रमिति गम्यते; वाक्यशेप्राभावे ५पि पूर्वोक्तादेव चन्धहेख्चभावात्‌, विदु- 
पश्चन्द्र भ्राप्तस्यापि त्रद्मप्राप्रिरनिवार्या | भीप्मादीनां योगप्रभावात्‌ स्वच्छ 
न्दमरणानां धमप्रवतनायोत्तरायणप्राशस्त्यप्रदर्शनार्थस्तथाविधाचार: ॥ 

ननु च विदुषो मुमृपून प्रति पुनरावृत्तिद्देतुत्वन कालविरोपति धि- 
€ शयत ४“यत्र काले स्वनावृत्तिमावृत्तिं चैय योगिनः । प्रयाता यान्ति तं 
फालं घ द्यामि भरतपभ। अपग्निज्योतिमदहर्शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम | 


१, छा, ६-१४-२ ||--२. ॥--३, तै, ना ६२-प्रनु ।।—४, दा 
*-१०-२ ॥--९, पी, ८-२३,२४ || 


॥ | 


पा. २. ] दक्षिणायनाधिकरणम्‌ [२७५ 


तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः॥ १ धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: 
पण्मासा दृक्षिणायनम्‌। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते। शुल्क 
कृष्णे गती हेते जगतश्शाश्रते मते | एकया यात्यनावृत्तिमन्यया5५वरतते 
पुनः” इति; तत्राह-- 
योगिनः प्रति स्मर्येते स्मातै चते । ४।२।२०॥ 

नात्र मुमूपून्‌ प्रति मरणकालविशेपोपादानं सार्यते; अपितु यो- 
गिन:्योगनिष्ठान्‌ प्रति स्मार्ते-स्सृतिविपयभूते स्मतेव्ये देवयानपित्या 
णाख्ये गती स्मयेते-योगाङ्गतयाऽनुदिनं स्मवुम्‌ । तथा शुपसंद्दारः १नेने 
सृती पार्थ जानन्योगी मुझति कञ्चन । तस्मात्सर्वपु कालेपु योगमुक्तो 
भवाजुन” इति । २ अग्निज्योतिः” १“धूमो रात्रि? इति च देवयान- 
पित्रयाणे प्रतिभिज्ञायेते । उपक्रमे च ३“यत्र काले तु» इति कालशब्दः 
कालाभिमानिदेचतातिवाद्िकपर:, अग्नयादेः फालत्यासम्भवात्‌। अतः 
३“देऽर्चिपमभिसम्भवन्ति? इति विहितदेवयानानुस्मृतिरत्र बिद्यानि- 
प्रान्‌ प्रति बिधीयते, न मुमृर्पून्‌ प्रति सरणकालब्रिशपः ॥ २० ॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये दक्षिणायनाधिकरणम्‌॥ ११॥ 
इति श्रीभगवद्रामानुजबिरचिते श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये 
चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


१, गी, ८-२१,२६,२७॥ २. गी, =-२३ २४ ॥--३. ब्र. ८-२-२२ || 


श्रीमते रामानुजाय नमः. 
श्रीभगवद्रामानुजयिरचिते 


श्रीशारीरकम्ीमांसासाष्ये 
--( चतुर्थाष्याये-दृतीयः पाद: अर्चिराद्यधिकरणम्‌॥ ? ॥ )-- 


——— sr OTD - 


अचिरादिना तह्मथितेः । ४ 1 ३। १ ॥ 


विदुप उत्कान्तस्य नाडीयिशेपेण हार्दानुप्रह्माद्‌गत्युपक्रम उक्तः। 
तस्य गच्छतो माग इदानीं निर्शीयते । तत्र श्रृतिपु मागेप्रकाराः बहुधा 
आम्नायन्त; छान्दोग्ये तावत्‌ १“यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्य. 
न्त एवमेवंविदि पाप कमे न स्हिप्यते” इत्युपक्रम्य बरह्मविद्यामुपदिः 
र्याम्नायते २“अथ यदु चेवास्मिनृच्छव्यं कुवन्ति यदुच न अर्निपमेवा- 
भिसम्भवन्ति 'अ्िपोऽदरह आपूयमाणपक्तमापूर्यमाणपक्षाद्यान पडुद- 
इकति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सर संबत्सरादादित्यमादित्याथन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुपोऽमानयः। स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो 
प्रह्म पथः प्तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानबमावतं नावतन्ते” इति। तथाऽ- 
ैवाष्टमे ३अर्थतेरेब रश्मिभिरूध्यमाक्रयते” इति कौपीतकिनश्च देव 
यानमागमन्यथा5धीयते ४/स एतं देवयानं पन्थानमापद्याम्रिलोकमाग- 
च्छति स बायुलोफ॑ स घरुणलोक स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्र 
जापतिलोकं स ब्रद्मलोकम्‌? इति । तथा बृद्ददारण्यके ५“य एबमेतद्वि. 
दुर्यचेमेञ्रण्ये भद्धां सत्यमुपासत तेऽचिपमभिसम्भवन्ति अर्चिपोष्डरद 


१, घा. ४-१४०३ ॥--२. छा, ४-१२-२,६ ||[--३, दा, ८६-५॥। 
— ४. कॉ. १-अ. ३ ॥--१, वृ. ८-२-११ ॥ 


हर 


पा. ३. ] अचिराद्मधिफरणम्‌. [२७५ 


अपूर्यमाणपत्तमापूयेमाणपत्षाद्यांन पएमासानुदङ्डादित्य एति मासेभ्यो 
देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्याईैश्रुत॑ येद्युतात्पुरुपोऽमानचस्स एत्य 
त्रह्मलोकान्‌ गमयति” इति । तत्रैव पुनरन्यथा १“यदा ये पुरुपोऽस्मा- 
हलोकांत्मैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथ चरस्य 
खं तेन स ऊध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र विजिद्दीते 
यथा आङम्वरस्य खं तेन स उध्वंमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तरमै स 
तत्र विजिद्दीते यथा दुन्दुभेः खम्‌” इत्यादि । तत्र संशायः-किमचिराद्िरे- 
क एव मागे 'आभिश्श्रुतिमिः प्रतिपाद्यत इति, तेनेव ब्रह्म गच्छति विद्ठानः 
उत तस्मादुन्येऽन्यन्न मार्गा इति, तैर्बाऽनेन वेत्यनियमः-इति। किं यु- 
क्तम्‌ ! अनियम इति । कुतः ? अनेकरूपत्वान्नैरपेक्षयाबैति ॥ 


( — सिद्धान्तः ) 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते-अर्यिरादिना-इति। 'अचिराद्रिरेक एव मार्ग- 
स्सर्थत्र प्रतिपाद्यते । अतोऽचिरादिनै्र गच्छति । कुतः ? तरभ्रभितेः- 
स्यैव सवत्र प्रथितेः । प्रथितिः-प्रलिद्विः, तस्येव सर्वत्र प्रत्यभिज्ञानादि- 
स्यर्थः प्रत्यभिज्ञानात्स एव मार्गस्सबंत्र न्यूनाधिक्रभावेन प्रतिपाग्रत इति 
विद्याग णोपसंद्ारवदन्यत्रोक्तानामन्यत्रोपसंदारः क्रियते । छान्दोग्ये ता- 
बदुपकोसलविश्ायां पञ्चाग्नििद्यायां चकरूप पवाञ्नायते; वाजसने- 
यक च पञ्चाग्निविद्यायां तथैवार्चिरादिः अल्पान्तर अम्नायते; अतस्त- 
त्रापि स एवेति प्रतीयते। अन्यत्रापि सवंत्राग्नयादि्याद्यः प्रत्यभि- 


शान्त ॥ १॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये अचिराद्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


१, यू, ०१०१ || 


२५ श्रीशारीरकमोमांसाभाष्ये [ अर. ४. 


¬ ( श्रीशारीरकमीमांसामाध्ये वाय्वधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ ) -- 


पा कुक... 

वायुमञ्दादविशेपावशेषाम्याम्‌ । ४। ३1 २॥ 

अर्चिरादिनेव गच्छन्ति विद्वांस इत्युक्तम्‌ ; तत्रार्थिरादिफे मार्ग 
छन्दोगाः मासादित्ययोरन्तराले संवत्सरमधीयते-! :मासेभ्यः संवत्सर 
संवत्सरादादिस्यम्‌” इति। घाजसनेयिनस्तु तयोरेवान्तराले द्रेत्रलोकं 
२ “मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌" इति। उभयत्रापि मार्गस्थे- 
कर्वादुभावुभयत्रापसंद्दायो । तत्र मासादृष्यमभिहितयोस्संचत्सरदेवलोक- 
योः पञ्चम्याऽभिद्वितस्य श्रौतक्रमस्य तुल्यस्वेऽहि १अर्चिपो5द्रद्द आपू- 
यंमराणपक्षमापूर्य माणपत्षाद्रान्‌ पड्दङ्झतिमासांस्तान्‌? इत्यधिककालानां 
न्यूनकालेभ्य उत्तरोत्तरत्येन निवेशदर्शनात्संयरसरस्यैच मासादनन्तर 
युद्धौ थिपरियृत्तेः संवत्सर एव मासादृध्य॑ निवेशयित्तन्य इति तत अध्य 
देवलोक इति निश्चीयते । अन्यत्र चाजसनेयिनः ३“यदा वे पुरुपोऽस्मा- 
ल्लोफात्मैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र बिजिद्दीत” यथा रथ- 
चक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति? इत्यादिस्या- 
पूर्व वायुमधीयते । कोपीतकिनस्तु ४“स एत देवयानं पन्थानमापऱ्ा- 
ग्निलोकमागच्छति स वायुलोकम्‌” इस्यग्निलोकशव्दनिर्दिष्टादर्चिपः परं 
वायुमधीयते । तत्र कौपीतकिनां पाठकरमेणार्चिपः परत्वेन प्राप्तस्य वा- 
योर्वाजसनेयिनां ३“तेन स उध्यमाक्रमते स 'आदित्यमागच्छति” इ- 
त्यूष्चेशाब्द्रनिरदिषरश्रौतक्रमेण पाठक्रमाद्वलीयसा आादित्यात्पूव प्रवेशा 
निश्चीयते । अत आदिस्यात्यृत्व॑ सवत्सरादृध्यं देवलोको आयुश्च प्राप्त । 
न्नेदं चिन्त्यते--किं देवलोको चायुश्वार्थान्तरभूती यथेष्टक्रमेण विद्वा- 
नभिगच्छेन्‌, उतानर्थान्तरत्येन संयत्सरादृध्य॑ देवलोक सन्तं वायुम- 
भिगच्छेन-इति । करिं युक्तम ? भिन्नाथस्त्रम्‌, प्रसिद्ध; । भिन्नाथलेचो- 

१, छा, -९-१३-द[--२, बरू, ८-२- 


१९॥-२३, वृ. ०,१०-१॥---४, 
कौ, १. प्र.३॥| 


पा.३.] ` वान्वधिकरणुम्‌, [ २७३ 


ध्येशब्देन पञ्चम्या चोभयोस्संवत्सरादित्यान्तराले भ्रुतिक्रमेण ग्राप्त्वात्‌ ; 
विशेपाभावाच यथेष्टम्‌ 
~ सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्त उच्यते--वायुमच्दात्‌-इति । वायुं संचस्सरादृध्वमभिग- 
च्छत्‌ । कुतः ! 'अविशेपयिशेपाभ्यां वायोरेव निर्दिष्टस्वात्‌ । देवलोक" 
शब्दों हि अविशेपेण-सामान्येन देवानां लोक इत्यनेन रूपेण चायुम- 
भिधत्ते। १“स वायुमागच्छति तस्मै स तत्रः इति वायुशब्दो विशे- 
पेण वायुमभिधत्ते । अतो देवलोकवायुराब्दाभ्याम्‌ 'अविरोपविशेपाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयत इति संवत्सरादृश्वं वायुमेवाभिगच्छेत्‌ । कौषीतकिनां 
चायुलोकशन्दश्चाग्निलोकराच्द्वन, वायुश्चासौ लोकश्चेति व्युत्पत्त्या घायु- 
मेयाभिधत्ते । वायुश्च देवानामायासभूत इत्यन्यत्र श्रूयते २“योऽयं पव- 
त एप देवानां गृद्दाः” इसि ॥ २॥ 

इति श्रोशारीरकमीमांसाभाप्ये वाय्वधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


~ श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये वरुणाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ )-- 


तरितोर्भये वरुणस्सम्बन्धात्‌। ४। ३। ३॥ 
कौपीतकिनां ३“स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स 
बायुलोकं स बरुणलोकं स 'आदिस्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोक स 
ब्रह्मलोकम'! इत्यत्राग्निलोकशन्दस्यार्निःपर्यायत्वेन प्राथम्यमत्रिगीतम्‌ । 
वायोश्च संवत्सरादृध्य निवेश उक्तः। आदित्यस्याप्यन्र प्राप्तपाठक्रमवा- 
घेन ५ "देवलोकादादित्यमादिस्याइँयतम” इति घाजसनेयकोक्तश्रृति- 
फ्रमादेवलोकशव्दाभिद्दिताद्रायोर्परि निवेशारिसद्धः। इदानी बरुणेन्द्रा- 


१, छू, ३-२०. १ ॥--२, ॥--३. कौ, १-प्र, १॥--४. गृ. ८२-१६ ॥ 


२८० ] श्रीशारीरकभीमांसाभाप्ये [ अ.४ 


SE NE TE 
दिपु चिन्ता । किमेते वरुणादयो यथापाठं वायोरू्बं निवेशयितव्याः, 
आहोखिद्वियुतोऽघीति विशये, अर्थिःपरश्चतिपु सर्वेप॒ १ “अर्चिपोऽदः” 
इत्यादिश्रृतिकमोपरोधाद्विगुत: परस्ताच्च २ “तत्पुरुपोऽमानबस्स एनान्‌ 
ब्रह्म गमयति” इति विगुत्पुरुपस्य प्रह्मगमयिठृत्वभवणाच्च सर्वेत्रायका- 
शाभावेनाप्राप्ती च उपदेशायैयर्थ्यायाचश्यं कस्यचिद्दाध्यत्ये पाठक्र- 
मानुरोधेन वायोरनन्तरं वरूणो निवेशमितव्यः । यास्तादित्ययोः क्रम- 
स्य बाधितत्वनेन्द्रप्रजापती अपि ह्यत्रैव निवेशयितज्यौ-- 


~ सिद्धान्तः )-- 


इति प्राप्न उच्यते-तटितोऽधि वरुण: इति। वरुणस्ताबद्ठियुत 
उपरिष्ट्राज्िवेशयितव्य: । कुतः ? सस्थन्थान--मेघोद्रवर्तिस्वाद्विद्युती ब- 
रुणेन सम्त्रन्धो लोकवेदयोः प्रसिद्धः । एतदुक्तं भवति-चरुणादीनामु- 
पदेशावैय ध्याय कचिन्निवे शायितव्यस्वे सति पाठक्रमादर्थक्रमस्य वली- 
यस्त्वाडिग्रुतोईथि वरुणो निवेशयितञ्यः; ततश्चामानतरस्य गमयितृत्व 
व्यवधानसहमित्यवगम्यते । तस्य च व्यधवानसहत्यारिन्द्रादेश्रोपदिष्ट देष्र- 
स्यावश्यनिषशयितव्यस्य बरुणादुपयेपढिष्टत्वादागन्तूनामन्ते निवेशयि- 
तव्यत्वाच वरुणादुपरीन्द्रादिनिवेशयितव्य इति ॥३॥ 


इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये बरुणाधिकरणम्‌ ॥३॥ 


¬ ( श्रीशारीरकमीमांमाभाण्ये आतिताहिकाधिकरशम्‌ ॥ )-- 


विक ति 


आतवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌। २।३। ४ ॥ 


* इदमिदानीं चिन्त्यते किमर्चिरादयो मार्गचिद्भभूताः, उत भो- 


१. छा, ४-१९-१॥ २, दा, ४-१२-२, ६ || 
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गमूमयः, अथवा विदुपां र्म प्रेप्सतामतिवोढारः-इति । किं तावद्युक्तम्‌? 
मागोचिद्भूता इति । कृतः ? उपदेरास्य तथाविधत्वात्‌; दृश्यते दि लोके 
आमादीन्‌ अति गन्दू णामेयंयिधो दैरिकेरुपदेशः--इतो निप्कम्यामु- 
कं वृक्षममुकां नदीममुकं च प्रतपाश्यं गत्वाऽमुकं ग्रामं गच्छ इति । 
अथवा भोगभूमय, एवारस्युः, कालविशेपतया प्रसिद्धानामदरादीनां 
मागेचिद्दत्वाचुपपत्तेरन्यस्य च मा्गचिह्भूतस्यैतेपामनभिधायकत्यांत्‌ । 
भोग भूमित्वं च १*“एत एव लोका यद्दोरात्राण्यधमासा मासा ऋतव- 
स्संवत्सराः” इत्यह्रादीनां लोकत्ववचनादुपपद्यते । अत एव च कौ- 
पीतकिनः २ “अग्निलोकमागच्छति” इत्यादिना लोकराब्दानुविधानेना- 
चिरादीन्‌ पठन्तीति ॥ 
— सिद्धान्तः )-- 


एवं प्रप्ते ब्रमः-'आतिवाहिकाः-इति। विदुपामतिषाहे परमपुरुपेण 
नियुक्ताः आतिवाहदिकाः देवताविशेपा एते$चिरादय: । कुतः ? तल्लि- 
ज्ञात-अतिबहनलिज्ञात । अतिबह्नं हि गन्ठू णां गमयितृत्वम्‌ । गम- 
यिठृत्व च ३“तत्पुरुपोऽमानचसस एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इत्युपसंद्ारे 
श्रूयमाणं पू्वेपामप्यविशेपश्रुतानां स एव सम्बन्ध इति गमयति । घद्‌- 
न्ति चाचिरादयः शाब्दाः 'अचिराद्यास्मभूतानभिमानिदेचतःविशेपान्‌ । 
४“तं प्रथिव्यत्रवीन” इतिवन्‌ ॥ ४॥ 

यद्येवं ३ “तसुरुपोऽमानयस्स एनान्‌ ब्रह्मा गमयति” इति येः 
युतस्यैय पुरुपस्य ब्रद्दागमयितृत्वश्रतेविद्युतः परेषां वरुणादीनां कथमा- 
तिवाद्दिकत्वेनान्धय इत्यत्राह 


वैद्युतेनेव ततस्तच्छूतेः । ४ । ३। ५॥ 


ततः विद्युत उपरि, यैद्युतन--अमानवेनैवातियाहिकेन विदुपा- 


१, सै, ना, ८०-भनु | २, को, १-प्र |--३. था, ४-११-९ ६ ॥ 


४, यजु, ९-१-२॥ 


६३७७६०७०७० 
> pe 
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मात्रह्मप्राप्तेगमनम्‌ । कुतः ! तच्छ्रुतेः १ “स एनान्‌ ब्रद्म रमयति” इति 
तस्यैव गमयिवृत्वश्रुतेः । व रुणादयस्त्वनुम्राहका इति तेपामण्यातियाद्विकः 
त्वेनान्बयो विद्यत एव ॥ ५॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये आतिवाहिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


( श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये कार्याधिकरणम्‌ ॥१॥ ) 


कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः। ४ । ३ ॥ ६ ॥ 


अर्निरादिनेच गच्छति विद्वान; अर्निराद्रिमांनवान्तश्व गण 
आतिबाहिकों विद्वांसं बरह्म गमयतीत्युक्तम्‌ । इदमिदानीं चिन्त्यते । किः 
मयमर्चिरादिको गणः कार्य हिरण्यगर्भमुपासीनान्नयति, उत परमे 
र्मोपासीनान्‌„ अथ परं ्र्मोपासीनान्‌ परत्यगास्मानं तरह्मास्मक्तयो- 
पासीनांश्र-इति विशये-कार्यमुपासीनानेत्र गमयतीति बादरिराचार्यो 
अन्यते । कुतः ? अस्य-दिरएयगर्भमुपासौनस्यैव गत्युपपत्तेः; न हि 
परिपूर्ण सबज्ञं सवंगतं मर्वात्मभूतं परं ब्रह्मोपासीनस्य तत्प्राप्तये देशा- 
न्तरगतिरुपपद्यते, प्रामत्वादेव; निस्यम्राप्परत्रह्मयिपयायिद्यामित्ृत्तिमा- 
त्रमेव हि परविद्याकार्यम्‌ । कार्य तु दिरिण्यगभरूपं ब्रह्मोपासीनस्य परिः 
च्छ्िन्नदेशवर्तिप्राप्त्यथे गमनमुपपद्यते । अतो5चिरादिरातिबादिकगण- 
स्तमेब नयति ॥ ६॥ 


विशेषितत्वाच्च : ४ । ३। ७ ॥ 
२/“पुरुषो$मानह एत्य त्रह्मलोकान्गमयति” इति लोकशब्देन वहु- 


वचनेन च लोकबिरोपवर्तिनं दिररयगर्भमुपासीनमेब्रामानवो गमयतीति 
विशेष्यते । किञ्च ३“प्रजापतेस्सभां वेश्म प्रपद्ये; इति कायस्य हिरण्य- 


गर्भस्य समीपगमनमर्चिरादिना गतः प्रत्यभिसन्धत्ते॥ ७॥ 


१, पा, ४-१४-१, ६ ॥--३. गृ. =-२-१२ || ३. छा. ८-१४-१ || 


od 
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नन्वेवं १“तरपुरुपोऽमानवः? २ “स एनान, बरह्म गमयति? इत्ययं 
निर्देशों नोपपद्यते; दिरण्यगर्भनयने द्वि स एनान ब्रह्माणं गमयति' इति 
निर्देष्टव्यं स्यात्‌; अत आह-- 


सामाप्यात्त तद्व्यपदेशः । ४ । ३।<॥ 


३ यो अह्माणं विदधाति” इति दिरिण्यगर्भस्य प्रथमजत्येन ग्रहम- 
सामीप्यात्तस्य ब्रह्मशब्देन व्यपदेश इति गत्यनुपपत्तिविशेषणादिभिरु- 
क्सैद्वैतुभिर्निश्चीयत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अथ स्यातू--अर्चिरादिना हिरिस्यगर्भप्राप्ती २“एप देवपथो ब्ह्म- 
पथ एतेन प्रतिपाद्यमाना इमं मानवमावर्त नावर्तन्ते” ४“तयोध्व॑मायन्न- 
मृतस्त्रमेति” ४ इत्यसतत्यप्राप्त्यपुनरावृत्तिव्यपदेशो नोपपद्यते, द्विरस्यगर्भ- 
स्य कार्यभूतस्य द्विपराधकालाबसाने विनाशशाख्ात ६“आ अद्षभुवना- 
लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन” इति वचनाद्विरण्यगर्भ प्राप्तस्य पुगरावृत्तेरव- 
जेनीयत्वान्‌-इति; अच्राह-- 


कार्यात्यये तदध्यक्षे ण सहातः परममिधा- 
नात्‌।४।३।९॥ 


कार्यस्य- ब्रदालोकस्यात्यये तदृध्यक्षेण-हिरण्यगर्भेणाधिकारिके- 
णाचसिताधिकारेण विदुपा सद्द स्वयमपि तत्राधिगतविद्या:; अतः-कार्या- 
दूज्नह्मलोकात. परं ब्रह्म प्राप्नोतीत्यचिरादिना गतस्यामृतत्वप्राप्त्यपुनरात्रृ- 
क्ष्यभिधानात्‌ ७“ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परासृतात्परिसुच्य़न्ति सर्वेः 
इति वचनाच्चावगम्यते ॥ ६॥ 


१, छा, ४-१९-२ ॥--२, छा, ४-१९-६ ॥--३, र्ये, ६-२८ ||--४, कर, 
३-६-१६ ॥--२. इस्पसतस्यापुनाबुत्तिब्यपदेश?ः पा || द, गी, झ-१६ || 
७, सै. ना, १०-्रनु-२४ ॥ 
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स्पृतेश्‍च । ४ । ३ । १० ॥ 


स्सृतेश्वायमर्धोञ्चगस्पते-१'घ्रददाणा सदृ ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिस- 
खरे । परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पद्म्‌' इति । अतः कार्यमुपा- 
सीनमेबार्थिरादिको गणो नयतीति बादरेमंतम्‌ ॥ १० ॥ 


अत्र जैमिनिः पन्ञान्तरपरिप्रद्देण प्रत्यवतिष्ठते- - 
परं जैमिनिसुख्यत्वात्‌ । ४ । ३। ११॥ 


परं बरह्मोपासीनानर्चिरादिनंयतोति जैमिनिराचार्यो मन्यते; कुतः? 
मुख्यत्यात-२तत्पुरुपोऽमनवस्स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” इति ब्रह्मश 
ब्द्स्य परस्मिन्नेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात । प्रमाणान्तरेण कार्यत्व निश्चये 
सत्येव दि लाक्षणिकत्वं युक्तम्‌ । न च गमनानुपपत्तिः प्रमाणम्‌ , पर 
स्य त्रश्‍णस्सवंगतत्वेऽपि विदुषो विशिष्टदेशगतस्येवाविद्यानिवृत्तिशा- 
सात.। यथा हि बिद्योत्पत्तिय णाभ्रमधर्मशोचाचारदेशकालाद्मपेक्षा ३“त- 
मेतं वेदानुवचनेन” इत्यादिशाखादवगम्यते, तथा निश्शेपाविद्यनिव्त- 
नरूपविद्यानिप्पत्तिरपि विशिष्टदेशगतिसापेक्षेति गतिशास्त्रादवगम्यते । 
विदुप उत्क्रान्तिप्रतिपेधादि तु पूर्वमेव परिद्वतम्‌ । यत्तु ४ “ब्रद्मलोकान्‌? 
इति लोकशब्दवहुवचनाभ्यां ` विशेपणात्कायेभूतद्िरण्यगर्भप्रतीतिरिति; 
तद्युक्तम्‌ , निपादस्थपतिन्यायेन अमैव लोको अग्रलोक इति. कर्मधा- 
रयस्यैव युक्तत्वात्‌, अर्थस्य चैकत्वे निश्चिते बहुवचनस्य ५ “दितिः 
पाशान्‌? इतिवदुपपत्ते:; परस्य ब्रह्मणः परिपूर्णस्य सगतस्य सत्यसङ्क- 
ल्पस्य स्वेच्छापरिकल्पिताः खासाधारणा अग्नाइताश्व लोका नात्यन्ताय 
न सन्ति, भ्रुतिस्मृतीतिद्दासपुराणप्रामाण्यात्‌ । ११ ॥ 


ज 


१. क॒मंपुराणे, पूर्वज, १२-२६३ ॥ २. छा, ४-१२-२, ६॥ ३, यृ, 
६-४-२२ ॥ ४, बृ. ८-२-१२ || २. ॥ 
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दशनाच्च । ४। ३।१२॥ 
दशयति श्रुतिः मूर्धन्यनाइया निप्म्य देवयानेन गतस्य परत्र- 
दाप्राप्तिम्‌ १“पएप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं उय्रोतिरुपसम्पश् 
स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यत'” इति ॥१२॥ 
यदुक्तं “प्रजापतेस्सभां वेरम प्रपद्ये? इत्यर्चिरादिना गतस्य कार्य 
प्रत्यभिसन्धिद श्यत इति तत्रोत्तर-- 


नच काये प्रत्याभसिन्धि: । ४ । ३। १३॥ 


न चायं प्रत्यभिसन्धिः कार्ये द्िरण्यगर्भे; अपि तु परस्मिन्नेव व्र- 
हाणि, वाक्यशेषे २“यशोऽद्वं भवामि जादाणानाम” इति तस्याभिस- 
न्यातुस्सर्वाविद्याविमोकपूर्वकसर्वात्मभावाभिसन्धानात्‌ , ३ “ अश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोमुखार्प्रमुच्य । धूत्वा शरीरमळृतं कृता 
समा त्रह्मलोकमभिसम्भवानि'' इत्यभिसम्भाव्यस्य अद्यलोंकस्याकृतत्व - 
रणान्‌, सर्वयन्धविनिर्मोकस्य च साचाच्छ वणात.। अतः परमेच ्र- 
झोपासोनमर्चिरादिरातिवाद्विको गणो नयतीति जैमिनेमतम्‌॥ १३ ॥ 


इदानीं वादरायणस्तु भगवान, स्वमतेन सिद्धान्तमाह 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा 
च्‌ दोपात्तत्कतुरच । ४ । ३। १४॥ 


अप्रतीकालम्बनान, प्रतीकालम्बनव्यतिरित्तन्‌ नयत्यर्चिरादि- 
रातिवाहिको गण इति भगवान्‌ बादरायणो मन्यते; एतदुक्तं भवति-- 


१, छा, ८-३-४ ॥ २. छा, ८-१४-१ || ३. छा, ८-१३-१ ॥ 


२८६] श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये [ अ. ४. 


कार्यमुपासीनान्नयतोति नायं पक्षस्सम्भवति; परमेवोपासीनानित्ययमपि 
नियमो नास्ति; न च प्रतीकालम्बनानपि नयति; अपितु ये पर ब्रह्मा 
पासते, ये चास्मानं प्रङृतियियुक्त बरह्मास्मकमुपासते; तानुभयविधाज्ञ- 
यति; ये तु ब्रह्मका्यान्तभृतनामादिकं वस्तु देवदत्तादिपु सिंहादिदष्टि 
चत्‌, ब्रद्मदृष्टया, फेघलं वा तत्तद्वस्तृपासते, न तान्नयति । अतः परं त्रह्मो- 
पासीनानात्मानं च प्रकृतिवियुक्तं त्रद्मात्मकमुपासीनान्नयत्ि-इति। कुतः ? 
उभयधा च दोपात.। कायमुपासीनान्नयतीति पन्चे *“अस्माच्छरीरात्स- 
मुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य” इत्यादिकाः भ्रुतयः प्रकुप्येयु; परमवोपा- 
सीनानिति निग्रमे २“तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते 
तेऽनिपमभिसम्भवन्तिः इति पञ्चाग्निविदोऽर्चिरादिगेणो नयतीति श्रु- 
तिः प्रकुप्येत्‌ । अतः उभयस्मिन्नपि पन्चे दोपस्स्यात्‌। तस्मादुभयविधा- 
ज्ञयतीति । तदेतदाह-तरक्रतुश्न-इति। तत्कतु:-तथोपासीनस्तथेव प्राप्तो- 
तीस्यर्थ;, ३“'यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" 
४*तं यथायथोपासते” इति न्यायात्‌। पश्ाग्निविदोऽप्यर्चिरादिना गतिश्र- 
णात्‌, अर्चिरादिना गतस्य न्रहाम्राप्त्यपुनराबृत्तिश्रचणाञ्च । अत एव 
तत्कतुन्यायात्परक्रतिविनिमंतरद्मात्मकात्मानुसन्धानं सिद्धम्‌ । नामादि- 
प्राणपयेन्तप्रतीकालम्त्रनानां तूभयविधशतिसिद्धोपासनाभावादचिन्सि- 
श्रोपासने तस्कतुन्यायाधार्चिरादिना गतित्र्वाप्राप्तिश्च न बिद्यते ॥ १४॥ 


तमिमं विशेपं श्रुति रेव दृ्शयतीत्याह-- 
बिशेषञ्च दर्शयति । ४ । ३ । १५ ॥ 


“यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति? इत्यादिका भ्र 
9 


१, छा, ८-३ ४ ॥--३, छा, ५- 
५. दा, ७-१-५ ॥ 


१०-१ ॥--३. छृ', ३-१४-१ |--४ || 


1 
। | पा. ३] कार्याधिकरणम [२५३ 
1 MM 
| तिः १ नामादिप्राणपर्यन्तप्रतीकमुपासीनानां गत्यनपेक्षे परिमितफलविशे- 
पं च दशयति; तस्भादचिन्मिश्र केवलं वाचिदवस्तु अद्ाहष्टया तद्वियोगेन 
च य उपासते, न तान्‌ नयति, अपितु परं ब्रह्मापासीनानारमानं च प्र- 
छृतिबियुक्त त्रह्मात्मकमुप/सीनानातिवाहिका गणा नयतीति सिद्धम्‌ ॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्य कार्याधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति भगवद्रामानुअविरचिते शारीरकमीमांसा भाप्ये 
चतुथस्याध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥ ३॥ 


——a—— 


०, नामादि प्रतीकमुपा, पा || 


श्रीमते रामानुजाय नमः. 
श्रीभगवद्रामानुजविरचिते 


श्रीजञारारकसीसांसाथाष्ये 
__(चतुर्थाष्याये-चतुर्थः पाद: सम्पद्याविर्मावाधिकरणम्‌॥१॥) 


DC — 


सम्पद्याविभोवरस्वेनशाब्दात्‌ । ४ । ४ । १ ॥ 


परं ब्रझ्ोपासीनानामास्मानं च प्रकृतिवियुक्तं ्र्मातमकमुपासी- 
नानामर्चिरादिना मार्गणापुनरावृत्तिलक्षणा गतिरुक्ता; इदानीं सुक्ताना- 
मैश्वर्यप्रकारं चिन्तयितुमारभते । इद्माम्नायते-१“एवमेबैप संप्रसादो5- 
म्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्तेन रूपेणामिनिप्पद्यते” 
इति। किमस्माच्छरीरास्समुत्थाय परञ्योतिरुपसम्पन्नस्य देवादिरूपव- 
स्साध्येन रूपेण सम्बन्धोऽनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते, उत स्वाभाविकस्य 
स्वरुपस्थाविर्भाव इति संशये, साध्येन रूपेण सम्वन्ध इति युक्तम्‌ । अ- 
न्यथा ह्यपुरुपार्थावचोधित्वं मोक्षशास्त्रस्य स्यात , स्वरूपस्य स्वतो5पुरु- 
पार्थत्वदर्शनात्‌ । न दि सुपुप्ती देहेन्द्रियव्यापारेपृपरतेपु फेतरलस्यात्मस्य- 
रूपस्य पुरुपाथसम्बरन्धो दृश्यते; न च दुःखनिवृत्तिमात्रं परं उय्रोतिरु 
पसम्पन्नस्य पुरुपार्थ, येन स्वरूपाविर्भाव एव माक्षः इत्युच्येत; २“स 
एको जह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य” ३“रसं ह्येवायं ल- 
अ्ध्याउनन्दी भवति? इत्यादिभ्यो मुक्तस्य सुखानन्त्यश्रबणान्‌। नचापरिः , 
च्िन्नानन्दरूपचेतन्यमेचास्य स्वरूपम, तच संसारदशायाम विद्या तिरो- 
हितं परं उ्योतिरुपसम्पन्नस्यायिर्भाबतीति शक्यं चफतुम्‌ , ज्ञानस्वरूपस्य 


१, छा. ८-१२-२ ॥--२. सै. आन, ८-भनु, ४।।...३. सै, आन, ७-१॥ 


| 
बि; 
| पा. ४. ] सम्प्याविर्भावाधिकरणम्‌. [ २८ 
| 
तिरोधानासम्भवात्‌ । प्रकाशापर्यायस्य झ्ानस्य तिरोधानं तद्दिनाश एये- 
५ तिदि पूवमेवोक्तम्‌ । नच प्रकारामात्रस्याऽनन्दता सम्भवति; सुखस्त्ररू- 
| पता ्यानन्दृस्वरूपता; सुखस्परूपस्वं चास्मनोऽनुूलत्यम्‌ ; प्रकाशमा- 
| त्रात्मबादिन: कस्य प्रकाशो$नुकूलबेदनीयो भवेदिति प्रकाशमात्रात्मवा- 
क दिनः कर्थ॑चिदृप्यानन्दस्थरूपता दुरुपपादा । खरूपापत्तिमात्रे च साध्ये 
। स्वरूपस्य नित्यनिष्पन्नस्थादुपसम्पन्नस्थ १ “ स्न रूपेणणाभिनिप्पद्मते7 
इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । अतोऽपूर्चण साध्येन रूपेण सम्पश्मते। एवं 
| च ९'अभिनिप्पद्यते” इति वचनं मुख्यार्थमे् भयति। १"स्त्रेन रूपेण” 
| इत्यप्यानन्दैकान्तेन खासाधारणेनाभिनिप्पश्चत इति सङ्गच्छत इति॥ 


--( सिद्धान्त: )-- 

एवं प्राप्ते प्रचदमद्दे-सम्पद्याबिर्भाव:-दति । अयं प्रत्यगास्माउर्चिरा- 
देना परं ज्योतिरुपसम्पद्य य॑दशाविशेपमापद्यते, स स्वरूपाविर्भाय- 
रूपः ; नापर्याकारोस्पत्तिरूपः । कुतः? स्वेन शब्दात. १“स्वेन रूपेण”इसि 
विशेषणो पादानादित्यर्थः । आगन्तुकरविरोपपरिग्रददे हि. १९ स्वेन रुपेण” 
इति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌, अविशेषणे5पि तस्य स्वकीयरूपस्त्रसिद्धेः॥ 
यत्तुक्तं स्वरूपस्य नित्यप्राप्रत्वात्‌ १४ उपसम्पद्याभिनिप्पद्यत ? 

इति वचनमनर्थकमिति-तत्रोत्तर- 


क्तः प्रतिज्ञानात्‌ । ४ । ४ । २॥ 
कर्मसम्बन्पतत्कृतदेदादिविनिमुक्तः स्याभाविकरूपेणाय स्थितोऽत्र 
१“स्वेन रूपेणामिमिप्पद्यते” इत्युच्यते । अतो निस्यप्रापस्पापि स्वरूपस्य 
कर्मरूपाविद्यातिरो हितस्य तिरोधाननिवृत्तिरत्राभिनिप्पत्तिरुच्यते | कुतः ? 
प्रतिज्ञानान-सा हि. प्रसिपाझतया प्रतिज्ञाता । कुत इदरमत्रगम्यते ? २"य 
त्मा” इति प्रकृतं प्रत्यगात्मानं जागरिताग्रबस्थाभ्रितयविनिमुक्त , 


१, छा, ८-१२-२ ॥--२, छा, 5-७-१ ॥ 


२६०] श्रीशारोरकमीमांसाभाष्ये [अ. ४. 
—— त्या. 
म्रियाप्रियद्ेतुभूतकर्मारव्धशरी रविनिमुक्त च्च प्रतिपादयितुम्‌ श्ष्ण्तं स्येव 
ते भूयोञ्नुव्याख्यास्यामि” इति पुनःपुन रक्ता २"एवमेचैप सम्प्रसादोऽ 
स्माच्छरीरास्समुस्थाय परं उ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यते' 
इत्यभिधानात्‌ । अतः कर्मणा सम्बद्धस्य परं ज्योतिरुपसम्पद्य वन्ध- 
निवृत्तिरूपा मुक्ति: स्वेन रूपेणाभिनिप्पत्तिरुच्यते | स्वरूपाविभावे$प्य- 

भिनिष्पत्तिशब्दों द्यते, 'युत्त्याञ्यमर्थो निष्पद्यते? इत्यादिषु ॥ २ ॥ 


यद्चोक्तम्‌-आस्मस्वरूपस्य सुपुप्नावपुरुपाथेत्यदशनात्स्वरूपाविर्भा. 
ये मोक्षशाखस्यापुरुपार्थावयोित्बं स्यादिति कृत्वा देवाद्यवस्थावत्सुख- 


सम्बन्ध्यवस्थान्तरभाप्तिरभिनिष्पत्ति:-इति ; तत्रोत्तरम्‌- 
आत्मा प्रकरणात । ४। ४ । ३॥ 


स्वरूपेणेचाय मात्मा अपद्तपाप्मत्वादिसत्यसङ्कसपत्वपयन्तगुशकः 
प्रकरणादवगम्यतत ; ३“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विसृः्थु्विशोको 
बिजिषत्सो5पिपासस्सत्यकामस्सत्यसङ्कल्प:” इति हि प्रजापतिवाक्यप्- 
कमः; इदं च प्रकरणं प्रत्यगात्मविपयमिति ४ उत्तराचेदाविभूंतस्वरूप- 
स्तु” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अतो$पहतपाप्मत्यादिस्वरूप एवायमात्मा सं- 
सारदशायां कर्माख्याविद्यया तिरोदवितस्वरूप: परं ज्योतिरुपसम्पद्यावि- 
भूंतस्वरूपो भवति । अतः मत्यगात्मनो$पहतपाप्मत्वादयस्स्वाभाविका 
गुणाः पर ज्योतिरुपसम्पन्नस्याविर्भवन्ति ; नोत्पद्यन्ते ; यथोक्तं भगवता 
शौनकेनापि ५“यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मलप्रच्ञालनान्मणेः । दोपप्र- 
दाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रिय्ते तथा । यथोदपानकरणाक्क्रियते न जला- 
म्बरम्‌ । सदेव नीयते व्यक्तिमसतस्सम्भवः कुतः । तथा द्वेयगुणध्यरसा- 
दृवबोधादयों गुणाः। प्रकाशयम्त न जन्यन्ते नित्या एवात्मना हि त” 
इति। अवो शानानन्दादिगुणानां कर्मणा आत्मनि सङ्कुचितानां परं 


१, छा, ८-३-३ ॥--२, छा, ८-१२-२ ॥-¬३, घा. =-७-१ ॥-- 
४. रारी, १-३-१८ ॥--२, विष्णघर्मे, १० ४, ११, २६, १७॥ 


पा. ४, ] अविभागेनदृष्टत्वाधिकरणम्‌ [२६१ 
—— 5055 के 
ज्योतिरुपसम्पद्य कर्मरूपबन्धक्षये विकाशरूपाविर्भावों नानुपपन्न इति 
सुपक्त--सम्पद्माविर्भाव:--इति ॥ ३॥ 

इति भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये सम्पद्याविर्भायाधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


-(भ्रोशारीरकमीमांसाभाष्ये अविभागेनदष्ट्वाधिकरणम्‌ ॥) -- 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ । ४ । ४ । ४॥ 

किमयं परं उ्योतिरुपसम्पन्नः सवचन्धविनिमुक्तः प्रत्यगात्मा स्वा- 
स्मान परमात्मनः प्रथग्भूतमनुभवति, उत तत्प्रकारतया तदविभक्तम-इति 
विशये १“सोऽरनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सद्द ब्रह्मणा विपश्चिता” “यदा 
पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुपं ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा विद्वान्‌ पु- 
ए्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ ३“इदं ज्ञानमपाश्नित्य मम 
साधम्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च'' इत्यादि- 
भुतिस्सतिभ्य़ां मुक्तस्य परेण साहित्यसाम्यसाधर्म्यावगमातू प्रथग्भूतम- 


बति-- 
र --( सिद्धान्तः )-- 

इति प्राप्त उच्यते-अविभागेन-इति। परस्माद्ब्रह्मणः स्वात्मानमविभा- 
गेनानुभवति मुक्त: । कुतः ? दष्टत्वात-परत्रक्मापसम्पत्त्या निवृत्ताविग्या- 
तिरोधानस्य याथातथ्येन स्वात्मनो दष्टत्वान्‌। स्वात्मनः स्वरूपे हि ४“त- 
स्वमसि” ५“अयमात्मा ब्रह्म” ४“एऐतदात्म्यभिदं सर्व” ६“स् ख- 
ल्विदं ब्रह्म” इत्यादिसामानाधिकरण्यनिर्दशैः ७“य आत्मनि तिप्रन्ना- 
त्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्याऽत्मा शारीरं य आत्मानमन्तरो यमय- 
ति स त आत्माऽन्तर्याम्यमूतः” -““अन्तः प्रविष्टश्शास्ता जनानां सर्वा 
त्मा” इत्यादिभिश्च परमात्मात्मकं तच्छरीरतया तस्प्रकारभूतमिति प्रतिः 


१, ते, थान, १.२ ॥--२. मु. ३-१-३ ।।-३ गी, १४-२ ।[-४, छा, ६-८.७॥ 
¬-९॥।-३. छा, ३-१४-१ ।।-3. तर. २-३-२२. मा-पा ||-८. भ्रारण, १-३-२१।| 
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पादितम्‌ १“अयस्थितेरिति काशक्रत्सः” इत्यत्र । अतोऽत्रिभागेन “अहं 
ब्रद्मारिग' इत्येवानुभ वति । साम्यसाधम्यंच्यपदेशो न्रद्मप्रकारभूतस्येव प्रत्य- 
गात्मनः स्वरूपं तरसमभिति देवादिप्राकृतरूपप्रद्वाणेन त्रह्मसमानशुद्धि 
प्रतिपादयति । सदश्नुतिस्त्वेबंभूतस्य प्स्यगात्मनः प्रकारिणा घ्रह्मणा सहद 
तद्गुणानुभवं प्रतिपादयतीति न कञ्चिद्विरोधः । तरदमप्रकारतया तद्विभा- 
गोक्तर्दि २“सक्ुल्पादेव तच्छुते:” इत्यादि न विरुध्यते, ३“अधिकन्त 
अदनिर्देशात” ४ “अधिको पदेशान” इत्यादि च ॥ ४॥ 


इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये अविभागेनरृष्टत्याधिकरणम ॥२॥ 


-- श्रीशारीरकमीमांसामाप्ये त्राह्माधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥)-- 


te 


ब्राह्मण जोमिनिरुपन्यासादिभ्यः | ४ । ९ । ५ ॥ 

प्रत्यगात्मनः परं ज्योतिरुपसम्पद्य निवृत्ततिरोधानस्य स्वरूपावि- 
भाय 'एशेसयुक्तम्‌ । तत्र येन स्वख्पेणायमात्रिभवति; तस्स्वरूपं भुतिवे- 
विध्या्विचायते । किमपद्दतपाप्मःत्रादिकमेवास्य स्वरूपमिति तेन रूपेणा- 
यमाविभवति, उत विज्ञानमात्रमेवेति तेन रूपेण, अथोभयोरघिरोध 
इस्युभयरूपेशेति । कि तावस्माप्तम ? त्राद्वेणति जैमिनिराचार्यो मन्यते । 
ब्राह्ेण-श्पहतपाप्मस्वादिनेत्यथः । 'अपद्दतपाप्मस्थादयो हि दहरवा- 
ख्ये ब्रह्मसम्यन्धितया श्रुताः । ग्राह्मेणति कुतोऽत्रगम्यते ? उपन्यासा- 
दिभ्यः; उपन्यस्यन्ते छि ब्रद्मगुणाः अपहतपाप्मत्वादयः प्रत्यगास्मनोऽपि 
प्रजापतिवाक्ये ४“य 'आत्माऽपद्दनपाप्मा” इस्यादिना ५ "सत्यसङ्कल्पः? 
इत्यन्तेन । आदिशब्देन सस्यसङ्घल्पस्वादियुणायत्ता जक्षणाद्यः ६“ज- 
ची डन्रममाणः?' इत्यादिवाक्यावराता व्यवहारा ग्रद्मन्त । अत एभ्य 


१, शारी. १-४-२२ ॥--२, शारी, ४-४-८ |[--३, शारी, २-१-२२ || 
४. शारी, ३-४-८॥ १, छा. ८-३-१ ॥--६, डा. ८१२-३ || 


\ 
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उपन्यासादिभ्यः प्रत्यगात्मनो विज्ञानमात्रस्थरूपत्व॑ न सम्भवतीति जैमि- 
नेमतम्‌ ॥ ५॥ 


| ७०० a > ज च्य, 
[चात तन्मात्रण तदात्मकत्वादत्याइला- 
मिः । ४।४।३॥ 

१चेतन्यमात्रमेवास्य स्वरूपमिति तेन रूपेणाविभंवतीत्योडुलोमि- 
राचार्यो मन्यते । कुतः ? तदात्म कत्वात्‌-तावन्मात्रास्मकस्वादस्य प्रत्य- 
गात्मनः। २*स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽयाह्मः छत्रो रसघन एव 
एवं चा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽत्राह्मः छृत्स्ञः प्रज्ञानघन एव’ ३ “विज्ञान 
घन एव? इत्यवधारणात्‌ विज्ञानमात्रमेत्रास्य स्वरूपमित्यवगम्यते । 
अतोऽस्य गुणान्तराभावात्‌ ५“अपहतपाप्मा”इत्यादयः शब्दाः विका- 
रसुखदुःखा्यविद्यात्मकधरमव्यावृत्तिपरा इति चिति तन्मात्ररूपेणाविर्भाव 
इत्यौ डुलोमेमतम्‌॥ ६॥ 

सम्प्रति भगवान्‌ चाद्रायणः स्वमतेन सिद्धान्तमाद्‌- 


एवमप्युपन्यासात्पूवेभावादविराधे वादरा- ` 
यणः। ४।४।७॥ 


एवमपि--विज्ञानमात्रस्वरूपत्तरप्रतिपाइने सत्यपि, सत्यकामत्या- 
दीनां पूर्वोक्तानां गुग्पानामविरोघं बादरायण आचार्यो मन्यते । कृतः ? 
उपन्यासारपू्चेभाघात-ओपनिपदात ४ “य आत्माऽपहनपाप्मा? इत्या- 
बुपन्‍्यासात्ममाणात्‌ पूर्वपाम-अपदतपाप्मत्थसत्यकामत्वादीनामपि भा- 
बांसू-विद्यमानसत्वात्‌ । तुल्यप्रमाणकानामितरेतरबाधो न युज्यत इत्यर्थः। 
नच वबस्तुविरोधादपद्वतपाप्मत्वादीनामबिद्यापरिकल्पितस्थ॑ न्याय्यम्‌ , 


१, चैतन्यमाग्रमेघारमनः पा ॥--२, यू, ६-५-१३ ॥--३. यू. ४-४ १२ || 


१. छा, ८-७-२ ॥ 


२६४] श्रीशांरीरकमीमांसाभाष्ये [अ' ४" 


बिशेपाभावात्‌ 'विपरीतं कस्मान्न भवति’ इति न्यायात्‌। तुल्यबलत्वे 
द्यशक्यस्यावधारणस्यान्यपरत्यमेच न्याय्यम्‌ । एवमप्यविरोध इत्यभ्यु- 
परास्य वदन्‌ झ्ञानमात्रमेवास्य स्वरूपं नान्यरिकिश्चिदस्तोत्ययमर्थः १“वि- 
शानघन एव” इत्यादिभिने प्रतिपाद्यत इति मन्यते। कस्तर्दि२/विज्ञानघन 
एव” इत्यवधारणस्यांथः ! ङृस््रोऽप्यात्मा जडव्यावृत्तस्वप्रकाशः 
नान्यायत्तप्रकाशः स्वल्पोऽपि प्रदेशोऽस्तीत्ययमर्थो घाक्यादेव सुव्यक्तः 
३“स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्मः छृत्त्रो रसघन एव एवं या अरेऽ- 
यमातमाऽनन्तरोऽयाह्मः कृत्स प्रज्ञानघन एव” इति । नचैवं प्रत्यगात्मनो 
घर्मिस्वरूपस्य कृत्त्स्य विश्ञानघनत्वेऽप्यपहृतपाप्मत्वसत्यसङ्कल्पस्वादिध- 
संसम्बन्धो वाक्यान्तरावगतो चिरुध्यते; यथा सैन्धवघनस्य कृत्स्रस्य 
रसघनत्वे रसनेन्द्रियावगते चच्चुराग्रत्रगताः रूपकाठिन्यादयो न विरु- 
ध्यन्ते। इदमत्र चाक्यतात्पयं-यथा रसवत्खाम्रफलादिपु त्वगादिप्रदेश- 
भेदेन रसभेदे सत्यपि सैन्धत्रघनस्य सबेत्रेकरसस्वम्‌ ; तथाऽऽत्मनोऽपि 
सर्वत्र विज्ञानस्वरूपत्वम्‌.; स्वप्रकाशस्वरूपत्वमित्यर्थ: ॥ ७॥ 

इति श्रीशारीरकमीमांसाभाप्ये त्राह्माधिकरशम्‌ | ३॥ 

———— eS ण 
( श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये संकल्पाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


संकल्पादेव तच्छ्रुतेः | ४ । ४ | < ॥ 


मुक्त; परं बरह्मोपसम्पद्य ज्ञानस्वरूपोऽपहतपाप्मस्यादिसत्यसङ्कल्प- 
त्वपयन्तगुणक प्माविभवतीत्युक्तम ; तमधिकृत्य सत्यसहछूल्पत्वप्रयक्ता 
व्यवदाराः श्रूयन्ते ४“स तत्र पर्येति जचन्क्रीडन्रममाणः स्रीभिर्वा 
यानैवों ज्ञातिभिर्वा” इति । किमस्य ज्ञात्यादिप्रामिः प्रयत्नान्तरसापेक्ता, 


१. गृ. ४-४-१२ ॥--२, यु. ४-९-१२ |--३. ठू. ६-४-१३ || 
४. छा, =-१२-३ || 
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उत परमपुरुपस्येब सङ्कल्पमात्रादेख भवतीति विशये; लोके राजादीनां 
सत्यसंकल्पत्वेन व्ययह्वियमाणानां कार्यनिप्पादने प्रयन्नान्तरसापे क्तत्वद्‌ 
रोनाद्स्यापि तत्सापेक्ता-- 
--( सिद्धान्तः )— 
इति प्राप्त उच्यते-सङ्कल्पादेव-इति | कुतः? तच्छ्रुतेः १ “स 
यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरस्सगुत्तिष्ठन्ति” इति दवि 
सङ्कल्पादेव पित्रादीनां समुत्थानं श्रूयते । नच प्रयत्नान्तरसापेत्तत्वामि- 
भायि श्रुत्यन्तरं दृश्यते; येनास्य “सङ्कल्पादेव” इत्यचभारणस्य २“वि- 
ज्ञानघन एव” इतिवदूव्यचस्थापनं क्रियते ॥ ८॥ 


अत एव चानन्याधिपतिः । ४ । ४ । ९ ॥ 


यतो मुक्तस्सत्यसङ्कल्पः; अत एयानन्याधिपतिश्च । अन्याधिप- 


तित्वं हवि विधिनिपेथयोग्यत्वम्‌ । विधिनिपेधयोग्यत्वे द्वि प्रतिद्दतसफुल्पत्वं 


भवेत्‌। 'अवस्सत्यसङकल्पतवशरत्यत्रानन्याधिपतित्वं च सिद्धम्‌ । अत एव 
३“स खराड्भवति” इत्युच्यते ॥ ६ ॥ 
इति श्रीशारीरकमी मांसाभाप्ये सङ्कल्पाधिकरणम्‌ ॥४॥ 


ला 


( शीशारीरकमीमांसाभाण्ये अभावाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ ) 


अभाव बादरिराह ह्येवम्‌ । ४। ४ । १० ॥ 


किं मुक्तस्य देहेन्द्रियाणि न सन्ति, उत सन्ति, अथवा यथास- 
क्कल्प॑ सन्ति न सन्तिचेति विशये-शरगीरेन्द्रियाणामभाव॑बादरिराचार्या 
मन्यते; कुतः ? आइ यवं -2 “नह ये सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो- 


१, छा, =-२-१ ।।--२. वृ. ४-४-१२ ॥--३. घा. ७-२५-२ ॥ 
४, छा, ८-१२-१, २॥ 


९ 


र 
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——् ज्ज i 


रपददतिरस्ति। अशरीर वा व सन्तं न प्रियाश्रिये स्पृशतः० इति शरीरः 
सम्बन्धे दुःखस्पावर्जनीयस्वमभिधाय १“"अस्माच्छुरीरात्समुस्थाय पर. 
उगरोतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिप्पग्मते? इति मुक्तस्माशरीरत्वं ह्या 
श्रुति: ॥| १० ॥ 


भाव जैमिनिधिकल्पामननात्‌। ४! ४। ११ ॥ 


मुक्तस्य शरोरेन्द्रियभावं जैभिनिराचार्यो मन्यते, कुतः ! विकल्पाः 
सननात्‌-वितिधः फर्पो विकल्पः वेविद्धयमित्यथः, ९ त एकधा 
भवति त्रिधा भवति, पञ्चघा सप्तधा” इत्यादिश्रतेः । आत्मन एकस्याः 
जञेकधाभावासम्भवात. त्रिधाभावादयः शारीरनिचन्धना इत्यवगम्यते । 
'अशरोंरत्व वचनं तु कर्मनमित्तशरीराभावपरम्‌ ; तदेव द्वि शरीरं म्रिया- 
प्रियहतुः ॥ ११॥ 

भगवांस्तु वादरायणः खमतन सिद्धान्तमाह 


द्वादशाइवदुभयावध वादरायणोऽतः ।४।४।१२॥ 

“सफ्ुल्पादेव? इत्येतद्तश्शभ्देन परास्रश्यते; अत पत्र सङ्कल्पात्‌, 
उभयविधं सशरीरमशरीरं च मुक्तं भगवान्‌ चादरायणो मन्यत; एपज्वा- 
अग्री अतिरुपपग्मते; द्वादशाहबत-यथा ३०ड्वाइशाहमद्धिकामा उपेयुः 
४०द्वादशादन प्रजाकाम याजयेत” दस्युवैतियजतिचोदनाभ्याँ सछुल्पर्भदन 
सत्रमहीनं च भवति ॥ १५॥ 

यदा शरौराद्युपकरगवत्त्वम्‌; तदा तानि शरीराग्यपकरणानि स्वे- 
सैव सृष्टानीति नास्ति नियम इत्याहू-- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः । ४ । ४ । १३ ॥ 
स्वसैव स्टतचुप्रशत्युपकरणाभावे परम पुरुपसृष्टेरपकरणोर्भागो- 
पपत्ते: सत्यसङ्ल्पोऽपि स्वयं न स्ृजति । यथा स्वप्ने ४ अथ रथान्‌ 


१, छा. ८१२-१,२ ॥--२, छा, ७:२६-२।।-¬३।¬४॥।-१, श्र 
६-३ १० ॥ 
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रथयो गान्‌ पथस्सृजते? इत्यारभ्य (“अथ वशन्तान पुष्करिण्यः खबन्त्यः 
खजते स हि कर्ता» इति २“य एपु सुप्नपु जागति कामंकामं पुरुषों नि- 
मिंमाणः तदेव शुक्रं तद्त्रदा तदेवामृतमुच्यते तसिन लोकारिश्रतास्सवें 
तदु नात्येति कश्चन" इति इेश्वरसृष्टे: रथागुपकरणे त्रो भुङ्क्त; तथा मु- 
क्तोऽपि लीलाप्रवृत्तेनेश्ररेण सरटः पिदुलोखादिभिर्शीलारसं भुङ्कं ॥१३॥ 


भावे जाग्रद्रत्‌। ४ | ४। १४ ॥ 


स्सङ्कुसपादेत्र सृष्टततुप्र्रतिपिठुलोफाद्युपकरणमाये जाग्रत्पुरुप- 


` भोगवन्मुक्तोऽपि लोलारसं भुङ्क्त; परमुपुरुपोऽपि लीलार्थं दशरथवसु- 


देवादिपिदूलोकादिकमात्गनः सर्र तैम॑नुप्ययर्मलीलारसं यथा भुङ्के 
तथा मुक्तानामपि खज्नीलायै पिदुलोकादिकं स्वयमेत्र खञ्जति कदाचित; 
कदानिच्च मुक्ताः सःप्रस्तफुश्पत्मात्य एम युरुप तोल्ान्वग खपत नोफादिकं 


“खयमेव सजन्तीति सवमुयपन्नम्‌॥ १४ ॥ 


नन्त्रात्माऽणुपरिमाण इत्युक्तम्‌ ; फथमनेकरारीरेप्वकस्याणोरा- 
स्माभिमानसम्भत्र इत्यत्राह 


प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशयति । ४ । ४ । १५ ॥ 
यथा प्रदीपस्यैकस्यैकस्मिनदेशे बतेमानस्य स्वप्रभया देशान्तरावेशः 

तथाऽऽतमनोऽप्येकदेहस्वितस्यैव खप्रभारूपेण चैतन्येन सवंशरीरावेशो 

नानुपपन्नः; यथा यैकस्मन्नपि देहे. दृदयाद्येकप्रदेशवर्तिनोडपि चैतन्य- 

म्याप्त्या सवस्मिन, देह 'आन्माभिमानः, तहत । इयान्विशपः-अमुक्तस्य 

कर्मणा सङुचितश्चानस्प देह्ान्तरेपु आत्माभिमानानुगुण ब्याप्तिने सम्भव- 

ति; मुक्तस्य त्वसकुचितज्ञानस्य यथासळूल्पमात्माभिमानानुगुरणा व्याप्रिः 
५इद्म” इति म्रहणानुगुणा च नानुपपन्ना । तथा दशयति ३ 'वालाप्रशत 
भागस्य शातधा कल्पितस्य च। भागो जीवस्स विज्ञेयस्स चानन्त्याय कल्पत" 
इति । अमुक्तस्य कर्म नियामकम्‌ मुक्तस्य तु स्वेच्छेति बिशप: ॥ 


१. यू. ६-३-१० ।।--४. कठ, २-४-८ ॥- २, श्ये, ₹=भः ३ ॥ 


८५ >> - रथ 
Ey 6 


D> 
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>>>: 


ननु परं जहम प्राप्तस्मान्तरवाद्यज्ञानलोपं दर्शायति श्रुतिः १"प्रा- 
ज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न वाह्यं किंचन बेद नान्तरम्‌" इति; तत्कथं 
मुक्तस्य सावेज्यमुच्यत ? तत्रोत्तरं ¬ 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्तमाविष्कृतं 
हि।४।४।१६॥ 

नेदं वचनं मुक्तयिपयम्‌; अपितु स्वाप्ययसम्पत्त्योरग्यतरापेत्तम्‌। स्वाप्य- , 
यः-सुपुप्ति:सम्पत्तिश्व-मरणम्‌ ,२“वाइमनसि सम्पञते” इत्यारभ्य २ि- 
जः परम्यां देयतायाम्‌? इति चचनात्‌.। तयोश्रावस्योः प्राज्ञप्राप्तिनिस्स- 
म्योधत्वं च विद्येते । अतस्तयोरन्यतरापेक्षमिदं घचनम. । सुपुप्तिमरण- 
योर्निस्सम्बोधत्वं, मुक्तस्य च सयेज्ञत्वमाविष्कृतं ` दि भुत्या ३ “नाद 
सल्त्रयमेचं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि वि- 
नाशामेवापोतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि” इति सुपुमिबेलायां 
निस्सम्योधत्यमुत्तया तस्मिभेब वाक्ये मुक्तमधिकृत्य ४“स घा एप दिः 
चयेन चच्चुपा मनसैतान कामान, पश्यन्‌ रमते य पते त्रह्मलोकेश इति 
सर्वज्ञस्वमुच्यते । तथा ५-“सर्व हृ पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सवशः 
इति च सपष्टमेब सर्वज्ञत्बमुच्यते | तथा मरणे च निस्सम्बोधस्वम्‌ ६" पः 
तेभ्यो भूतेभ्यस्समुत्थाय तान्येबानु घिनश्यति” इत्युक्तम्‌ । वि्श्यति- 
नपश्यतोत्यर्थः | अतः ७" प्राज्ञेनाउत्मना” इति वचन स्वाप्ययसम्पत्त्यो- 
रन्यतरापेक्षम ॥१६॥ 


इति श्रीशारीरकमीमाँसाभाप्ये 'यभावाधिकरणम ॥ १० ॥ 
Cd 


१. वृ. ६-३-२१ |[-- ३. छा, ६-६ ॥-- ३. घा, ८-११-२ || 


« ४, छा. म-१२-१॥¬ रॅ. दा, अ-२६-२॥-¬= ५. बृ. ४-४-१२॥| 


७, ग. ६-२-२१ || 
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~ भ्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये जगद्व्यापारवर्जाधिकरणम्‌ ॥ )- 


जन कल 


५ जगद्व्यापाखर्ण प्रकरणादसन्निहित- 
लाच्च । ४ | ४ । १७ ॥ 
[ह किं मुक्तस्थेश्वर्य जगस्सष्ट्यादि परमपुदपासाधारणं उर्वश्चरत्य- 


सपि, उत तद्र॒द्वितं केब्रलपरमपुरुपानुभवविपयमिति संशय: । किं युक्तम्‌? 
जगदीश्वरत्वमपीति । कुतः? १“निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति? इति 
परमपुरुपेण परमसाम्यापत्तिथ्रुतेः, सत्यसद्गल्पत्यश्ुतेश्च । नहि परमसा- 
भ्यसत्यसङ्कल्पत्वे सदेश्वरासाधारणजगन्नियमनेन विनोपपद्यते । श्रत- 
स्सत्यसङ्कल्पत्वपरमसाम्योपपत्तये समस्तजगन्नियमनरूपमपि मुक्तस्ये- 

, श्र्यमिति॥ 

-"( सिद्धान्त: )— 

। ५३) एवं ग्राप्ते प्रचदमहदे-ज्ञगदू्यापारवजम-इति । जगदूव्यापार;-निखि 
| लचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेद्निग्रमनम्‌ । तद निरस्तनिखिलति. 
| रोधानस्थ निर्व्याजज्र्मानुभवरूपं मुक्तस्येखर्यम्‌ । कुतः ? प्रकरणात-निः 
| खिलजगन्नियमनं हि परं ब्रह्म प्रकृत्याउम्नायते २“यतो वा इमानि 
। भूतानि ज्ञायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्मरयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजि- 
| ज्ञासस्व तद्ब्रह्म” इति । यद्येनन्निखिलजगन्नियमन मुक्तानामपि साधारणं 
। स्यात्‌, तवश्चेदं जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न सङ्गच्छते; असाधारण- 
स्य हि. लक्षणत्रम्‌। तथा ३“सदेव सोम्येद्मप्र 'आसीदेकमेवाद्वितीयं 
१ तदसत बहु सया प्रजायेयेति तत्तेजोञखजत” “ब्रह्मा वा इदमेकमेवाग्र 
` आसीत्‌ तदेकं सन्न व्यभवत्‌ तच्छेयोरूपमत्यस्रुजत चतरं यान्येतानि दे 


७ चक्षत्राणि इन्द्रो वरुणस्सोमो रुद्रः पजन्यो यमो मृत्युरोशान इति” 
/ भ्या... i हन Sh 
१. सु. ३-१-३॥--२. तै. रंगु. १-भनु |--३. था, ६-२-१॥ 


४. वृ. ३-४-११ || 
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१€झात्मा था इद्मेकएवाग्र आसीत्‌ नान्यत्किचन मिपत्‌ स ईक्षत 
लोकान्नु सजा इति स इमान लोकानसज़त” २“एको ह यै नारा- 
यण आसीन्न ब्रह्मा नेशानो नेमे ग्रावाप्रथिवी न नक्षत्राणि नापो ना 
भिन सोमो न सूर्य: स एकाकी न रमेत तस्य ध्यानान्तस्थस्यैका कन्या 
दशेन्द्रियाणि” इत्यादिषु । ३“यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः” 
इत्यारभ्य ४ “य आत्मनि तिष्ठन” इत्यादि च निखिलज़गन्नियम- 
नं परमपुरुषं प्रकृत्येव भूयते । असञ्चिद्वितत्वाच-नचैतेपु निखिलजगन्नि- 
यमनभ्रसङ्गेपु मुक्तस्य सन्निधानमस्ति; येन जगद्व्यापारस्तस्यापि स्यात्‌॥ 


्त्यक्तोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डः 
लस्थोक्ते । ४ । ४ । १८॥ 


२ “ स खराड्भवति तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति” 
६' इमान्‌ लोकान्‌ कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌” इति प्रत्यक्षेण-शरत्या 
मुक्तस्य जगद्व्यापार उपदिश्यते; अतो न जगदूव्यापारवर्जमिति चेत- 
तन्न, 'आधिकारिकमण्डलस्थोक्त:; आधिकारिका-अधिकारेपु नियुक्ता 
द्विरण्यगर्भादय:; मण्डलानि तेपां लोकाः; तस्स्थाः-भोगाः मुक्तस्याकमव- 
श्यस्थ भवन्तीस्ययमर्थः ५ “तस्य सर्वेपु लोकेपु कामचारो भवति” 
इत्यादिनोच्यते । 'थकमंप्रतिद्दतज्ञानो मुक्तो विकारलोकाम्‌ तरह्मचिभूति- 
भूताननुभूय यथाकामं वृप्यतीत्यथेः । तदेवं विकारान्तर्यतिन: आधि- 
कारिकमरडलस्थान्‌ सवान्‌, भोगान, अक्षविभूतिभूताननुभवतीत्यनेन चा- 
क्यनाच्यत; न जगद्व्यापारः ॥ १८ ॥ 


यदि संसारियन्मुक्तोऽपि विकारान्तवंतिंनो भोगान्‌ भुङ्क्त, तहिं 
चद्धस्यव युक्तस्याप्यन्तबदेव भोग्यजञातमल्पं च स्यान ; तत्राद्द-- 


आ न्य 


१. ऐत, १-१॥--२, महो, १-ग्र १॥--३., ग. १-२-२ ||--४, शतपथ, 
१४०४-३० ॥--९, पा, ०-२१-२॥ ६, सै, सगु. १०-१ ॥ 


व २ 
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विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह , ४। ४ । १९॥ 


विकारे--जन्मादिके न वर्तत इति विकारावर्ति; नि्धतनिखिलवि: 
कारं निखिलददेयप्रत्यनीकफल्याणैकतानं, निरतिशयानन्दं, परं गरह्म सविः 
भूतिकं, स फलकल्याणगुणमनुभवति मुक्तः । तद्विभूत्यन्तगतत्वेन विकार- 
बर्तिनां लोकनामपि मुक्तभोग्यत्बम्‌ । तथाहि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि निर्वि- 
कारेऽनवध्रिकातिशयानन्द्रे मुक्तस्यानुभविठुत्येन स्थितिमा श्रतिः 
१“यदा होवैष एतस्मिन्नदृ्येऽनात्म्येऽनिरुक्ेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां 
विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति? १ “रसो यै सः रसं ह्येयायं लः 
वश्वाऽऽनन्दी भचति” इत्यादिका । तद्विभूतिभृतं च जगत्तत्रेच वर्तते 
२“तस्मिन्‌ लोकारिश्रतारसर्धे तदु नात्येति कञ्चन” इति श्रतेः। शत: 
स्सयिभूतिकं ब्रह्मानुभवन्व्िकारान्तवर्तिनः आधिकारिकमण्डलस्थानपि 
भोगान्‌ भुङ्क्त इति ३“सर्वेपु लोकेप कामचारः” इत्यादिनोच्यते; न 
मुक्तस्य जगद्दयापार: ॥ १६॥ 


दर्शयतरचेवं प्रत्यक्षानुमाने । ४ । ४ । २०॥ 


अस्य प्रत्यगान्मनो मुक्तस्य नियाभ्यभूतस्य नियन्ठृभूतपरमपुरु- 
पासाधारणं जगद्टयापाररूपं नियमनं न सम्भवतीत्युक्तम्‌; निखिलज- 
गज्नियमनरूपो व्यापारः परमपुरुपासाधारण इति दर्शयतः श्रुतिस्मृती- 
४ “ भीपाऽस्माह्यातः पवते भीपोदेति सूयः भीपाऽस्मादप्निरचेन्दरश्च 
मृत्यु्धाषति पञ्चमः ” इति ५“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागिं सू- 
याचन्द्रमसौ विधुतौ तिष्ठतः” इत्यादि; तथा ६“एप सर्वेश्चर एप भू 
ताधिपतिरेप भुतपाल एप सेतुविधरण एपां लोकानामसंभेदाय” इति 


२. तै, आन, ७-२, १॥ २, कठ, २-१:८।। ३. चा, उ-२९-२॥ 
४" तै. आन. ८-१ || २. यू. १-८-३ ॥ १. य. ६-४-२२ || 
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च श्रतिः । स्मृतिरपि १“मयाऽध्यच्ञण ग्रकृतिस्सूयत ' सचराचरम्‌ । देतुः 
नाऽनेन कौन्तेय जगद्धि परिवतंते” इति, २“िष्टभ्याद्वमिदं कृत्स्तमेकांरोन 
स्थितो जगत्‌” इति च । तथा मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पर्वादिपूयकस्याप्या- 
नन्दस्य परमपुरुप एव हेतुरिति श्रृतिस्सृती दशीयतः ३ एप ह्वानन्द- 
याति” ४"मां च योचञ्व्यभिचारेण' भक्तियोंगेन संवत । स गुणान 
समतोत्यतान त्रह्मभयाय कल्पते । ब्रह्मणो हि. प्रति्ाऽदमसृतस्याच्ययस्य 
च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येफान्तिकस्यच” इति । यद्यप्यपद्दतपा- 
प्मस्वादिस्सत्यसक्कल्पस्वपर्यन्तो .गुणगणः प्रत्यगात्मनः खाभाबिक एवा- 
षिभूतः, तथाऽपि तस्य तथाविधत्वमेव परमपुरुपायत्तम्‌ तस्य नित्यस्थि- 
तिश्च तदायत्ता; परमपुरुपस्यंतन्नत्यताया निप्येष्टत्यान्नित्यतया घतत 
इति न फ्चिद्विरोधः । एचमच परमपुरुपभोगापकरणर्य लीलोपकरण- 
स्य च नित्यतया शाल्लायगतस्य :परमपुरुपस्य नित्येष्टत्वादेव सथाञ्च- 
स्थानमस्तीति शाखादवगम्यते । अतो मुक्तस्य सत्यसकूल्पत्य परमपुरु-, 
पसाम्यं च जगदयापारवजेम्‌ ॥ २०॥ 


भोगमात्रसाम्यढिङ्गाच्च । ४ । ४ । २१॥ 


ब्रद्ययाधात्भ्यानुभवरुपभोगमात्रे मक्तस्य बरह्मसाम्यम्रतिपादृनाश्च 
लिङ्गाजगद्वयापारवर्जमित्यवगम्ते ५ ' सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपश्चिता” इति। अतो मुक्तस्य परमपुरुपसाम्यं सत्यसङ्कल्प- 
स्व॑ च परमपुरुषासाधा रणनिखिलजगन्नियमनभुत्यानुगुण्येन वणेनीयमि- 
ति जगडपापारवजमेब मुक्तेश्रर्यम ॥ २१ ॥ 


१, गी. ६-१०॥--२, गी, १०-४२ ॥--३, तै, भान, ७-२९ ॥ 
गी. १४-२६, २७ [.--२, तै, धान १-२ || 


पा. ४. ] जगव्यापारवर्जाधिकरणम. [३०३ 
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यदि परमपुरुपायत्तं मुक्तैश्रयम्‌, तर्हि तस्य स्वतन्त्रत्वेन तत्सकू- 
ल्पान्मुक्तस्य पुनरावृत्ति १ सम्मवाशंकेत्यत्राह-- 


अनावृत्तिश्शब्दादनाइत्तिशशब्दात्‌ ।४।४।२२॥ 


यथा मिखिलददयप्रस्यनीककल्याणेकतानो जगज्जन्मादिकारणं स- 
मस्तवस्तुबिलक्षणस्सवङ्गस्सत्यसङ्कल्प; आश्नितवात्सल्येकजलधिः परम- 
कारुणिको निरख्तसमाभ्यधिकसम्भावनः परप्रह्माभिधानः परमपुरु 
पोऽस्तीति शब्दादवगम्यसे; एव मदरद्रमुष्ठीयमानवणांश्रमधमामुगृदोतत- 
दुपासनरूपतत्समाराधनग्रीतः उपासीनाननादिकालप्रवृत्तानन्तदुस्तरकम- 
सञ्चयरूपाविद्यां विनिवर्त्य स्वयाथास्म्यानुभवरूपानतधिकातिशयानन्द्‌ 
प्रापय्य पुननांवर्तयवीत्यपि शाब्दादेवात्रगम्यते | शाव्दश्च २"स खल्येवं 
ब्तयन्याबदायुपं त्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावतत न च पुनराः 
वर्ते” इत्यादिकः । तथा च भगवता स्वयमेवोक्तं ३“मामुपेत्य पुनर्जन्म 
दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नाप्नुवन्ति मद्दात्मानस्संसिद्धि परमां गताः। 
आन्रद्मसुवनाज्ञोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म 
न विद्यते” इति । नचोच्छिन्नकर्मन्धस्यासङ्कुचितज्ञानस्य परत्रह्मानुभ' 
येकस्वमावस्य तदेकम्रियस्यान्रधिकातिरायानन्दं ब्रह्मानुभवतोऽन्याप- 
क्षातदर्थारम्भाग्यसम्भवात्पुनरावृत्तिशाक्का । न च परमपुरुपस्सत्यसझक 
ल्पोऽत्यर्थप्रियं ज्ञानिनं लब्ध्वा कदाचिदावतंयिप्यति, य एवमाह: 
४“प्रियो दि शाननोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः । उदारास्सवे ण्यत 
ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌ ॥ आस्थितस्सदि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यत ॥ चासुदेवस्सर्वमिति स म 


१, सर्माबनाशंके पा |[--२. छा, ८-११-१ |[--३. गौ, ८-११,१६॥ 
४, गी ७-१७, १८, १६ | 
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त्मा सुदुर्लभः” इति । सृत्राभ्यासश्शाब्नपरिसमाप्ति द्योतयति । इति 

सत्रे समज्ञसम.॥ २२॥ 
इति श्रीशारीरकमीमांसाभाष्ये जगव्यापारवर्जाधिकरणम्‌॥॥६॥ 
-_००७०१००- 
इति श्रीमगवद्रामानुजविरचिते शारीरकमीमांसामाप्ये 
चतुर्थस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥ ४ ॥ 
समाप्तश्चाध्यायः ॥ ४५॥ 
शास्त्रं च परिसमाप्तम्‌ ॥ 


अविस्तृतास्सुगम्भीरा रामानुजमुतेर्गिरः । 


दुशोयन्तु प्रसादेन स्वं भावमखिलं दढम्‌ ॥ 
श्रीमते रामानुजाय नम: 
शास्त्रेडस्मिनू सूत्रसंखया-- ' ४४४ 
अधिकरण संख्या-- १५६ 
जा अत 


अ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ 


याविकरणसारावली - 


शरीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । 
वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ 


— ना 


स्वस्ति थोरञ्गभतृः किमपि दधददं शासनन्तत्प्रसत्त्ये 
सत्यैकालम्बि भाष्यं यतिपतिकथितं शश्‍वदद्धथाप्य युक्तान्‌ । 
विश्वरिमिन्नामरूपाएयनुबिद्दितवता तेन देवेन दत्तां 
वेदान्ताचार्य संशामचदितबदुवित्लार्थमन्यर्थयामि ॥१॥ 
श्रीमद्धयाँ स्पादसायित्यनुपधि वरदाचायरामाजुजाभ्यां 
सम्यग्दप्टेन सवं सद्दनिशितथिया येग्गदेशेन फ्लप्तः । 
सेब्योऽसौ शान्तचित्ते: थवणरसनया शान्तिलामार्थिमियां 
सिद्धिश्शारी रकार्थ सद्दजबढुणुणः स्नग्धरादुग्धराशि: ॥२॥ 
श्रय्यन्तस्वान्त १चाद्न्यिधिकरणगणे पौनरुत्तयोक्तयाधी 
मन्दत्थासज्ञतस्थे विशयमफलतां मानयाधं च मन्तुन्‌। 
दिडमोद्दक्षोमदीनान. दिनकरकिरणभे णिफरेयोजिदाना 

दद्या पद्यावलीयं छदयमधिगता सावघानान्धिनोतु ॥३॥ 
गम्भीरे ब्रह्ममागे गणयितुमखिलं कः प्रवीण: प्रमेयं ! 
ढिङमात्र दर्शेयक्षप्यद्दमिद्द निपुणेः प्राध्यमध्यक्षणीयः । 

मा भून्षिशशेपलिद्विस्तदपि गुणविद्‌ः स्फोतनिस्सीमरत्ने 
मध्येद्वारं निधेयम्महति जहति किम्मौक्तिकं लब्धमब्धौ ? ४ 


१, येदिस्य इति पा. 


शअधिकरणसारायद्याम्‌ [ अर. १. 


---:::>>< 


बेदार्थन्यायचिन्त्ये प्रथममधिगतः कर्मेवर्गः प्रमाणः 
मेरैरफ़ो: प्रयुक्त्या क्रमविरचतयाउथाधिछृत्याउतिदिएया । 
तत्नाशेपैबिशेपेस्तदच तदचुवत्यूंदतः प्रा्याधैः 

तन्त्रेणाथ प्रसफस्या तत उपरि चतुलक्षणी देवतार्था ॥ ५ 


प्राग्धमें <र्पास्थिराथ प्राशमितविशये तादशाराभ्ययुक्तेऽ- 
थातश्शारीरकांशे बहुग्रिघमद्दिम ब्रह्म मीमांसितव्यम्‌ । 
कृस्म्रस्याध्यायसाङ्गाध्ययनसमुदितापातवुध्येय कर्म 
त्य्तयाउ5दोप्रह्मचिन्तां किमिति न कुरुतान्तन्न तुल्लोफ्त्ययाधात्‌ 


प्रायणयं प्राफित्रवगे सफलयतनतोपासनाङ्गत्यतोऽपि 
ब्याण्यारूपे५च्र शास्त्रे फ़मनियतिरसो स्याद्य मुख्यक्रमेण । 
मानस्यादिर्दिचायः पुरत इद्द तथा वायपवेद्यात्पदार्था 
दषटान्तश्चोपमेयाद्यदि मधु सयिधे यातु चाद्रि किमथः || ७ 
व्याचख्युः केऽपि तोपत्रयद्तिमितरं साधनानां चतुष्कं 
कागडेऽस्मिन्‌ पूर्वदत्तं कथयति निगमः कमेचिन्ताफलन्तत्‌ । 
साङ्ञाधीतिर्दि सूते विषयमघसरः फ्वात्र तन्त्रन्तरादे- 
रौजिस्यस्थापितो ऽयं क्रम इद्द न पुनश्चोदनासंप्रयुच्तः ॥ = 
नित्यप्राप्तस्य कएठस्थितफनकनयाश्निविंपेस्य लब्धि- 
मिंथ्य़ाभूतं निवत्ये श्रुतिशकलभुव: प्रेक्षणात्त न्षियृत्तिः 
कर्मेवफ्वोपयुक्त प्रतिभटमपि तद्ु्ततोक्तिमं दुक्त 

प्राप्ताभ्नेति प्रलापे प्रतियचनग तिर्भापिता विस्तरेण || ६ 


मीमांसायाः कयन्धं कतिचन जग्रहरादुकट्पं शिरोऽन्ये 
किन्तेरस्तर्विरोधप्रमुपितमतिमिर्यादकल्येभ्रमद्धि: । 
स्वाध्यायाध्पायकात्स्न्ये स्वयिधिपरविधिप्रेरणा तायदास्तां 
छस्खापातप्रतीती किमिति छतधियः छत्क्नचिन्ताच कुयुः ॥१० 


लकडे, 2 


पा, १, शास्रायतारः ३ 
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प्राघीतस्यैकरूपभ्रयतननियतादेक रूपोपकारा- 
दवि्यास्थानैव्यलिद्धौ क्रमनियतियुताफाङश्ञयेकप्रयन्ध्यम्‌ ।. 
अध्यायादिप्धिचायान्तरविपयफलाद्यन्यताऽत्राप्यभेत्ती 
तत्तुल्यः कत्‌ भेदः कलियलकलुपैः फह्पितोऽ्थे विरोधः ॥ ११ 
तत्तद्वेशिष्यभेदाद्यदगणि भिदुरा देवता पूर्यभागे 
संशायैपम्यामात्रादपि कथप्रियताऽधीतयष्टव्यमङ्गः? । 
उद्देश्‍्याकारभेदो$स्त्ययमिद्द द्दविपामुक्तिभिन्ने प्रयोगे 
दौयल्यं त्वक्षवेद्यान्मितिचरमतया द्रव्यतो देवताया: ॥ १२ 
जैमिन्युक्त विरुद्ध यदिद्द बहुविधन्दर्शितं सूत्रकारे- 
स्तस्मांदचे कशास्त्यं दटक्रतमिति न ग्रह्मसंवाददायदर्धात्‌ । 
तन्नस्तात्पयभेदैविद्वतिपरिष्ठतिः काएडवत्काएडयोस्स्यात्‌ 
वाहाक्षेपा्थगूढाशग्रवचनभवद्ध।न्तिशान्त्यादिलिद्धे: ॥ १३ 


आत्तिप्य स्थापनीयाः कतिचिदिह नयाः पूर्वफाण्डप्रणीताः 
केचिव्युत्पादिनीया: कचिदपबद्‌नं ख्याप्यमौत्सर्गिकस्प । 
इत्थ सर्वत्र चिन्ताक्रम इति समतां वोदय़ मध्यस्थरप्रया 
शास्त्रेक्ये पौनरुत्यप्रशूतिपरिष्टतिरसाचधानैविंभाव्या ॥ १४ 
वृत्तिप्रन्थे तु जैमिन्युपरचिततग्रा पोडशाध्यय्युपात्ता 

सङ्घर्षः काशकृत्स्रप्रभव इति कथं तस्यरत्षाकरोत्तिः | 

अन्न ्रमस्सदुक्तो न ययमिद्व मुधा याधितुं किश्चिदद्दा 
निर्वादस्तृपचारात्‌ कचिदिद्द घटते होकतात्पर्ययोग: ॥ १५. 
सौत्री सङ्घया १शुभशीरधिक्ृतिगणना २चिन्मयी त्रह्मकागडे 
तादर्थ्ये$नन्तरत्वे$प्यथिकरणभिदा नात्पसारँ; प्रफदप्या । 


१, थुभाशीः-१४२, [| २, चिन्प्रयी-११६ 


3 अ्रधिकरणसारावल्याम्‌ [ अ. १ 


BN SSeS Be 


१ असोरग्याशा5दिकाष्ठादिरदसुनिवसर्म्येद्रितस्वातिशकये- 
दोर्ष: प्रयाजैरिद्द भवति रसैः पादनीतिप्रयन्धः॥ 
शास्त्र त्वेतर्समन्वित्यविद्दविकरणप्राधिचिन्ताप्रधान- 
रद्धयायैप्योडशाङ घिद्धियुगमिदुरे पटकमेदादिनोत्या । 
वच्राद्य बत्ति, सिद्ध बिपयमपि परन्तत्मतिदवन्द्ियुग्म 
स्वप्नाप्तेस्सा धनं च स्वयमिति दि पर र्म तत्रापि चिन्त्यम्‌।१७ 
तत्राचेऽत्यन्त यूढ़विंशदविशदखुस्पएजी वादियाचः 
पश्चा्समृत्यो दिकैरच्ततिरदितदतिः कर्यताश्रेन्द्रियादेः ¦ 
दोपादोपौ तृतीय भवश्रदितरयोमेक्तिरक्गानि चाथोः 
पासारोइप्रभायोक्रमसर णिफलान्यन्तिमे चिन्तितानि ॥ .९८ 
नष्टा देहों खनिष्ठो निरवधिमदिमापास्तयाधशितासः 
खास्मादेरिन्द्रयादेरुचित जननकत्खंसती तम्न्रयाद्दी । 
निदोपस्वादिरम्यो बहुमजनपदं स्वाहकमंप्रलायः 
पापच्छिदूच्रह्मनाडीगतिरदतिवद्दन. साम्पद्थ्वाच् चेद्यः ॥ १६ 
विध्युक्तया 5घीत्य चेदान्विधिवलविस्तायन्यजादेव रागात्‌ 
कृत्स्नं मीमासमानाः क्रमत इति परत्रह्मचिन्तास्तरन्ति । 
राप्ते तुये युगेऽस्मिन्‌ परिमितयलधी प्राणतदिष्नदष्ट्या 
कालक्षेपाक्षमत्त्रात्‌ कतिचन क्रतिनशशीघ्रमन्ते रमन्ते ॥ २० 
रागान्मीमांलते चेत. खयभिद्द यततां किं गुरूक्त्येतिचेन्न 
्रह्मज्ञानासपे गुर्वभिगमनविधेस्तेन तत्त्योपदेशान्‌ । 
सङिद्याचायंवस्थै प्रथयति च परघ्रह्मचित्तिन्तथान्या- 
प्याचार्यादिस्यधीते नियमविधिरखौ निश्चितो नीतिविद्धिः ॥२१ 


१. अच-११, उर्मि-६, आशा -१०, | वसु-८ ऊर्मि-३, अरप्नि-८, त₹ग-२६ 
अ.हिम, काष्ट-१०, दिरद-८, मुनिः>, । अतिशफरी-१३, अपेः-११ अर्थः 
1 ११, प्रयारी:-, रसै-६, 


पा. १. ] शास्त्रावतांरः x 
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ह : सिदध व्युत्पत्तिराद्या न भवति न च. घोलंक्षणायुज्यते$स्मिन. 
| कि शास्त्रेणान्यसिद्धे न च निशमयितुस्तिद्धयोधे फलं स्यात्‌ । 
अहाण्येचन्न मानान्युपनिपद इति स्तम्भिते तद्विचारे 
शाखारम्भ॑ चतुस्तड्यघटयदुचितेरन्यायभेदेश्वतुर्मिः ॥ २२ 
शः सिद्धे व्युत्पत्त्पमावे खरिच फलतया लदपभडगे च सभ्यं 

ब्रह्मान्योक्त्याचुमानप्रमितमपि भवत्यंशतश्शाखयेध्म्‌। 
चिध्यर्थत्येऽप्यबाधात्परविषयवचस्स्यार्थमानं भवेदि- 
त्यन्यारुह्योक्तिदेन्यञञ द्वि सद्दत ऋजुस्सुत्रछदादूकः ॥ २३ 


| भ्यामादौ प्रतीतिग्रजननसुदितं सिद्धरूपे परस्मिन्‌ 

| द्वाभ्यां वैफल्यशक्का तदस परिद्दता शाखतजन्ययुद्धयोः । 

1 औचित्यानेकभाप्यखरसगतिमती प्राक्तनी घतेनीयं 

| शास्त्रारम्मार्थमेकं त्रितयमपि परं शाख्रमित्याहुरेके ॥ २४ 
Nx 


व्यासायैन्वालि च द्िश्भुतमिति विशदे विप्णुचित्तै्बिचग्रे । 
अभौप॑ शेपकल्पाददमपि विदुपो वादिहंसाम्युबादात्‌, 
अद्धा निदधार्यतेऽतश्चतुरधिकरणी ब्रचिन्तोपयुक्ता॥ २५ 


व्यत्कम्यात्राद्यतुर्यावमिद्धति नयी केचिदप्रा्तमेतत, 
बोघासिद्धो कथं तत्फलमिद विसररोत्‌ लिद्धवस्कारमान्द्यात्‌। 
मध्यौ हो रूपनामप्रजनननविषयो यद्विदुस्त् मन्दं 
सत्युक्तऽपेच्षितेऽथे विफलविभजनं नोचितं नोतिसूत्रे ॥ २६ 


| यत्तस्सेनेश्वराैरगणि चकुलभत्किपररेरझग्ययकारि 


इति शाख्नावतारः ॥ 


अधिकरणसाराचल्याम्‌ [अ.१. 


--( अथ जिज्ञासाधिकरणम )-- 


काये व्युत्पत्तिराद्या नियतप्रिति गिरस्तत्परा एव सर्वा 
नान्या चेदेदपि नीतिस्तत उपनिपदामूपरप्रायतैव । 
नातस्तद्वेद्यमीमांसनमुचितमिति प्रत्यवस्थीयमाने 

सिद्धे घ्युत्पत्तिमाद्यां बहुसुखमवयन्‌ प्रह्म जिज्ञास्यमाह्‌ ॥ २७ 


अङ्गुल्या निर्दिशन्तः क्रिमपिकिमपि तद्वाचकांशैः प्रयुक्ती 

बालान्‌ व्युत्पादयन्ति कमभवमिलितश्ञापफत्यं घिद्न्तः । 

सक्कातास्ते पदानां विद्घति च धियं फ्यापि सिद्धे विशिष्टे 
कतब्ये कयापि चेति क्वचिदिद्द नियतिश्शाम्दशक्तेने कल्प्या ॥ २८ 


संसारेऽश्रनादिलिद्धे मुुरनुमघतस्सञ्चितार्स स्क्रियास्स्यु- 
स्संस्झारोदूचोधकाश्च खयमुपनिपतन्त्यप्रकम्प्यास्रवाद्दात्‌ । 
तत्तज्ञातीयमेदप्रदणसमुचिता बृत्तयस्तन्निदाना: 

* तहत्स्याच्छिक्षकादिव्यवद्दतिषु शिशो रेद्मथ्या द्योघ: || २६ 


दक्षेराघोरणाद्यरचुमितविविधखप्रयासोपयोगे: 

शिक्षाभेदा विचित्रा गजचिद्दगमुखान्‌ प्राहयद्धिः प्रयुक्ताः । 
तस्मास्सार्था मनुप्यप्रसतिपु च तथाभूतशिक्षाविशेषः 

कल्पो भाष्योदितों यन्न यदि कथमसौ कल्पतेऽन्योऽपि माग: ॥ 


कस्मेचित्सिद्धमर्थ कमपि कथयितुं चेष्या चोद्य मानः 
तस्मै तं चक्ति तद्धीसमविपयतया शिक्षते तद्रो ऽन्यः । 
आदिशे घोधनाथ यद्डि वितनुते तत्तदथं दि युक्त 
तद्वाक्यास्सिद्धवेदी प्रयततइति चेद्स्त्यनादेशिकन्तन ॥ ३१ 


पुत्रस्तेष्भन्न सपोऽयमिति चचतः प्रीत्यभीत्यादिलिळगे: 
तद्योग्य'थेन्तदुहाँ विषयनियतिरासक्तिपूर्व: फ्यचित्यात्‌ । 


[ पा, ३ जन्माद्यधिकरणम्‌ [७ 


आवापोद्दापभेदात्‌ प्रतिपदनियता शक्तिरप्यत्र सिद्धेथत्‌ 

श्‌ भूयोरष्ट्यादिसाद्दास्यकमिद्द वचसः क/येपत्चा चिशिष्टम्‌ ॥३ ॥ 
कार्ये व्युत्पत्तिरा्या भवतु तदपि कि शक्तितात्परयलिद्धे 
प्राग्व्युश्पत्ति: क्रियायां वचसि निगमे त्यन्यथेत्यभ्युपैपि । 

|r स्थाप्या5तोनन्यथासिद्धयचुगम नियसेस्सत्मयोगेदि शक्ति 
कोऽसौ पाश्लालइत्यायुचितविरतिकं लिद्धमात्रेऽपि घाषवम ३३ 
डुःखासंभिन्नदेशप्रभ्रतिफलतया चोदनास्येच सिद्ध 
भौतत्वादार्थवादिपयपि भत्रति फलं रात्रिसच्रे प्रतिष्ठा । 
अङ्गीकुमा निपेघानुगुणमिति तथा5नर्थरुस्त्व निषेधो 
विद्धधर्थेरप्यतस्स्याद्‌वितथविपया ब्रद्मघीरथेवांदेः ॥२४॥ 


इति जिद्वासाधिकरणम 1 १॥ 


७ नल 


--( अथ जन्माग्रधिकरणम्‌ )-- 


जन्मागेशचेद्विशेष्यं भवति घहुलताथोपलद्यं ग्रवीपि 
झाताज्ञातादिदौःस्थ्यं व्यतिपज्ञति न चालच्िते स्यात्परीक्षा । 
उदिएब्रह्मचिन्ता तत इद्द कथमित्यत्र देतुत्वलदयः 
पंसूक्तादिप्रसिद्धो गुणानिधिरघजिदग्रह्मशग्दात्थ उक्तः ॥३५॥ 
~ नाना चेल्लक्षणानि खरसभिदुरता ब्रह्मणि स्याद्विशेष्ये 
खण्डो मुणडश्च गौरिस्यमिल्षपनसमा घर्मिशब्दैकःता$त्र । 
तेष्वेकं चेद्यथाऽन्यत्समुदितिमफलं स्याद्वययच्छेद्यद्दानेः 


खडत्वादिक्रमाच्चेत्यसद्विद्द तित: खण्डतादेविशेपात्‌ ॥३ 


तत्तत्खप्रत्यनीकव्युद्सननियत भेदकं नान्यबाधि 
व्याघातः काह मेदा भवति जननस्थायनध्यंसनानाम्‌। 


झधिकरणुसारावल्यम्‌ [ अः १ 


i व ल 


प्रत्येक लक्तणत्वं लुयचमिद्द बहूदाद्वतिर्घीमदिम्ने 
संभूयाप्याहुरेके फलमपि च तदाशक्रिताथंव्युदास; ॥३७। 
शातं चेक्षोपलदयन्नच यदि नतरां लदमयोगाप्रतीतेः 
शाताशातांश भेदस्त्वि्द दुरभिलपो लक्षणेनैव बेचे । 


प्रदात्ये त्रह्मशब्दान्वितिरपि विदितेऽन्यत्र नोचेन्न शङ्का 
मैवन्नानागमोद्यद्धिशपशमनत: थोमति ब्रह्मतोक्तो ॥३८॥ 


यायल्लदयावयोधे यद्वगतिरतों लक्षणांत्तद्विशेष्यं 


् यस्पाबोधे$पि पश्चाचयद्यगतिरिदं स्पात्कुतो नोपलदयम्‌। 


तस्मादुट्रेघापि भाप्प्े$नुमतिरनुचितेत्याशयाशस्य चोय 
मोक्षाथापार्पमेदे छ. भयमपि समन्त्रेति विद्यायिकर्पात्‌। ३६ 
चन्द्रो शाखेय शान्ते मदसि तट्गतं लक्षणं कारणत्थं 
सत्यशानादिवाफ्येरपसदितगुणन्तद्विमातोति डिम्भाः । 
पकत्रा्था विशेष्ये प्रतिपद्नियतावज्येतत्तक्षिमित्त- 
द्वारावृत्ति पदानामिद्द बिढुररुणाद्युक्तिवन्त्यायबृद्धा: ॥ 

इति जन्माग्रधिकरणम्‌ ॥ २॥ 


र्ला 


(अथ शाजयोन्यधिकरणम्‌)-- 


घीतावीतप्रयोग क्रमनियतिमती कार्यता विश्वमेतत्‌ 

सर्वशन प्रकलप' गमयति विफलस्त्यच्र शास्त्रेबिचार: । 
इत्युन्नीती लघुत्वादचुमितिवशत: कमे जैश्ययंयुक्तो 
विश्वामित्रादिनीस्या स्फुरति विभुमिददासत्रयच्छा्रयेद्यम्‌ ४१ 
क्वित्याद्यं कायंताद्यैः कटफमकुटबत. कत्‌ पूबं स कर्ता 
सिद्धेषदत्राणयदएप्रभतिजनकरक्‌ सर्वशक्तिश्व मैवम्‌ । 


| 


DT, 


पा. १] समन्वयाधिकरणम्‌, ६ 


भोषाय्येस्लौरभादिप्रदणरुचिरियन्तादशब्पाप्त्यमायात्‌ 
सवै हेतु पश्येत्‌ घटकृद्द न चाकतू ता तायताऽस्य ॥ ४२ 
कार्यस्वात्‌ स्याद्विवादास्पदमिदमखिलं सर्ववित्‌ कत्‌ पूर्व 
यन्नेवन्तद्धि नै पुरुषयदिति नानन्य़रथालिद्धयमावात्‌ । 
द्वेतावेतादशात्मन्यचिदु रभिदुरं व्यातिसिद्धयादिदी:स्थ्य- 
न्तद्भक्के लक्षणानामगणि गमनिका तत्त्यमुक्ताफलापे ॥ ४३ 
यद्यप्यात्मान्तरादेरचुमितिरनघा लिङ्गभेदैस्तथाऽपि 
प्रत्यक्षव्यासिशेली न खलु शिथिलिता कुत्रचिध्प्तमेदे । 
आम्नाये त्यद्भुतोक्तिने भवति वितथा तादशाप्तोक्तनीत्या 
याघाभावादिसास्यादविहतिमति भवेज्लोकयत गौणतादिः ॥ १४ 
नन्याम्तायप्रधानाः फ्यचिदनुकथयन्त्यस्मदादेरशपपः 
कारयैः कर्ताऽचुमेयः पर इति तदभिप्रैतु जन्माद्रियाफ्पम्‌ | 
तस्मादीशानुमानत्यजनमचुचितं येदिकस्पेति चेन्न 
फाप्यौचित्योपदेशाद्यत इति च सदागुक्तिलिद्धानुचादात्‌ ॥ ४४ 
इति शाख्रयोन्यधिकरणम्‌॥ ४ ॥ 


--( अथ समन्वयाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ )-- 
फर्तव्ये हथ उक्ते निशमयितृफलं सिद्धरूपे तु न स्यात्‌ 
प्रीत्या लाफल्यक्लुसो थितथमपि बच: किन्न दष्टन्तदथम्‌_ 1 
विद्याथत्वे$न्यडप्टेबिंपययदचतं तत परीदपन्न भावी- 
त्याक्षेपेश्नन्यशेपे निरयथिकसुखे शास््रतात्पय माद्द ॥४६॥ 
तात्पर्य ब्रह्मतत्वेऽ'्पनिद्वतविधिनाऽप्येकवाक्यत्यपच्षे 
मेदेऽवि स्यादसिद्धेने भवति घलिभुग्द्न्तसङधो क्तिसाम्यम्‌ | 
खादाथेत्यं भपात्यक्षममिति न सृपेत्यूदने प्रीत्ययोगा- 
इालोपच्छुब्दनादिप्यपि विषयत थामाववुद्धघौ च दपः ॥ ४७ 


१० अधिकरणसारायल्याम्‌ [अ. १. 


यप्रीत्यथ यचस्तन्चिखिलमन्धतमित्यभेकप्राप्यवाक्यं 
सत्योक्तयानन्द्रष्टे ने च बिद्तिरिद्दाद्धयद्षतशशाजतो चा । 
तेनानन्याथसिद्धोक्त्यन्गतविपयताशडुनस्तम्भनेन 
चय्यन्तास्सत्यनित्यादूभुतपरमपरघ्रह्मनिष्ठा: प्रमाणम्‌ ॥४५॥ 
र्क निष्प्रपशी करणविधिपदं ध्यानथिघ्यथेमन्ये 
निर्धमांद्वेतबापयोपचणितभितरे सिध्यतीति ब्रुचन्ति । 
तेपामेपां ख्वपक्षस्ववचनबिद्दतिव्याकुलानेक जढ्पाः 

कल्पो5्यं बाह्यकन्पः ळछतमतिपरिपत्योठमंदरमर्दि ॥४£॥ 
कन्यार्था हार्थवादस्तुतिमु खमुखत: स्थापितः प्रागिदानों 
स्वातन्द्रपेण प्रमाणी क्रियत इति ततः काणडयोस्स्याद्विरोधः । 


र ७ 
न स्यात्सामान्यतो हि प्रथममभिद्धे मानतास्थापनाथ 
केपांचिस्खार्थेतोक्ता स्वत इद्दसुमगे बोधमात्रात्पुमर्थ ॥५०॥ 


श्रेघा स्त्र येदे नियतबिभजने चोदनाद्यशभेदे- 

खत्वारो 5प्यथेवादा मुनिभिरभिहिता ब्राहाणांशस्प शेपाः । 
भत्रातच्छेपवोक्तौ स्म्ुतिद्दतिरिति चेद्विद्धि दत्तोत्तरन्तत्‌ 
सामान्योक्तिडिं सेयं तत उपरि यथामन्त्रविध्यन्यतोक्तिः ॥११॥ 
आम्नातेरे दिकार्यैरविगुणलफलैरशाकुनञ्योति पाद्यः 
पारत्रिक्या प्रवृत्त्या5प्यतिनिपुणधियामागमाशवाससिद्धो । 
शब्दे तस्माञ्च बोध सति परचिपये दोपवाधव्यपेते 

मानं तप्र स्यतोऽसौ न कथमितरथा नैगमाध्यापलाप: ॥1२॥ 
शाख्ारम्भोपपच्यै चनुरधिकरसीपेडिकेयं प्रवृत्ता 

लदयस्पोक्त विशेपद्वयमिद्द घटते चद्यमाणोपजीचि । 
सद्भ्रह्मायक्तियेद्यः पर इति दि बदेस्कारणत्याधिकारे 
यदयत्यस्य डिलिफ्ठाययधिकृतिपु पुनस्तारशानन्दतादीन.॥५३॥ 


>; 


ॐ +र. ९ 


ग्रानस्दमयाधिकरणम्‌ ११ 


आत्मन्येयं परस्मिन्न छत इति मिते चिश्वद्देतुस्यलदये 

शास्त्रेकस्थापनीये निरुपधिपरमप्रेमयोग्ये प्रसक्ते 1 

ईदक्तव॑ स्पाद्यथाद प्रछतिपुरुपयोर्नानुमानाद्ययोग्यो 

दुःखास्पृष्टी च ताविस्यथ परकथनं दोधचीति क्रमेण ॥५४॥ 
इनि समन्वायाधिकरणम्‌॥४। 


--( अधेक्षस्यधिकरणम्‌ || ५ ॥ 


गोणेक्षासीदहदचर्याज्ञ तु वहुभवनप्रेक्षणं नैव मुख्य 
दृष्टान्ताचये रिदामास्पचुमितिर चितस्ताटगाञ्जन्म युक्त । 
सच्छश्दस्तेन मूलप्रकृतिमचिक्रति व्यादरेदिस्ययुत्तं 
त्याऽन्येषां निरोघात्त्वदभिमततिरस्कारिलिङ्गादिभिश्च ॥५४॥ 
शाते ह्योकत्र सर्च विदितमिति भवस्यैक्यसिद्धयौ प्रतिज्ञा 
सृत्तत्कार्यादयश्च घयदड कथितास्तस्य रप्टान्तभेदा: । 
तेनाव्यक्तानुमानं कथितमिति ब्ूथोस्फणिठत देस्वनुक्त- 
स्लास्प्यादेश्र देतोरुपरि परिहतेरत्र संभावनोक्ते: ॥ ५६ ॥ 
आदेशास्मस्वशब्देरनितरशरग्स्स्पन्तदेफ्यो पदेशा- 
ज्ञीवेन स्पेन साहंकरणमनहमो ऽचिदूगणस्य प्रवेशात्‌ । 
णकज्ञानेन सर्व|विद्तमितिगिरा सबेतादास्म्यवाचा 
शाखाविद्यॉन्तरादेरपि घहुमतिता विश्वयिद्विश्वमूर्तिः*॥५५॥ 
इसीक्षत्यधिकरणम|॥ ५ ॥ 


=° अथानन्दमयाधिकरणम || ७ ॥ )-- 


मुख्येज्ञा यद्ममीएा भवतु तदुचिते सा पुन यतचे 
सद्िद्यायां दि शम्दैखिभिरुपरि सतस्तस्य जञीयेवयमुत्तम्‌। 


१२ 


अधिकरणसारावल्याम्‌ [थ. १. 


इत्यूद्वादुजिद्दानं पशभयितुमथ प्रस्तुत विश्वकर्ता 
जीवस्याप्यन्तरात्मा दिरुपघिकमद्दानन्दयुस्स्थाप्यते5त्र ॥ ५८॥ 


दृष्ट: पूयं विकारे मयडिति चरमे$प्येवमस्व्ित्ययुक्त' 

मद्धेय तदभङ्गषप्टेः प्रचुरमिद्द यदेत्‌ प्रत्ययोऽन्यस्य वाधात्‌ । 
आनन्दप्राचुरी च प्रकृतपरसुखाएपस्वलव्धाव घित्वा- 
दुदुःखाल्पत्वानपेक्षा परदुरितभिद्रश्शालितुस्तद्विरोथात्‌॥५३॥ 


आत्मा तस्यैय पवेखुदितमनितरात्मत्वमस्यच चफ्तु 
शारीरोक्तिश्च तस्मिञ्चिखिलतनुतया स्यादसङ्कोचचत्तिः । 
शोध्यस्न्तत्तदथोचुगुणमिति विभोस्तत्मसाद्यत्वमात्र 
प्राप्येदस्मिन्प्रातिरूपा परविद उपच्ञंक्रान्तिरानन्द्सिन्धो ॥६०॥ 


निदद्दऽस्मिन्षिरंशे न दि भवति शिर:पक्षपुच्छादि किश्चि- 
न्तस्मातपुच्छं प्रतिष्ठेत्युदितमिद्द परं ब्रह्म भातीति चेन्न। 
सोढापुच्छत्वफ्लपियेदि कथम्रितरचानुमन्पेत करप्यं 
ब्रह्मण्यात्मप्रतिष्ठा वचनमनितराधारतांख्य़ापनाय ॥६१॥ 
इत्यानन्दभयाधिकरणम_ ॥ ६ ॥ 


नन 


>-( अथान्तरधिकरणम || ७ ॥ )-- 
भूयिष्ठानन्तपुणयोपचय़यलसमुद्वुद्धपूर्याकमूम्ना 
शक्रादिन्यायतस्स्परात्‌ त्रिगुणतनुभ्वतामीशवराणां प्रवाह: । 
तन्नाकमोत्थदिव्याऊतिजञनिमदिमा शासिता सर्वपंसां 
नित्यभीत्रेधामिम्पै श्रुत इति स य इस्युक्त पयैप एकः ॥६ ! 
सम्प: फटमपेम्या झुदित इति वदत्यन्तरादित्यबिद्या 
तस्म्ाच्छेपाभ्यनुज्ञानयत इति विभोः पुण्ययेगा५स्तु मैवम्‌ । 


Fr No न 


[ पा, १ अन्तरधिकरणम्‌ [१३ 
———— य यया > 5 


ड आम्नातोऽनन्यशास्पस्सयशपरफलससाुना नैष भूयान्‌ 
wy स्यात्युण्ये खदप्रयोगादपि न सुळृतमित्यादिना पाप्मशब्दः ॥६३॥ 


प्रख्यातं शुद्धसत्त्यं किमपि तदनघं द्रव्यमव्यक्ततो ऽन्य- 
त्तद्रूपं रूपगैशं दियि कनति तथा शोपशेपाशनाद्ैः । 

३. नित्यं तत्स्रिसेव्यं परतरमजद्दत्स्वखभात्रस्स देव: 

। पुंसां संसारशान्त्ये विपरिणमयति व्यूदपूर्वैबिभागै: ॥६४॥ 

| देदत्वात्‌ सश्तधातुनरिमलम घभवन्दुःखृच्ञाशयुक्तं 
सांशस्यादेश्च देतोरिति यदि तदसद्धर्मिमानेन वाधात्‌ । 
वाधश्शास्त्रेकवेश्े कचिदपि न भवेदन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ 
यतत स्वेच्छायतारेष्यभिनयति तदप्यासुरोपप्लवार्थम्‌ ॥६५। 

x इत्थं विद्यात्रयेण स्थिरचरच्रिदचिद्देदिनस्सवहेतो- 

| रव्यक्ताज्ञोयतस्वादपि समधिकता यद्यपि स्यात्तथापि | 

। उत्थानद्वारभेदान्‌ क्रमत इद सूदूपक्रमान कर निष्ठान्‌ 

अद््यायेऽस्मिचिरन्धन्नधिकरणगसैस्तदूयुणानुद्‌ णाति ॥६६॥ 
शब्दैस्सेद्घदामख्यैश्थुतिशिरकि मितं कारणं किञ्चिदेकं 
सङ्गरपाभ्यासरूपैरतदननुयुरो्चिन्तित श्चिद्विशेषः । 
भूताकाशादिशद्वा जननसमुचितेर्नाप्रभिः कारणस्थैः 

त्तिप्त्या तत्पादशेषश्र॒तिसमुद यना सम्मवोत्त्या भुनक्ति ॥३७॥ 

| आकाशप्राणशब्दावनितरगतिको रूढिभङ्गेन नेयौ 

> ज्योतिश्शब्द्स्तु रूढ्या प्रथयति पुरुषं दिध्यतेजोविशिष्टम्‌ । 
प्रख्यातेन्द्रिदिशव्दस्तदनु नियमितस्तद्विशिष्टप्रवृत्त्ये- 
त्येब स्यात्‌ पेटिकेपा द्विकयुगलवती शब्दजत्तिक्रमेण ॥६-॥ 


इत्यन्तरधिकरणम्‌ !! ७ ॥ 


——— 


१४ 


अधिकरणसारावल्याम. [अचः १ 


2 5 123 02 NS दे 


--( अथाकाशाधिकरणम्‌।=।। )-- 
अत्राकाशस्त्वशपप्रभवविलयभूससाम्नि दृएस्खनाज्ता 
निर्दिरस्तैत्तिरीये5प्यनितरजनितखारमनस्सम्भवोक्त्या । 
मैवं सिद्धानुवादो ययमथ च परप्राप्यतादिने तस्मि- 
स्तरकर्तात्मा विपश्चिच्छुत इति विद्वता स्वारप्रनस्तत्प्रसूति।। १६ 

इत्याकाशाधिकरणम्‌ ॥-॥ 


--( अथ प्राणाधिकरणम्‌ ॥६॥ )-- 
प्राणायत्तं दि देद्दादिकमिद्द विदितं तेन तत्कारणत्वं 
थ्रत्युक्त रूढिशत्तया सुरढमिति न तइ्योमबत्‌ साथनीयम्‌। 
तन्न प्राणस्य काष्टादिपु मद्दिमहतेः पू्वयव्याबुवादादू 
आकाशोक्तेरियोक्त मगयति निखिक्षप्राणनस्यापि दप्टेः ॥७०॥ 
नोक्ति व्याइन्ति लिङ्गं किमपि भवति तु ख्याततत्त्वानुकूलं 
शब्दश्वानन्यनिएशश्रुत इति न परो ज्योतिरायुक्तिवेद्यः । 
विश्योतपत्त्युत्तयमावेऽप्यचगतमिद्व तल्लिङ्गमिस्याक्षिपन्तं 
सन्येऽथाधिक्रिपाभ्यां तदुचितचिद चिद्वगयेशिएययुक्तया ॥५१॥ 

इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
FS 

--( अथ ज्योतिरधिकरणम्‌॥१०। )-- 
फौच्चेयऱ्योतिपैक्यं कथितमिद परञ्योतिपस्तस्य चिश्वो- 
पादानत्यं च यिद्यान्तरविदितिमतः कारणं बहि रस्तु । 
मैवं पुंसूक्तवाक्यो दितपरपुरुपप्रत्यभि्सथयाधात्‌ 
गाय्युक्तिस्तु साम्यादपि च निगदितास्तस्य भूतादिपादाभ।५२॥ 


उत्थान उ्योतिराद्रावधिक्रणयुगे कारणब्यातलिङ्गा- 
दिस्यामाच्यान्यलिङ्ग खबचसि विद्वितं नेति माध्यं कथं स्यात्‌ । 


पा १.] इन्द्रमाणाधिकरशम्‌ [ १५ 


इत्थं विश्वादिलिङ्गं सदिव न तु पराभीएलिङ्गं समस्तो - 
त्युत्पश्यन, पूर्यपक्ती व्यवद्दरति तथा व्याद्वतिस्तन्न शङ्कया ॥ 5३॥ 


इति ञ्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


--( अथेन्द्रम्राणाधिकरणम्‌ ॥११। )— 
विद्या प्रातदेनी सा बदति दिलतमोपास्तिकमेन्द्रमेय 
ख्यातम्राणेन्द्रचिष्ठास्धितमपि तदसौ विश्यकर्तेति चेन्न । 
ब्रह्म चरेधा छयुपास्यं बद्टुविधचिदचित्कऽ्चुक स्वात्मना च 
्राणन्द्रप्रक्रमोऽपि प्रवलतरमद्यायाक्ययेघट्यमझः ॥५४॥ 
यलिङ्ग कारणैकस्थितमिति कथितं ज्योतिपीन्द्रे च तत्तु 
प्रख्यातास्येकनिष्ठ प्रथममितमतस्तन्मुखोस्थित्ययोगः । 
शप्राप्ते तद्विमशं प्रसतशिथिलता नेति चेत्सत्यमेतत्‌ 
विप्सूरपत्त्यादिनीतिश्रमत इद्द पुरोवादमुत्मेच्य शङ्का ॥5५॥ 
ज्योतिःपाणेन्द्रशब्दाः परतरविषयाः कारणब्यासधर्मा- 
दित्येतत्साध्यमीपां बहुविद्वतिमती ख्यातमात्रे तु वृत्तिः । 
तत्कोच्षेयांनलात्मा कथित इह तथा ध्यानतस्तत्फलाप्त्ये 
मुख्यप्राणादिलिङ्गं त दुपष्ठितपरोपासनान्मोत्षणाय ॥५६॥ 
कार्य यस्कमयश्यं यदपि डढमितं तप्निरूदेस्तु शब्दैः 
निर्दिष्टे ब्रह्मणि स्यास्फचिदगतिदता रूढिरेन्द्रीनयेन । 
तल्लिङ्गानन्यथासिद्वयधिगमनधलात्तद्विशिप्टे धियन्ञा 
स्यादीशे ज्यो तिरिन्द्रायमिलपनपदेऽदंत्यमादीरिते च ।।५५॥ 
स्वेच्छातस्सचंद्ेतुश्शुभगुणविभवानन्तनिरुसी मदरपे- 
इशुद्धाकर्मास्थनिस्याकृतिरचुपधिकाकाइानादिस्यमायः । 


१६ अधिकरणसारावल्याम्‌ [ अ. १. 


सग्राणाप्राणमेदच्य तिभिदुरजगत्प्राणनो दिव्यदीसिः 
प्रारेन्द्रादयन्तरात्मा प्रभुरधिकरणौस्सप्तभिः प्रत्यपादि ॥ ७८ 
इति कवितार्किकसिंदस्य सर्वतन्त्रखतन्त्रस्य औरमद्वेङ्कटनाथस्य 
येदान्ताचायस्य कृतिपु अधिकरणसारावल्यां 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः. 


--( अथ म्रथमस्याद्धयायस्य द्वितीयः पादः ॥ — 


अत्नायोगान्ययोगब्यपनयननयेरेह्मपादश्रिपादी- 
भागारुढेस्‌ दुपक्रमकठिनपरे: प्राय झाये प्रलाद्धयम्‌ । 
इत्त्ाच्षेपोपशान्त्य प्रथम इद्द ततः पाद्‌ उक्तस्रिपादी 
फाचित्काक्षेपपूर्वालिलफलद्समुन्मूलनाय म्रणीता॥ १ 
अस्पष्टस्पएरूपस्फुटतरचिदचि लिक्षवद्धाक्यत्रिन्ता 
भाष्ये दीपावतारेऽप्यमणि नयगणैस्सम्प्बूत्ता त्रिपाद्याम्‌ । 
| अत्यन्तास्पर्टलिक्ञान्यितबिपययुशन्त्याद्यपाद तु केचिन, 
} वत्रेदन्तारतम्यं नियतनिजयलेः कर्मतातीयमाने; ॥ २ 
पूर्वेत्रासिद्धरुपेस्खमतिविरचितोच्रीतिभिः पूर्व पक्ष- 
स्सिद्धेस्लाधारणैरप्युपथिनियमिै: प्रत्यवस्था द्वितीये । 
- स्पष्ठासाधारणव्येरपरिपरमतानूकिकल्पेरथेति 
न्यायैकत्रिशद्च प्रतिचरणविमक्त्यन्यितान्येषणीया ॥ ३ 
विश्यं पादे द्वितीये यपुरिति कथयंखिन्त्यते याक्यवर्गो 
विश्वाघारस्स आस्मेत्यभिलपनपरस्तकंणोयस्तुतीये । 
तुये साह्वया दिपक्तोदितपरिपटन धान्तिरन्मूलनीये- 
त्येवं केचित्तिपार्दी जगडुरयमपि थोतुबुद्धेसमाधिः ॥ ४ 


नए 


i हज. OO) 


पा.२] सर्वत्रप्रसिद्यधिकरणम, १७ 


--( अथ सवेत्रप्रसिद्धधधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ )-- 


यस्य प्राणश्शरीरं स खलु द्विततमोपास्तिकर्मप्रसक्त- 
स्तस्मिख्जीवत्वशङ्का जगढुपजनफे सौति शाणिडल्यविद्या । 
पूवेन्यायाच्य युक्तन्दमनमिद्द मदायापग्रतः प्रक्रमस्ये- 
स्युत्थाने प्रक्रमोक्तानुयुणमिति मद्दावापपमेकीकरोति॥ ५ 
अन्यारुह्यात्र भेदे प्रथममधिकृतिर्भाषिता किनिमित्तं 
विद्यैकत्वेऽचुयादः पर इद्द गुणविद्धयर्थमेयेति युक्तम्‌। 
सत्यं त्रह्मःचुमत्य फचिदुपनिपदि फापि करुप्ये वियादे 
चिन्कैपोदाद्दतिस्स्यात्परमतरचितेत्यत्थसिद्धिस्तु योद्धया ॥ ६ 
स्त्वं कर्ममिस्स्वैजंनिमति घटते घ्रह्मशभ्दो5त्रचेवे- 
त्यल्पस्थानो5ल्पमानस्सुखतदितरभुग्भी व एयेति चेन्न । 
तज़त्वादेरनूक्तेयिंविधगुणमिदाद्शेनात्सवेतादे- 
स्स्वारस्पादप्पणुस्व॑ हयुपधिरतमिदोपास्तये ज्यायसि स्यात्‌ ॥ ७ 
इति सर्वत्रमसिद्धमधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 
--( अथात्तूधिकरणम्‌॥ १३ ॥ )-- 
अत्ता खल्बोदनादेभंवभुगिति कठभरुत्यधीतो5प्यसो स्या- 
म्ष स्थान्सत्यूप्तिक्तस्थिरचरनिखिलग्र(लतस्तज्ञयोक्तेः । 
ज्ञीबब्यावर्तनं च प्रकरणविदित भोफ्ततोकिद्वंयोस्तु 
प्रेथेत्वप्रेरकत्वप्रतिनियतरसाच्छत्रिनीत्यापथ्रवा स्यात्‌ ॥ = 
सत्त्वं खाद्वस्पनश्षन्‌ घ इति विभजनात्पैकृयधीतन्तु सत्त्व 
बुद्धिः प्राणोऽथवेति त्वृतमिद्द पिबतो जीव एकस्तयोश्रेत्‌ । 
अवं जन्ती तु सत्त्वधुतिरियरमुचिता कमंभुङ्नाध्यनश्चन्‌ 
तस्रक्षप्रकमो ऽन्याशय इदमपि चाभापि पूर्वापराद्ये: ॥ : 
इत्यत्रधिकरणम्‌॥ १३॥ 


'अधिकरणसारावल्याम्‌ [झ. १. 


--( 'अथान्तराधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ )-- 
यदूत्तादेय एपो5क्षिणि पुरुप इति शूयमाणो5स्तु जीयो 
ग्रद्ा5दणोद्‌वता5क: प्रतिकृतिरथवा तत्र दश्येति चेन्न। 
पतदूप्रह्ेतरेचासुतमभयमिदं कं खुमित्यायधीते- 
स्संयद्ामत्वमुख्येस्स्थितिनियतिप्रलादचिराद्यतितश्च ॥ १० 
स्थातन्ड्योत्तसितासु श्रुतिघु न फलदस्येव चेद्यत्यवादः 
कल्याणालोकनादेरिय विधियलतो वेदनस्याथेवत्त्वात्‌ । 
तस्माददयन्तरस्थ: प्रतिक्षतिपुरुपो युज्यते पृर्थेपक्षे 
सेयं पूर्वापरास्वप्यधिकृतिपु यथासम्मचं नीतिरुह्या ॥ ११ 
पूयन्यायेऽझिविद्या पुरत उपनता मध्यतस्त्यच्र तस्मा- 
त्तदन्न ग्रह्मचिद्याचुगतिरिति भवेदक्षिविद्या ततोऽन्या । 
मेयं विच्छित्तिरङ्गैने द्वि भवति मिता चाङ्गता मेक छा5स्याः 
प्रोक्तं च ग्रह्मविद्यानुगुणमिह फलं प्राक्तु न ब्रह्मरष्टि: ॥ १२ 

इत्यन्तराधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 

--( अधान्तर्यास्यचिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ )-- 
अन्तर्यामी स जीयो बहुबिधकरणायत्तघीबृच्यनूक्ते- 
नान्यो द्रष्टेति चोक्तरिति यदि न नियन्त्रन्तरस्य व्युदासात्‌ । 
रत्यां च तत्तद्विययघटितधीरूपमीशे हि मुख्यं 
तद्धर्माः फाएयमाद्धयन्दिनपडितिगतास्तस्य चारमा शरीरम्‌॥ १३ 
स्थानैक्पादत्र शाखाद्वयपरिपठितावात्मविज्ञानशब्दा- 
घेकार्थाबित्यकम्त्यन्तदपि कथयतो बुद्धिमेयेः्यपार्थः । 
लोकाम्नायभ्रलिद्गघोरनुगमत इमौ चेतने होकतानों 
याधः केनापि नास्मिन्मवति च सतइत्यादिभिरत्तामरस्यम्‌ ॥ १८ 

इत्यन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


वैश्वानराधिकरणम्‌ १& 


Sd 


-"( अथादश्यत्यादिगुणकाधिकरणम्‌ ॥ १६॥ )-- 


इण्यत्यादेरनिपेधो विकृतिमति भवत्यक्षरे सबल्लिकर्पात्‌ 
पक्चम्युक्ताक्तरन्तत्तदवधिकपर: पञ्जयिशोऽस्तु मा भूत्‌। 
सर्वशत्यादिरष्टेः प्रथमसमुदितं त्यक्षर त्रद्म शुद्ध 
पश्चादुकन्तु जीयाद्रिकमयधितया भेदतस्तत्परोक्तेः॥ १५ ॥ 
इत्यदश्यत्वादियुणकाधिकरणम्‌ ॥ १६॥ 
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--( अध वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ )-- 


खर्लाकादित्यवाताम्बरसलिलमही रूपमूर्द्धादिक्लप्त्या 

ध्येयो वैश्यानरात्मा स्थिरयहुविशयश्शब्दलिन्नादिसास्यात,। 
मेवं च्रह्मेत्यंघीतेभुवनतचुतया योगतस्त्यग्निशब्द्रो 
वेशिप्ट्याद्ठा क्रियाङ्गै खवपुपि परधीर्गादंपत्यादिधोश्च ॥१६॥ 
अन्यस्मिन्नन्यडप्ट्या न भवति विदुपां फ्यापि निशश्रेयसाति- 
स्तस्माद्देश्वानरो5सौ न पर इति फलं स्वन्नकिद्धयादि मेवम्‌ । 
ग्रदोव ह्यन्यद्यन्वितघडितमिद ब्रह्मशध्दांद् भावात्‌ 
सर्वाघध्बंल उक्तः फलमपि परमं जहा च व्याप्तमन्नम ॥१७॥ 
्रिष्यन्नोपासिठ्‌ णां मितहद्यगुद्दाब्यन्तरश्चिन्त्य उक्तो 
विश्वान्त्यामिताद्ेयिंयुलपरिमितश्चिन्तवीयस्रयेऽथ । 

पद्सु ब्रह्मात्मशब्दा पुरुषयदमपि ज्षेत्रतज्यप्रपश्च- 

ड्यावूचे बिश्वदेतौ प्रकरणनियमाक्षामदूत्त्या नमन्ति ॥ १८ ॥ 
तज्ञत्वादेदिं सवै जगदभिगदितं प्रद्ममायेन पूयं 
सर्चान्तर्यामिता च प्रभपितुरुदितां स्वेतद्देद्ता च । 
तस्मादिश्येक्यवाधप्रभुतियहुविधापार्थ बम्प्रस्यमाण- 
छुद्रक्षीयोक्तिजालं निलिलमिद्द नयेस्सत्र कारो निरास ॥ १६॥ 


२० अधिकरणसारावस्याम्‌ [सू १. 
प की. 
खाधीनाशेपसत्तास्थितियंतनतया सर्वभावेन तिष्ठन्‌ 
अस्ताशेपो5क्िनित्यस्थितिरखिलतनुः फंसिपितास्यादिगान्र: । 
स्वलोकाद्यक्ृवेश्यानर१पदविपयो लक्षणस्यादिमस्य 
प्रोक्तः पारे द्वितीये श्रुति निकरशिरश्शेखरः भीनिवासः । 1२० 
इति कवितार्किकसिंद्वस्य सवतन्त्रखतन्त्रस्य श्रीमद्वेकुटनाथस्य 
बेदान्ताचार्यस्य कृतिषु अधिकरणसारावल्यां 
प्रथमस्याध्यायस्य द्विंतीयः पादः ॥ २१ ॥ 


¬ ( अध ग्रमथस्याध्यायस्य तृतीयः पादः॥ )-- 
--४ x ४-- 

स्प्टेजींवादिलिक़ो रय॑तमिद्द हि वचस्सादधयते ब्रह्मनिष्ठ 
मध्येऽत्राधिक्रियोक्तिखिघु फिमिति न तत्तप्रसङ्घात्तढुक्ते: । 
फिञ्चास्पामर्घलोकायतिकनि रसनं पस्तुतार्थोपयुक्त 
्ोकर्यश्च सिद्ध्येद्गलति दिबिपदा कारणेपयध्रमच्य ॥ १ 
न्यायास्सप्तैव साक्षात्‌ परविपयतया सक्कटन्ते5त्र पादे 
सर्वाधारस्स आत्मा खमदिमनिलयस्तव्र तात्पयंभूमि: । 
तस्सिदृध्यै शासनाचं कथितमिद्द मिथस्स्स्यूतमालोचनीयं 
सवेशत्यं च पष्ठप्रमितनयमित पंश्चिमन्यायरच्यम्‌ ॥ २ 
सिदध प्रागेच मुएडोपनिपदि परम ब्रह्म तद्धमभेदे- 
मंदोक्तेश्चेत्यकाणडे किमिति पुनरिमां पिष्टपेपम्पिनष्टि । 
सत्यं क्षेत्रज्ञधर्म: पढ़मिरुपनता प्रक्रियाभेदशक्का 
प्रस्याप्य म्रत्यभिश्चामपुन रुदृयमुन्सूल्यते शब्दपूर्थ: ॥ ३ 
यस्मिच्नोतम्मनोऽन्यै स करणगणे जायते यश्च नाना 
ना्याधारश्च योऽन्तश्चरित सकरशी कर्ममोक्तेति छेन्न । 
विश्वाधारास्ममावादखतवितरणानमुक्तसृप्यत्वबादात्‌ 
प्रागुक्तप्रकियेक्यादनशनसदितात्‌ फाशनाबान्यसिद्धे: ॥ 2 


१, मत्ति, पा ॥ २, 2 युचमथढि, पा॥ 


पा, ३. ] भूमाधिकरणम्‌ [२१ 
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१ व्याप्ते तन्नाज्षमोत॑ यदि किमिद्द ततो जन्म चास्पेच्छुयोक्त- 
चाडीचक्रस्य नाभिर्मेवति च स परो द्वार्दरूपेण तिष्ठन्‌ । 
निष्कम्पव्यापिनोऽन्तश्चरणमपि शुभै िंगरदै रस्ति लोके 
सौतालाम्नातवद्वा चरणमिदमपि स्यादधिष्ठानमा त्रम्‌ ॥५॥ 

इति ययुम्बाद्यधिकरणम्‌॥ १ ॥ 
— i — 
-( अथ भूमाधिकरणम्‌॥ २॥ )-- 

आत्मशानाभिलापाद्चुपरतशुचे नारदाय प्रयुक्त 
प्राणे सानस्कुमारं विरमति वचनं दिसनाईस्स जीव: । 
अउ्पप्रत्यर्थिभूमा निरचधिकलुखोऽप्येष प्रेति चेच 
्राणाख्यात्सत्यशम्दोदितमधिकतयोपास्यमन्न झयुपात्तम्‌ ॥६॥ 
नामाद्याशान्तयेच्ये प्रतिवचनवशात्‌ प्रश्नतश्थाधिकोक्ते 

प्राणे विधान्तिदृप्ण्या भवतु तद्यधिः प्रस्तुनास्मो पदेशः । 

मैच जातो दि नामादिध दिह परमादात्मनः प्राण उक्त; 

| खस्यादित्यत्न तत्स्यादिति न विघटनात्‌ स्वारसिप्या चिभक्ते:(७॥ 

ग्राणब्रष्टाऽतियादी तदनुवदनतश्चोदितस्सत्यवाद- 

स्तस्मात्सर्वाम्थस्सफलजनयिता प्राण एवेति चेन्न । 

| एप त्वित्यन्यतोक्तेरतियदनळत: प्राक्तनादस्य तद्वन्‌ 

>. नत्वन्यो5स्त्यग्निद्दोत्री खमट्िमनिलये ह्यत्र घर्मोपपत्ति: ॥८॥ 


नामादौ वाक्च तस्योपरि तदनु मनग्याथ सवुज्पनामा 
हि चित्तं ध्यानं च तस्माद्यलमपि च ततस्स्या्च विघानपूथम्‌ । 
अन्नं तोयं च तेजो गगनमपि ततो मन्मथस्स्यात्तथाशा 
प्राणस्सत्यः परात्मा सकलनियमिता गम्यते भूमचाक्ये॥६॥। 
इति भूमाधिकरणम्‌ २॥ 


—— eos 


१. व्याप्तेरिमन्नण, पा ॥ 


२२] अधिकरणसारावल्याम्‌ [घ. ६. 


--( अथाक्षराधिकरणम्‌॥ ३॥ )-- 
प्रख्याताकाशपूर्वंखबिछूतिवद्दनादच्तराख्यं प्रधानं 
तस्याप्याकाशतोक्तो भ्रुतनिखिलजगत्‌ क्ेत्रितत्त्वन्तु तत्स्यात्‌ । 
मैवनदरप्टु्पू्वैर नितरनियतैश्शासेनायत्तश्चस्या 
किञ्च द्रष्ररन्तरस्य ब्युदसनमिह तत्तल्यतदूद्रष्रपोद्ः ॥ १० ॥ 

इत्यक्षराधिकरणम ॥ ३॥ 
— 


-( अधेक्षतिकर्माधिकरणम्‌॥ ४॥ )-- 
लक्तीभूतोऽयमेकः खलु पुरुष इद ध्यायतेरीक्षतेश्व 
केत्रशस्लो5$यमएडाधिप इतरपरात्खान्यजीयात्परो उसी । 
नो चेद्गीमादिभोगप्रकरणबिददतिर्वामयीती त्ययुक्त 
तस्मिञ्‌, शान्तास्ृतत्यप्रभृतिपरयुणख्पात्यनूफ्त्योरयोगात्‌॥११॥ 
नम्वत्रोङ्कारमात्रात्रयफलगणनारूढभूम्यन्तरिच्त- 
मत्या सत्त्या निवासहलरलिजयसतेत्रह्मलोको इस्तु मैवम्‌ । 
पापोन्सफ्तेन लभ्यो हायमिद्द कथितस्सूयेसम्पत्तिपूर्व 
सोढव्यो मद्धथलोकेश्यंबधिरिति समस्तत्समाघानमार्ग; ॥१२॥ 


इतीक्षतिकमांधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


( अथ दद्दराधिकरणम्‌ ॥ » ॥ )-- 
दद्वः दृत्पुएडरीफे गगनमभिदितन्तैत्तिरीयधुतौ य- 
च्छन्दोगेस्तत्र गीतं यदपि च दहराकाश इस्पेतदेकम्‌ । 
भूताचं तत प्रसिद्धेमेदिमत इति न प्रत्यनीकेरनेके: 
श्रौती च स्यात्‌ प्रलिद्धिमेगवति बलिनी लिङ्गयगैस्सनाथा॥१३॥ 
बाह्याकाशश्व यायानयमपि हि तथेत्येतद क्किएमीशे 
सत्यात्मप्राणशब्द्रा नमसि न कथमप्यन्वयं प्राप्नुवन्ति | 


पा. ३] अमिताधिकरणम्‌, [ २३ 
oS कि 
कामाधारश्च योऽसौ समगणि दद्दराकाशायाचाऽत्र नित्य- 
स्तस्यैव होप आस्मेस्यनुचदनमतस्तदूगुणाश्विन्त्यकामाः ॥१४। 
सर्वेशाधारतोक्त्या भवतु च दृदय्योम तद्वाज्यधीतं 
छान्दोग्यस्थो निपादस्थपतिनयपद्‌ ब्रह्मलोका दिशब्दः । 
आपस्तम्पश्च यैमाजनपुरमवददूग्रह्म स्वात्मभूतं 
पूस्तस्य प्राणिनस्स्युस्तदपि तदपि दि स्यात्‌ पुरं सबेचालात्‌॥१४॥ 
जीवस्तहाँप आत्मा गुण॒गणघडनात्तत्परामशदप्टे- 
रल्पत्थायु क्तितश्चेत्यसदचुपधिकात्सत्यसङ्करपतादेः । 


चिश्यैकाधारतादेरपि स खलु परो दृद्धतौपाधिकी स्यात्‌ 
प्राजापत्त्यात्तु वाक्यात्परसमद्शया तद्गुणो क्तियिंसुक्ते ॥१६॥ 
दद्वाकाशोऽपवर्गप्रद इति गदितुं सम्प्रखादोक्तिरत्र 

प्राजापत्ये तु वाक्ये परपरिपडनं प्राप्यनिषकपेणाथेम्‌ । 


आकाङ्काद्यैस्तदेवं परतदितरयोरन्पिते बावययुग्मे 
युक्तचान्योन्यवाघप्रशुतिकमिद्व तत्सामरस्यं दि सोत्रम्‌ ॥१७॥ 


इति दद्दराधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


--( अथ प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ )-- 
प्राणेशोऽङ्शुष्ठमात्रः फचिदनुकथितस्सञ्चरन्‌ कर्मभिः स्यै- 
रन्यत्राङयुष्ठमात्रं पुरुषमपि यमो निश्च पति षम्‌ । 
तस्मादेतत्प्रमाणप्रभितमुपनिषज्ञी वमाहेत्य युक्त 
याक्‍्यस्थेशानतादेन रहदयपरिच्छित्तितस्तद्धि मानम्‌॥१८॥। 


नहायझगुप्ठप्रमाएं हृद्यमखिल जन्त्याधयन्तत्‌ परस्मि- 
न्व्याप्ते तन्गानतोक्तिः फचिदिति मनुजाधिक्रियोक्तिप्रसङ्गे । 


*७ ] अआधकरणसारावद्याम्‌ [अरः १. 
SS 
सुभदन्दडयान्तर्त्रिभिरधिकरणेश्विन्त्यते तहिशेष- 
स्तातीयैस्स्थापनोया त्यवजिगमिपिता नेतिकर्तब्यताऽत्र ॥१६॥ 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ ॥ ६॥ 


~ अर्थेतद्गर्भ देवतापिकरणम्‌ ॥ ऽ )-- 
शब्दात्मा लौकिकार्थाक्रति रियमथवा देवतातों न ठस्या 
मक्षोपासेत्यनाप थुतपरिदरणं कल्पनं चाशुतस्य-। 
पिश्वस्नष्टा च मा भूवचुमितिबिपयस्तत्परैस्त्वेप शास्प्रै- 
निंब घिसस्थापित: प्राकूखयमपि विभुना नैय शक्यापलापः 1२०॥ 
सामथ्यं. देवतानाभुचिततनुभृतामर्थित्व तापमाजां: 
सम्पद्ेतेति तासामपि भवति परोपास्तिवर्गाधिकारः। 
स्यातममन्तरर्थवादप्रशृतिषु निखिलं दोपयाधाद्यमाये 
मिथ्येत्युदूघोषयन्तस्खत इइ कथिताम्मावतां प्रस्मरन्ति. ॥२१॥ 
वेधा चृत्तिः स्तुतौ स्यात्‌ खपरगुणमुखी प्राक्तनी तायदर्थ्या 
निर्घाये: पश्चिमायामपि निपुणघिय।म्मुख्यघमैकदेशः । 
रुच्यर्थायां च तस्यामद्धतकथनतो रोचना नह्मसुग्धे 
भूतार्थे का स्तुतिस्स्यादिति मुनिगदिता गौणतादेनिंदृस्ये ॥२२॥- 
नानादेहातिशफ्ताः कथमिद्द युगपत्कमेसक्षिद्धयनर्दा- 
त्त तदूवृत्तान्तसत्वे भुतिषु भयति नानित्ययोगः प्रवादात्‌ । 
कायडादौ कत्‌ याद: प्रचचननियतो चेदनित्यत्वसिद्धे- , 
रीशः प्राचीनऊश्पफ्रमत डपदिशेद्णंसग5पि वेदान ॥३३॥। 
वेदानामीशबुद्धपा क्रमनियमदति: कल्पमेद्रे यदीएा 


मन्त्रांशानान्तथा स्यान्न खलु तदुचितं ग्रीदिसोमादिलाम्यांत्‌ । 
इत्यं विद्धपर्थवादक्म इति नियमे पाक्षिके था तथात्वे 
पक्षोऽसावाच्ञपादः परमतपरिषत्को डिमाटीकताच्ः ॥२४।, 


मा 7. 


| 


पा ३] श्रपश्चद्राधिकरणम्‌ [54 र 


सौदम्याचुल्यामिघारात १ सदकृद्पनयाच्छादकादान्यपर्या- 

दत्यास्तस्याउतिदूरादूबलयद्भिभवाजुद्धवाक्तो पघाते: । 

नेदयन्ते बतंमानान्यपि हि खुरगणस्तद्वदन्तद्विशक्तः 

प्रख्यातास्सिद्धिभेदा अपि जननत पोयोगमन्त्रौय धीभ्यः ॥२९॥ 
इत्येतदू'र्भे देवताधिकरणम्‌ ॥५। 


— 


—(अयेतदूगर्भे मध्त्रधिकरणम्‌ ॥८॥ )-- 
स्यादेयं देयमात्रे मचुज शय परोपास्तिमात्रे तथापि 
खस्वैवाराद्धयभावस्खपद्मपि फलं यत्र नात्राधिकारः । 
मैवं सर्चान्तरात्मा खतचुभ्ररिति चोपासते मुक्तिक्रामाः 
कामादायतेते तु खपइमपि फलं करपमन्वन्तरादौ 1२६11 

इत्येतद्गर्भ सध्वधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
eh 
--( अयैतद्गर्भे अपशाद्राधिकरणम्‌ ॥ ६॥ )-- 
जैमिन्युक्तापशद्राधिकरणसरणेर्नास्ति विद्याग्निलब्धिः 
शद्रादीनान्तथापि स्सृतपरभजनाधिक्रिया जाघरीति। 
थोवत्वाङ्वा प्तादेस्खजनिसमुचितैः कमभिशचेत्ययुक्त 
प्राप्ते ग्रह्मोपदेरो ह्युपनयनपरामशेनादि प्रसिद्धम्‌ ॥१५॥ 
शद्रोणां भारतादेश्भयणमनुमतं पापशान्त्यादिसिद्धये 
चेदार्थापातबुद्धियेद्रनधिकरणा नोपबू'होत तैस्स: । 
विद्यास्थानानि शूद्रैमुरमिद्कथयत्‌ पाएडवाय द्विसप्ता- 
व्यस्प्रएव्यानि तस्मान्नद्दि विकलधियां स्यादुपासाधिकारः | २८। 
गीतं शद्रादिकानामपि परभजञनं केवलं स्वाइंधर्मे- 
घमंब्याधस्तुलाधृग्यिदुर इति च ते प्राग्मबाभ्यांससिद्धा: । 


१, सइकूद्पगरमात. पा ॥ 


अघिकरणुसारावल्याम्‌ | भ्र. १. 


यक्ता शद्रेति जानथुतिममिसुखयञ्‌ शोफमस्य व्यनक्ति 
क्षत्रप्रेपादिलिज्ञेस्स्फुटतरविदितं क्तनियरचं ढि तस्य ॥२६॥ 
घूत्येति प्राच्यचाप्यप्रकृत इद्द भवेन्मुक्त आकाशनामा 
बन्धेऽसौ नामरूपे घद्दति तदनु च प्रभावे जद्दाति । 
इत्यन्याय्यं पुरोक्तः पुनरयमभिसम्माव्य एव शयुपात्तो 

ब्रह्मत्यक्न हाचस्था थुतिपु च युगपज्याशतादिविभक्त: ॥३०॥ 
विश्वात्मानन्तभूमा नियमनभ्रुतिकन्मुक्तमोग्यस्वभावो 
दद्दखाधारसर्या हृद्यपरिमितावस्थया सर्वयन्ता । 
देयादीनामुपास्यो घखुसुखनिवुधेस्स्वात्मभावेन सेव्य- 
इशद्रायोपास्त्यनद्द: प्रभुरिद्द बुयुधे नामरूपेककर्ता ॥ ३१ ॥ 


इति कवितार्किकसिंहस्य सरवेतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्देङ्कटनाथस्य 
वेदान्ताचायंस्य कृतिपु अधिकरणसारावल्यां 
ग्रथमस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: ॥३॥। 


¬ ( सथ ग्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥ )-- 


निणातं वाफाजातं परविपयतया स्पष्टजीचादिलिङ्गं 
तत्तच्छायानुसारि प्रथयति तु यचस्तत्परन्तुर्यपादे । 
पडभिद्दाभ्यां च तत्र प्रशमयति नयैर्साङ्कययोगोक्तशङकां 
घट्टी जाघटट इत्थं कथितनिगमनं तवष्टमं केचिदूचुः ॥१॥ 
वाम्यं क्षेप्यं प्रधानं फपिलमतमथ त्येकतोऽन्योकतलङ्गया 
तुयेणाव्याकृतोक्तरपि विभुरवधिरुस्थाप्यते द्वारद्वत्त्या। 
शुद्धाशुद्धो च जीवावधिकरणयुगे5नन्तर॑ वारणीयौं 
शेपन्तभान्तरोफतेश्यर निर सन इत्तुर्यपादाए फे बरिम न्‌ ॥२। 
अज्ञादयव्यक्तनि्ठ जडम्रथ पुरुपन्तस्यकाछां यिविच्य 
मरते घजी कठानां परमतपदितां प्रक्रिग्रामित्पयुक्तम्‌ । 


पा.४] सङ्घयोपसंग्रहाधिकरणम्‌, [ २७ 


IS) 


१तत्रस्थानेकचाषयोदितयियिधवशीकायम्‌ ख्यक्र मोक्ते- 
| शशान्तात्मा विष्णुरुक्त: पर इद्द पुरुपः प्रत्यनिज्ञाप्यते च ॥३॥ 
नहार्था इन्द्रियाणां प्ररतिरथ मनेद्देतुरेपान्नचेप्र 
४ बुद्धिश्चैतन्न सूते नच मएति महाज्ञायते चुद्धिसंशः । 
110 ओफ्तुयुक्तम्मदखवम्मदति नहि भवेदात्मता पारिशेप्या- 
स्यव्यक्तोक्तिश्शरीरे तदिद्द न कपिलप्रक्रियाप्रत्यभिशा ॥ ४॥ 
इत्यानुमानिकाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


--( श्रथ चमसाधिकरणम्‌॥ २॥ )-- 
सातन्त्येण हाजाया निखिलञ्जनकता सूच्यते कापि वाफये 
कै बद्धोञ्जस्तत्र शेते त्यजति पुनरिमां भुक्तमोगामजो 5न्यः । 
8 इत्युफ्तेस्तास्त्रिकी सा त्वियमिति यदि नाजात्यमात्रामिघाना- 
| दृस्यातम्व्यप्रलिद्धेस्खजतिरपि परप्रेयतान्नो पदन्भ्यात्‌ ॥५॥ 
इति चमसाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
--( अथ संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ )-- 

। यस्मिन्‌ २पञ्चेति चाक्यै परपरिगणिता विशतिः पश्चयुक्ता 
| प्रोका सप्तम्यधोतसिस्विद् पुरुषग णो ऽनन्यनिष्ठोऽस्तु मैवम्‌ । 
५ आकाशस्य खनाम्ना प्रथगनुकथनात्‌ सप्तमीशक्त्यवाधात्‌ 

पद्विशोऽहयत्र सर्वाधय इति विथितो$नूच्यते ब्रह्मताद्ये: ॥ ६॥ 


क. संशोपाधिस्समालों हायमिति निगमे सप्तसपर्षिनीत्या 

क प्राणाद्यन्तन्मनोन्तं प्रकरणनियतं पञ्चकं घीन्द्रियाख्यम्‌ । 
“खु ज्योतिश्शब्देन शाखान्तरविदितमिदं न्यूनवादस्तु पूरयो 

|] घ्राणं वक्त्यक्षशम्दो रसनमपि सद्द प्राणशब्दस्त्वगथः ॥ ७॥ 
अ इति सद्भयोपसंग्रहाधिकरणम्‌॥ ३॥ 


21 १, तत्नत्यानेक, पा || २, पश्ने तिमस्प्रे पा ॥ 


अधिकरणसारावल्याभ्‌ [श्वः १. 


--( अथ कारण॒त्वाधिकरणम्‌॥ ४॥ )— 
विश्वोपादानवफ्त्री भुतिषु सदसदब्याकृतोक्तिः परोक्ते 
द्यब्यक्ते5न्येति तस्मात्तदितरदखिलं नेयमत्रेतिचेच्न । 
यत्रासत्त्वादि रप्टं प्रकरणविदितन्तत्र सवज्ञताद्यं 
लिङ्ग स्यादित्यिधीतं स्थिरमपि तदिद्दायाध्य आत्मादिशब्दः ॥२॥ 
आसीदप्रे त्यसद्वा इदमिति विलयावस्थतामात्रमुक्तं 
नेवासीत्‌ किञ्चिदित्याद्यपि विलयपरं शन्यतादेनिपेथात्‌। 
सचस्याध्याक्ृतत्वं चिमजनविरद्दात्तारशावस्थतत्तद्‌ 
द्रव्यस्तोमान्तरात्मा तदिद सदसदव्याङताद्युक्तिवाच्यः ॥६॥॥ 

इति कारणत्वाधिकरणम्‌॥ ४॥ 
--( अथ जगद्वाचित्याधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ )-- 
यस्यैतस्कमे वेद्यस्स इति वचनतः कर्मवश्यप्रतीतेः 
कर्तो पुंसां सपव स्वकुतपरिणतेरित्युपक्ान्तिभम्‌ । 
वालाम्यश्चाततत्त्वान्तरमपदिशतः स्यादिह्दाजातशत्रो- 
स्तज्ज्ञातोक्तिनिरथा जगति छततया कमंशब्दोऽत्र मुख्यः ॥१०॥। 
एवं जीचातिरिक्ते प्रकरणनियते तत्र यज्जीवमुख्य- 
प्राणाख्यानं न तेन क्षतिरिद्द दि तथा तद्विशिष्टे झुपासा । 
माणस्य प्राणभाओऽप्यधिकरणतया चाञ्जिवाक्योक्तनीत्या 
घ्रह्प्स्ये तद्न्यप्रफथनमिति द्वि स्थापना सार्वभौमी ॥११॥ 
इति जगद्डाचित्वाधिकरणम्‌॥ ५ ॥ 
<-( वाक्यान्वयाधिकरणम ॥ ६॥ )-- 
पत्पादीनां प्रियत्वं थुतिरनुयदति ह्यात्मन कामसिद्ध्यै 
तेनासौ पुएयपापोदितफलभुगिति प्रक्रमादिप्रतीपम्‌ । 


पा, ४. ] प्रकत्वधिकरणम्‌' [२६ 


तत्तद्वोगप्रदातु: प्रथयति दि विभोः कामतस्तस्ियत्य 
दृष्टव्यश्चैप मुफ्त्यै शुतिनिकरमितः प्रत्यमिज्ञाप्यते5त्र ॥१२॥ 
च्युत्पत्त्या ह्मात्मशब्द: प्रथयति परमं ब्रह्म यद्वा समासात्‌ 
सार्थोऽयं जीवशप्दो वदति य परमं द्वारवृत्त्येति पक्षा: । 


'व्यकत्येक्यादाशमरथ्यो निकपघिकदशाद्दैनतस्त्वोडलोमि- 


स्तत्स्थत्वात्काशरत्स्न: परविषयतया जीवशभ्दं जगाद ॥१३॥ 
भेदोपाधिव्यपाये भवभृद्यमियादूनह्मतामित्ययुक्ता 
नित्यन्तद्भेतरषष्टेरतिपतितमवे साम्यसाधम्यशब्दात्‌ । 
सृत्तत्कार्यक्रमश्च शुतिशतविद्दतस्तेन जीवोक्तिमीशे 
तत्स्थत्वात्काशकृतनो यदिद्द निरवदद्धघाससिद्धान्त पपः ॥१४॥ 


इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६॥ 


--( अथ प्रकृत्यथिकरणम्‌ ॥ ७॥ )-- 


खृस्पिण्डादेः कुलालप्रभृतिरिद्ध पृथक्तददेवादिकर्ता 

नोपादानं विकारेरनिरद्दत इति न द्वारमात्रे विकारात । 
मद्रान्तादिमात्राक्नच विकृतिरसौ स्यात्‌ परस्य खरूपे 
देदद्वारोणंनाभिम्रमृतियिकृतिवद्वपापृतेव्‌र्शितत्यात्‌॥ १५॥ 
स्मज्ञानाद्यं खञ्जन्यं भवति सूति च स्ान्यसंयोगमीश- 
स्संयोगे मूतेनिष्डे प्रफतिरपि दि तत्स्याश्चिमित्त क्रियातः । 
एकस्यादी बहुस्यामिति बहुभवनं सोमरिन्यायसिद्ध 
भेदामेदश्ुतीनामविदतिरिद च स्याद्विशिष्टैश्ययोगात्‌ ॥१६॥ 
कार्येफ्ये दि प्रतिक्षा तदनुगुण उदाद्दारि डषटान्तयगः 
सरष्डस्स्यामित्यभिध्यां धुतिरिद्द यनतां बुत्ञतादि च यक्ति। 
आत्मानं चैष एव खयमकुरुत तद्भूतयोनित्यमुत्तं 
तस्मात्कर्ताऽपि देवः प्रकृतिरपि भवेत्‌ सबंतत्त्यान्तरात्मा ॥१५॥ 


३०] __ अधिकरणेतारांवल्याम्‌ [अनः 

14 SOR ERPS 
नोपादानं निमित्तं किमपि तद्ितरत्कारणन्तद्धि बिक्यो 
यद्वा सिद्धं निमित्त न भजति तदुपादानतामित्ययुक्तम्‌। 
इष्टादाकारमेद्रादुभयघटनतो लोकयेदानुरोधे 
सिद्धे स्वच्छन्दलदमप्रणयनकुस्॒ति पाकचिन्ताविपाकः ॥१८ा। 
उपत्या तस्वान्तराणां विलयमथ तमस्येकतामात्रमुक्त 
प्रोफ्तं चानादितादि प्रकृतिपुरुपयोबेदतद्वेदिवाफ्ये: । 
लीयेते तौ पररिमन्निति तु लयवचस्स्यादयस्तोयनीत्या 
तेनास मोबत्भोग्यप्रभूतिकथचिताहिश्वलृष्टिस्समीची ॥१६॥ 


इति प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥५। 


वि 


--( अध सवेब्याल्यानाधिकरणम्‌ ॥ ८॥ )-- 
अन्नेसंवर्तेन भात्यवितथवचसि कापि हैं रण्यगर्भ 
प्रस्ताशेपखकार्य तमसि च शिव पवेति केचित्पठन्ति | 
एताडग्वाष्ययर्गस्स्फुटमचद्धिकाशद्भतस्तम्भनाथे 
प्रागुक्तान्नीतिमेदानतिदिशति परं शिष्यशिक्षेकचित्त: ॥२०॥ 
विश्वेशश्धीपतिश्चेड्रयति कथमसौ त्राणमात्राधिकारी 
दुर गत्यापि दुःस्यद्विधिशिवतुलया घट्टकु्यां प्रभातम्‌ । 
मैथं मत्स्पादिमावेष्यिय निजविभत्रानुक्रियानाव्यमेत- 
दूघदोशरप्टरि स्यानिरवधिकयृदत्पीरुपेपूरुषे नः ॥ २१॥ 
सांय्येक्तप्रकियेफ्तेस्तद्भिमतसजेस्तत्मसंय्यानक्लप्ते 
स्तत्मोक्ताव्या कृतैफ्यांत्ववूजिनयचनात्तत्फलावद्ययागात्‌। 
भेदास्कत्‌ प्रश्‍त्येद्रु दिशशिवमुखानेकद्देतुभुतेश्ध 
क्षिप्तं पादत्रयोक्तं थुतिट्दयसमद्घाटनादन्वरक्षत्‌ ॥२२॥ 


पा. ४. ] सर्वेच्याय्यानाधिकरणम. [३१ 


जिशास्पत्वेन सिद्धस्थिरचरचिद्चिद्देदिनि ग्रह्मतच्ये 
थुत्यायैरेव सूक्तो खरसगतिरियं कारणाम्नायवाचाम्‌। 
बाधं रोधं च बाह्यान्तरमिद्द बहुधा यर्ण॑यम्तो मुसल्या 
निप्काल्येरनपरस्ताच्निपदुपनिपदां निश्चलत्यप्रसिद्धयै ॥२श। 
आदौ जिशास्यताऽऽस्तां बहुविद्दतिद्दता सह्यतां लक्षणोकतिः 
सुष्यामश्शाख्रयोनिप्रलपितमपि वस्स्यात्‌ समन्वित्यपोक्तिः । 
सूत्रैरेतैस्सफुटाथैस्सविषययचनै्निविशेवेक्य पष्ने 
मुख्येक्षाचेस्स घर्मः प्रकृति पुरुपतो भेद्वादः कथं स्यात्‌ ॥२४॥ 
इति कवितार्किकसिंद्स्य सर्वतन्त्रखतन्त्रस्य श्रीमदेक्ूटनाथस्य 


बेदान्ताचायस्य कृतिपु 'अधिकरणसारावल्यां 
प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥२॥ 


॥ समाप्तश्चाध्यायः ॥ 


क श्रीमते रामानुजाय नमः # 
आपिकरणसारावली 


Bs 
-"( अथ द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पोदः )-- 
स्मृत्यधिकरणम्‌ ॥ 

* वत्तादक्तर्कतन्त्रकमनिपुणमद्दायुद्धिसन्तोपसि द्वि- 
यंद्यप्युक्तेन लभ्या तदपि सुदुधियां हैतुकास्कन्दशङ्ढी । 

` स्थूणाखातक्रमेण स्थिरयति कथितं प्रह्मणः कारणत्वं 
कायंत्वं यस्य याष्फ्छरुतिभिरयगतं तस्य तत्ताइशश्च ॥१॥ 
वाददवर्दध॑ ह्वितीये परिदरति परे कारणे याह्यपीडां 
कार्यद्वारेण पादान्तरयुगमुदयत्यान्तरच्ञोमशान्स्ये । 
हेतुत्वायोगमङ्गः प्रथममिइ विभोस्तस्य सावंत्रिकत्वा- 
योगच्तेपः परस्तात्‌ फलति स च भवेच्छ्रौतनित्यं विद्दाय ॥२॥ 
तन्त्रच्छायानिदाने खयमुपनिपदामान्यपर्ये निरुद्धे 
तन्त्रेम्यो दुयंलत्यात्तदचुसरणमित्युञ्जिद्दीते परोऽद्य । 
इत्थं सत्यत्र तत्तत्स्तृतिनय १पृतनातिक्रमन्तत्तदर्देः 
प्रत्यस्त्रेर्वारयित्वा द्रढयति चलितं पादतः प्राच्यमर्थम्‌॥३॥ 
निर्णातं फर्मकाणडे स्सुतिनयचिदती निश्चलधधं श्रुतीनां 
चर्चा तत्सिद्धयेऽसौ पुनरिति विफलः स्याद्‌द्वितीयाद्यपादः । 
मैबं गम्भीरनानाभुतिशिखरपरिष्छेयदुर्याधताया- 
माप्तोक्त्या तर्कतश्च ्तममनुसरणं पश्यतो ह्यत्र भङ्गः ॥४॥ 
द्वाभ्यां स्मृत्या विरोधं परिदरति ततस्त्वष्टभिस्तकबाधं 
तेनोपादानभायं द्रढयति तु थिभोः फत्‌ तान्तदूद्वयं च । 


१, कलिता इति चिन्तामणौ प्याखयात || 


पा. १] शिष्टापरिग्रद्ाधिकरणम. [ ३३ 


तत्तत्तेपाक्तुलाप्र 'दयनमनसमुचामनीत्य प्रचृत्ते 
शद्गायगेपरीक्षा समनिद्दितमतिः पक्षपात रुणद्धि ॥४॥ 
स्मर्ता धुत्येय गीतः कपिलक्रपिरसौ वासुदेवांशभूतः 
ख्यातो राप्रायणादौ प्रणिधिनिपुणधोत्रेक्ति चेदान्ततत्त्वम्‌ । 
तस्मादस्मद्धिदुरे भ्रुतिशिरसि तदुक्त्येय निष्कपेणं स्या- 

नन स्यादेकाथमन्वाद्यनघवछुगिरा तत्र तत्त्यार्थसिद्धे: ॥६॥ 


= --( अथ योगप्रत्युक्त्यधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ )-- 
चेदान, पूर्व विघांता5लभत भगवतस्सवंविद्यानियुक्तो 
चागीशश्चेष तस्मात्तदुदितयिदतौ कम्पनं येदमूध्नः । 
मैबन्तस्पायि वेदापदठतिमुखबिपदरशनात्‌ क्षेत्रिमाचात 
गरानत्यादिस्सम्भवेदित्यगतिकविषये पूचश्निवेद्दामः ॥७॥। 

--( अथ विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥)-- 

बिश्व चे गुए्यचत्‌ स्यात त्रिगुणत उदितन्नासमादित्पयुक्त 
सकारेण साम्यं छ्चिद्पि न भवेन्‌ फेनवित्‌ साम्यमिष्टम्‌। 
भग्ना हेतुब्ययर ऐचितगुणसमता गोमयादूचुश्चि कादौ 
स्थूलत्वं यातिचशः प्रक्ृतितन्नरतस्सयंचोद्योरमदंः ॥=॥ 
इच्चा तादग्बहु स्पामिति सति पठिता तेअसोऽपाञ्च श्रा 
सालक्षण्यं ततस्स्याञ्जगत इति सुदुप्रशपाश्‍वेस्थचोय्ये । 
तत्तन्मूर्तेः परस्ये्तणमिदमिति तद्वाकयमायापलापी 
सामान्येनाभिमानिव्यवद्वरणमिद व्याहरत. पूर्यपक्ती ॥४॥ 


--( अथ शिष्टापरिअद्दाधिकरणम ॥४॥ )— 


= संचादादचपादचपणककणभुग्मि्ुपचषेप्यणूनां 
विश्यन्तद्धेतुकं स्यादिति मुढुमतिभिएश्वावरादमम्रोकौ । 


१. द्विती यनति-प। || 


३५] 'अधिकरणसारायरयाम्‌ [ अ, २, 


अन्योन्यव्याहतार्थस्यपुटितकुदवनायुक्तिदोपापचुत्यै 
भाति परैय्यन्तसूयः ग्रतिमततिमिरस्तोमकुक्तिमरिनेः ॥१०॥ 


--( अध भोकत्रापत्त्यधिकरणम्‌ ॥५। )-- 


पको यस्यास्ति देहरुल भवति विविधानन्तदुःखैकभोक्ता 
चिश्‍चं देह: प्रभोश्चेत्‌ स फथमत्तिपतेद्विश्यदुःखानुभूतिम्‌ । 
इत्थं जीवेशसीमामपलपितुमनाः कोशभाजा श्तीनां 
सम्नाइमृत्यादिनीत्या शममिद्द लभतां सोम्यवेपम्पदर्शी ॥११॥ 
--( अधारम्भणाधिकरणम ॥ ६ ॥ )-- 
कार्य धर्मेर्थिरुद्धेः कट इच शकटात्‌ फारणद्रव्यतो5न्य- 
द्वघापारः कारकाणां विफल इतरथेत्यद्धयेनाशिकोक्तो । 
्रव्येक्येऽप्यस्तु सये तदभिमतदशामे इतो ऽसच्छ्रुतिशचे- 
स्पद्धयक्ताज्ञाघयाच्य श्रुतिकथितजञगद्ग्रह्मतादारम्यमुक्तम्‌॥ १२ 
मायोपाधिस्यशक्तिव्यतिकरितपरत्रह्ममूलः प्रपञ्चो 
येपान्तेऽप्यद्वितीयश्रुतिमयितथयनत्यत्र तत्त द्विशिष्टे । 
'प्राधान्यात्तथा नः प्रकृतिषुरुपयो रन्तरात्मप्रधाने 
याफ्येऽस्मिन्‌ स्थूलसूदमान्यय इति जगतोऽनन्यभायोपपत्तिः॥ 
विश्यारम्से गित शकलपरिणति शक्तिशेपस्य स्ति 
व्यर्युजासौ विसष्टि विकृतिमनियतां तत्त्वपंक्ती च स्रृष्टिम्‌। 
तत्तद्वाक्येकदेरो खरल इति मुधा करपयन्तम्तु सुग्या- 
स्सयभरुस्सैकरस्पप्रणयिभिरधरी चक्रिरे तस्‍्वविद्धिः ॥१४॥ 


¬-( अथेतरब्यपदेशाधिक रणम्‌ || ७॥ )-- 
उक्तोऽनन्यस्पपक्षे चिद पे परिणतिद्रह्मणस्स्यात्ततस्त- 
ज्ञोयैफ्यं तस्यमस्याद्ययगतमद्तन्दुः्ख सिन्धुश्च जीव: । 
अच्चान्तस्तु खदुःख न सर्जति न च ततकीडयाप्यम्य में 
तारूध्येनानन्यतो कतेस्तद पि चिद्‌चितो स्तच्छुपीरत्यसिद्धेः ॥१५॥ 


० 


पा. १. ] प्रयोजनवत्वाधिकरणम्‌ [३४ 


--( अधोपसंदारदरशनाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ )-- 


शक्ती कतृ प्रृस्योरुपकरणगणोपस्थितौ कार्यक्रस्व- 
न्तस्मादग्रे सदेकं फिमुपकरणयेदित्यसच्छक्तिभेदात्‌ । 
चीरायस्कान्तलूतात्रिदशमुनिमुखान्यीचय तोष्ठव्यमस्मिन्‌ 
संकल्पादेब जीवो नुदति निजवपुविश्वरूपस्तथेशः ॥१६॥ 


--( अथ कृत्स्नभ्रसक्त्यधिफरणम्‌ ॥ ६ ॥ )-- 


क्ृत्स्नं कार्यात्मना चेत्‌ परिणमति परं नावशिप्येत किञ्चि- 
द्ययंशाक्षिप्कलत्यशुतिविद्दितरिदं स्याद्विशिप्टेषपि तस्मिन्‌। 
बरह्मोपादानतैयं न घटत इति चेन्न खपक्षेपु साम्या- 
त्तन्मानात्तदुग्रढीती श्रुतमितर्मिति तल्लोफबत्‌ खीकुरुप्वा॥ ७॥ 
संयोगाख्यं हि कार्य चिभुतदिरियोस्स्पादणूनास्मिथो या 
कारस्न्येनाशेन वा तद्विदतमिति यदन शून्यवादे निमञ्जेत्‌ । 
सांख्योऽपि प्राह विश्यी प्रकृतिमिति कथन्न्यूनसष्टिस्ततस्स्या- 
न्मायादिप्वेचमूह्य निगमनिगदितात्यक्षता पद्धतिनः ॥ १८ 


--( अध प्रयोजनवक्त्वाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ )-- 


आत्मार्थ विश्वखुष्टिः कथमपि सततावाप्तकामस्य न स्यात्‌. 
फारुण्यादुदुःखस एन भवचि न च सा स्वशक्तेश्चिकित्सा । 
सर्वज्षस्खात्मतृप्तस्तदिद न जगतो देतुरित्यन्धचोद्यं 

लीलासी लोकवत्स्याइभिमतिसमये सिद्धितस्त्वाप्तकामः ॥१६॥ 
विश्वन्दुः्सेकतानं विपममपि सदा निर्मिमाणस्य लोला 
संजायेतासमञ्जक्रमत इति भवेलिदयत्यादिदोपः । 

मच बीजांकुरादिममिपमभयानादिकमेघभाजां 

जीवानां सौति तत्तत्कलमिति करुणासास्ययोरप्रद्दाणात्‌ ॥२०॥ 


३६ ] ग्रधिकरणसारावल्याम्‌ [ अ. २. 


रष्टन्यायेन विश्वप्र जनफचिद्चित्तस्यभेदकलप्ती - 
स्वेष्टप्रत्यर्थिधमापनयननियतव्यासियेयाकुली स्यात्‌। 
अत्यन्ताइष्टमर्थ भणितुमधिरूृताच्छास्त्रतस्सयेंकतु - 
स्सिद्धी बाघाद्यनहेप्रमितपरवती सर्वधमोंपपत्ति: ॥२१॥ 


सांख्यस्सृत्या विरोधाद्विघिमतविद्दतेः कायधैरूख्यतो स्मि- 
ज्ञेकार्थानेकतन्थोदितबिद्दततया देदभोगाविथुक्तया । 
कार्योपादानभेदात्‌ खदितविद्दतितः फारकस्तोम दानेः 
छुत्सांशाद्मृद्वय।घात छृतियिफलतयाप्युत्थितं प्रत्यविद्धयत_ ॥२२ 


इति कच्रितार्किकरसिंद्दस्य सवतन्त्रखतन्त्रस्य श्रीमद्वेकुूटनाथस्प्र 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिपू अधिकरणसारावल्यां 
द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ 


-- अथ द्वितीयस्पाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ )-- 
रचनानुपपस्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


417 न लान 


याधाभाखादकम्पे स्थितवति निगमेत्र ह्महेतुत्यवादे 

भूयः किं वीतरागो वदति परपरोचादमन्रेत्ययुक्तम, । 
प्रथ्यातप्राच्यने इप्रतिसमयभयन्मन्दसन्देदशान्त्ये 
तुल्पत्यश्रान्ति सिद्धा प्रकरणसमता तर्कपादे दि चाया ॥१॥ 
पड्विशालम्थिसांख्यं स्फुटतरपटित भारते योगतुल्यं 
तस्स्थस्यात्‌ पञ्चविशस्खिति च निगादेतर्‌उवेतरगरान्तरात्मा | 
तस्मात्‌ सेशानतम्त्रं भुति लमधिगत स्थापयिराथ सूत्र 

पत्तं त्वीशानपेक्षं प्रतियद्ति नयेरुत्कटप्रत्यवापम्‌ ॥२॥ 
अब्यक्तादीन्पदार्थाननुमितिमुखतस्थ्थापयन्तसम्बबुद्धया 
यद्त्रिशत्त्त्ववादप्रभृतिषु न कथं सङ्गमिच्छन्ति सां्याः। 


पा.४. ] अभावाधिकरणम्‌ [ १०३ 


| .........................ननिमाजजजिजिजिलिलिहिहहहिहिहहहहिहिहिहहिहहहहहहहिहिहिहिहिहिहहिहहिहहिहिहिहिहिहिहििहिहििििी ही रै 


स्स्याप्पाफमॉऱ्ूवन्तन्षिखिलमपि परश्रह्मवत्तर्लमस्य ॥१७॥ 
मोच्ेपुण्याद्यभावात्तदुपधिकयपुवर्जितर्यं न दृष्यं 
तस्सिन्दुःखाद्द देदत्यजि च शुभव पुस्सर्यपक्तोप्यवाडय़ः । 
इत्थं सत्यत्र सुक्तस्थितिरिद्द मुनिना कीदशी सूत्रिता स्याः 
न्मैयं खच्छन्ददेमद्वतदनियमस्थ।पनेऽत्रामि सन्धेः ॥१८॥ 
नानादेदा यदि 'स्युयुंगपदधिगतपरह्मसाम्यस्य पुंस- 

स्तेपां व्याप्तस्यरूपान्धय उचित इति प्राक्तनाणुत्यदानम । 
नैतद्वीब्याप्तिसिद्धेभेवति च जगदायेशवाकतक्षिदाना 
सौमर्यादी प्रकलसां गतिमपवदितु न चमं त्रह्मलाम्यम्‌ ॥१६॥ 
देहानां यौ गपग्रे बहुषु कथम णुर्धारकोऽस्सयेप ,सुक्त- 
शयैतन्यद्वारतश्चेत्‌ सकलमपि तदा घारयेद्ववासत्रोधः । 
मैवम्मुकस्प शक्तिनियमितविषया त्विच्छपा स्ेशक्तेः 
प्राक्ताइम्योगशक्तया बहुतनुभजने कमेबन्धोऽप्यपेदयः ॥२०॥ 
शक्तिः चेत्रज्ञसंशा मुनिभिरभिदये येष्टिता कर्म भिस्स्वे: 
पुंसोऽनंशाप घुद्धिबेंदृबिघविरृतिस्स्वीकृतेयं स चास्तु । 
वालाग्नेत्यादिवाकयात्तद्यमणुरपि स्यादनन्तोऽपि मुक्ती 

न स्याज्जैनादिभंगै परिषटतविकृतेरेकरुप्यानपायात्‌ ॥२१॥ 
जीचस्यैदैकशो' दि स्यजनत उदितो बृत्तशाखास शोप- 
स्तस्मादद्वारकं स्याद पगतचरणे मुख्यमानन्स्यमस्मिन्‌। 

मेथं शाखासु भोगा्यनियतिकरोपाधिनाशः प्रद्वाणं 
्ञेत्रादिन्यायतोऽसायभिमतिविरद्वाव स्यादधीतो जद्वातिः ॥२२ 
पकोऽनेकः परस्मात, पृथगप्ृथगपि स्पस्यरूपेश मुक्तः 
र्ामीएाशेपमोक्ता खयमिति पृथुकक्तीययद्ये भ्रमन्ति । 
तेऽन्वीद्य सयोकतियाधं थुतिशतविद्दति तत्तदुफ्त्यान्यपर्य 


३६ ] अधिकरणसारावस्याम्‌ ` [थ.२. 


रएन्यायेन विश्वप्रजनफचिदचित्तत्यमेदकलप्ती - 
स्वेएपरत्यर्थिधमोपनयननियतव्यासियेयाकुली स्यात्‌। 
अत्यन्तादष्टमथ॑ भणितुमधिएताच्छास्त्रतस्सरयंकतु- 
स्सिद्धी याधाद्यनददप्रभितपरवती सर्वधमापपत्तिः ॥२१॥ 


सांख्यस्सृत्या यिरोधाद्विधिमतचिद्वतेः कायधैरूख्यतो स्मि- 
जञेकार्थानेकतन्त्रो दितविद्वततया देद्दभोगाविथुक्त्या । 
कार्योपादानभेदात्‌ खद्दितविद्यतितः फारकस्तोम द्वानेः 
छृरसनांशाद्युदब्ाधात्‌ कृति घिफलतयाप्युत्थितं प्रत्यबिद्धयत्‌ ॥ २२ 


इति कबितार्किकसिंद्स्य सवतन्तरस्वतन्त्रस्य भीमद्वेक्कुटनाथस्य 
वेदान्ताचायस्य कृतिप्‌ अधिकरणसारावल्यां 
द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥१॥। 


-- ग्रथ दितीयस्पाध्यायस्प द्वितीयः पादः ॥ )-- 
रचनानुपपस्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


et 


बाधामाचादकस्पे स्थितयति निगमेत्र हय हेतुव्यवादे 

भूयः किं घीतरागो वदति परपरोवादमन्रेत्ययुक्तम्‌ । 
प्रथ्यातप्राच्यनै प्रतिसमयभवन्मन्दसन्देडशान्त्ये 
तुस्यस्यभ्रान्तिसिद्धा प्रकरणसमता तर्कपादे दि वाया ॥१॥ 
पड्यिशालम्ग्सांख्यं स्फुटतर्‌पडितं भारते योगलुल्यं 
तरस्थत्यात्‌ पञ्चयिशस्त्यिति च निगदितरनयेतस्यान्त रातमा । 
तस्मात्‌ सेशानतन्त्रे भ्रति समधिगत स्थापयित्वाथ सूत्रः 

पत्तं त्वीशानपेक्षं प्रतियदति नयरत्कटप्रत्यवायम. ॥२॥ 
अब्यक्तादीस्पदार्थाननुमितिमुखतरस्थापयन्तस्खयुद्धया 

पद त्रिशत्तत्तवाद्प्रभूतिषु न कथं सङ्गमिन्दन्ति सांखपाः । 


पा.२] महद्दीघांधिकरणम्‌, [३७ 


तुल्यादेपोपपत्तीशश्रुतिनियतिमुचां कएपनास्सम्मुशान्तो 
दृष्टन्नापद्ूू पीरन लघुमचुमिनुयुश्शेपमिच्छन्ति शास्त्रात्‌ ॥३॥ 
काये किंचित्‌ कुविन्दप्रभूतिविरचिंतन्दश्यतेउन्यब्य सवे 
कर््ायसं थुतन्तत्‌ फ्वचिद्पि न पराधीनंतामकृदष्टि: । 
पडरग्बन्धक्षोरपाथस्तृणजलदतरि द्वाय्ययस्क!न्तपूर्वे: 

दष्टास्तैने त्यदिष्ट फलति तद्खिलं चेतनाधिष्टितं नः ॥ ४॥ 
नन्वत्राचेतनानां स्वसमुचितविधी कन्नंधीनत्त्रपुक्त 
शाखारम्मे विधातुव्येचुददचुमिति कि परस्सूत्रकारः। 
पच्छेयं नातितुच्छा श्टसु तद्बद्वितस्सवंछन्नानुमातु 

नापद्वोतुं च शवचस्तदुभ्यनिय मादशंनादित्पमंस्त ॥ ५ ॥ 
सत्त्वाद्यान्‌ द्रब्यभेदांस्त्रियुशमितिसमाहारत: कल्पयन्त- * 
स्तेषां नित्यं विभुत्वे समविषमदशाद्यत्र फीटग्वदेयु: । 
अन्योन्याभ्यासफ्खूसिः प्रकृतिपुरुषयोर्भोगमोक्तोपपत्त्ये 
चछायापत्यादिनीत्या कथमियमुभयाचेतनत्वे घटेत ॥ ६॥ 
पुंसाँ भोगापवर्गप्रभ्ति फलमिदरन्तथ सब प्रधाने 
दष्टुस्वादेश्व फ्लतिः पुरुष इह पृथब्द्रष्टूतादिक्च :युददौ । 
मुक्त्यै बद्धस्य शास्त्रं मुनिरछृत ततो नित्यमुक्तोऽस्मि चेत्या- 
द्यन्योन्यब्यादवतोकि बूपलपरिणये जैनमक्ता जपन्तु ॥ ७ ॥ 


--( अथ महद्दीघाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ )-- 


कब्प्योपादान क॑ परममददद्धिक्षिप्य नानाविधारए 
पादानौघस्प दष्टात्‌ समधिकवपुषः कल्पनेऽनिएम्राद । 
प्राशधिष्टानशल्पप्रकृतिपरिणतिः प्राङनिरस्ताथ सेशं 
सूदमाणुद्रऱ्यमूलदृयणकमुखजगत्सृणिपच्तं पिनि ॥ ८॥ 


३८] अधिकरणखारावल्याम्‌ [ अ. २. 


प्रागेयारम्भणोक्ताबपह्ृतविषया प्रागसदूद्रच्यफ्लुसिः 
काणादानामिदाना क्षिपति बहुमुखं कारणप्रक्रियांशम्‌। 

त्रेधा हेतौ विभक्ते स्वचुमितिशरणेस्तत्तदृंशेयेंथाहे 
व्याघातावीन्विकत्पक्रमविविघगतीन्‌ व्याहरत्यत्र सत्रे: ॥६॥ 
दृएस्याणोः प्रसूति इयणुकमणुमपि स्यापयन्तोऽञचमित्या 
दृष्टाकारानुसारान्न निरघययताद्यत्र वक्तु चमेरन्‌। 

सवं सहोत सूचमे प्रमितिपरयतां जालकालोकलदपे 
तद्भागान्‌ ख्यापयेद्वा स्वृतिरफलतग्रा त्वान्यपयेण नेया ॥१०। 
विभान्तिन कचिच्चेदययव नियद्ानन्त्यतो मानसाम्यं 
मापच्षोणीखतोसस्यादिति यदि तदसत्तारतम्यादनन्ते । 

यैपम्य पत्नमासप्रभूतिषु नियतं नह्यनन्तेष्यनिष्टं 

पारावयश्च जास्योन क्रिमनुकथितं व्यत्तःयनम्तत्यलाम्ये ॥११॥ 
नादष्ं किश्चिदन्यच्छुतिसरणिजुपांन्देयतानुप्रद्दादे- 

रन्यत्वे तस्य तज्येरघिकयतनवत्‌ फलप्तिरावी व्युदस्ता ।; 
यत्ने यत्नानपेल्षां न किमचुमचुते स्यादर2५पि तदत्‌. 
भूतस्थाइष्टबादे इयणकदणुगतारदष्टकल्पो5त्र लूनः ॥१२॥ 


नित्यं सम्बन्धमेके निजगदुरपृथक्सिद्धसर्वानुवृत्त 

नित्यं नित्येष्वनित्येष्षपि कतिचिदिमन्तावदायुण्कमाहुः ! 
तत्तदूदन्दखभावप्रतिनियतिमुचा स्यान्न तेन व्यवस्था 

गुर्वी त्वन्यस्य फ्लूसिः कथमधिकज्ञुपां नानवस्था न दोपः ॥१३॥ 
निधूते सत्रकारैरययविपरमाएयात्मके द्रव्यवगे 


विश्वं व्याप्त्येकलदयं परममददसत्‌ स्यादथाद्रव्यमेव । 
मैयन्दटाणुतत्संइति तदुभयसम्वन्घसिद्धेरयाघा- 
दागन्तुक्षोणिताचैः थुतिरपि जगदारम्मणं बम्मणीति ॥१४। 


पा-२] 


समुदायाधिकरणम्‌ [३६ 


.—( 'अथ समुदायाधिकरणम.॥ ३॥ )-- 


बाह्योक्ताचारभागएशुतिविहतिचशाञ्चैमिनीये निरस्त- 
स्तत्त्वांशन्तकितन्सेः प्रतिवदति गुरुजमिनेरत्र पादे । 

_ निते तन्न पूर्व निरपघिकनयेरधयेनाशिकोक्त 
पक्षान्येनाशिकानां जिनगिरिशमतक्षेपतः प्राक, क्षिणोति ॥१५॥ 
बुद्धोऽसौ खावतारैस्सड परिगणितः भीधरेण खशास्त्रे 
सर्वशो नेत्र मुझेन्न च निखिलसुदृद्धिपलिप्सेत कञ्चित्‌। 
तस्मात्‌ बुद्धोक्तमज्ञे भज्ञति भिदुरतां सात्त्वतादीति चेन्न 
स्याभीएप्रस्यनीकम्रमथनमनखा मोडनादिपरदत्तेः ॥१६॥ 
दुर्वारा मोदनेच्छा निखिलजनयितुः केन मोद्दोऽन्यथा न- 
स्तस्मात्कर्माचुरूपन्दिशति फलमसौ तस्वत्रोधं भ्रमं वा । 
खोक्त्यादेस्सिद्धमेतन्चिर्पधि यिपमो नेय तस्मात्‌ समोक्तिः 
कारुण्याद्विप्रलिप्सा न यदि चृजिनजं नेशनिप्नं फलं स्यात्‌।१७। 
कटप्यो बोद्धेति सर्वे खुगतमतयिदो बोध्यमध्यक्षमेके 
घुध्याकाराजुमेयं कतिचन कतिचित्‌ योध्यमिथ्यात्वमा हुः | 
तत्तदयन्यायतोऽन्ये थियमपि जगदुः संबूतेरेब सिद्धां 
तानसवीस्तकंमानेद्यंति दितिजञशुरूनद्य यैभापिकादीन्‌॥१८।। 
पकद्वघादिखभायैर्यदणुभिरथवा तत्तदेकस्पभायैः 
क्षोणोदेद्दादिपुज्ञप्रसवतिरिति समामाषि येभापिकेण । 
घानादानादि तत्र क्षणभिदुरतया योध्यवुद्धयोन सिद्धये- 
नविर्वांधा प्रत्यभिशाप्यनुमितिमथनी शेषमन्यत्र सूक्तम्‌ ॥१६॥ 
नोधेष्वाकारमेदं निजबुपरितनेष्वपयनः प्राक्तनो5थे- 
स्तहैचिव्यानुमेरः फचिदपि न तदाध्यच्षतेति प्रजल्पन्‌ । 

आकू पश्चाद प्रवृत्तेबिंदतियहुलतां गौरवष्च घ्रुवाणेः 
शिक्षादचैस्सयूथ्यैदेमित उपशमं यातु सौत्रान्तिकाख्यः ॥२०। 


४०] अधिकरणसारावल्याम्‌ [ अ. २. 


--( अथोपलब्ध्यधिकरणम्‌ ॥ ४॥ )-- 

न ग्राह्मग्राहकों स्तः कचिदपि चिविधानादिसन्तानचित्रो 
बुद्धपात्मा त्रघातमकोऽद्य स्फुरति भवदशातिकमे खात्मनैय । 
योगाचारोक्तिरित्थं चिषयविषयिणोर्योधवाधो समानौ 
मन्वानेर्चारणीया स्वपरविभजनाद्यत्र न छापि सिद्धयेत्‌ ॥२१॥ 
बुद्ध्यैफ्यं घोध्ययोदूधोनं घटत इद्द ते सत्ययोरन्ययोरया 
भिन्नत्वे ग्राइलदमक्ततिमभिमलुपे नात्र चित्रेष्यमथ्येम्‌ । 
चिरन्द्रव्यं गुणं था किमपि न च विदुः केऽपि मिन्नेकरूपं 
तेनात्मस्यातियादे स्थितिमिह भजतु खप्रकाशत्वमात्रे ॥२२॥ 

न अथ सबंथानुपपत्त्यधिकरणम्‌ ॥ ५॥ )-- 
सत्वेऽसत्त्वे दे च ढवितग्रपरिहृतावप्यनिएप्रसङ्गै- 
स्सचे यन्यञ्चतुप्कोख्यतिगतमिति नामानतस्स्वेप्टयादात्‌। 
अच्तोभ्यन्तत्‌. प्रद्दणे परमतमसती संबूतिजांर्थसिद्ध्ये 
तस्मादिर्थं निषेधो निरुपधिक इद्द फाप्यरप्टे न फल्प्यः ॥२३॥ 
प्राकपश्चात्‌. सत्त्वद्दानेगंगनकुसुमवत्‌ स्यान्न मद्ध्येडपि कायं- 
म्मैयन्तत्रेय इष्टेन यदि कथमसौ मध्यकार्याद्रिशब्दरः । 
कार्यारम्मे निदानं विकृतिमदुत नेत्यादिचिन्तापि वन्ध्या 
सामग्र्या कार्योसिद्धेभज्जति च गुणतां १कारणस्यानवस्था ॥२७॥ 
साप्यं देनुस्तदङ्गप्रभति च यदि वस्लंबुतेरेच सिध्ये 
द्स्मद्वाषपानुरोधादिद न कथमसिद्धयादिदोषा भवेयुः । 
त्त्र प्रामाएयधुद्धिने यदि पठत तन्मानमित्यस्मदुक्ति 
यस्तुस्थित्या न मानन्तबिति यदि समं त्यन्मतस्थापकेऽपि ॥२५॥ 
अख्यातिस्त्यन्यथाधी बिंषयर द्वितघीस्सानथिष्ठानबुद्धि- 
याँह्यार्थाकारयोगस्सदुलदितर घी श्शन्यधीरात्मधीश्च । 


१. कारणस्थानवस्था, पा, 


पा, २. ] पशुपत्यधिकरणम्‌ [४१ 


श्रान्तो सर्वत्र तत्तत्परमतकथकेराद्दताः पत्षमेदाः 
आयो बुद्धियेथार्था श्रुतिविद्भिमता कयापि भेदाम्रद्रादि ॥२६॥ 
--( पकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ )-- 

संवादात्‌ कयापि भागे जिनसुनियचसश्शेपमप्यस्तु मान- 

न्तस्मात्तेनोपरोध्योपनिपदिति क चोरलुञ्छनान।न्दुराशा । 

धैपम्यस्यापि रप्टेने यदि सुगतवागेवमेवारतु सत्या 

तेनान्योन्यं निरोधात्‌ पुरुपयचनयोरप्रकम्प्या श्रुतिनं ॥२७॥ 

सध्यासच इयञ्च द्वितयसमधिकन्तश्च पूर्यस्सहेति 

स्याद्स्तीव्यादियाचा परिद्दितगगनेगीयते सप्तभङ्गी । 

व्याघातस्तैयंदी एस्खसमयविद्दतियद्यनिषः परोक्त 

स्तद्वाक्यैनं चषतिस्स्यान्न च निरुपधिकः फ्वाप्यसस्वादियोगः २८ 
- वृद्धिद्वासौ यथाह प्रतितचु भबिनान्दैद्दमङ्ग विमान- 

म्मुक्तो निस्योध्यंयानप्रभृति गुरुतया नित्यपातं क्षमादे: । 

धर्मादेव्यापकत्व॑ गगनवदथवा ताइशां पुदूगलस्य- 

न्दुस्तकः करुपयन्तशश्रुतिनयकुशलैदू रमुस्सारणीयाः ॥२६॥ 

--( अथ पशुपत्यधिकरणम्‌ ॥ ७॥ )-- 

सबै जानाति रुद्ररथुतिपु च मदितस्सत्यवादी च दृटः 

प्रख्यातम्तदूत्रतऽच क्यचिदुपनिषदीत्यस्लु मानन्तदुक्तिः । 

मैबन्देवेन दैत्यप्रमथनरुचिना मोहशास्त्राणि कुर्वि- 

स्यादिएो होप तन्त्रे निजमत ततस्तन्न शिप्टोपजीव्यम्‌ ॥३०॥ 

प्राजापत्ये दि वाक्ये प्रकटमुपनिपत्‌ प्राह देद्दात्मयाद 

चक्रे लोकायतन्तत्‌ सुरगुरुरभजन्मोददनस्वं मुकुन्द: । 

करवस्थाने च लौकायतिकपरिवुढा भारतेऽपि प्रगीताः 

कार्याथे विप्रलम्भस्तदिद पशुपते स्तद्वदेयो पपश्नः ॥३१॥ 

शैयाद्याण्याविशेषे: पशुपति समयसस्यायतुर्धान्यथा वा 


४२] अघिकरणक्षारावल्याम्‌ [ अ २ 


il li SYS 32 SR यनी 


भत्यान्थोन्यं च वाधर्स्फुट इद तदसौ शापदु्टाददे उक्तः। 
अप्राह्यान १भैतिकामामनुस्ूतनिगमास्सस्मरुस्तत्मरविष्टान्‌ 
तत्त्वेऽप्यत्रान्यथात्वं खुगतञिनमतानन्तरोक्तिः क्रमाता ॥३२॥ 
निष्टा सर्थेपु नारायण इति घचनाद्धेत्यदन्तब्यतोक्त- 
मानत्वो्त्या च तन्त्रान्तरमपि महितं घेदयद्भारतादौ । 

नातो वोद्धादिवत्त्षिरसनमिति चेत्‌ सत्यमंशे तु वाघ- 
स्स्यान्नाली पञ्चरात्रे फचिद्पि तदिह खीकृतिवेंदतुल्या ॥३५॥ 


दृश्यन्ते संग्रदीता जगति दवि समयास्ते च राज्ञाचुपाल्या- 
स्तस्माझः पक्तपातः क्यचिद्नुचित इत्यमंकग्रायचोद्यम्‌। 
मुग्चैरन्ये गुढीता भवतु समयस॑रक्षणोकतश्च धम्ये 
निष्डैष्योक्तिस्तदन्यग्रहविद्वतिपरा तद्विरुद्धोक्तिदष्टे ॥३४॥ 
--( 'अथोत्पत्त्यसम्भवाधिकरणम्‌॥ ८॥ )-- 
प्रामाण्यं कमंकाएडस्सतिनयवशतस्सात्त्वतस्यापि सिद्ध 
पादेऽस्मिन्‌ संगतिश्च प्रतिमतदमने नास्त्यसुप्येति चेन्न । 
प्रत्य्थित्व॑ विरोधश्रममपनयता प्चरात्रस्य याय 
दस्तकांयुत्यितोफ्त्या तदितरसमयेप्थित्यचुस्यूतलिद्धि: ॥३५॥ 
इृष्टास्मिन्वेदनिन्देत्यनभिमतमरपेस्सात्त्वते यैदिकत्वं 
मैच वैशयमूलस्तुतिपरवचने बेदवैरस्यद्वानेः । 
संगृह्याम्नायसारं प्रणयति भगवांस्तद्धि भक्तानुकम्पी 
ौतस्मार्तादियद्य व्यभञ्जद्रिद् विभुर्वेदिकन्तान्त्रिक च ॥३६॥ 
चेदानां मानतोक्तेस्तदचुसरणतरवस्य तन्मूलतोफत्या 
व्यावृत्तिर्माति वाह्यागमत इति न तत्तुल्यभायोक्तिरापी । 


का द्वानिः क्षूद्रविद्याशयलमिति यथा ताटशे बेदभागे 
मोक्षस्य प्रत्ययाथ त्वगणिपत परं सात्त्वते सिद्धिभेद्राः ॥३७॥ 


१, येदिकाना, पा || 


पा २.] उत्पत्त्मसम्मवांघिकरणम्‌ [४१ 


जीवस्योत्पत्तिमाह् प्रथयति च मनो जीवतत्त्वप्रसून- 
न्तव्याहंकारदेतु ष्यपदिशति ततः पञ्चरात्रक्न मानम्‌ । 

मैच जीयादिचाचो ह्यमिद्घति विभोव्यदसेदानिद्वात- 
स्तत्तत्तत्याभिमानान्नियतिमधिगता तेषु तत्तत्समाख्या ॥३८॥ 
जीवोऽत्रानाद्यनन्तः कथित इति त दुस्पत्तिपक्षो न दोष्ट- 
शशब्दस्संकर्पणादिन कथमपि समन्येति जीवादिमाश्रे । 
भ्ौतस्सष्टिक्रमश्च खयमनुपठितस्तद्विरुद्धन कल्ऱ्य- 
न्तस्माच्छुत्या मिथो वा न विद्वतिरिद तततन्त्रतात्पर्यदष्टेः ॥१६॥ 
सांख्या वैशेषिकाश्च भ्रतिपरिपठितन्धमंमैच्छन्न तत्त्वं 
तत्वाचारौ तु युद्धक्षपणकपशुपत्युक्तियु शुत्यपेतौ । 
वेदोपस्कारियिप्णुस्प्रतियदबितथे पश्चराजाख्यतन्त्रे 

तत्त्वं त्रय्यन्तसिद्धं चरणमपि समं गृठामेदादिनीत्या ॥ ४० ॥ 
स्मर्यन्ते पश्चयक्षा सुनिभिरपि नमस्कारमन्त्रेण द्रो 

तत्राधीतं हविप्कृतप्रश्नतिपवमिद्वाप्यंशतोऽस्याधिकारः । 
योज्या दक्षोक्तकालक्रमग तिरभिगत्यादिभेदे तदुक्ते 

ग्राह्यं पश्विष्टिलोमप्रभूतियद्खिल युक्तितस्सङ्ग्लय्य ॥ ४१॥ 
जातावाचार्यशब्दः कचिदिति न तथाचारयदेयो भवेत्या- 
दयाम्नाते तत्प्रतीतिस्स्सतिषु नियमिताह्लच्णात्ततरवृत्तेः। 
तद्वत्‌, स्यात्‌ सास्यतादावगतिकविपये रुढिभङ्गो न दोपः 
विग्रादेरत् शास्त्रे स्थितिरपि बहुधा भारतादौ प्रसिद्वा ॥४२॥ 
योगास्साङ्वयब्युदासात्‌ कणचरदमनादक्षपादानुयाता 
बौद्धोन्माथेन लोकायतमुपितधियो जैनमन्नात्त दुत्थाः । 
पत्युस्तन्त्रे पशूर्ना प्रकटितविद्वती तादशापष्डुनिष्ठा 
ध्यस्तास्तत्तल्यतर्फागमशरगण॒तया साकमस्मिन्‌ कुटग्मि: ॥४३॥ 


४४ _] 


अधिकरणसारावल्याम्‌ [ अ. २. 


पादेऽस्मिन्‌ कापिलस्थेः फणसुगनुगतेत्दयैभाषिकाचे- 
योगाचाराभिघानेस्सुगत परतरददश्शून्यवादमनसफ्सैः । 
अद्देस्तिद्धान्तभक्तैः पशुपतिसमयस्थायिभिश्चोपरोघं 
किप्वाथो पञ्चरात्रे थुतिपयमवदत्‌ पश्चमास्नायरर्शी ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीकवितार्किकसिंदस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेक्कटनाथस्य _ 


` वेदान्ताचार्यस्य कृतिपु अधिकरणसा रावल्यां 
' द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥२॥ 
ore , य 
--( अथ हितीयस्पाध्यायस्य तृतीय: पादः )-- 
. . उपोद्वातः॥ 


सर्व साहपोस्तु नित्यं त्तणिकमखिलमप्यत्र वैमापिकाया 
नित्यानित्यं समस्तं जिनपरिपठितां सप्तभङ्गी पठन्तः'। 
नित्यानित्ये विमञ्याप्यभिदधति विपर्यस्य ये रो पिकाया- 
श्थुस्युस्थांस्तान निरुन्धन्‌ थुतिभिरय वियत्माणपादो युनक्ति ॥ 
,  . वियदधिकरणम्‌ ॥ १॥ 
पूवत्राधिकियायां पुरुपजञनियचो नित्यतोत्तया निरूढं 
व्योमोत्पत्तौ तथैव स्थितिरिति वचचसोर्याइतौ बक्ति कश्चित्‌ । 
लिद्धान्ती ona नान्यथा लिद्धिरस्यां 


चायुध्योमासतोक्तिजनिधि । द्॥२॥ 
loon nee तकद्रच्य 


यौक्तस्तत्कायंयादरधुतिभिरनुमतो (नावयब्यस्ति, सम्य- 
स्तततददरव्येघु|नामण्तरमजनसद्दायश्थया सृश्टियादः । 


पा.३] आारमाधिकरणम्‌, [४५ 


इंश्टाएशब्दाद्यवस्थास्तव निरवयवद्रव्ययगे5पि तस्मात्‌ 
व्योमन्युत्पत्तिरुक्ता भुतिषु तदितरोप्पत्तितुल्या न बाद्धया ॥४॥ 
« --(अथ तेजोधिकरणम ॥ २॥ )¬ 
कूटस्थादूत्रह्मणस्स्याजगदखिलमिदं पुत्रपौत्रादिनीते- 
रेतस्मात्‌ प्राण इत्याद्यपि सुगममिददेत्यादिरूद्दी5त्र मोदः । 


प्राणखान्तादिपाठक्रमत इतरखंच्षोमणेऽतिम्रसङ्गा- 
दोक्षाजस्पूतिइ्टे: प्रथममिव परं सौति तत्तच्छरौरम्‌ ॥२॥ 


--( अथात्माधिकरणम्‌ ॥ ३॥ )-- 

रस्यं सवै दि नित्य, कथितमवयविद्रव्यभज्ञेन पूयं 
नित्यत्बं सूत्रकार: पुनरपि पुरुषे कि विशिष्याभिधत्ते । 
सत्यद्ामान्तरारदमिद् चुदति दशां चेतनस्याडुपाथेः 
परत्यक्तवस्वघर्मो तदि नियमिती शाश्वती क्षेत्रिणो$पि ॥६॥ 
सच्छष्दार्थातिरिक्त ज्ञनिमदखिलमित्येतदास्म्यादिलिदं 

. प्रोक्ता सष्टिश्च जीवे रिरबयबनयस्त्वस्थरादी निरस्तः। 
जीयोतपत्तस्ततस्स्यादिति न सदकृताभ्यागमादिप्रसङ्ग- 
ज्ित्यत्वाजत्वकण्ठोक्तिमिरपि जननं त्वस्य देदादियोगः ॐ 
देदातमत्वे ज्ञनिस्त्यान् तदिद्द घटते ज्ञातमात्रस्य रागात. 
ज्ञाने किंएवादिमेघोपलशबलपटमकियाप्यत्र दुस्स्था । 
देढे गेद्दादितुद्या,ममकछृतिरनघा दोपतस्त्येक्यमोददः 
लिप्त चैपणलमानं त्रलवदतुमितेशशाखतस्तकंतत्र = 
देहं देदातिरेके तदयथिनियतप्राणवुद्धयक्तरूपं 
घोलन्तानं च नित्यं प्रलयविलयिन स्थास्चुमप्यापदर्गात्‌ । 
डिएडीरामं सद्ब्धायवितथपिछृतो जीवमिच्छुन्त इत्थं 
निता दूरमत्र थुतिमिरितरवद्वाघद्रोपोज्मिनानिः ॥६॥ 


४६] अधिकरणसारावल्याम्‌ [ अर. २. 


क लि >> पपप 


- (अथ ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ )- 
कैश्चिज्यानस्वमाचं कथितमुपघिजा ज्ञाततैवामनोऽन्य 
स्तत्राम्तायादिवाघं प्रथयति विविध ज्ञो$त इत्यादिसजेः । 
पू्चन्यायादमुषिम्िञू जनिलयरहिते निस्यबोधेऽत्र चोके 
संकोचायहयुदधविंङतिवचनमप्यस्य सद्दारक स्यात्‌ ॥१०। 


शात्त्वं शानता च अतिभिरभिदधे नाथ पत्ते पताम- 
रुसर्यत्रारमा न भायात्‌ क्रिमिति न निगमैवेद्विनोऽणुत्वलिदधेः । 
स्वाभासैकखमूर्तेरविशद्मदसस्सवेदा भानमिष्ट 

धीसंकोचात्‌ सुपुतिप्रश्रतिपु विशद्ोल्लेखमाच्रोपरोघः ॥११॥ 


भर्मस्थे त्येचफारे त्रिविधमपि भवेत्तद्रयवच्छेदकत्यं 
घ्मिएयस्यान्यये स्यात्तदितरविषये तस्य घमेस्य हानि: । 
जानात्येवेत्ययोद्धा न भवति जडता शानमात्रोक्तिवार्या 
च्ञानालोपादियाक्यानुशुणचिपयतां यात्पसावेबकारः ॥१२॥ 
उत्क्ान्तिस्पन्दनारयमितिवचनतो5णीयसश्शक्तिलाभे 
'यीभूम्ना यौगपद्यं त्वययचनयतो ऽनेकमूर्िग्रद्देऽपि । 
यत्राम्नातं विभुत्ये परबिपयमिदं भाति तात्प्यलिगे - 

जीये व्यापित्ववादों मतिमहिमपरस्खच्छुताद्याशायो या ॥१३॥ 


--( श्रध कत्रेधिकरणम्‌ ॥ १ । )-- 
ज्ञातृत्यं पुंस इत्थं भवतु ठदपि नामुष्य फर्त्‌ त्वसिद्धि- 
श्थुत्याधेस्तप्निपेधादिश्तिविरदितश्वेत्यसद्रृष्टधाघात्‌ 1. 
कर्त त्यापद्ववोक्तेरबिरुतिबचसो 5प्यान्यपर्य दि गीतं 
कर्ताशाखाथवच्यात्तद्यमिद्द न च स्याद्वोद्ध्नियोग: ॥१४॥ 
किश्च खोफ्स्पादिभश्नो निगदितुरद्दमः कत्‌ ताया निषेधो 
यचन्यस्योमर्थात्तदिदमपनिपद्वेदिनरितदसाद्ययम्‌ । 


पा, ३. ] परायत्ताधिकरणम्‌, [४७ 


मोफ्तृत्यस्याप्यभावे प्रसज्जति पितथं बन्थमोक्षादिशास्त्र 
प्राणादानाहिद्दारात्‌ प्ररतिसमधिको 5स्मीति योगाद्य कर्ता॥६५॥ 


व्यापारणशानयाब्छाप्रशकनयतनायोंगयुक्तिस्तु मन्दा 

काय सामग्रधपेच्ते बिधितद्तिर्योलोकर्सद्धा प्रबुत्तिः । 

सार्थ शास्त्रं दितोक्त्या नियतिनियमिता शाखयोग्या दशा सा 
शाता कर्ता च भोक्ता तद्यमिद्द पुमान्‌ भाति खर्चे: प्रमाणे ॥(१६॥ 


--( अथ परायत्ताधिक्ररणम्‌ ॥ ६॥ )-- 


कर्ता नहान्यतन्त्रस्स्मरति खलु तथा पाणिनिश्चान्यथा चेत्‌ 
आश्षा कुर्यान्न कुर्यादिति तु निगलिते घावनादेशवत, स्यात्‌ 
मैवं कर्माच्तकालप्रक्रतिपरवशी कठ्‌ मां तत्फलं च 
स्थीकृत्यान्मेशमात्रे भ्रुतिशतबिदिते छेप इत्थं दुरन्तः ॥१७॥। 


साधारण्येन हेतुस्सलिलमित्र विभुस्लवकार्याकुराणां 
पेपम्यं त्वाविरिञ्चात्‌ प्रतिनियतफलैः प्राणिनां फर्मबीजैः । 
साम्यं स्वस्थ स्वगीतं थुतमपि तदिहाघोनिनीपादिभेद 
स्तादक्कर्माचुरूपं फलमिति नियतोऽनादिरेप प्रवाद: ॥१८॥ 


काले ढुःखोपशान्तिज्जनयति भगवान व्या जमात्रावलम्यी 
या दुःखापाचिकीर्पा परदितमनसस्सैत्र तस्याचुकम्पा। 
वृत्ते देदादियोगं दिशति च निगम चक्ति वेदान्तसारं 
निस्लीमानन्दयागं निरुपधि समय सौति पुंखान्तयेच ॥१६॥ 


दोपरस्यािप्रद्ाशो यमयितुरिति चेन्नोपमदा तदत्वात्‌ 
खानिएन्नेश्वरे दि प्रसजति न पदानिएमस्य प्रतीपम्‌ । 
कारुण्यं सावकाशं कचिदिति कथितं सात्षिताचञ्च सुस्थं 
दृष्टे यैतत्खाभाये फलद इति धिया युज्यते तत्मपत्तिः ॥२२॥ 


धेः | 


अधिकरणलारावल्याम्‌ [ च्च. २ 


प्रत्यङ्ङात्मादमर्थः प्रमितिपरवतां कत्‌तादिश्च तस्मिन्‌ 
स्वेच्छापूवप्रवृत्तरयमचिदधिकस्तावदीशानतुल्य: । 

इंशस्तु स्वेच्छयैव प्रयतत इति तन्निष्नमन्यत्स मस्तं 
सारथ्यादिक्रमेण प्रतिनियतगतिस्स्यात्‌ याणां प्रवृत्तिः ॥२१॥ 
कतृ त्वं स्यात्‌ कदाचित्‌ करणचति परप्रेरणानिव्यपेक्ष- 

सोचेत्‌ त्न्रदवद्यं कथमिति यदि न स्थेष्टपक्तेडपि साम्यात्‌। 
स्वेनापथ्यप्रवृत्तन्नदि पुनरपि तत्‌ कारयेयुदयाद्रा- 

स्तच्चेत्तस्य खभादितरद्पि न कि निष्फलोऽघीतमङ्गः॥२२॥ 
क्षेत्रशाना समानां विपमयतनता तारशारृएमेदा- 

चाद त्वन्यदिष्ठं नियमनसिदया शासितुस्तत्र भाव्यः | 
साक्तित्वाद्यय्वसेतुस्समनिगममितं प्रेरकत्व्न रुन्धे 
भाप्यादिप्रन्थलेशोऽप्यवदितमनसामैदमथ्यं भजेत ॥२३॥ 
कर्ता देवः फलानां न तु करणम्चतः प्रेरकश्चेत्ययुक्त 
सर्बेशुत्यादिकोपान्न भवति फलं कमणः पापचर्या 

कर्माधीनं तु चिन्ताद्यपि दि भचञ्चुतो भाषितं भाष्यकारै- 
जन्तूनान्देवतानामपि करणगणाभिष्टितं यच्यत्रीत्थम्‌॥ २४॥ 


--( अथांशाधिकरम्‌ || ७॥ )-- 
जीयादत्यन्तभिन्न: पर इति बहुधा ब्याइरत्‌ सूत्रकारो 
भेदाभेदभुतीनां घटकनिगमतएशात्रयं च ब्यपोढम । 
उक्ताक्षेपे समाधावपि न समधिको देतुरत्रास्ति सत्यं 
पादांशायुक्तिमुह्यद्दुकुम तिमतच्ष्य त्यंशचिन्ता ॥ २५॥ 


अंशत्वं रामहृष्णप्रश्तिषु घटतां चिप्रद्वांशाधिकारा- 
जीये ब्रह्मांरतोकिन हि निरययव मह्या बक्तुघटेत । 


पा. ३ ] अंशाधिकरणम्‌ [ ४६ 

न्न. RS 
ब्रह्मादिश्वित्समिष्टः प्रतिपुरुपमिद्द त्वंशता चेत्ययुक्त 
विश्वस्त्रष्डुबहु स्यामिति बहुभचनध्यातुरेकत्वसिद्धेः ॥ २६॥ 
ब्योमैक स्थादवटाये: परथणपधिमसुँत्रेहा बह शमेय- 
न्तत्रोपाधिब्यपाये भयश्रदयमियादूश्रह्मतामिस्ययुक्तम्‌ । 
स्वानर्थारम्भवौरुथ्यात्‌ प्रतिनियतगुणप्रत्यभिज्ायडष्टे- 
श्दिनाच्छि्तांशचिन्तो दित षु विदतेस्साम्यशः्दाच्च मुक्तौ ॥२७॥ 
मायोदुन्यत्यपारे प्रतिफलति सुपावीचिपु ब्रह्मचन्द्र- 
श्छायांशास्तस्य जीवा इति कतिचिदुशन्त्येतदुन्मत्तगीतम्‌। 
न ब्रहात्रष्द्रतैपामचिद्पि दि तथा स्वेन कल्प्यो न जीव: 
क्लप्तेःप्राक्‌ स्यारमद्ानेखितयसमधि कः कल्प कर्त्व त्र मृग्य:॥र८ 
सन्मा ब्रह्म सर्वाचुगतमिद् पुननिंत्यसिद्धास्त्रयांशाः 
जीवेशाचित्मभेदादिति च कतिचनेदं च नोदनीयम्‌ । 


सत्तामात्रानुद्त्तेस्तदधिकत्रयुपश्‍शासितुत्रह्मतोक्ते- 
ब्रह्मचेबिध्यवाफ्यं निरवयवतया निश्चितेडन्याशयं स्यात्‌ ॥२६॥ 


मेरोरंशः किरीटप्रभूतितिरिति नयाक्षित्यभिन्ने ५शंतोक्ति- 
स्साजात्याढपत्वमूला गमयितुमुचितेत्यागमासन्नपत्ने । 
अंशोकतिस्स्यादमुख्या स दि निपुणधियामेकवस्त्वेकदेश- 
स्तस्माञ्जीयो विशिष्टे भगवति गुणत्रत्तत्प्रकारांश उक्तः ॥३०। 
उक्त नित्योपलब्धिप्रभुति परमते पूयमेय हानिष्टं 
भूयस्तादकप्रसक्गः प्रकथित इद कि भोगसद्वीणतादे: । 

मैवं पूर्यद्दि बाहाप्रखतिमरामयः्साम्प्रतं ग्रह्मचाद- 
व्याजोस्तिकान कुदष्टीन्‌ परिहृतिरिति च स्याद्धविप्यन्मतेपु ॥ 
मिथ्याशानाडिचक्रे मरुति भगणवद्धुणंमानस्य अन्तोः 
प्रत्यकत्त्वप्रबोधाद्भयपरिदरणे सवतन्त्राविगीते 


५०] अधिकरणसारावल्याम्‌ [5-२ 

किक 25 A SSRN 
शुद्धात्मञ्षानगर्मा परमजनभिदामन्गभेदांश्च यच्य- 
न्मोमांलारम्मसिध्यद्वपुपमपि पुनश्शोघयामास .जोवम्‌ ॥ ३२॥ 
क्लुसिब्योमाद्केऽपि क्रमसुवि च विभोः प्राच्यतस्वेिंशिष्टा 
जीवस्पौपाधिकौ तु प्रजननविलयौ चिदूघमश्ञादृतास्य। 
कृत्य पारतन्ञ्यं गुणतजुनयतो विश्वरूपांशताचे- 
त्यास्नायान्योन्यचा घव्य़पनयनवियत्पादसाध्यानि सत्त ॥३३॥ 

इति श्रीकवितार्किफसिंद्दस्य सर्वतन्त्रखतन्त्रस्य श्रीमद्वेक्ूटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य छतिपु अधिकरणसारावल्यां 
द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः।।३।। 


—soroto 


--( अथ दवितीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः )-- 
उपोद्धातः ॥ 
e—— Fe —ि 
अक्षायुत्पत्त्यनूक्ती नद्दि फलमधिकाशङ्कनं त्वत्र मन्दः 
न्तत्संख्यादे: परीत्ताप्यचुक्षतयलिमुग्दन्तचिन्तेति चेन्न 
पतेप्चत्रहाकायै किमपि कथयतां याघनेनारथेवस्ता- 
तत्साच्षार्संगतिर्स्यात्‌ प्रथमचरमयोम॑ध्यमानां प्रसङ्गात्‌ १॥ 
अष्टावत्राधिकाराः प्रथममिद्व वियन्नी ति रुक्तेन्ट्रियाणा- 
न्तेजोवन्नोक्तनी तिन्द्रढयति चरमे ब्यष्टिमेदस्य सृष्टी । 
संस्यामानादिचिन्तास्यपि तदुपद्ितोपासनाचैः फलं स्यात्‌ 
ग्राणादिभ्यः प्रमाता प्रथगिति बिशद्रीकतेमप्येप पादः ॥२॥ 
प्राणोरपर्यधिकरणम्‌॥ १॥ 
अभ्रे सत्तास॒पोणां थुतिरभिद्घती प्राणतां बक्ति तेपा- 
न्माघ्न प्रद्देव घाच्यं बहुचचनदवतेस्तेन नित्योन्च सिद्धि: । 
मैवन्तत्सृष्टिदार्ब्याददुवचनमिदं पाशनीस्ये नेयं 
प्राणपित्ये परात्मन्यपि दि सुधरित तन्निरुकत्यादिसास्यात्‌ ॥३॥ 
®» 


पा४] भ्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ [५१ 


-7( अथ सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥ २॥ )-- 
सप्त प्राणाश्वरन्तीत्युदितमभिद्दितास्ते विशिष्याएि योगे 
तस्मात्‌ सप्तेन्द्रियाणीत्यसदथिकवचोडषितो5ब्रान्यपर्यात्‌। 
लद्दमैपां सात्त्विकाइंकरणपरिशतद्रव्यता चाविशिष्टा 
भेदेनोक्तिः प्रधाने मनलि फलवती कमेयोधेन्द्रियेश्पः ॥७॥ 
देहव्याप्येकमच्त फतियिदकथयन्‌ भागतो भिन्नकत्यं 
केचित्‌ कर्मेन्द्रियाणि श्रुतिपथविमुखास्तत्यजु: तुद्रतर्केः । 
ेत्रसस्याहुरेके सद्द करणगणं वुद्धयदक्वारचिसे- 
रन्ये तं चित्तय निज्ञगदुरिति तानर्थतोऽत्र व्युदास ॥५॥ 
--( अथ प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌॥ ३॥ )-- 
सर्ेप्यानन्त्यवादान्‌ परिमितिनियमानुक्तितशचेन्द्रियाणां 
व्यासिस्सिद्धेतिचेच्च प्रयदखिलतनूरकरान्तिगत्यागतिभ्यः । 
चक्त्या दूरस्यधीस्स्याट्दजनविधिपरेऽनन्ततोक्तिस्स्वकायंः 
कन्द्स्थानां च तत्तत्तनुषु थिषृतिमदूद्रव्यभावात्‌ पृथुत्वम्‌ ॥६॥ 
--( अथ वायुक्रियाधिकरणम्‌ ॥क्षा )— 
प्राणः प्रामुक्तनीत्था परजनित इति स्थापितो वायुमात्र- 
न्देद्वान्तस्तत्किया या स इति न पृथगुत्पत्तिवादात्‌ सद्दास्प । 
द्रब्यत्वन्द्रव्यवर्गे पनत उचितन्नैष तत्त्वान्तरं स्या- 
चोजस्त्यै वाय्यवस्थात्यजनवदिद्द तत्त्यागद्वानेः कदापि ॥७॥ 
--( अथ भे्ठाणुस्वाधिकरणम्‌॥ ५ ॥ )-- 
उक्तः प्राणखिलोक्या सम इति स जगद्वयापको 5स्त्वित्ययुक्त 
जौवाच्चन्यायतस्तत्सद्पठिततबुकान्तिगत्याद्यय्राधात्‌ 1 
स्तुस्यथो सबंसाम्यधुतिरिद्द करणक्षेत्रधृत्पादिदेतो 
देहे$नल्पोपकारस्स्फुरति च दशधा वृत्तिभेदेर्बिभक्तः ॥८॥ 


४२ ] अधिकरणसारायद्यामू ` [अः २० 


--( अथ ज्योतिराद्रधिष्ानाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ )-- 


भोरुणान्देवतानामपि तलुकरणाधिष्टितिनेशतन्त्रा 
तत्खातन्व्यप्रदानादिति न तबुमृतस्तच्छरीर दि सये । 
नित्ये तत्पारतन्ज्ये फ्यचिदपि न भवेद्राजसामन्तनीतिः 
प्राणन्यायातप्रभुत्यन्त दिव. परवशं चेतनानां खशफ्ये ॥६॥॥ 
--( अशेन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥ ७॥ )¬ 
प्राणोऽपि स्याद्भुपीक भशमुपकरणात्तेपु मुख्यत्ववादा- 
दुत्कान्त्यादौ च साह्यादिति यदि न १पृथफ्बष्द्तस्तस्प भेदत । 
- कण्ठोक्तादिन्द्रियस्वान्मनसि तु घटते गोबलीचदेनीतिः 
३ प्राणे साक्त्यिकादंकरणविरूतिता शब्द्शाम्यादि सन्दम्‌॥१५।। 
--( अथ संत्ञामू्िक्लुप्त्यथिकरणम्‌। ८॥ = 
मन्याग्रेस्स्मयंत इसी सरलिजवसतिब्यप्टिनामादिकर्तो 
जीयेनाजुप्रविश्येत्यपि कथितमतः प्रेष्यकृत्यक्रमो छत्र । 
तम्नेफोडद्ि प्रवेशा त्रिववृतमकृत च व्याकरोदित्यधीत- 
स्तत्तज्ञीवान्तरात्मा सजति रू भगवांस्तदशं कार्यजातम्‌॥१४।। 
या जीवेनात्मनेति शुतिरियमपि न प्रह्मजीबैक्यमाद 
्रागेयेको ऽन्तरात्मा बपुरितरदिति स्यायिमेदाभिधानात्‌। 
नेनेशस्तद्विशिएस्सकरणकतयालुग्रयेशेऽपि कर्ता 
जीये तत्कर तायामिद न दि घटते त्याथुतिः कद भेदात्‌॥ १२ 
अग्न्यादायएडमध्यस्थितिमति कथितं रूपमेदेस्तिवृत्त् 
तेजोबद्माशितोक्तावयि विशदमिदन्तेन वेघास्प्रिवृत्कत्‌ । 
मेयं प्रहाण्डसणिभेवतु कथमसाचच्रिवृत्कारपूर्ा 
भुक्तेउन्नादी जिघोक्ता परिणतिरितरत्‌ःसन्िकृटे: प्रदष्टि ॥१३! 


३. प्रथ; नेस्तस्य, पा || 


पा.४] संशामूर्तिक्लप्त्पधिकरणम, [५३ 


निगमनम्‌ ॥ 
अक्षाणां जन्मसंख्यापरिमितय इह प्राणवायोस्स्वरूप- 
न्तत्सौदम्यन्देचतादेस्तदुभयविपयाधि्टिती पारतन्त्रथम्‌। 
प्राखस्यानिन्द्रियस्यं बषटुपिघचिदचिद्वघनाम।दिचाद्या- 
स्पञ्चीकतुंः खनाभिप्रभवकवचितादूचिरे प्राणपादे ॥१४।। 


नित्यत्यं व्योम्नि वाताद्यणुषु च पुरुपेऽप्यश्चतादीनपार्था्‌ 
थोत्रादी भूतताद्यं मत्तसि,च.विञुतां तित्यतत्त्वान्तरत्यम्‌। 
्ासेप्यास्मादिभावं खपद्नियमनस्वैरितां खर्गिवुन्दे 
वेघस्युन्मुक्तयुन्त्रक्रससपि घदत्तां पादयुग्मेञ्च भः ॥१४। 
तर्केरापातसत्येरविद्दतिकथने व्याहतिः स्थापिता स्यात्‌ 
सम्यग्मिचेस्तु(गत्या तदिति यदि तदा खाभिमानोपरोचः । 
तेनाद्वघायो विरोधप्रशुमनकूद्सी यौद्धवन्धोर्चिरुदध- 
स्सौत्री तर्काप्रतिछ्ठा श्रुतिपथायसुखस्मैरयादेषु योज्या ॥१३॥ 
इति श्रीकबिदार्किकर्सिद्दस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्देक्कट- 

नाथख वेदान्ताचायस्य.कृतिपु अधिकरणसारावल्या 

, .. हितीयस्थाध्यायस्थ चतुर्थः पाद: ॥ ४॥ . 

_____॥ समातब्याथ्याय:॥ २॥ 


नतका 


eer 


१, गरमा, पा ॥ 


श्रीमते रामानुजायननः 


अधिकररासारावल्ली 
8 
--( अथ तृतीयास्याध्यायस्य प्रथमः पाद! )-- 
उपोद्धातः ॥ 
साद्धया मुक्तिनचेत्स्याप्रलजति विफला सा घनाद्वयायक्लसि- 
स्ताद्धया चेन्नश्वरी स्यात्‌ कथमिद्द पुनराद्त्तिशज्पो5पवर्ग:। 
मैच ब्रह्माचुभूतिः परभजनवता प्रागलिद्धेव साडया 
घीसंकोचप्रणाशस्त्वियमिति च भवस्युत्तरावध्यतीता ॥ १ 
पादाभ्यःमत्र पूछ जनयति भविनां ब्रह्मवि्याधिकारं 
पश्च'त्तेपासुमाभ्यां यद्‌ति बहुविघान्तामशोपेस्सडाज्वे: । 
दुश्वर्यादौ विरक्ति निरवधिविभवे पूरुपेचाभिलापं 
बिद्यामेदायलम्त्रन्तदुपकरणमप्याद्द पादैः क्रमेण ॥ २ ॥ 
संसारोद्विझचेतास्तचुश्ररधिकरोत्पत्र शारीरकांशे 
चैराग्यार्थस्तु पाद: किमिति पुनरसौ सत्रकारेनिंयद्ध: । 
सत्यं प्राप्यान्तराणां निर्यगणतुलारोपणम्मुक्त्युप(य- 
आरम्मेऽम्पर्दितं स्पास्वरत इद खलु स्पएदृष्टखबोघ: ॥ ३ ॥ 


तद्‌न्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
देद्दा्य भोग्यनीत्या दिवि भुवि च गतौ तत्रतभेव लभ्यं 
आणाद्यैमूतसूइमैरपि किमिद्द सुधा पूरवदेहादग्रहते: । 
जीबस्याणोगति च खयमुप्जनगेदीश्यरः प्राणनीत्या 
मैवं खच्छन्दकत्ये श्रुतिमितनियतौ गौरवोक्तेरयुक्त: ॥ ४॥ 
नानाजोतीयराशि व्यपदिशति जनो भूय लोंशस्य नास्ता 
आचुर्याद्रेवमापः पुरुपवचल इत्युच्यते भूतवर्ग: | 


पा.३] कृतांत्ययाधिकरणम्‌ [x 
` मी 
व्यष्टि पञ्चीहतेस्तैस्सजति द्वि स यिभुस्तारमम्यं पुनश्च 
अद्धाशब्द्रस्त्वि्वापः फथयति निगमे तस्समाख्यायदुक्तः ॥ ५ ॥ 
चौः पर्जन्योष्थ प्रथ्यी तवचु च पुरुषो योयिदित्येयमेतानः 
पञ्चाझीन्‌ कल्पयित्या परिकरसदितांस्तेषु पञ्चाम्निविद्या । 
अद्धाख्यं भूत सदमं क्रमपरिणतितस्सोमयर्पान्नरेतों- 
रूपं दव्यं सजीवन्तनुधरमरुतो जुद्दतीति घ्रथीति॥ ६॥ 
--( अथ कृतात्ययाधिकरम्‌ ॥७॥)-- 
इष्टापूर्ता दिरूपन्तचुश्षदिद्द शुभं कर्म यतर्किच कुर्यात्‌ 
अुफ्त्या कृत्स्नन्तदन्ते पुनरवनिमियादित्यसदूद्दणयाघान्‌। 
कात्स्न्येनेत्यथतत्यात्‌ सुकृतफलतयां घतिभेदाद्य घीते- 
स्तस्मात्‌ प्रारब्धशेपैस्तदितरसदितेरायतत्‌ खर्गपान्धः ॥ ७॥ 
धूमं रात्रि च पत्तं तिमिरकलुपितन्दक्तिणावृत्तिमासान 
पश्चाञ्लोकं पिता गगनमपि सृतश्चन्दरमभ्येति कर्मा । 
अत्याबुतत तु चन्द्रादूगगनसततगौ धूममत्न च मेधं 
श्रीक्यादीन्याति रेतस्लिचमथ जननी यात नाचक्रवर्ता [या 
आचारांशस्य साद्धथ' चरणवचनतो जातिभोगादिक स्यात्‌ 
कर्माचारौ विमकौ शुतित इति न सदूगत्यभावात्तथोक्तेः । 
मुख्यं जस्या दि कर्मण्यपि चरणत्रचो नैकदेये निरोद्धय* 
जात्यादिः कममेद्प्रभव इति मिते चिन्त्याचारसाद्धघम्‌ ॥६॥ 
प्रात्ताचार तिवृत्ती प्रतिपदसूपयर्लस्मरः प्रत्यवायान्‌ 
प्राचीनांद:प्रणाशन्तदनुसरण॒तः पुणयकर्माद्वेता च । 
नातस्सत्कममात्रात्‌ त्रिदिव इति थिया तत्परित्यागशक्का 
नह्याचार्रद्दीणे सरृतिजलसमश्शोधघको बेद्वर्ग: ॥ १० ॥ 


५६] 


अधिकरण्षाराचल्याम्‌' [अः ३. 


>-( अथानिष्टादिकांयेधिकरणम्‌ ॥ ३॥ )-- 


सर्वंपान्देद्दपाते सति नियमवती चन्द्रमःप्रा्तिरुक्ता 

तस्मात्‌ पापोत्तराणां निरयगतिपुरस्कारिणी सेति चेन्न। 
लोकस्संपूयते तेने पर इति गिरा संकुचेत्‌ सर्यशब्द- 

स्ते तत्तद्यातनान्ते तत इद सदसा कुरिलतां यान्ति योनिम्‌ ॥११ 
जन्मप्राप्तिजेरायुप्रभृतियु भविनां कर्मपाकैरविचित्रा 

भृयिष्ठेः पुण्यपापैसत्यपवद्नवती पश्चमाहुत्यपेक्षा 
तद्वदूधूमादिमार्गाः कति कति च शुमैरुत्करैदेंदपाते 

दिव्यं रूपं विभानादिकमपि सपदि प्राप्य याताः प्रसिद्धा:॥१२॥ 


--( अथ तत्स्वाभाव्यापत्त्थधिकरणम्‌ ॥ ४॥ )-- 
आहत्योदंद्दवत्त्वं ्रथमचरमयोनि्चिवादं तथा स्या- 
ज्ञन्मैचाकाशबायुप्रभ्वतिषु भवतेरन्वयादित्यसारम्‌ | 
रेतस्सिग्भावनीस्या पृथगमिलपनानदतामोत्रमत्र 
गुभ्बोः पुण्यप्रसाद्धप' फलमिह पडित नास्ति भोगश्च मध्ये ॥१३ 

--( अथ नातिचिराधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ )-- 


व्योमादिस्थित्यवस्था चिरमचिरमिति व्यक्तनिदेशद्दाने- 

शशुक्रावस्थानयातस्यादनियतिरिति न खारसिक्याः प्रवृत्तेः । 

प्रीह्याद्दिथ्यो दि दुर्निष्प्रपतरमिति तु थ्यते तेन पूर्व 

शीध' तत्तरशायास्त्यजनमिति परिक्षायते वायपशक्त्या ॥१४॥ 
--( अथान्याधिष्ठिताधिकरणम्‌॥ ६ ॥ )-- 

जम्म त्रीह्यादिनाम्ना थुतमिद्द तदिदं देवमत्येत्यवत्स्पा- 

्नेरासम्यं ख्यायराणाक्षच निगमविद्स्स्थापयन्तीति चे । 

पुरष स्वैध प्रवृते फलपरिगणने स्थाबरत्योफत्ययोगा 

द्रेतस्सिग्वप्मेणीव शुपचरति जनि स्थाघरेषप्यन्यदेहै ॥ १५॥ 


; 


पा. १. ] अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ [xs 


इिंसायोगादशुद्ध शुतिविद्दितमपि न्याय्यमिष्टादिफन्तत्‌ 
पापांशं प्रीदिमावप्रशुतिषु सुकृती भुक्त इत्यप्ययुक्तम्‌ 
उक्ता मन्भारर्थवादैः पशुद्धितमिति सा तब्चिकित्साचदेपा 
घृते यजे वधोऽसायचध इति मबुस्स्तौति निन्दा त्विद्दान्यत्‌ ॥ 


कतुर्दोपन्दिशेत्संशपनमिद्द पशोस्तर्कतोश्चोपक्यात्‌ 
तस्मादस्मिन्निपेघं क्तिपति न विधिरित्यम्रुवन्‌ सांख्यमक्ता: । 
नि्ूते पश्बनथें न खलु तदुचितं पिष्टपश्यादिकल्प- 
स्तत्तरकालाधिकारिप्रतिनियत इति स्वापि न स्याद्विरोधः॥ १७। 
किञ्चोस्लर्गापयादक्रममिदद जद्दतः कोडशी निस्यदिसा 

शुद्ध न फाप सिद्धथ त्तव द्वि विधिपदं स्पएवत्तद्षिपेधम्‌। 
यत्रासत्पादि घेघं तद्सु च विदिता विष्कृतिस्तच्निमित्त। 
तन्नागत्या तथा स्यादितरवद्रयवा केवलन्तच्षिमित्तम्‌॥ १८॥ 


अन्छिषटं वग्नद्वाचैनेभ इव मुसलैः क्तेत्रिणं १केचिदृचुः 
कर्माकर्तारमेयं फलमपि विविघोपाधिमेदैकनि्ठम्‌ । 
अव्यक्तस्यापवर्गं भवभुजमपि चानादिमुक्तखभावं 
तेपामित्थं मनीषां यदिरिक्रत नयेरेप यैराग्यपादः ॥ १६॥ 
पादे स्वर्थाप्पडस्मिन्बपुरिद्द विजदद्भूतसदमेस्सदेयात्‌ 
भुक्तस्वर्गो$वरोद्देदनुशयलदितो मात्रया भिन्नमागेः । 
चन्द्रग्राप्त्यादि न स्यान्निस्यपथञ्जुपामम्परदौ सदत्तयं 
तस्माच्छीघ्रोऽयरोददः परवपुपि परं गरीद्विपूयेऽपि योगः ॥२०॥ 
इति श्रीकबितार्किकसिंदस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रत्य श्रीमद्ेकूटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु अधिकरणसारावल्यां 
तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः॥३।। 
_-*अ०९००- 


१. केचिदाहुः, पा ॥ 


--( अथ वृतीयस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद; )-- 
उपोद्घातः ॥ 


0 


ब्रह्मच स्वैस्लमायैवहुसुखमवदत्‌ प्राक्तनाध्यांययुग्मे 
तस्येद्दाकृष्य चिन्ता किमिति पुनरसौ साधनाध्यायमध्ये । 
मैथं विद्या: प्रभेत्तु विशद्यति परं तद्धि तद्रपमेदा- 
स्सिद्धोपायादिभावं प्रथयति च विभोः प्राप्यतृष्णाप्रथिम्ने ॥१॥ 
नैगुण्यं प्रह्मणश्चेद्धितथ इद गुणेग्रह्षविद्याचि मागः 

सोऽस्ेतैः कश्पितैश्वेच्छू तिमतबिद्दतिर्नात्र दइृष्टिक्रमो5पि । 
निदेपित्वं च नित्यं यदि बदसि मुधा दोपशान्त्यथयत्नः 

कल्प्यं चेहुएता स्यात्‌ प्रकृतिरिति परक्तिप्तये चैप पाद: २॥ 


किचादो चिन्त्यमायः प्रभितिबिपयता खप्रभत्यं खुखत्यं 
विश्वाधिष्ठानता च खबहुभवनधीनिविशेषे कथं स्यात्‌ । 
सयधत्यत्यंद्दानिः स्वथचनविद्वतिस्सवेमानैश्व बाधो 
मायायैयात्यमाजामिति सयुणदशोपास्तियादश्व दुस्प्थः ॥ ३॥ 


त्यक्त दोषेगुणाढ्य' यदि पुनरिद्द तदूवरह्म चिन्त्पेत पादे 
जीयस्ञाद्यवस्थामननमथकथं जाघटीतीति चेन्न । 
ख्ामनार्थस्र्रुभावप्रभ्तिघहुविधत्रह्ममाहात्म्पसिद्धयी 
जन्तोरस्य स्वमुक्तावतिपरवशतादस्रय़े चैतदत्र ॥ ४॥ 
पादस्यास्याद्यमधे फतिचिदधिजगुः पूर्वपादस्य शेपं 
पश्चादधन्तु साक्षादचुघटितमुयास्त्यथतत्तद गुणोक्त: । 
पेतन्नातीव हृद्य शयलित फथने चातुरीये परीत्या- 

दू्र्ोक्तो जीवदोपम्रद इद तु मुखं तस्तिद्वन्द्वसिद्धेः ॥ ५ ॥ 


पा.२] सन्ध्याधिकरणम्‌ 7 ५& 


खप्नेऽत्थास्सन्तु स्टास्तदपि बहुविधा दुस्त्यजा भ्रान्तिरत्र 
प्रध्वस्राना।मदानातनयदनुनवात्स्यायितादिश्र माच्च । 

सस्यं भुत्यादिसिद्धे शुतयरिदरणायोगतस्सृषिमातचं 
स्थीकृत्यांशे तु वाधाद्धूममपि दि यथाजागरं न च्िपामः ॥६॥ 


कश्चियोगप्रभावान्निजपरभवनस्थैरसंचारनीत्या 
निष्कान्तः पूर्यदेहाद्विशति पशयपुः पूवमाभोति भूयः । 
इत्थं स्वप्नेऽप्युदन्तस्थितिरिति कति चिच्छ्यासचुत्त्यान्यथाऽन्य 
थित्तोद्यद्धीप्रस्रत्येतरतचुभजने सौभरिन्यायसिद्धः॥ ७ ॥ 

-"( सन्ध्याधिकरणम्‌॥ १॥ )-- 
उक्तं पव्या प्रजानां भयिनि ददरवत सत्यसङ्कल्पताद्य 
पुधरादेश्चेप कर्ता प्रशत इड सूजेत स्वाप्नमत्थै च मेयम्‌ । 
मुक्ती तारग्णुणोक्तेरनभिमतसमुत्पाद मादेरयोगाल्‌ 
स्पप्नानां सूचकत्वादपि निखिल्जगत्कतेरेपापि सृष्टि: ¦ ८॥ 
कामफामं विघातेत्यपि णमुलुचितो5नृद्यते चेश इस्थं 
सोऽयं सुप्तेषु जागत्येपि विशदमिदं संपरिष्यङ्गयाकयात्‌ । 
तत्तत्कालाबसानाः कतिकति नियता जागर ऽप्यत्थभेदा- 
स्तत्ततकर्मानुरूपं फलवितरणमित्येतदप्युक्तमाप्तैः ॥ ६ ॥ 
मायामात्रोक्तिलाभच्छुतिमुखखुगता विःवमिध्यात्वमाहु- 
शशाख्रारम्मे तदेभिः कथितमिद ततोऽसङ्गतत्यादिदुस्स्थम्‌ 1 
मायाशब्दो न मिथ्यायचन उपचरत्यत्र तत्‌ फिन्ततरस्यात्‌ 
सत्येऽख्रादौ प्रयोगाइचितनियमने सोऽयमाश्चरयताथः ॥ १० ॥ 


--( अथ तदभावाधिकरणम्‌ ॥ २॥ )-- 
स्थानं जन्तोस्जुघुप्तौ थुतिरनियमतो यक्ति नायः पुरीत- 
डाई ब्रहेति तस्मादिह भवतु मिथो नैरपेद्याद्विकन्पः ! 
तस प्रासादखद्चाशायनय दुपृस्पन्तरेर्याजितानां 
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पक्षेपक्षे विकट्पः क्रमघटितचतुर्दापयुक्ती न युक्तः ॥ ११॥ 
_-( अथ फर्मोनुस्पृतिशब्दविष्यधिकरणम ॥ दे ॥ )- 
मुक्तिम्रह्मणयपीतिजेददसुखगणा ताडशीयं सुपुछि- 

शथुस्येथ ख्याप्यते5तस्तदनु तनुभदुद्द दगमानस्ततो$न्यः । 
दं कर्माचुदृत्तेस्स्मरणनियमतः पूर्व पदेति शब्दा- 
न्मोच्नोपायादिशिएेस्सपदनुधदनात्‌ प्राच्य एव प्रबुद्ध: ॥ १९॥ 
जीवानादित्वमूचे पदचुकरणं क्षेप्स्यते चापवर्गे 
खर्गाद्र्थप्रबृत्तिः शुतिनयविदिता सौगताद्याथ्य भरनाः । 
कल्यान्ते ऽप्येकतो कतिनियमितयिपया नामरूपप्रदाणात्‌ 
भूषश्चिन्ता स॒पुस्ते प्रलयसमदशासंजिदासादिजिदये ॥ १३॥ 


--( अथ मुग्याधिकरणम्‌ ॥ ७ — 
जाम्रत्खौ न बाह्मश्रगमविरदिती श्वासपूणासुपुसिः 
स्तस्मान्मुग्धिम्र तिस्स्यात्‌ प्रशमितकरणप्राणवर्गेति चेत्न । 
सृत्यादे्देतुमेदात्‌ स्थितिसृतिविशयादुत्थितेश्वानियत्या 
मत प्रक्रम्य मध्ये बिरमति विधिनेस्यत् तु्याद्धमावः ॥ १४ ॥ 


पेटिकोपोद्धातः ॥ 


जन्तूनां जागरादिस्थितिपु भवति यद्दैशस दर्शितं तत्‌ 
तच्तत््यानादियोगेऽप्यनघशुमयुणं ब्रह्म संशोद्धयतेऽद्य । 
संसरैबपादिमूलान्‌ परिइरति ततो दोपचर्गाचुमाभ्यां 
दीनत्वौदार्यद्दानी परमपनयते नीतियुग्मेन नेतुः ॥ १५॥ 
नैगंण्यं निगुंणोकेगुंणवचनमिद्ा55पिद्यधर्माथयादो 

दाप्यं घस्तुदु्त्या तदितरदर्खिलं स्ताममोगादितुस्यम्‌। 
द्त्थं जीवेशमूमापदरणकृदनाबादमोसुझमानाच 

तप्तुं न स्यानतोऽपीस्यधिकरणमथारम्यतेऽनेकण््गम्‌॥। ९६ ॥ 


(७-२) 
~ 
~ 


पा. २] अथाहिकुएडलाधिकरणम्‌ 


-_( अयोमयलिङ्गाधिकरणम्‌ ॥ ५॥ )-- 
हेय वस्तु खतो यत्‌ स्थितिरिद्द दि भवेदुःखफृत्‌ स्येच्छयापि 
त्याज्यत्यं नान्यथा स्यादिति न निरुपधेहयमायस्य दानेः । 
नित्यखातन्त्यभाजो भविन इव दशाभेदतो नाप्यवद्यं 
थत्वैधैकच देहे परतदितरयोश्थुद्धयशुद्धी घधीते ॥ १७॥ 
ब्रद्माज्षत्रा द्देद्देप्वण रिच विभुरप्यात्मभावेन तिष्ठ- 
स्तत्तच्छव्दाभिलप्यस्तदिद्द स न कथं तत्तदादेशयश्यः । 
मैच न घ्ञाप्यतेऽसावविदितविरदाच्छासितुत्वान्न शास्यः 
किचिज्यो हान्यतन्त्रो जगति दितबिदा घोद्धधते प्रेयेते च ॥१८ 
उत्सरगेणापवादं न खलु नययिदः छोभणीयं च्षमन्ते 
तस्मादूष्रा्मे गुणादी बिधिविपयमतिक्रम्य तिष्ठेक्षिपेथः । 
एवं शान्ते विरोधे नदि समविषयापच्छि दान्यायसिद्धि- 
हो नित्यं निषेधः पर इद्द च ततस्स्याढुपक्रान्तिनीति: ॥१&॥ 
सर्वं कार्यस्य गोपायति कथमसतस्सङ्गवेदित्यघीति- 
्रच्यन्यत्वं दि कार्ये व्यपनयति परम्मृत्तिकेस्येयशध्दः। 
अन्तर्भावादिशिष्टे भगवति ज्ञगतां नेव नानेति युक्त 
निर्दिटेयत्त्वशक्कां प्रशमयति परे नेतिनेतीतिचोक्ति:ि॥ २० ॥ 
तत्तदस्तुप्रदेशे सकरगुणतया पूर्णंदश्यः परात्मा 
चूद्धिद्वासादिभेदोश्कित इति हि. जलाघारसर्योपमोत्तिः 
अस्पर्शादा्तिश्चेन्नदि घटकरकाकाशदृ्रान्तयुक्ति 
स्तस्मादजह्म द्विलिङ्गं द्विविधयिभवमित्येच येदान्तपच्ताः ॥२१॥ 

--( अथाहिकुण्डलाधिकरणम ॥ ६॥ )-- 

. विश्वस्रष्टस्ख॒दुःखप्रजननमिष्ठ न खांशतो 5वित्वफ्लप्त 

मृत्तत्कार्यादिक च स्वरसभिद्द यहदाहृतं सप्रतिशम्‌। 
तस्मादब्याकृठादिय्िंदरणनियता विक्रियेवेति चे 
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, स्वांशे मौढय' बितन्यन्पिद्रति भगयानिस्यनर्थानपोद्वात्‌ २२ 
कश्चित्नित्याचिदंशो यिदिघविक्तिमान्ब्रह्मशीत्याहुरेः 
फेतादिन्यायतोऽन्ये सति विक्ततिवशाज्ाझसबेशभागान. । 
चन्द्रम्योरस्नादिनीस्या कतिचिदिइ जगदूत्रजणोरैकजात्यं 
सर्वे ते सबेचेद्स्थरसगतिद्दतेरत्र दित्रासनीयाः॥ २३ ॥ 


--( अथ पराधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ )-- 

सेतु तीत्वेत्पघीतेमिंतमिति वचनात्‌ प्राप्यसंपनिधितोफ्ते-, 
रन्याधिषयथुतेरप्यतिवहननयात्‌ कारणं प्रापकं स्परात्‌ । 
प्राप्यं स्यन्यद्धवेदित्यसद्नवधिके कारणे प्राप्यतोक्ते- 
स्सेतुत्वाद्युक्तिरस्मिन बहुभिरबिद्वतां बृत्तिमङ्घीकरोतु ॥२४॥ 
सेतुत्यं सेतुतुल्याद्विघरणतियमाद्वन्घनाद्वात्र युक्त 
व्याप्तेऽप्यस्मिन्नुपाधेः परिमितियचनं सार्थकं सूत्रितं प्राक्‌ । 
चातुप्पत्यं च तत्तच्छुतिभिरचुयुणं कल्प्यतेऽनन्तभूम्न- 
रस्वस्येत्येयासुतस्येत्यभिद्वितमथवा मुक्तिरेचासुत स्यात्‌ ॥२५॥ 
अन्यस्याधिषययादे परमवधितया कारणं यत्र इष्टं 
तत्र हाव्याछृतादिस्तत्रवधिरितरापेच्तयाऽसौ परश्च । 
यस्मादन्यत्परं नेत्यभिद्वितविषये तरपरोक्तेरयुक्ते- 
रेवंत्वादित्यनूक्तिस्तत इति यदि वा व्याप्यमुफ्तं तदस्तु ॥ २६॥ 

(अथ फशाधिकरणम्‌॥ ८॥ )-- 
'आराद्धयः कमंकारडस्थितनयनिवददस्थापितानां क्रियाणा- 
मध्यक्षो देवतानामनुपधिमद्दिमा मध्यकाएडोदितानाम्‌। 
अत्राप्येतावतोक्तो भवभय च कितप्राप्त्यु पास्त्येकलदय- 
स्तत्तच्छाखार्थयोग्यं विशति फलमिति स्थाप्यतेऽथास्युदारः ॥ 
कृष्यादेमेदेनादेरणि भवति फलं द्वारतो चाऽन्यथावा 
घर्माणां साधनत्वं धुतिमिरवगतं दोपवाधोम्भिताभिः । 


पा.२] " कृतांत्ययाधिक रणम [ ६३ 


तस्मादीशप्रसादात्‌ फलमिति तु वचस्तत्पशंसेति चे 
भौताराध्यप्रसादत्यजनकदनतो 5पूब फ्लुप्ते रयो गात्‌ ॥ ९८॥ 
यद्यप्याराध्यमूलं फलमिति फलितं देयताधिकियायां 
कर्मापेक्षा तथोक्ता फलजननपरप्रेरणादौं तथापि । 
साक्तित्वानादरस्यप्रभृतिपरगुणं प्रेच्य तरप्रीणनादौ 
शक्वातक्कै नि सद्धांस्त्वरयितुमधुना तादशोदारतोक्तिः ॥२६॥ 
सम्राजस्साचुकम्पात्‌ पितुणचितयिइर्लाम्यभाओ यदान्यात्‌ 
स्थाने विन्द्न्ति पुत्रा नियतरुचिभिदायन्तितास्तन्तमरथम्‌। 
तत्र प्राप्यं खतो यद्धिदतिरिद यतस्तत्म्रशान्तिश्च यस्मा- 
हेयं यद्वा विशेपाद्दमनमपि यथालोकमत्रापि तत्‌ स्यात्‌ ॥३०॥ 
शुद्धानन्दे तदित्थं शुभगुणजलघो सत्य नित्यस्वदेदे 
देवीभूपाथु धद रतिशयिनि कनद्भोगलीलाविभूतो । 
शेपित्वाघारभावप्रश्नतियहुविधस्थास्लुसंवन्धदा प्ते 
दएस्खर्गापवगंप्रज्दितरि दरौ निर्निमेपा थुतिनेः ॥३१॥ 
पादे सप्नार्थददेतुस्तदयमिद खुपुप्त्याघ्रृतिस्तु्तगोसा 
सुग्थोद्वोधादिकर्ता त्यनघशुमयुणोऽचिद्भिरंशी खदेदैः । 
पारस्पस्यैकसीमा सकलफलद इत्युच्यते भक्तिमूम्ने 
सत्ये त्वेचं गुसादायथ परभजने रूपमेदादि चिन्त्यम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीकबितार्किकसिंद्दस्य सर्वतन्त्रम्वतन्त्रस्य श्रीमदवेकटनाथस्य 
वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु 'अ्रधिकरणसारावल्यां 
तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पाद: ॥२॥। 
nes nosed 
--( अथ दृतीयस्याध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥ )-- 


उपोदूघातः ॥ 


= 


तत्त्वशानानुविद्धं दिततममनघं मोदयमाण॒स्य बफ्तुं 
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तस्त्वे निदूधूय तकज्बरजनितमद्दासक्षिपातप्रलापान्‌ । 
निष्पन्ने तत्त्वयोधे न किमपि विदुपा साद्धयमित्युद्गुणद्धयो 
याबज्ञीवानुवत्ये मुर रिपुभजनं मुक्तिलाभाय वक्ति ॥१॥ 


भीमाभ्यो यातनाभ्यः पितृपथगमनावतेनादेख थिभ्य- 
त्तप्णां रुप्णाखताब्धौ परिणयति परां यावता तावदुक्तम्‌। 
इत्थं लब्धाधिकारः परमधिकुरुते साधने यत्र साङ्गे 
पादइन्दे परस्मिस्तदिद्द घहुभिदाबर्यर नि्रयीति ॥ २॥ 


पकसिन्नेव पादे निपुणनयकृता न छयोस्तकणं स्यात्‌ 
भेदामेदश्च नेको विषय इह भवेइन्यद्दानप्रसङ्गात्‌। 
तस्मादस्मिन्प्रकीणा नयविततिरिति प्रेज्षितग्रन्थचोद्ये 
थेद्यावच्चिन्विद्यानियमकुद्यमित्वैद्मथ्यै समथ्यम्‌ ॥३॥ 
आस्यावन्तं गुणानां निजञगढुरुपसंदारतः पादमेतं 
विद्येष्यार्थ तद्रिमन्नषपवदनतया भेदचिन्ता म्रसक्ता । 

इत्य गुषपुशछामिद्द शिथिलयित भाषितं भाष्यकारे 
स्तद्भेदांभेदमीमांसनमिति विषयस्तत्र चोक्तोऽचुबरत्तः ॥$्। 


निस्सीमानन्दना डिन्घमनिरुपधिकानन्तसंपद्गुणौघ्ने 

विद्याभेदेर्षिभज्य प्रणिधिरिद्द यदि आत्तिरप्यंशतस्स्यात्‌ । 

मैवं तैरेव घर्मेस्तदितरस दितेः पूणकामस्य पूर्ण 

प्राप्य बरह्मच नान्यत्‌ किमपि फलमतस्तत्कतुन्यायसिद्धिः ॥५॥ 
सबंबेदान्तप्रत्ययाधिकरम्‌॥ १ ॥ 


भेदरशब्दान्तराद्रेबिधिपु नियमित कमेकाण्डे द्वितीये 


संयोगाद्येपपतो:न्यरूतमुद्यनियतातू सैव विद्यास नीति: । 
दी तेनैय शाखात्तरनयमुदित. 


र॒भदा- 
च्युत्यवाक्षिप्य भूयः प्रतिसमधिगत मेद्कान्या्थतोम्त्या ॥६॥ 


पा.३.॥ * अन्यथात्वाधिकरणम्‌ [ ६५ 
न्न्न्न्च्स्न्य्-टः सा PR) 

शाखाखु प्रक्रियान्या थयणमपि पुन एमत्राविशेष॑ २. 
विद्याभेदस्ततस्स्यादिति न तदुभयं युक्तमध्येतृभेदात्‌ । 
तेपामेथेति वाक्यात्‌ फचिदुपजनिता भेदशङ्का त्ययुक्ता 
साध्याये ब्रह्मविद्यापद्रमिद दि भवेत दूघ्रतेनान्ययोक्तः ॥ ७ ॥ 
रूपैक्वादैष्यसिद्धौ किमितरदुपसंदवार्यमन्यो गुणशचेद्‌- 

मेदो न स्याद्विकल्प्यं तदिद किमफलातेन चिन्तेति चेत्न I 
चेद्याकारैक्यमेफ्यं दिशति तदधिकं किचिदाछप्यतेऽङ्ग 
कर्मणयप्येयमेव हयुपवतिविपयो भेदकांशातिरिक्तः ॥ =॥ 


-( अन्यात्याधिकरणम्‌॥ २ ॥ )-- 


प्राम्वच्छाखयिभेदेऽप्युपशमितभिदा तारशुद्गीथविद्या 
स्यादेका चोदनाचेस्तद सदुभयथा रूपभे रोपलब्धेः | 

गाता गेयं च गेये सकलमसकलं चेति वेपम्पलिद्धौ 
शेपाभेदो$प्यभेदं न गमयति भिदा त्वेकमेदेऽपि सिद्धये त्‌ ॥ 


छन्दोगोद्गँ थशब्दस्तदयययपरः प्रक्रमादिप्रसिद्धे: 
करस्तोदूीथामिधायी भ्रकरणनियमाभावतो वाजिनां स्यात्‌ । 
उद्गीथोकतिश्च नैपामुपचरणवती गातरि प्रकमस्था 

तत्कर्भा साधनीये द्विषदुपशमने तत्फलत्वोत्त्यवाधात्‌ ॥१०॥ 


यद्यप्यत्रह्मविद्या परपरिभयमाचे हिकार्थप्रयुक्ता 

न ग्राह्या मोक्षशाख्रे तदपि समतया तत्परीक्षेति केचित्‌ । 
काम्या विद्याप्यनिए्व्यपनयनमुखैश्रह्मविद्यो ययुक्ते- 
स्तत्तत्साद्धयप्रभेदैभेवति समुचितालोचनेत्याहुरन्ये ॥ ११॥ 


अश्चातब्रह्मतत्त्वः कथमिव विसुशेत कुत्रचद्घरहर्दष्टि 
तस्मात्तत्तादशीनां समुचितमगतेरत्र मीमांसनं स्यात्‌। 
आददूभ्युः कर्मणां च खकलवितरणे यीर्यवत्त्वातिरेकं 


६६] 


अधिकरणसारावल्याम्‌ ° [ अ. ३. 


« अद्ाध्यानार्थकर्मातिशयज्ञमनत: प्रस्तुतापेक्षितं तत्‌॥ १२ ॥ 


--( अथ सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ३॥ )-- 
ज्येष्यधे एवा दिसाम्ये कचन समधिकं माति वासिष्ठयपूर्व 
तेनेत्थं रूपमेदाद्वहुनिगमगता भिद्यतां प्राणविद्या । 
मैच यागादितचदूयुणपरयशतायणनस्याविशेषा- 
द्वायाद्यैस्वखधर्सोपचरणमरुतं तायता स्यान्न मेदः ॥ १३॥ 


“-( अथानन्दाद्मधिकरणम्‌॥ ४॥ )-- 


नानाशब्दादिभेदादिति खलु भिदुरां चद्यति ग्रह्मयिथां 

रूपं विद्यान्ततरस्य प्रकरणपठिताज्ञान्यदन्यत्र योज्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यत्वपूर्वास्तदितरगुणचत्‌ स्युव्येवस्थापनीया 

मेवं ब्रह्मस्वरूपाचगतिरिद यतस्तद्धि सर्वास्वपेक्यम्‌॥ १४॥ 
सत्यत्यं यिश्वद्देती बहुवि धचिद्‌चिद्विक्रियाजालद्दानेः 

ज्ञानत्वं शातृभावात्‌ स्वरबष्टु तया स्वप्रकाशत्वतम्ध । 

नियो काभिस्तु सर्व प्रमितमिद्द परि च्छित्तिभिन्नह्मणो5न्य- 
त्तस्यानन्त्यं वियोगात्तिसभिरपि सदा नि्मेलानन्दधाम्नः ॥१५॥ 


उक्तं जन्मादिसूघे नचु निखिलजगद्धेतुता ब्रह्मरादम 

स्यारेनैव खरूपावगतिरिद्द मुधा सत्यतादीति चेतन । 
दवेतोरीशस्य देत्वन्तरगतावे विधावद्यवगं ग्रस ङ्गे 

शङ्कारुढे ्मेणेतरविमजनतस्तस्य साफव्यसिद्धेः ॥ १६॥ 
नन्याद्धयानं प्रियाग्रेरप भवति शिरःपक्षपुच्छादिरूपै- 

याँढं तत्र प्रियाद्रैस्तदवगतिरतस्ते तु सर्वाचुवृत्ताः । 
पुच्छाद्यंशो निरंशे न भवति न च तद्द॒श्रिस्कृष्ठ तत्वे 
तस्साथ्यित्याझिरुपक्रमत्रदिद्द छृतं रूपणं प्रहरि स्यात्‌ ॥१५॥ 


आनन्दृत्वप्रधानं कतिचिदिद विदुस्सौत्रमानन्दशब्दं 


® 


पा.३] ˆ समानाधिकरणम्‌, [६७ 
द 
EE बन 
धर्मानन्दाभिधानं तदुभय पचनं चेति परयन्ति केबित्‌ । 
झानोक्ती चैयमेतत्तदितरसमता यावतास्याच शद्धया 
ताबद्धमाचुवृत्तिचेद्रम जय पदे रमणि स्थाप्यते ऽत्र ॥१८॥ 


जद अथ कार्याख्यानाधिकरणम्‌॥ ४ ॥)-- 


आचामेदित्यपूर्वाचमनमिद्न विधेः प्राणविद्यायंतरुया 

न्मैयं स्तुस्यादिलिद्धे परमनुबिदिता प्राणयासस्सवद टिः । 
सुञजीतेत्यादिनीस्या विधिरपि घटते प्राप्तधात्यथनिष्ट: 
प्रयुक्ता प्राणविद्या तदिद्मय लरे चिन्तितं त्वद्ञमस्याः ॥१६॥ 
आदावन्ते च वास: परिधिरभिडितो मन्यतिश्चा्र दृष्टयो 
सा चाराध्यपियार्था स्तुतिरिद्द न भवेद्गत्यभावा भिनन्द्या । 
युक्तश्धपूयेमायात्‌ परिदधतिमिरा तद्विधानाभिसन्धिः 
प्राणश्चाराथनीयः परिद्वितयसनो युज्यते सद्भिर द्विः ॥२०॥ 


-( अथ समानाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ )-- 


शाखैफ्येषध्येतभेदो न भवति न गुण- कश्चिइन्यो विधेय- 
स्तस्मादुक्ताविशेषश्च वमिह पुनः किं न चिद्यां विभिन्द्यात्‌ । 
मैवं यद्यप्यनूक्तिनंतु गुणयिधये करपते स्यात्तथापि 

व्यक्त्यै सौकर्यंतञ्च व्यसनसम सनन्यायतसत्यै सिद्धेः ॥२१॥ 
छन्दगैर्वाजिभिश्च स्फुटमचुपठिता भाति शारिडल्यविद्या 
भेदाभेदाबमर्शस्त्विद किमिति न सन्दर्शितो भाष्यकारैः | 
तद्युमो यत्रयत्राधिकपरिपउनं तत्रतत्राधिकाना- 
मन्तर्भावादियुक्तावनधिकमधिक येति साधारणोक्ते: ॥२२॥ 
स्थानद्वन्दवे चशित्वप्रभ्भतियिरद्ितावाजिभिस्तद्युताचा- 

घीता शाण्डिल्यबिद्या तदिह भिदुरता कल्यनीयेति चेन्न । 
आरण्योक्त वशित्याद्यपि खलु विततिस्सत्यसक्रश्‍पनाया: 
साधघीताग्नेरदस्ये5पयधिकचिरहतो नात्र विद्येफ्यवाघः ॥२३॥ 


६८ ] 


_ तिष्टश्येतदिद्गधापि प्रछतसुधडिता सम्प्रदायस्तु i, j 


अधिकरणखारावल्याम्‌ [ अ. ३. 


-"( अथ सम्यन्धाधिकरम्‌॥ ७॥ )-- 


अदयादिस्योपलद्ये भगवति भजन चोदनादे रभेदा- 
देकं स्यात्तेन नाम्नोरनियतिरिति न स्थानतो रूपभेदात्‌ । 

स्थानं तस्स्थस्वयुदूध्यै द्युपदिशति न चेत्‌ स्यान्नरूपातिदेश- 
स्तस्मादकाच्तियोगादद्दरदमिति तन्चामनी स्थापनीये ॥२४॥ गै 


-"( अथ सम्शृत्यधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ )-- 
सम्भृत्यादिगणी घ: प्रकरणपठनाभावतस्लवेविद्या- 
खन्त्रीयतेति चेन्न ़चिदगतिकतो लिङ्गतस्स्थापितत्यात्‌ 


श्रश्‍पस्थानासु यिद्याखघठितवतुपस्खोचितस्थानवृत्ते- 
युच्याप्तेरेकमन्त्रे सद्दपउनत्रशात्‌ तत्समस्थानिनो5न्ये ॥२५॥ 


--( अध पुरुपविद्याधिकरणम्‌॥ ३ ॥ )-- 
'आस्याद्यैषधादभेदः पुरुषविपययो विद्ययो रित्ययुक्त 
यक्षाद्याकारक्लप्तेरिद् यिपमतया रूपभेदप्रसिद्धे: । 
ताद्थ्पात्तैत्तिरीये परभजनफलम्मुक्तिरत्राप्यचुक्ता 
छान्दोग्ये पृणमायुः फलमिति तु तयोर्माति संयोगमेद्‌ः ॥२६॥ 
स्पष्टे रूपादिभेदे इठसमुपनतो नामसाम्यादिमात्रात्‌ 
पुंिद्यापूर्यपच्ो मृदुरिति विफलाऽधिक्रियेपेति चेन्न । 
अन्यै न्यासबिद्या प्रफरणपडिता तद्विघानप्रधाने i | 
स्यखातन्ड्यादिद्विये' विभजनमनयोरित्यतोबार्थवरत्रात्‌ ॥२। / »* 


यश यशदष्टि: परविदि पुपे चोद्यते सानुयन्धे | 6 
यज्ञस्यानङ्गमूतं कथमिद्द थियिधं कल्यते तप्रतत्र । fs 


तस्मात्‌ प्रकान्तयिदयास्तुतिरियमुचितेत्याइुरेकेऽन्यथाऽन्ये 


पा.३] साम्परायाधिकरणम्‌, [६६ 
SEN व 
--( अथ बेघाग्रधिकरणम्‌॥ १० ॥ )-- 
युज्येरन्‌ अह्मविद्यापरिसिरपठिताएशं न इत्यादिमन्त्राः 
तादर्थ्यात्‌ सयिद्यास्विति न तडुदिताधीतिशेपर्वलिक्गात्‌ । 
नो चेदन्येऽपित दत सविधपउनतस्सन्तु शुक्र प्रविध्ये- 
त्पेयंप्रायास्तदर्था न च घटत इद्‌ जञिङ्गतो दुबेलत्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
(अथ हान्यधिकरणम्‌ ॥ ११॥ )— 

शाखे दे सुक्तिमाज: फचन कथयतः पुएयपापप्रदाणम्‌ 
मूतेऽन्या तत्यवेशं प्रियतदितरयोदायसंक्रान्तिकाले । 
दानं चोपायनं य क्यचिदिति प्रथगाम्नातसंपकलिद्धि- 
चाफ्यं शाखान्तरस्थम्मयति दि विविधाकाङ्च्ञया वापपशेपः।३० 
इत्थं ब्रह्मकर्मत्यजनमितरसंक्रातिसम्परक्तमस्तु 
स्याधिन्तायां व्यवस्था प्रथगचुपठनादित्यसत्‌ फ्लृतिदौस्स्थ्यात्‌| 
सर्वेपाम्मुक्तिभाजां द्वितयमपि यथोपास्ति सादू्यं समानं 
तथ्चिन्तासी तथा तन्महिमिवद इति स्थापनीयोभयत्र | ।३१॥ 
क्रा तेनैव भोग्यं शुममितर दिति स्थापितं कर्मकाण्डे: 
तस्मादूव्रहाद कर्मे द्विपति खुद्धदि या नापतेदि्ययुक्तम्‌। 
विद्यामाहात्म्पतो यद्विगल्लति विदुषः कम तस्थाद्धयतुल्यं 
विद्दत्मद्वेषमक्त्यो: फलमिति कथने याश्यतात्पयसिद्धेः ॥३२॥ 


५ (अथ साम्परायाधिकरणम्‌ ॥ १२॥ )-- 


फर्मोदतिमुंगुज्ञी: फ्वनिदुपनिपति भूयते साम्पराये 
मा्गेऽन्यस्यां द्विघेबं शकलश इद नश्चिन्तनं चास्तु मा मूत्‌। 
नहा क कमंसादूध्यं पथि फलमथ गत्यथंवेदानुवृसि 

मुक्त्ये विद्येत फुर्यादघदतियचने पाउतो ऽथो बली च ॥ २३॥ 
निश्शेषं कर्म नश्येदिद यदि विदुपस्स्थूलदेद्दान्तमापे 
विश्राम्येत्तस्य तावशि१भिति दि वचो नोर्थवत्त्य गतेस्स्यात्‌ । 


© 


अधिकरणल्तारावल्याम्‌ [ अ्.३. 


गत्वा सम्पद्य चाबिर्भवनमिति न सम्पोमवीतीत्ययुकतं 
स्याद्वीसङ्गोचमाप्रस्थितिङुद्चुगतस्सूदमसंस्कारयोगः ॥३४॥ 


--( अथानियमाधिकरणम्‌ ॥ १३॥ )— 


पन्थास्स्यादर्चिरादिः फलमिह, निश्चिलत्रह्म विद्यासु मा वा 
प्रारभ्याधीतियोगात्‌ प्रकरणनियता तस्य चिन्तेति चेन्न 
सर्वासां तद्य इत्थं विदुरिति वचसाऽथात्र येचेति चोफ्त्या 
मार्गे साघारणेऽस्मिस्तदनुसरणतस्तद्वदेघास्य चिन्ता ॥३५॥ 
ददयोपादेयमाग द्वितयमुपदिशन्मुक्तिदाता ममक्तो- 
योगी यःकश्चनेतत्सरणियुगलविन्मुहते नेत्यगायत्‌ । 
तस्माद्स्मादशाधीत्यविशदयिशदीक त्‌ वाक्यावमर्शात्‌ 
मह्यप्राप्त्यद्देकत्स्तप्रणिद्दितघटितं मागेचिन्ताविधानम्‌॥३६॥ 
द्दानादेरचिंरादेरपि किमभिदित चिन्तनं सूत्रकारैः . 
विद्याङ्गत्यादिलिद्धयौ यदि भवतु तदाऽनन्तरे पाद पतत्‌ । 
मैवं यिद्याङ्गवायामपि भजनमिवेदं च घीत्वाविशेषात्‌ 
कर्मादिभ्यो विमक्त' कथयितुमिद्द तत्सुत्रणं स्थानपाति ॥३७॥ 


¬ ( अधाक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥ १४ || )-- 


यस्यामस्थूलतादिः प्रपठित उचितं चिन्तनं तस्य तस्यां 
नान्यस्याम्मानद्दानेने यदि मियमनं कस्य कुन्रेतिचेन्न । 
देतुत्वोन्नेयदोषव्यपनयनमिद त्रह्मविद्यासु सर्वा- 
ख्ानन्दाधिक्रियोक्तक्रमनियमितमित्यस्य सार्वेत्रिकत्यात्‌ ॥३८॥ 


सत्यत्वाग्रेस्खरूपावगतिरभिद्दिता सवेविद्यानुवृस्पा 
सूयस्तत्तुस्यध्मेप्यधिकरणमिद्‌ं स्यादूवूयैयेति चेन्न । 
कैथ्चिज्यातखरूपे फचिद्रितरगतं किचिदन्यन्रिपेध्य 
व्यावृत्त्या न खरूपावगतिरत इति प्रेज्ञणस्पात्र रोधात्‌ ॥३६॥ 


पा.३] कामाद्यधिकरणम्‌ [ ५१ 


व्याय्त्यानन्त्यतस्तद्ब्युद्सनमपि दि स्यादनन्तन्ततस्त- 

चिन्ता किचिज्यासाद्धया जलघितरणयच्चोपदिश्येत मेचम्‌ । 

तत्तर्लामान्यधर्मानुगमकयलिताशोपभेदोपदेशे 

तादक्चिन्तोपपत्तेरनवममिति या युतां संग्रद्दीति: ॥४०॥ 
--( अधथान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ १५॥ )-- 


सूजखारस्यलाभात्‌ प्रथममखुभ्रतः पूवंपक्षे निवेशाः 
सिद्धान्ते ्रह्मणश्चेस्यधिकरणगतिस्तोकशङ्कापनुरये । 
साक्तादू्रह्मेति चापयद्रयमवसुशतामन्यशंकेव न स्या- 
दित्यालोच्याथ भाष्ये परविषयतया पूर्वपच्षोऽप्युपात्तः ॥४१॥ 
यत्‌ साच्षादित्यमुप्मिञञ थुतिशिरसि परं ब्रन वेद्यं यदेवे- 
त्येतस्मिश्वास्त्वथापि प्रतिचचनभिदा तत्र रूपं भिनत्ति । 
विद्याभि्ष्टुभेदोऽप्ययमिति यद्वि नानूद्य भूयोऽचुयोगात्‌ 
पश्चादुक्तश्च  दोपात्यय इट न भिदां सौति साघारणत्वात्‌ ॥४२। 
सद्विद्यायां तथा दि प्रतियचनमिदा प्रश्नभेदानुसारा 
दवियेकत्वे विशेष्यं प्रकटयति परान्देवतामेय तत्र । 
तेनोपस्त्यः कद्दोलथुतमपि ख च तस्संश्रुतं संकलय्य 
ध्यायेतां ब्रह्म सर्घान्तरमिति फलवत्तत्र सप्रह्मचयम्‌ ॥४२॥ 

--( अथ कामाद्यधिकरणम्‌ ॥ १६॥ )-- 
आकाशं ताण्डिनस्तच्छयितमधिजगुर्वाजिनस्तेन विद्या 
मिद्येतात्रेति चेन्न द्विविध इद्द यतो व्रदानिदेश एप: । 
सर्वाधारत्वपू्येः परतरयिपयस्सामगाकशशश्दो 
विश्वेशाधारतोक्त्या खुपिरयिषयताऽन्य रूपन्तु नान्यत्‌ ॥१४। 
चन्दोगानामुपास्यं प्रथितमिद्द गुणैरएमिप्रक्ष जुट 
तष्यान्ये पा. बशिस्वप्रभृतिघटितमित्यस्तु रूपस्य भेदः । 
मैच यत्तद्वशित्वाद्ययि तदिद भिदा सत्यसङ्कट्पतायाः 


० 


अधिकरणलारावल्याम्‌ [अ. ३" 
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इत्वैकाथ्यै निरूढं परमपि दरोपासनन्तद्दृह्मम्‌॥४५। 

नन्ाकाशो गुणाचे: परइतिद्हराधिक्रियायां पुरोक्त 

तस्माान्यार्थशंकेत्यधिकरणमिद्‌ं नोञ्जिदीतेति चेन्न । 

ब्योमातीत निमित्तं दद्दरमिदमुपादानमित्युद्णणन्तः 

पूर्व चित्त: प्रसङ्गात्‌ पुनरपि गमिताच्छित्रमूलस्वमत्र ॥४६॥ 
--( अथ तन्निर्थारणानियमाधिकरणम्‌॥ १७॥ )-- 

उद्गीथादौ क्रियाङ्ने भजनभपि भवेत. पणंताद्यक्तनीत्या 

कर्माशन्तत्फलोक्तिस्त्विद्द चुतिरिति गोदोहनन्यायभग्नम्‌ । 

खर्गादीनांफलत्यं क्रतुपु तदधिको ह्यत्र थीर्यातिरेक 

पणेत्वाद न वाक्यं वदति करणतां कर्म चादवाुपास्ती ॥४७॥ 

उद्गीथे प्राणद्छौ कतुघटितफलादन्यदुक्त फलन्तत्‌ 

स्वीकृत्य प्राग्विचारः स्थिति इति विदतःपूयेपच्तोऽत् मैधम्‌ । 
अच्रत्ये5नङ्नभाये स्थिरनिददितधियस्तत्र बिद्यैषपशक्क। 

स्यक्त्वाङ्गानङ्गमावो प्रथगपृथगिति स्याद्य पूर्वत्र चिन्ता ॥४८॥ 

--( अथ प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ १८॥ )-- 

कामानेतांक्च सत्यानिति बचनवलाद्धम्युपास्तेविभक्ता 

धर्मोपास्तिस्तदर्थ गुणिपरिगणनं तन्त्रतोऽस्त्बित्ययुक्तम्‌। 

'तत्तद्वेशिएपभेदात्‌ प्रतिविधिगुणिनश्चिन्तनादृत्तिरथ्यां 

राजत्वाद्यौः पृथप्त्याद्गयति दि दविषो दानमावत्तमिन्द्रे ॥४६॥ 

तत्तद्भोगप्रतीतेगंणघडितपरोपासना भोगद्देतुः 

मेक्तिश्च स्यात फ्रमादिरयसद्य॒णयचस्यान्यपर्यामिधानात्‌ । 

शास्त्रे$स्मिन्नासमाप्तेः क्य फलप्रभिदितं निगणोपास्तिसाद्ध्यं / 

नोच्छारत्रं च प्रकरप्ये गुणनियमनतः ज्यातिमाँश्चैय पादः॥५०॥ | 


'प्रत्येकम्मेलनाद्वा दद्दरपगुणगणे5प्यत्र संचिन्स्तमाने 


*एण्यादृत्त्ययेलब्धे: कथमिद्द तदनावृत्तिशंकेति चेन्न । 


पा. ३. ] पूवेविकडपाधिकरणम्‌ [७३ 
RM SEE 
युद्धयारोदे गुणानां यदवधि गुणिनो रूपमथ्य ततोऽन्यत्‌ 
विद्येकान्तन्तदाबुर्यनुघटिततदावृत्तिचिन्ताप्रवृत्तेः ॥ ११ ॥ 
--( अथ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌॥ १६ ॥ )-- 
प्रक्रास्ता दद्दविद्या प्रकटमुपरि च शायते सैत्तिरोये 
तस्मादुर्ष्याचुवाकः प्रकुतयिपयनिद्धारणार्थो5स्तु मैवम्‌ । 
तत्तदिद्योदितेस्तेः परमिद्व पुरुष प्रत्यभिश्वाप्यशब्देः 
स्तक्मिन्चारायसत्यं बद्द्धिकवलं प्रक्रियातो दि याक्यम्‌ ॥५२॥ 


चाक्‍येस्सर्चा धंतायां दददरभजञनमप्यत्त्र भागीति सार्थं. 
स्तक्षिज्ञेपेतभागो न च बहुमिरलं योद्धुमेकं छताथंम्‌ । 
नैकस्यास्योपकुर्यात्‌ प्रकरणमलसं किंच सर्चोपजीब्ये 

८, तत्त्ये तात्पयंमत्र स्फुटमिति वितथा तत्परित्यागक्लृत्ति: ॥५३॥ 
आत्मैक्यं देवतैफ्यं त्रिकसमधिकता तुल्यतैक्यं त्रयाणा- 
 मन्यत्ेश्वयमित्याद्यनिपुणफणितीराद्रियन्ते न सन्तः । 
अय्यन्तैरककण्डैस्तद्चु गुणमनुव्यासमुख्योक्तिभिश्च 
थीमान्नारायणो नः पतिरबिलतनुमुक्तिड्ी मुक्तभोग्यः ॥८८॥ 


--( अथ पूर्वयिकल्पाधिकरणम्‌ ॥ २० || )-- 


अङ्ग पूवप्रसक्तेकचित स्तमुपस्थापितस्य क्रतोस्स्यात्‌ 

, बुद्धयात्माउप्रिमेनश्वित्मभ्तिरपि यथामानसं द्वादशाह । 
तत्कायस्पातिदेशादिति न सदुदितो हात्र चिद्यात्मको 5ब्गो 
श्रृत्याद्ये रेव तर्सिन्दुपछृतिसमतायोघनाथाऽतिदेशः ॥५५॥ 
करप्या छात्र क्रियात्मा क्रतुरपि तदपि प्रागुपात्ताज्षशकत्या 
वाकास्थेथ्यानुबन्धेरिदद समुपनतो भाति यिद्यामयस्तु । 
दूरस्थाकृयोगात्‌ स्पयचनपठिताकुष्टयो गो १यलीया- 


१, खघीयान्‌, पा || 
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नप्राप्तेऽर्थे विधिर्वं हानुवदनसमेऽप्याश्रितं तद्वदत्र ॥५६॥ 
-"( अथ शारीरेभाचाधिफरणम्‌॥ २१ ॥ )-- 
तत्कालाकारिणस्स्याददमिति भजने कञ्चुकस्यात्मनोधी- 
रासक्तेमासुपासस्येस्युदितवदिति चेन्नान्यथा संनि कर्षात्‌ । 
शुद्धो ्यात्माऽत्र साद्वघः फलमतिरविनाभाविनी योदूध्कृत्ये 
युद्धयासन्नेऽन्तरङ्गे सति विधिनियता तत्कतुन्यायसिद्धिः ॥५५। 
कतुर्भोफ्तृत्वम!त्रं गणयितुमुचितं इएमोगार्थयत्ने 
_ खर्गादथेऽन्यदेहाचुगतिरपि परं स्वाधिकाराज्नुविद्धा । 
मुक्त्य्े प्राण्य वस्थाप्रणिधिकथनतस्तत्क्रतुन्यायघाचा 
चिन्त्यस्य प्राप्यतार्थो गमित इति कुतोऽतिप्रसङ्गादिशङ्गा ॥५८।॥ 
विद्यामेदेपु ेद्याङतिबिपमतया यायदुक्ते विचिन्त्य 
प्राप्यं सर्योपपन्नं तत इठ कथमप्राप्यचिन्तानिपेधः । 
नस्माइद्धस्प चिन्तास्त्विति न कलुपितो नहाद्वंशब्दमुख्यः 
प्राजापत्त्यात्त चाक्याद कलुपदशया भावनीयत्यसिद्धिः ॥५8। 
--( अथाक्ञाववद्धाधिकरणम्‌ ॥ २२ ॥ )-- 
उद्गीथादेबिशेपे भजनविधिरसौ स्यात्‌ स्वसांनिध्यगीते- 
रथं सर्वाहिभृतकतुमुखत इदाशेपसांनिध्यसिद्धेः । 
सामान्यं व्यत्तयपेक्षक्रियमपि नियमा दर्शने त्रीद्वितोव- 
च्ळुन्दश्चोद्गीथमाच्ं यदति न तु भिदां छागनीतिस्तु नात्र ॥६०॥ 
--( अध भूमञ्यायस्त्वाधिकरणम्‌॥ २३॥ )-- 
व्यस्तो यैश्यानरास्मा प्रतिनियतफलोदाहतेश्चिन्तनीयः 
:रनोपास्तौ फलोक्तिस्स्तुतिरिद यदि या छत्स्नरूपोऽप्यु पास्पः। 
मेयं व्यस्तेपु दोपः पृथगनुक्रथितस्तत्फख्लोक्तिस्स्तुतिस्या- 
द्रष्टं हाएाकपालप्रशृतिषु च तथा तेन चिन्त्यस्समस्तः ॥६१॥ 
सामस्तयस्यैच योगे द्रट्टिमघति मढायाक्यताएपर्य स्त्या 


पा.३] 4 विकल्पाधिकरणम्‌ [७४ 


व्यस्तेमेप्वंशाननूद्य स्तुतिनियतनयादांन्यपय फलोक्ते! । 
नामादीनामुपास्तौ फलमवधियता5पेक्षितं भूमथाक्ये 
नाप्येवं प्रत्यवायश्भुत इति विषमोदादतिर्नाथसिदृष्ये ॥ ६२॥ 


--( अथ शब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ॥ २४॥ )-- 


सर्चासु ब्रह्म चेद्यं फलमपि खलु तद्ग्रह्मविद्येति चाख्या 

ध्यानाययुक्त्येकलद्ये विधिरपि भजने सवंविद्यैक्ममित्थम्‌। 

तन्नाख्यारूपभेदात्तदुपदितविधो तेन येशिप्ट्यसिद्धे- 

मिश्चम्मध्वादिविद्याफलमिदद च प्रथक्काम्पविद्यासु चैवम्‌ ॥६३॥ 

नानाशब्दादिभेदादिति कथमवदत्‌ सूत्रकच्छुब्दसाम्ये 

नह्येते यागदानादय इव भिदुरा भक्तिविभान्तिसिस्धे: । 

सत्यं शब्दस्य भेदस्त्वयमुपचरितो रूपभेदद्रढिम्ना 

ज्ञानं य्चाविधेयं करणमिदह जगुस्तन्षिरासेऽभिसन्धिः ॥६४॥ 

यद्वा शब्दोदिमेदादिति तु कथयता सूत्रकारेण सम्यड- 

न्यासोपासे विभक्ते यजनदवनच्छब्दभेदादभाक्तात्‌ । 

आएख्यारूपादिमेदशश्रत इतरसमः किञ्च भिच्नोऽधिकार- 

'शशीघ्रप्राप््यादिभिस्स्यात्‌ जगुरिति च मधूपासनादौ व्ययस्थाम्‌।। 
) (अध विकल्पाधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ )-- 
ज्योतिष्ठोमाप्निद्दोत्रप्रभतिवद्धिकानन्द्सिदुध्ये समृद्चि- 
त्यैतास्स्युव्रह्मयिद्या न च भजनविधिः कश्चिदेक प्रति स्यात्‌ । 
कतुन्ताः कांलभेदे दममिति न मिथोवासनास्थेयेयाधांत्‌ 
सम्पूणप्रहालब्ध्यै प्रथगिद्द च विधिः प्रायणान्ते समाधौ ॥६६॥ 
रूपादीनां ' विशेषेनेतु परभजनन्यैकरूपं विभक्त 
सामप्रीभेदतस्तत्फलमपि विषम सम्मतन्यायतस्स्यात्‌ । 
न स्यात्‌ सर्यासु विद्याखपि हि फलतया घदयते भोगसाम्यं 
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प्राप्येफ्यं च प्रसिद्धं वहुलरणिजुपां लोकतो वेदतश्च ॥ ६७॥ 
--( अथ यथाश्रयभावाधिकरणम्‌॥ २६॥ )-- 
तत्तद्विद्याखु तारक्फलतरत मतां वारयित्वा प्रसङ्गात 
प्रागुक्तोदूगीथविद्याफलमथ पुनराक्तिप्य गांढीकरोति । 
माभूदुक्त खबाक्ये फयमिद्द तु न सा पर्णमय्यादिनीतिः 
स्पष्टा खल्वत्र विद्याफलकरणतया वतंमानोक्तितो ऽपि ॥ ६८॥ 
तादथ्यं नात्र कमेथुतिरवगमयेदा थयालम्ममात्रा" 
द्विद्याहानौ च युक्त प्रतिविधियचनं ततकलार्थँप्रसेङ्गे । 
तारे सोपासनेऽस्तु स्तवनमजुगवात्तावता सातु नाडु 
प्राग्वक्तध्यस्य हित्या बच ४द्मुपरिः स्थापनीयप्रसक्त्यै ॥ ६६ ॥ 
बिद्यैषयोदूगीथविद्याद्वितय विभजनप्राणविद्येकभावा- 
स्सर्वाखानन्दातदेगे णिवद्चुगति; प्राणवासस्त्वदृष्टि: । 
शाएडिल्यैफ्यं विभज्य स्थितिरद्दरद्दमोस्सम्भृतेस्थ्थानसीमा 
पुबिद्याया विभेदो5ध्यननियतता शक्ष एत्यादिकानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
दवानाद्यन्योन्ययोगस्तदुखितसमयो देवयानादिसाम्यं 
सर्वेत्नास्थूलतादिव्यतिह रणप्रथानेकशिप्यभुतानाम्‌ ¦ 
दद्गोपास्त्पेकभायों युणफलविधिरुद्गीथमाधिस्य इष्टौ 
गुण्याबृत्तिगेणार्थी निखिलपरतरोपास्तिवेद्यावसायः ॥ ७१॥ 
विद्यारूपा मनश्चित्रभ्मुतय उचितञ्ञानरूपक्रतुस्थाः 
क्षेत्री शुद्धोऽनुचिन्त्यः क्रतुगुणसकलोद्गीथपूर्षपु राष्ट: । 
सामस्त्येनैय येश्वानरभज्ननमथानेकविद्योपपत्ति | 
मोत्तार्थांनां विकल्पः पुनरनियतिरुद्गीथदृ्टेरिहोचे || ७० ॥ | 
इति भीकयितार्किकसिंद्वस्य सयतन्त्रखतन्त्रस्थ श्रीयद्वेकूटनाथस्य | 
येदान्ताचायस्य फृतिपु अधिकरणसारावल्यां 
तृती यस्याध्यायस्य तृतीय: पादः ॥ ३॥ 


— 


--( अथ तृतीयस्याध्याय चतुर्थः पाद: ॥) ¬ 


उपोद्घातः ॥ 


कर्म प्राफ्चिन्तयित्या ननु परममथ ब्रह्म जिशास्पमुक्त 

पादे विद्याहृतोक्तिः पुनरिह यितथाऽनेकघा त्याज्यतोक्तेः । 

मैवं कर्मेव तत्तद्युणयुतविनियुक्‍्त्यन्यभावेन भिन्नं 

विद्यानिष्पत्तिद्देतुः किमपि च सुरतं स्पान्निवृत्तेकसंध्म्‌ ॥१॥ 

त्याग: कास्यकियाणां फ्वचन परविदः फ्वाप्यनद्दक्रियाणां 

स्वैकाघीनत्वबुद्धेः फचिदूचुपचिकखाथेचुद्धेश्व गोत: । 

अन्नाद्विसादिकानामघधविहतिळतां सर्वसाधारणानां 

जूते वर्णाश्रमादिप्रतिनियतिमतामप्युपास्त्यङ्गभावम्‌ ॥२॥ 
--( अथ पुरुपा्थाधिकरणम्‌॥ १॥ )-- 

कर्तात्मा कर्मणांयस्तद्चिकमिद्द न प्रह्म तस्मान्मखादौ 

तद्चुदधये योपयुक्तस्स्युरुपनिपद इत्यघेमीमांसकोत्ती । 

जीवान्यप्रहचिन्तारमकभजनविधौ कर्मणामङ्गभावं 

राव ति्तान्यलिङ्गः कलुपशमनतस्सत्त्वसंबद्धंकानाम्‌॥ ३॥ 

पादैरचैचमेकादशभिरपि परं ब्रह्म वेद्यं निरूढं 

भूयः कि खुद्रलिङ्गैगंगनलिपनिभैः चषभ्यते ब्रह्मयिद्या। 

सत्यं त त्तारगल्पश्रुतमतिकलद त्रासितच्यात्रडिम्भ- 

स्तोमतेमाय जैमिन्यद्ृदयकथितं पक्षमुत्त्िप्य हन्ति ॥ ४ ॥ 

कुर्यन्नेचेति चाफ्यं परविदि नियताचारतोक्तिस्सद्त्वेऽ- 

न्वारम्मो घीक्रियाभ्यामपि न नियमयेदङ्गतामङ्कितां चा । 

विद्यापूर्य क्रियाणां करणमनुवददवापपन्यार्थमुक् 

नह्येतदूमह्मविद्यामनुत्रदति नचोदूगीथयिद्याक्रियाङ्गम्‌॥ ५॥ 

स्वाध्यायप्राप्तये ह्मघ्ययनमुदितमाघानयच्नोत्तराङ्ग 


अधिकरणसारावल्याम्‌ [ थर. ३. न 


विद्याङ्गं चार्थयोधो भवतु यदघिका सा खरुणे: फलैश्च । 
नित्यात्मन्चानमात्रं कतुषु नियमतोऽपेक्षितं नान्यविद्या 
काम्यत्यागरप्रविद्ये कथमि मविता सादि यद्यङ्गमेपाम्‌॥६॥ 
नाङ्गं विद्या मखादेनंहि तद्धिक्रतेप्येव तामामनाम- 
स्स्यात्तत्तत्कमंणां सेत्यपि न चह्ुविधाद्वैपरीत्योपदेशात्‌। 
ज्ञायालेरूध्वरेतोविधिरपि पठितो ऽनूद्यतेऽन्येश्च तस्मात्‌ 
प्रािर््राद्दऽन्यथापि खयमिद्द तु विधिस्तज्िपेघस्सरागे ॥७॥ 


--( अथ स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ )-- 
जुद्भादिस्तोत्रनीत्या भजतु रसतमाद्य क्तिरङ्गस्तुतित्वे 
मैचं तत्तद्विधानप्रकरणरहितापूर्वनर्देशयुक्तेः । 
तत्तदूदृष्टेविधानं विविघमिद्द समालक्षियैतरसमीपे 
तेनानन्यार्थेशिष्टे फलयति च विधियुज्यते कल्यमानः ॥८। 
किञ्च प्राप्तरभावान्न तदनुवदन नाधिरोप्य स्तुतिर्वा 
युक्ता विध्येकयाक्य गतिरियमगतेस्लात्र नासक्तिद्वाने: । 
उत्कर्षे कल्प्यते चेद्गतिकथिपये तत्‌ प्रसह्य प्रसह्य 
मध्ये विद्याविधीनां वचनमिद्मिति स्यात्त विध्यर्थमेतत्‌ ॥६॥ 
विध्य्थत्वेऽपि युक्ता स्तुतिरियम लतः कोतनादित्ययुक् 
रष्ट्यु देशेऽतिचारादथ च विशयनं स्यादिति त्वर्भकोक्तिः । 
नित्येऽसिननप्रमाणं प्रसजति निगमो युक्तिवारयत्वपक्षे 
त्विस्थंभावे युभुत्स्य वच इद फलवद्र एिविध्यर्थमेव ॥ १०॥ 
"(अध पारिष्लवाधिकरणम्‌ ॥ ३॥| )-- 
बिद्याखाख्यानमेदा विधिमदिमभ्रतास्सन्तु पारिसयार्था 
न स्युविद्याबिधानैः प्रकरणपठितेरेकधावपत्यररे; । 
मन्वाद्याख्यानमात्र भवति च कथित तत्र पोरिसवाथे 
तेनाकांक्षानिवृत्तो न तद्धिकपरास्यानताद्यक्लूप्ति: ११॥ 


sd 


Be 


पा. ४. ] शमदमाद्यधिकरणम्‌ [se 


--( अधाम्नोन्धानधिकरणम्‌ ॥ ४॥ )— 
यश्चादेर ज्ञमावान्न तदनधिभ्तेष्यक्षि नो 5घिक्रिया स्या- 
दिग्रेबंनोध्यरेतस्सिति न बहुविघस्थाथमाक्ाददतोक्ते: । 
चिद्यायोगश्चतुर्णा' विधिरपि च समश्थुयते स्मयंते च 
प्रायेणौचित्यमूम्ना मुनिभिरभिद्दितं फापि मोत्ता श्रमस्यम्‌ ॥१२। 


--( अथ सवेपेक्षाधिकरणम ॥ ५॥ )— 
त्यक्त यज्ञादिधर्मे परमजञनविधेरुध्वेरेतस्तु रणा 
विद्या तेनानपेक्षा ण्यति च भवेदित्यनालोचितोकि: । 
यशेनेत्यादिकामिश्भ्रतिभि रवगता हास्य सातत्प्रसाध्या 
जिशासाथ त्यवादों जिगमिपति पदेरचादिनीत्या निवत्यः ॥१३॥ 
नान्विच्छार्थत्वद्दानिर्जिंगमिपति पदेस्यादिके गत्यभाया- 
नुत्यु्तेऽस्मिस्तथा नेस्यसदिह च यतो गत्यमावस्समान: । 
इच्छा स्याद्धीयिशेषात्तदचुपजजनने कर्मभिस्ला न साद्धया 
जिघासां प्राप्तुमिच्छोने च न भत्रति तज्ज्ञानसि&- पुरेव ॥१४। 
नन्वत्रेच्छानुखूत्ति प्रति चिद्वितमिद कमं योग्यं ततः कि 
नेच्छार्थ थीविशेषप्रजनममुदितन्तायता यारितं स्यात्‌ । 
पानारथै कर्म विध्यन्तरमगि विविधं नापलापक्षमं ते 
निद्धधानन्यायतो ऽनस्त्यनुयदति विदेरिएतां सम्प्रयोगः ॥१४। 


--( अथ शमदमाद्यधिकरणम्‌; ६॥ )-- 


` यद्ादिव्याप्रतत्वादनिश्रतकरणे सयेकालं गृहस्थे 


शान्त्यादीनामयोगात्तदितरनियतास्ते गुणा इत्ययुक्तम्‌ । 
्रनरञ्यादिस्थितानामपि तदुपधिकानेकधमंप्रयुत्ते 
स्तरण सहाते चेत्‌ सद्द तदपि फलाद्यूज्झनं चात्र तुल्यं ॥१६॥ 
्रज्ञातस्यापराधाः प्रभुमनुतपने लोक सिद्धेरुपाये- 

[है € ७, 
रात्मारदैरचयन्तः क्रमशमित रुपस्तस्य सेवां लभन्ते । 


अधिकरणसारावल्याम्‌ [अ. ३. 
इत्थं नः शासत्रसिद्धेरिदमनिदमिति स्वाधिकारे विभक्ते 
निष्पत्यूदः प्रसादो निरुपधिसुह्ददः थ्री घरस्याधिगम्य: ॥१७॥ 

-"( अथ सर्वांज्ञानुमत्यधिकरणम्‌ ॥ ७॥ )-- 
आह्वारस्य. व्यवस्था न:भवति यचनात्‌ प्राणविद्याधिकतुः 
सामान्यस्थो निपेघो यलवति दि विधौ संकुचेदित्ययुक्तम्‌। 
अङ्गस्वेनायिधेस्स्याद्नुमतियचनं प्राणभङ्गप्रसङ्ग 
पश्येतत्माणनिष्ठादधिकमदिमनि ब्रह्मनि्ठेऽप्युपस्तौ ॥ १८ ॥ 

--( अथ विहितत्वाधिकरणम्‌ ॥,८८॥ )-- 
यक्षादे: कमेणोद्दि थुतिभिरमिदधे 'त्रह्मविद्यःकुमाव- 
स्तस्मादप्रह्मनिष्ठे तदननुसरणात्‌ स्वेरितैवास्तु मेवम्‌। 
नित्यत्घस्यापि सिद्धेस्तदुचितवि नियुक्त्यन्यमावानुसारा- 
त्तन्थं काम्याझिद्दोत्रात्रादिचदिहि परविन्नित्यचगेऽपि योज्यम्‌॥१३ 
- अथ विधुराधिकरणम्‌॥ ६ ॥)-- 


दारालाभे विरक्तेन्र दिमनि च॑ भवेदन्तरेणाथमान्प्र 
स्तस्मिचिशशेषधमेत्यज्ञि भवतु कथं ब्रह्मविद्येति चेन्न । 
सामान्येवेणंघर्मेयु णनियतियुतैस्सादि तत्रापि साङ्गा 
भीष्मादी दएमेतवद्धति तु दृपले गत्यमाचादभायः ॥२०॥ 
* --( अथ तदूभूताधिकरणम्‌॥ १० ॥ ) - 
आरूढो नैष्ठिकादित्रयमथ पतितस्तत्परावत नाद्य- 
स्तत्रापि व्रझविद्या भलु सहकृतो १ तत्तद्हेस्स्वघर्मे: । 
मैवं,यद्यप्यभीच्छुन्स्युपपतनमिड्दै शोधनं चास्त्यनेकं 
सर्वान कीतेनाद्यं तदि तढुचितो नैप' तारझिनपेघात ॥२१॥ 
प्रायश्चित्तं वदन्ति ह्युपपतनमद्दापातयोब्रेह्ययो गं 
आप्ते पाते प्रमादाद्विदधति मुनयो योगिनां योगमेव । 


१. तदशाहे, चि, पा || 


पा. ४.] अनविप्काराधिकरणम्‌ [ ८१ 
यावल 


तस्मादारूढपातेऽप्यधिकृतिरिति नाचोदनीयं दि शास्त्र 
यावज्ञीवन्तु तन्निप्कृतिरिति नियमस्सूत्रकाराद्यमोष्ट: ॥ २२॥ 


यो वाले इन्ति यः खीं शरणमुपगतं यश्च यो या क्तन्न 
प्रायश्षित्तैविशुद्धानपि जगदुरिमान्‌ साधुसंस्पृष्स्यनर्दान्‌ 
स्ख॒त्याचारानुलारादिद्द च गतिरियं दर्शिता सूत्रकारे 

शास्त्र नशशासनीयं यदि भयति सदा संप्लुतो धमसेतुः ॥२३॥ 


च्रहांशत्वे समाने गुणविपमतया शुद्ध गुद्धिख भायै- 
देंहेयोगादसुज्ञापरिद्वरणमपि प्रे्णस्पशनादेः । 

इत्पेचं खूत्रितं प्राक्‌ पुनरिद विविधालेपक चो भशान्स्यै 
सम्यग्सातात्मनो5पि खतनुसमुचिताचारतः प्रत्यनोधि ॥२४॥ 


--( अथ स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ )-- 
उद्गीथादाचुपास्तिभेयति ढि फलिनो यञ्तरनैत्रात्र शर्या 
तस्मात्तत्कत्‌ काखाविति यदि न परिक्रोतकर्मा्रयस्यात्‌ 1 
ऋर्विक्लाद्धया यथान्ये युफलविघयोऽनूथते यैयमेपा 
शक्यत्वं नाएयुपाधिविंधित्रलनियतेः खामिभ्ृत्यक्रमोत्र ॥२५॥ 


--( अथ सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ ॥ १२॥ )-- 
मन्तव्यस्ये थृते सत्यथ मुनिरिति घागस्तु तस्यानुवादः 
कश्चिच्नह्मत्र दो विधिरिति न पुरा पणिडतत्वस्य लः्धेः । 
ऊद्दापोद्वाईता हि थवणमननतोऽनन्तरं पणिडतस्यं 
मौनस्यातिः प्रकृषटे मनन इति विभी घारणायुक्तिरेपा ॥ २६॥ 

--( अथानब्रिप्फाराधिकरणम्‌ ॥ १३॥ )-- 


शिष्टं बात्यन तिष्ठासनमपि विदुषो बालकृस्यन्तद॒स्तु 

्राप्तु बालस्य भावो न तु सुशक इति स्यैरितास्येति चेन्न 
दुश्थारित्रादमु' नाविरत इति थचर्सन्षिरन्धे,ह्यतोऽस्मि- 
न्मादारम्यं स्य॑निगृद्देदिति सुनिविदिते ाठ्यविध्याशयस्स्यात्‌ ॥२७ 


'अधिकरणसारावल्याम्‌ [ अर. ३१ 


--( अथ ऐहिकाधिष्ठिताधिकरणम्‌॥ १४ ॥ )-- 
भोगाथोंपासनानां खजनकसुकतेस्तत्तणादुद्धूयस्स्यात्‌ 
खगांदिस्तत्र देहे न घटत इद तु खान्तशुद्धयोपपत्तिः । 
स्नानप्रायत्यनीतिस्तत इति न पुरा बिध्नसम्भाचनोक्तेः 
'कारीयांदी तदुर्ददेस्सगुणविरचिते$प्यस्ति विषनः कदाचित्‌ ॥२८॥ 

--( अध मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ )-- 
अस्वन्यच्रान्तरायः प्रथलतममिदं सात्त्विकत्यागयुक्त 
कमे प्रोक्त निवृत्त्याहयमिति सपदि ब्रह्मविद्या विदध्यात्‌ । 
मेयं तस्माद्वलीयान्यदि भवति परग्रह्ममक्तापराध- 
स्तच्छान्तौ तत्रसूतिर्् यदि न झडिति स्यात्‌ परोपास्तिलामः। 
विद्यार्थत्वं क्रियाणां व्यभिचरणवशान्नेति शङ्कापनुरये 
प्रत्यूहानां च तूणं प्रशमनमुचितं सबेदेति प्रसिद्ष्ये । 
निष्पत्यूदस्य सद्यः फलम्रिति च सतां तोपहेतोरमुष्मि- 
नपांदान्ते न्यासिपातामनितमविपयौ शास्रकर्त्री धिकारौ ॥३०॥ 
पर्पूडस्य प्रसङ्गः तम इति परवित्कर्मणां तद्विधूत्ये 
भोगार्थापास्तिद्देतुष्ययमनुकथितः कि मुधाभेति चेन्न । 
काम्ये निर्विप्ञ बुद्धया पतयि मतिरतस्तत्र येराग्यभूम्ने 
तत्यत्यूदप्रसक्तिभंथति फलवती स्याद्य विद्यार्थकाम्यम्‌॥३१॥ 
विद्या कर्माङ्गिका स्याद्रसतममुखधीक्षोदिता प्राप्त्यभाया 
दाख्यानानां च विद्यायिधिसविधजुपां तद्विथानार्थ तै । 
विद्या साङ्गोध्यरेतस्स्पि गृद्दवति सा यशदांनाद्मपेक्षा 
शाल्त्याचदों गृढस्थोऽप्यविपद्ि विदुषोऽप्यन्नशुद्ध्येय सिद्धिश।१२ 
एकं विद्याश्रिमार्थ १विधुरमबियुतं विद्यय दुश्च्युतं न 
क्रत्यंगे प्रःष्क्नस्विक्कतिरथ मुनिना चोदिता ध्यानसिद्धपों । 


१, पिधुरमपियुतं . पा || 


पा.५] भै मुक्तिफलाधिकरणम्‌ [८३ 


कमेप्राघान्यमन्पै निजगदुरपरे मुक्तिमिच्छन्ट्पसाध्यां 
सर्वे तेऽप्यत्र फर्माज्ञकभ जनविधिस्थापनोफत्या निरस्ताः ॥३४॥ 
यदुदुःखं यतते तत्तणमिदुरतया न खयत्नोपरोध्यं 
नातीताथ य यत्नो न च सुपरिद्दरं भाविद्वेती समग्रे । 
डुःस्रात्यन्तोपरोधे करणविधिरतो व्यर्थ इत्यर्ध रम्यं 
प्रायश्चित्त्या छृतानां परमकरणतो दुःख क्षाम ग्रयपोद्रात्‌ ॥३५। 
राजदिएादि सर्पाद्यपि परिद्दरास च्छत्रपूर्थ विभर्पि 
प्रायश्चि्तम्रबृत्तो फलति दुरितमित्येचमीदा/मदच्छ । 
उत्रक्तारूढभाव्यापजयशमनतः स्वोक्तिसाफल्याम च्छन्‌ 
पशयंश्वावालतियेग्मयचकितगति जोषमित्थं ज्ञुयस्य ॥३६॥ 
साध्यं चा साधनं घा खविद्दतविपथेदु निंरुपं चद्न्त- 
स्तद्व(द कि अचृत्ता: किमिति च विद्घत्यन्वद्दं मो अनादीन्‌ । 
मफ्तेनित्यस्थलिद्धया भजनमफलामर्पप्यसत्‌ प्रागसिद्धेः 
साङ्घयास्त्यच्रानुयाज्यास्तकरणद्शया नित्यनुकि णु यन्तः ॥ २७, 
मोक्षाभाव मुधा स्यात्‌ लपरिकरामढ साधनं चिन्त्यमानं | 
मक्तिश्वेदूम्नान्तिलिद्धा श्रम इद भविता याघदारमस्वरूपम्‌ | 
क्षेष्रशे नित्यमक्तं कथयितुरफलः साधनाध्याय हँ 
प्रध्चंसात्मा दि मुक्तिनेयबिद्भिमता सा तु भावात्मिकानः ॥३म॥ 
सन्तत्यात्मा कपालप्रश्वतियहुविधाव स्थयान्यत्र नाश 
घोसक्लोचप्रणाशे विकसनमतथाभूतमात्रागमाह स्यात्‌ । 
मन्पन्तेऽन्ये तु घारावद्दनमतिनय(त्‌ सन्ततिग्रकयुद्े- 
स्सामग्री चेश्वरेच्छा प्रभ्तिसमुदयस्स्यात्तावृत्तिरेवम्‌ ॥३६॥ 
इति भ्रीकवितार्किकसिंट्स्य सवतन्त्रखतन्त्रय श्रीयद्देक्कटनाथस्य 
\ बेदान्ताचायेस्य कृतिषु अधिकरशसारावल्यां 
| ठृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४॥ 
॥ समाश्तश्चाध्यायः॥ २॥ 
औमते निगमान्तगुरवे नमः 
7. 


५... > 


3. प्रत्यक्ष बा स्मृतियां सकृदिदमसकद्वेति नोक्तं पुरस्ता | 


--( अथ चतुर्थस्याघ्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ )-- 


उपोद्घातः ॥ 


— 


इत्युत्पत्तिक्रमेण प्रथमममिहतो मुत्तयुपायस्सददाङ्ै- | 
स्तत्साय्ष्यं सूत्रकारः फलमथ विदुषः पर्वभेदैव्येनक्ति। 

स्थूले देहेऽस्य सिदुध्येद्यविदद बदति तत्‌ पादयुग्मेन पूव 
निप्कान्तस्याथ यत्स्यात्‌ परिगणयति तत्‌ पादयुग्मान्तरेण ॥१॥ 
सूचा प्रागेव विद्या किमिति पुनरिमां बक्ति यद्यस्ति शेषं 

ूतामेतश पूर्य नहि तदिह फले संघरेतेतिचेन्न । 

मुफ्त्यै$न्येर सिद्धि प्रकततदविनाभावमासन्नसिद्धि 

मुक्तावस्थासंमं च स्थिरमजञनरसं व्यङ्कमत्रानुचन्धः॥ २॥ 


श॒डेरत्कएधमेस्सदनपचरणे ब्रह्मविद्या भवित्री- 


झावृत्त्याधिकरणम ॥ १॥ | 
स्युक्त॑ पूर्वाधिकारे विस्रशति तु परं तत्खरूपं यथावत । | 


द्याबजीवानुदृत्तिपरथति च तविहापौनरुत्तय सुबोधम्‌ ॥॥ 


| मुक्तेरपायः थुतिभिरमिदितं तस्य संख्या त्वचुक्ता 
\स्यात्‌ सकते खत इद च अवेद्यारिताथ्यै चिघीनाम्‌ । 


दिदि घद्ति घ्यानशब्दार्थमेच | 


तवया भयते च अयोगः | 
रितो भक्तिभेदृत्वबाद: ॥५॥ | 


